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तृतीय भाग 


कएणे,शल्यं,गढा, सीध्िक.योषिक: विशोर्क 
खी आर शान्तिपव्य तीनअंरा सहित 


असल वर सनति कथीश्वरों ने संश्कृत को 
थावाध्पतले अतिपरेश्षम से सापा 
वूणेमात्रा वृत्तमें भति रुचिर रचना किया और 


उक्त काशीनरेशने कलकत्ता महानगरके शाख्र 
प्रकाशसुद्रायत्रम भीपंडितलक्ष्सीनारायणसे 
बुड़कूराय संवत्‌१८८६मेंमुद्वितकराग्राथा 


88 क्‍ (सथी उ्े पा! 
िक एलिहरसाकाॉशियोक पथन पाठ्यो' 


्ँ के 


कृभपयि पशिडत र।मरन्‍्न के; 
तीसरीवार रद 


मुंशीनवलकिशोर ( सी,आाई ई ) के छापेखानिर्म छपी 
अगरत सन्‌ १८९१ ३० ॥ 
रत | 


पूय कीकक कक 04 40..7 कप) 


22 हे 
कहर है ः मै “५१ र्ध की 287 हे है. के | है । 7 ] | । श् [| है. 
सह । | ह ॥ 
भा हिल चल ।  ज 
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मसहाभारतकी प्रशाँसा व कथा शरण फस व 
ओर पोरवर्वश के राजाओंकी कथ 


समापवे ॥ 


मसयदानवकरके पाणडवॉकेहित झद्भुतंसभाकी रचना व नारदझतपा- 
गएढ़व प्रतिसनावर्णन श्रीकृष्णके उपदेश से यविधिर को सजसूय यक्ष 
क्रने के लिये जरासन्धबध व पाणडवदों प्रति चारोंदिशाओं की विजय व 
पृधितिर और शकुनी से जुआंहोना और द्रोपदी सहित सव घन 

झोर ददबासन करके द्रीपदी वखाकर्पणावि कथा पे 


बनपत्व ॥ 


पागडवों का वनवास सयाचनसे ताम्रपात्र यवधिधिरको प्रापहाना अ- 
जुनेको स्वगेजाकर इन्द्रस मिल्ापकरना भीमसेन करके किर्म। 
बध राजानलकीकथा, लोपामुद्रासे अगस्त्थज्ञी का, विवाह राजाभगीरध 
को गंगाजीकेइवीनार्थ तपकरना व गणज्ञी से व शिवजी से बग्प्राधदहोना 


किरात प्‌ ए न ज्‌ं चघच छा जरनकायुद्ध वे रासावण घट | फूषीं चर्णितद्दे 


























बिराटपव ॥ 






भीम नव के धायथसे मरण पुनि दयोधनादि कोारवोंकों राजा | वेराटकी गाँव 
प्रभिमन्य को विवादिदिना ॥ 


उद्योगपव ॥! 


पहुपकी कथा ,सेजय ,विदर, धृतराए और ओीक्ृष्णः 


ग 
ऑफ 
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जग 280 
(2 गा 
कंणपब ॥ 
हक जम न 2 2 0 37 का 
विषय लए ले 
कर्णका सेनापति होना अरू सात्यकि करके अनुबिंदु बध और भोग 
१ | २३ 


श्वत्थामा यट॒ वर्णन 

| नकुल कण युद्ध ओर कृपाचाय्य घष्टयुशत्न युठदु ओर अछ नकरके 
| सत्यसेन बच जबशणुन ॥ ३9 
अ्रजन बचाथ कणप्रतिजञा और शल्य दर्ण।थन बिवाद पना शिव 


करके चिंपरबध और शल्यसारण्य अंगीकार और करण शल्य संघाद बगेन॥ 5 | ४४ 
४४ | दृद 


याधिांप्ररक्षरके आत्मसना व्यहरचना आर छप्तप्रश्न अन नशे जशन॥ 
मगाथाएर अणवत्यामा सूट आर अज न काका अशयत्यामा पराजत 
| ओर पघट्टदा स्ष बधायथ अशुवस्थाता प्रतिया प्र: भीम पेन कर+क ठ॒ शासन 
| बथ बणन । 

कगा शल्यसम्बाद आर अज न करके व पसनवत रूर नाग कण सस्ब| 

| और करण रथचक्कस्तम्भन अरू श्ाकृप्यगसम्बाद औ( अज न बार का 
| बंध बअशन ॥ शशि क मे की 

हल्यपर्व सूचीपत्र ॥ 

शल्यक्करके मकरब्य॒ुहू रचना और नक्ुुल करके चितरम्ेन बथ और 
| शल्य मधिपष्ठिर संग्राम शल्यबंध ओर घरष्ट नच्त दृःतबम्ध। सात्यकि 
युद्ध और दु्घोधन पांडब और शझ्लुनि घर जज युद्ध और मएदेवक्रर्क 
शकनिबध् और पराजिल ठदःश्खाधिन जलशड प्रतरेण अगान 


ंहशा करवा कलआल टकलकतर शफमंकयकलंगेक्षत. >"न्‍गा८ 


गदापबैसूर्चापत्र 

दुर्धाधन अन्वेपशाथ प्रश्िप्टिर दल प्रेपण और मरस्य दुर्शाथन 
क्‍ सर्थिप्रिर सम्बाद और गदायलाथ भीमगसन और बलदेव आगमन पन: 
| दक्तकरकोे चन्द्रमा शाप बगन 

| बलदेवजी करके तोथगमन बूर्लात और बशिप्ठु बिश्वामित्र बिगेध 
| आए सरस्वती नदी शापमोचन रुझइन्द जन्म पनः अछन्धली तपक्रशा अरू 
| दर्थीचि करके अम्थिदान कथा बर्णन ॥ 
|. भीम दुर्याधन गदायुद्धमें दु्घधाधन पराणय ओर श्रीकृष्ण दु्घाक्रा |. 
| सम्बाद ओर गंध [7 मम्बोंघनाथ कृष्णममन टथावंग जिकाट आश्यन 





२्‌ सोपिकपके सूचीपत्र। 





मा वबष्श 








ला बा आभ अभभा मा" 2४४६ ४०७७७७७७७७॥४ 





आर ऋ श्‌ मा 
अरू कतवम्मा आगमन प्रनः अश्वत्थामा सेनानी बणन ॥ रद चुछ 


सोप्तिकपब सूर्चापत्र ॥ 


्‌ सृप्त पाणडव बचा अश्वत्थामाबिचार ओर अश्वत्थामा कृपा- 
प्ाय्य शिक्षा अरू अश बत्थामा करके शिवरस्तात आर बरदान प्राप्र 
कर ध्छद्य म्नादि बच पनः दगराथन तनत्याग बण्न ॥ मकर 


ऐपिकपबे सचीपत्र ॥ 


ससेन्‍य छुतबंध जानि युिपष्ठिरशोक्क पुन: अश बत्थामा अनुवेषणाथ 
सकृ ष्य - पाश्डबगमन आर अश वत्थामा ब्रक््यास्तमोचन और मणिग्रहण | १ | ६ 
और ग्रोकृष्ण करके शिव प्रशंसा बशन ॥ 


बिशोकप्व सर्चीपत्र ॥ 














प्‌ संजमबितुरकरके शोकाकुलधतराष्ट सम्बीधन अरुअनेक शिक्षावर्णगन ॥ 4 | ० 
साशतपब सचापश्र ॥ 
१ स्वियासिहित राजा घतराष्ट्र सरसरि तट गमन आर पांडव मिलन 
| अरू घ॒तराष्ट्र करके भीम प्रतिमा म्देन ओर स्त्रीबिलाप ओर बोरदेह 
| दाह वर्णन ॥ हक १ | ११ 


शातिपबराजधमसचीपत्र ॥ 

ग्रथिप्ठचिर निकट नारदादिक्पि आगमन अरू कणबल कथन ओर 
| कुन्तोीं करके दारिद्रदोप अरुू अजन आदि करके य॒र्थिधर शिक्षा आर 
| ब्यास यथिएधिर सम्बाद और ऋषियों करके चारबाकबंध ओर यथि- 
| छिर राज्याभिषेक बन ॥ ९१९ | ४२० 
| ओ्रीकृष्ण सहित यधिहश्रिका भीष्म निकटगमन और ऋचीकफकर्रषि 
| करके राजा गाधिन॒प प्रचोत्पादनाथ चरु बिभाग ओर परश रामकरके 
| सहर्ाजु न भुजच्छ दन कथा आर सहासाजन स्तर करके जमा ! 
| मरण ओर परश राम करके जच्रीबध बशणंन ॥ २०७ | ४१ .« 
| राजथम अरुप्रधजन्म आर चतबणं घम और मचकन्‍्द कुबेर 
म्वाद बणन ॥ क्‍ 

यज्नदजक्षिणा मिचरमेद और ज्लेमदर्श और ब्राह्मण सम्बाद और भिकह्ञ 

| अमात्य दमन ओर नगररचना अरू सेनाबिघि बरणेन ॥ ४८ | ऐ& 

६ |, शरबीर लक्षण ओर युद॒रीति और बृहस्पलि इन्द्र सम्बाद और 
चेमंदश बिदेहमिलन ओर माता पिता गरुपजनन विधि अरू सत्यप्र- 
शसा आअत्संग बगन || 


“-+ शअंगालसिंह कथा और आलमी उप्का इतिहाम अरू नप्नताके साथ 


(१०४| 


5७ | छद 





खत 
तक 


४६ | ६० 


__शान्तिपर्बराजधर्म सर्चापत्र। 


'.४०००॥धारक नमी पक तरस #ल्वदात-नरीक फसल न सकने चेम४ नाक कप पक 26. 





हा 
नि चप्द्त 
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बेगबेलत इतिहासमें नीचता निन्‍दा और बमहवन मान्धाता सम्बाद 
अह दगडप्रभाव बणन | 

८ | थयुर्थिप्रिर कोप देखकर ठुर्थावन सन्‍ताप और घ॒तराष्ट्र शिक्षा और 
इटू कथामें प्रहलादम शीलत्व याचना अरुराजघम बणन || 


अल. लक कमा 


क्र 


है गान्तप्बआपद्धस्समसचापफत्र ॥ 

९-२ | ज्ञीणघन दीघंसचता आदि इतिहास और दीघदर्शी, दीघसच, प्राप् 
कालज्च, मीन इतिहास अरू लोमश माजार इतिहास बणन ॥ 

है पजिनिनाम शकुनि करके ब्रह्मदत्तनप नेच्र्स॑ व ब्रह्मदलकरके पजि- 
निशकनि सम्बोधन वबणन ।। 

४-४ | देवाराधनप्रश सार्मेष्वान जं थायहरण अरु कपरोतकपोतीसंबादबणन ॥ 

द् तीथयज्नतेपापनिवृत्तिकथनओरनेमिपार्ण्यमेंगृध् जज लिहासबर्ग त 

७-८ | शालमलि प्रवनसम्बाद अरू लोभ माह सदाचार्गाद ब्याख्यान अरू 
सत्यथम महिमा बणन ॥ 

£ १०. खगोत्पत्त अर नाम और दयाश्द्रा क्षमादि प्रशसा ओर बिप्र इलि 
हापर में बक मारण बणन । 


शान्तिपर्बमोक्षधम्मेसूचीपत्र ॥ 

५९ शोक निबृत्यय राजा सेनजितर्शतहासम आर सखद्ञ दुःख बृत्तात 
ओर मोक्षघथ्रम्म बन ॥ 

२६३।| पिता पत्र इतिहास अरु शन्न प्रशंसा ओर ब्रह्मचय्थ निरूपण अरू | 
त्याग प्रशंसा बर्णन ॥। 

४ ऋषि इ द्विप संग्रम और कामादित्याग और मंकोऋरषि चानप्राप्ति । 
बणन।। 

४ ०| नह बौद्॒क्षि सम्बाद अर उरग मारंग पिंगलावेण्या तारकार क्- 

मारिका गण ग्रहण और ग्रजगरमनि प्रहलाद सम्बाद और बशिक क- 






५ | ध्यप बुत्तांत नि्ठुंनता निन्‍न्दा और झगालरुपद ठ॒ कण्यप सम्बादबणन।। ८. 
दर एरब्ध और सत्कम प्रणसा और बाँदु निमलता बरणन रद 
जगदतर्पात्त और बर्णबलाग और मगभरद्वाजसम्बाद में ब्रह्माउ । 

7 | 


"पत्ति बर्णेन || 
१०-१३ पंचधात अरु जीवम्यिलि अह गन्धादि उर्त्पक्ति अर भतसंघातल 
नम्नता ओर देहम्यथ वाश्वग्नि प्राण नाडी और प्ंचतत््व स्थानबगन || 3४ | 
१४-१६। भत्र संघाल ओर देह अवस्था बृत्तान्त अर भतगण अर सरब्धन 
वादि उत्पन्ति अस्क्राह्मण उत्तमता और चतबंशक्रम ओर शोीचसदाचार 2] 
प्रशंसा बधान | २६ ४: 


श्र 








ः 
ध् 


ल्‍ हल (फ 
फ विषय 20 80 
्ा विन जिलिलिसश कक | 
८-१६. शारोरक अर मानसश्रेय अस्देवह्ठोमतपफल गृहस्थाश्रम प्रशसाबणंन | ४६ | १९ 
९0 ... छ्ानप्रस्याश्रम संन्‍्यासाचार और ब्नह्मस्थान प्राणायाम और निन्‍्दादि 
दोष निवृत्ति और ब्रह्मचर्य्या दृत्लान्त बणन ॥ 9४ 
२१ आचरणप्रश'सा और निर्तल्यनाथमकरण विधि और निजपाप गोपन 
दोष बन ॥ १४ 5? 
ब्ट्श अध्यात्म चिन्तन बिथधि और शब्दादि चराचर बिस्योत्पत्ति अरु 
सत्य रज तम गुण बणन ॥ ० | दर 
२२-२४| मो साथन मृत अर चारप्रकार के ध्यान ओर जापक जप बिधान 
ओर पविचा थारण बणेन ॥ र। ६४ 
२७ | जापक उत्तम मध्यम अथोगलि प्राप्नि अहजापकर्गाति पराप्निबणन ॥ [६१ | ६६ 
२६-२७। ऋतलइचवाऋ आर मृत्यथम संबाद आर ब्राह्मणकरके गायच्रीजप आरु 


इच्त बाझु करके पेप्यलादऋषिसे जप फल घाचना और बिकृत विरूप 
बिवाद ओर परमेख्वर ते इत्त वाकु बर प्राप्रि जप और संहितापाठसे 
सूर्य्यादि लॉकपाप्मि प्र सा बणन | द्र्ट् 


काका 


सद्योमृक्ति अर उत्तम लोकादि पाएत्यथ युथिद्विर प्रश्न ओर पिप्य 
लाथन आर इत्च वाकक निकट बिष्ण इन्द्रादि सबदेव आगसनगअर 
ब्राह्मण आर इ्रक्ष बाद्ध बच्यपर गमस्न बगान || 

ज्ञान सहित योग और वेदाध्यधन और अश्निद्ोच्ादिफल औरम 
न ओर वागीश इतिहास और चिंविध गुण कर्म और मंच बर्णन ॥ 

अक्तरते ब्योमादि उत्पत्ति अरु ग्रोंगाभ्यास ते अच्चर ज्ञान और ज्ञा | 

नह दिध प्रकाश और मरणानन्तर पंचभत्त गमन बणन ॥ 

बाद्ध सहितआ त्मानिबिकार औरमरणानन्तरदेहान्तर पाप्रिबणंन ॥ 

स्थलाग ओर शरोर बृतान्त और इ द्विय निमंलला आर लगखउठत्प | 
जि ओर शब्दादि विधघय त्याग बन | 


नि कम कि कि मर कि वि तल अकसर पक 3.2 8 महल हल अमल 
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सबदेहमें ब्रह्मायिति प्रथिब्यादि उत्पत्ति ओर बिघथ त्याग ओरब | 
हयज्ञान बणेन । 
; श्रीकृष्ण करके तत्व अर ब्रह्मा सप्क्पि दत्त अह चयोदश कन्या | 
अश सांछ उत्पात्त बन ॥ क्‍ 


हे 


छ्ड़। 
४ 
। 
कि 
प्‌ 





हु कहा कण प् + 
गभधास वृत्तान्त श्र ब्रह्मग्राप्रि विप्रनिन्‍दा स्ंवग्नाद्यवस्थावत्तान्त अ | 
व्यात्म और पंचशिखोपाख्यान और मनज्चाथ पणुछचिंसा प्रहलाद इतिहास | 
बाल इ दू सम्नाद बलि, दंहले लत्मीप्रादभाव और सरशज नम्नचि | 


“3, 


कृष्ण वृत्तान्च और भीष्म बन गमन में कश्यपकथा बर्णन ॥ ध्द्् 
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पक 


| धर 


शान्तिपबसोक्षपर्म सूचीपत्र । दि. 
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हा उ । जप्रद 54 दर 
सम्बाद बलिकथा शोकृष्ण उग्रमेनइलिहास और ब्रह्मप्राप्नि और कम 
लिंग देह बृत्तान्त मोड बणन ।॥ ६ ८१६४८ 


६8-8२ बरच्यामत्य इॉलह्ासमं रागब्याज सा सत्य करक्ष प्रजामारण 
और धर्म शसा ग्रौर चमलजक्षण और घमवान्निःश कता बणशन | ९ए८ 
७३७०७ | * यग २ में धम हासता और घममलग्नतिस्म॒लि और जाजलि 
गब औओ पिशाखकरके तलाधार ज्ञान ओर क्राशीबासि तलाधार 
जलिमिलन और तलाथारकरके जाजलि पबबुत्तान्तकथा ओर 
तलाधा र जा जलिसम्बाद औतलाधथारकरके निजबृत्तान्तकथन और 
तलाधार करके निषकाम स्वधमांचरणगा कथन ओर जाजलि करके 
बणिक थम प्रशंसा और गोदानप्रशंसा शल्रा फल और जाजलि 
करके प्रजपत्ती आहवान और पत्तियों करके धर्म कथन अहछिंमक 
प्रशसा बणन ॥ १६३/१६६ 
८८-७६ | माता बधाथ गौतमगशआज्चा और चिरक्ारीकरओे माताप्रशंसा और 
गौतम्करके चिरकारी प्रश सा और दंडकथन अछिंसाप्रशसा बर्णन ॥ ६६९७४ 
८०-८० | गो कपिल संबाद आर नहुषकरके गो अहिंसा और कलिंकरके 
' | नहषनिन्दा ओर स्यमरश्मि करके गह्थाश्रम प्रशंसा और प्रापके 
चतद्वौर और कटआदि बचनत्याग और चतृबंधाम्रम ओआ बेदब्न 
ओर गर्भाधानादि संस्कार आर फलाशात्याग बणन॥ १०४१९१ 
८३-८४ | कुंडथार इतिहास ओर द्विजकरके स्वप्रावस्थामें मणिमद्र दश न 
और मसणिभद्रसंवाद और सृगद्ठविज बातालाप औरमृगकरके ब्राह्मण 
को दिव्यदुर्ण्ि दान आर यज्ञ निन्दरा बणन ॥ ९८द्ध 
८४--८६ मोज्ञलमाग आर काम क्रोघादित्याग बृत्तान्त आर सखद: खारनावत 
संसार अनित्यतामें वृचरासुरबृत्तान्त अरुश क्र ब्चासुर संबाद आर 
आत्मके साज्नात्कारकों श॒क्रपे वृच्रास्गर प्रश्न ओर बृजसुर संबाद 
मेंसनत्कू्मार आगमन और शिवजीकेपास ब्हस्पतिगमन अरुशिव 
करके इंदकी निजबब॒लदान ओर इदूकरके बचासरबय आ ब्नह्य 


हत्या उत्रपात्त अर ब्रह्सहत्या बअच्यासबाद बणन ॥ १८० १७६ 
&० |« महादेव करके दत्तयज्ञ बिध्वंस अरे ज्वरबभाग बर्णन॥ ६६९६८ 
8१ ठक्षप्रोक्त शिव सहस्ननाम समाप्रि बणन ॥ पृध्यार०्द: 
६ नारद समंगक्रषि इतिहासमे सोग प्रशंसा बर्णन ॥ २७८६२०६ 
&३ गरुसेवाओ रवृहुसंग ओगालव नारदइतिहासमें तत्वबिचारबशंन २०६२१० 
52 असएनेमि सगर इतिहास प्रचपोचादिअनरक्तता त्यागबगूंन |(२१०/२१० 
8४ श्‌क्रस्लीबथ अरु शुक्रकरके कुबेर धनहरण अरुश क्र शिवोदर | -._ 


प्रजेश अरु शिवलिंगतले श्‌ क्रोलपतबणन ॥ २१०/२१६ 


























द्द्‌ शान्तिपर्बमोक्षयर्स सूचीपत्र । 
न विषय 
58--१०१ पराशर अरू हंसगीता अरू सांख्यथम उत्तमताबण न ॥ 
१०२-०९००.. बशिप्ठु कराल जनक सम्बादमें येगब्त्लान्त बर्णन || 
१०८-५०६  यात्रवलक्य जनकसम्बादमें येगन्नान लोकप्राप्रि बन ॥ 
१५० लरा झमराजसम्बादमें जनकर्प॑ंचशिख इलिहासअरुजगल्मिय्या 
त्वब्रणन ॥ 
११९-९१६|. शुक्राचाय्यात्पत्ति औशुक्रव्यास और जनकसम्बाद अरुशुकबृत्तांत 
क्‍ बणन || 
१४५० नारायगनारद इतलिहासमें नरनारायण तपस्या अरनरनारायण 
करके ब्र्मप्रश सा || 
4१२१-९२: क्‍ श्वेलद्रीपमें नारटगमन अर श्वेलद्वीप अर घालादि कथा बत्तानत 
बणन | 
१२७ हयग्रीवावतार थारणकरके रसातलते वे दानध॑न बणन ॥| 
१एद उपासनाते देश्वरप्राप्ति ओर स्वच्छभागवत घमंञअरु चिबिधप्रकृतति 
बचानत बणन ॥ 
१२६ प्रजारचनाथ (बष्य करज ब्रह्माकोबाटिदान और मनकरके बेद 


बिभाग ओर व्यासोत्पत्ति बणन ॥ 

१३७-१३४९ अनंकत्त अर णकत्वके प्रश्मे बिघिहरसम्बाद अर सुलभाजनक 
इलान्त पुनः दइ दूनारद इतिहास बिप्रअतिथि कथ और ब्राह्मण 
अस्पद्मुनाभसप सम्बाद बर्णन || 

इतिशान्तिपब मोज्नथम्मंसचीषचरंसमाप्रस ॥ 


॥0॥///॥/0॥0॥एए-/श"-श"श"श"णएएएणएशएएएएएएएशशशएएण जल आम मनन न की निलि ली 
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महाभारतदपंणे । 


०] 


कणेपनैदर्पणः ॥ 


देहा ॥ करिप्रणाम नारायणहि नर नरोत्तमहि नोसि । बन्दि 
गिरा ब्यासहि रचत भारत भाषा सोमि ॥ जेहि रघवर प्रभके 
चरित बहु शतकोटि अमन्द। ताहि नोमि भारतरचत भाषा 
बिराचि सुछन्द ॥ पारथके स्वारथमये सारथि परमअनप । ते 
सारथ रचिदेहिं यहभारतभाषारूप॥ णेरठ ॥ समिरि उच्छल- 
नि अक्ष उदधि उलंघन समयकी । भारत समद्र प्रतक्षमापा 
करे चाहततस्यों ॥ बन्दों कापिबरबीर रामपरमप्रिय पारषद 
मंगल मरति धीर भारत स्वस्थ ध्वजस्थ बर ॥ निर्मेल करण 
ध्यनन्दि जास नाम के कणेंगत । करनजोरितेहि बन्दि करण 
पे सापा करत ॥ बेश्म्णयनडबाच || राज | द्रोणग जेहिदिवस बधि 
तेहिरजनि डेरनजाय । शोकग्रस्त महीप. तो सत सहितनप 
समुदाय ॥ द्रोणसुत पे जाय बहुसमुझाय डेरन आय । भत 
प्रास भविष्य शोचत रजनि तान बिताय ॥ सेनपतिकरि सूत- 
जहि हवे बाहननि आरूढ़। पाण्डवनसों जाटिक्रमसों यद्धकीन्हें 
गढ़ ॥ दोयदिन लरिपाण्डवनसों मारिबहरणधीर। पार्थके बर 
बाणसों बधिगयोकणेसुबीर ॥ कैकोबधदेखिसंजय तु गचद़ि 
दोराय। जायके धृतराष्ट्र न॒पसों दुयोखबरिसुनाय ॥ की बेश- 











ए्‌ कणपबेदर्पणः । 
स्पानिमनि यहवचनसी सनिशोचि । कह्यी जनमेजय महीपति 
चाव/चेतकी दोचि॥ जायसंजयमपसों जबकद्मों ऐसीबात । 
कह्याकेसेठहनपसों कुृलिशकेसोपात ॥ मरेभीषम द्रोणआदिक 
सुहित सुभट अनेक । पुत्र कितक पउत्र कितने मरेलरिगहि 
टेक ॥ कणसों प्रिय करनपके मरोसनि सो सबे। मरोनहिंश्प्र- 
तराष्ट नप किमिसह्यो शोक अखबे ॥ कह्मो बेशम्पानिमनिसी 
सयके अनरूप । कएको सनिमरण तेहिक्षण भयोजेसी रूप 
कहे बेशम्पानि संजय जायनपकेपास । कियोनपहि प्रणामगद्‌- 
गद गरे लेत उसास ॥ जानिब्याकुल सूृतजहि धतराष्ट अति 
दुखपाय। धीरधरारे इमिकहें संजय कहोमोहिंब॒भाय ॥ द्रोणको 
बधदेखि केसे भये ममभटबीर। कियोका ममपत्र धीरज दयो 
को रणधीर ॥ भूषकी सनिबचन संजयकद्यों सन ज्षितिकन्त 
दये साहस त्यागि तो भट द्रोणकी लखि.अन्त ॥ भूपतो सुत 
धीरधारं तवभठन धीर धराय। कण कहेँ सेनेश करिके लरो 
ओजबढ़ाय ॥ दोयदिनकरि घोरसंगर कणधीर धरीन । पाथके 
शरघातसो मरिगयो सरपर ईन ॥ करणगत भो करण भट के 


3 8. 


मरणको आक्षान। भप त्योंहीं गिरो के गतचेत मन गतप्रान ॥ 
भयाो हाहाकार अन्तः सदनमें तेहियाम। रुदन धनिसों भयो 
पूरित भूमि गगन अछाम ॥ विदर संजयसींचि जलसों स्वस्थ 
कीन्हे ताहि। चेति न॒पगहि शोच चपहे रहो चहंदिशि चाहि 
ऊबि ऊबि उसासले निज सुतहि निन्दि सठौर। सत सत सों 
कह्यो अनरथहोत॑ भो केहितोर ॥ कहे संजयपत्र सह बाधिगयो _ 
कर्ण अधषे। भीम दुशशासनहें बधिके पियो रुधिर सहर्ष 
फारि भूपाति सूत सुतसों कहे गोइ न राख। समट मम जेगये 
जिनको बचे सो सब भाख ॥ सत सत तब कह्यो जितने प्रगट 
भेंट बलआक़। पाण्डवनके वधे तनतजिगये ऊरधलोक ॥ेन॥ 


एम्फायनउताव || कछदनपके बचने सानक कह्यो सजयधार ॥ सुनो 








कणपबेदपेण ३ 

भपति मरेजे तवओरके बरबीर ॥ दिवस दश कहियद भीषम 
रि अ्गणित सेन । मिदित सब तन मतकसमहे करत शर 
पर शेन ॥ मारि सुभट असंख्य अति दिन पांचकारे रण का- 
य्ये । द्रपटसत सेनेशके कर मरो द्रोणाचाय्ये ॥ नप बिबेशित 
मरो बंधे आनत्ते अगशणित बीर । बिन्द्अरु अनबिन्द बधिगे 
युद्धकरि गम्भीर ॥ सिन्धुपाति नृपभट जयद्रथ बधे अजुन ता- 
हि। बध्यो लक्ष्मण कंवरको अमभिमन्य जय यश चाहि ॥ सुत 
टशासनको बध्यो तेहि द्रोपदेय प्रचारि । एकलब्य किरातपति 
दिंव गयो तन इत डारि ॥ पाथके शरघातसों मिदि मरो नप 
भगदत्त। तथा तासों गयोबधि जु श्रुतायु भूप प्रमत्त ॥ बचि 
असंख्यन शजत्रपक्षिन नप सदक्षिण बीर । मरो दक्षिण पाथको 
लहि गात तीक्षणतीर ॥ कशल घनधघर कोशलाधिप बध्यो तेहि 
आभिमन्य | शल्यकोीसत बध्योमट अभिमन्य करिअतिमन्य ॥ 
कणकी सत कण दस्तर यद्ध जो दषसेन। करिप्रतिज्ञा बध्यों 
ताकहँ पाथभट जगजेन ॥ नप श्रताय बिदितभट तेहि वध्यो 
धनुधर पार्थ। रहत्क्षत्र भगीरथोीं बधिगये सुनहु यथार्थ ॥ रु- 
क्मरथ जो शल्यसत तेहि बध्योभट सहदेव । कृतप्रज्लसत भग- 
दत्तको तेहिबध्यो नकुल सभेव ॥ पितामह तो विदितभट बा- 
हलीक जो नरनाह । साहितसेना बध्यो ताकहँ भीम दीरघवाह। 
जरासन्धमहीपकोसुत जयत्सेनउदणड । बध्यो तेहि अमिमन्य 
योधा मारि-शायकनचणड ॥ बीरधीर कलिंगपतिजे उभय योधा 
“परम । बधेगे तो अर्थ तेऊक कठिन करि रणकम ॥ साचिव तो 
वर्षबम नामक विदित योधा जोन। बध्यो ताकहूँ भीमकर्मा भीम 
विक्रममौन॥ अयुतगजबलभूप पीरवबध्योअजुनताहि। सूरसेन 
महीप ताक बध्यो पारथ चाहि ॥ दोयसहस बसा योधा गये 
बाधि रणधीर। शिवयसक्रकालिंग अगणित मरे मालव वीर ॥ . 
प्रभीषाह असंख्य अगणित सुमव्ञ्रणय तौन। सु नट-संततक 
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अ्रसंख्यम बध्यों पारथ जोन ॥ सुभट दषेकाचल नपात तो 
सखा जो बलवान । बध्यो ताकहँ पाथ हनि हनि बजसम बर 
बान ॥ बविदितधनथर बीरबरणो शाल्व भ भरतार।॥ बध्यों ता- 
कहेँ भीम जो सब जगतकोी जेतार ॥ ओघवन्त दहन्तदाऊ न 
पतिमे गतप्रान। क्षेमर्धात्तिहि. बध्यो गदया भीमसेन अमान ॥ 
समभटजो जलसन्ध ताकह बंध्यो सात्यकिटेरि | बंध्योभूरिश्र्वाहि 
सो अरू सोमदत्तहिहेरि ॥ राक्षसाधिप भटअलम्बुष - रहोजो 
अति चणड | ताहि मास्थो भटघटोत्कच चपलकररे दोदेणड 
सतसत राधियहे ते गये बाधि रणरमांह। कैकेय सुभंट समस्त 
मारथो पाथ दीरघबाह ॥ द्रबिड़मद्रं ललिस्थ क्षुद्रक तृण्डकेशी 
जह। साबित्र अरु माबेल्लपुत्रक मरेसुभटसमूंह ॥ सुभटप्राचि 
प्रतीचिदक्षिण अरु उदीची बाल | तुरंगसादी अरु पदाती सु 
रथ दिखिबिशाल ॥ मरेअगणित लाख ममदिशि कहँकबलों 
भप। भयोकारज प्रगठजो. तवमंत्रके अनुरूप ॥ बिकर्ण दुर्मुंख 
सल दशासन दसह दर्बिषजोन। दबिजयदर्मखन दर्जय जय स॒वन 
तो बलभौन ॥ और तो बहुपुत्र मास्थो भीमसेन प्रचारि। पि- 
योरुधिर दशासने को मारिछाती फारि॥ कए अजुन को भयो 
नप महादारुण यद। बध्योकर्णहि करिसदृष्करकर्म पारथक्रुड॥ 
बध्यो बतन्रहि इन्द्राजमि अरू रावणहिं जिमि राम। तथा नर- 
कासरहिं मारयो कृष्ण महिमा धाम ॥ कातेबीय्यहि यथा भागेव 
अन्धकहि त्रिपराशि। स्वमिकात्तिक महिष राक्षस बध्यो जिमि 
परचारि ॥ बध्यों कर्णहिं पार्थ तिमि करिहन्हयड महान। बन्धु 
पत्र सबगे मारथों बँरपि अबिरल बांन ॥ नेपति जीतो पत्र ताकी 
आश जयकी जोन | कण सँग तेहि मारिडारयों पार्थ बिक्रम 












हेयेकरणि अचेन ॥ भयो यह फलंतासु भ्रगटित 
भीष्म ब्यासादिकनकोमत घ्वंसके अनुरूप ॥ 
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दोड ॥ संजयसों यह सुनि कहो उपले ऊबिउसास। कह संजय 
जे उतमरे करिके यद्ध बिलास ॥ यह सूनिके संजयकहलथो मही- 
राज सन तोम । मरेउतेके सम्टजे महापराक्रम मौन ॥ नाराय- 
एगण अगिन अरु बालमभद्र गणभरि। भीष्म असंख्यन भट 
बध्यो जाल शरनको परि॥ चाणर ॥ तपति सत्यजित रण सों 
त्यो। द्रोणाचारय ताहिनिपात्यी॥ जेपांचाल सभट भयबारे | 
तिन कहूँ द्रोणाचारंय मारे ॥ मत्सभपके अगणित योधा। बध्यो 
द्रोणमटकारे अवरोधा॥ द्रपद बिराट शंख नरनायक। मारो 
तिन्हद्रोणप दहघायक ॥ तिनके रहे बन्धसत जेते। तिन्हें बध्यो 
टिजजययशहेते ॥ बध्यो उत्तरहि शल्य महीपा। श्वेतहिबध्यो 
भीष्मकूलदीपा॥ एकरथी अभिमन्यहि लहिके। पटसरथीमिलि 
घेरिउमहिके ॥ बधबिचारि आातेविक्रम करिकारे। बिस्‍थविध- 
नुतेहि कीन्हेंलरिलरिं ॥ बध्यो दुशासनके सुतताही । महापरा- 
क्रम नद अवगाही ॥ नप अम्बष्टकोसुत बलमभारो। लक्ष्मण 
कवर ताहिलरि मारो ॥ वर्षत शायक करषि शरासन.। बध्यो 
ब्हन्ताहि बीर दुशासन ॥ नुप मणिमानहि द्रोएनिपात्यो । दंड- 
धरहि बच्चि आनंद रात्यों ॥ अंशमाननप योधाआरज। तेहि 








मारथोलरिद्रोणाचारज ॥ चित्रसेन सहसत भट चीन्‍न्हें। तास 


समद्रसेन बधकीन्हे ॥ नील भप कहेँ अरवत्थामा। सारधों म- 
हावीर जयकामा ॥ व्याप्रदत्त अरुभट चित्रायध । नृपति चि 
त्रयोधी बर आयध ॥ तिन्‍न्हें ब्िकणेबध्यो जतिरणके | बधिअ- 
गणितभट अटपट मनके ॥ तोदिशि कैकय नप्रसहसाजा । सौ 
केकेयहि मारयोराजा ॥ जनमेजय पाती नरेशा। तेहिमारथों 
दुर्मेखभठ बेशा। रोचमान यगबन्धुरहेडे । महापराकम तहांगहे 
है॥ करिअतियडद्रोणतेहिमार्यो। ताससेनमें प्रलयपसारयो ॥ 
परजित कुंतिभोज दोउभाई .। मास्थोतिन्हें दोणटढधाई 
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नपति मित्रव॒मों रणचारी । क्षत्रथमें भपति घन॒ुधारी ॥ इन 
पा5चालन बधिबधि बरधो। द्रोण बिप्र तो सतजय सरधो ॥ 
सवन शिखण्डीको अतिबरधित ॥ क्षत्रदेव होजययश सराधित॥ 
बध्योताहि तो पोत्र अमाना । लक्ष्मण कुंवर बिदित बलवाना ॥ 
जोन साचित्र भप बलरास । सभट चित्रबमोीं सततास॥ मास्थो 
तिन्‍्हें द्रोण अति तरमें। हनिहँनि चोखेशायक उरमे॥ मर्थों 
बाभक्षेमी नरनाह। अरु अमितोजादीरघबाह ॥ सेनाबिन्दरपति 
को बेटो। शखवानहो बिरद लपेटो ॥ तेहिमारयो बाहलीक प्रचा- 
री ।मारिअसंरूपन भटरणचारी ॥ गे ॥ धष्टकेत शिशुपालसुत 
ध्यरूु सकेत बरबीर। घोरयडर्कारे कारे मरे बाधे अगाएत रण 
घीर ॥ सेनाबिनद महीप अरु शाखवान नरनाह । मरे द्रोणके 
शरनसों:करि संयद्ध रणमांह ॥ भप सत्यत्रत बीरअरू अरू 
मदिराशवनरेश । सयदत्तकहूँ बधतभो द्रोण भमयानकभमेश ॥ 
श्रेयमानबस॒दाननपकरिकरियडअघात।मरेद्रोणकेशरनकापाय 
बञ्ञकोपात ॥ इन्ह आदि अगणित सभट मरे सनोक्षितिपाल। 
कह कहांलों सकल अब दारुणदशा कराल ॥ मोप्ठा॥ यह स- 
नि अडनरेश संजयसों इमिकहतभे । कहसंजय तेहिदेश बचे 
रहे जे सुभटमम ॥ भीषस द्रोण अमान परे परोर्मरि कणेसुनि 
हम.मानत गतप्रान. जे जीवत तिन सकल कहूँ ॥ संत्रयठबाच ॥ 
ज़यकग॥ सनो भप जे भट तो ओर | हैं जीवत करता रणघोर 
आ्यरवेत्थामा बीर उदार | बिधिवत घनवेद ज्ञातार॥ अरु आ- 
नत्तेद्वपिकसतज़ोन। उपक्ृतेबर्मा बिक्रममोन ॥ अरु आत्तोइम ८ 
साहित नरेश । शल्यमंद्रपाति बली बिशेश॥ संधव अरु कांबोंज 
नदीज़। मठ धाबती शत्रंद्खबीज ॥ सभट बनायज लीन्हेसंग। 
लें शकुनि नप भरो उमंग॥ कृपाचार्य्य अतिरण करतार। 
अरु केकय नपपुत्र उदार ॥ चित्रायत श्रतबर्मा भप। सलद- 
स्सल सहसेन अनूप ॥ केतब्यन को पतिसहसेन । बीर श्रुताय 
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अरिदलजेन ॥ चित्रसेन चित्राहदजीन। भप घतायू बरिक्रम 
भौन॥ लीन्हें सेन संग हतशेष | भरे अमपषेगठहे जयरेष ॥ तो 
सृत नपके संग सडोर | लसत गहे आंते गुरुता गौर ॥ तिन 
मधि नप तो पत्र अमान । लसत मेघमधि सर समान ॥ कृश 
दल मध्य लसत क्षितिपाल। यथा अधमज्वाल को जाल ॥ 
हय गजरथ पेदर सहभप | सन्दर लसत प्रन्दर रूप ॥ यह 
सुनिर्के धृतराष्ट्रमहीप । महा मोह बशभी कुलदीप ॥ कहतभयो 
इमिसहित बिबेक । संजय मोनरहो क्षण एक ॥ सनि आति अ- 
प्रियदशा कठोर । भो अतिशे व्याकुल मर्नमोर ॥ इमिकहि स- 
मश्फ्ि हारिको हेत। भयो अआ्रान्ति बश हे हतचेत ॥ म्रूठड्बाच |] 
दोहा ॥ यह सानि जनमेजय नपति कहे कहो मनितोन । तदन- 
न्तर घतराफ्रनप कियो वारता जोन ॥ सूनि बेशम्पायन कहे 
सनो भमि मरतार। तदनचेति घतराष्टकहि हाथ हाय बहुवार॥ 
कण बीरकी मरणसो मेरु चलनसम जानि।जानि सखित्रो सि 
न्धको रत्रि निपतन सममानि ॥ अज॑नको अद्भत करम गणिले 
ऊबिउसासाशोकागिनिसों दहतभो जानि सुतनकी नास॥ रेल ॥ 
करणको गए कथन कारि करि किग्रोमरि प्रजापसुना जनमजय 
नपाते जोसनों चाहत आप ॥ ४5ठगष्टडबाच ॥ बली ठषभ समान 
जाको ग्रीवउन्नत पष्टामत्त मंगलसरिस उन्‍नतकाय शोभनसष्ट 
सिंह सम बलवान जो गज नपन मध्य विभात। युद्ध मध्य महेंद्र 
सो जो जगत मध्य त्रिख्यात ॥ जास ज्यातल शब्द नहिं सहि 














_ सकत हेनर नागाबज बरपासेग जाकी बाएबेंग सरागा।जास भ- 
जबलकेभरोसे पुत्रमम क्षितिपाल। युद्ध ठानव पाएडवनसो जानि 
बिजय अकाल ॥ श्रेष्ठ सब अति रथिनसों सो कऐबीर ब्रिशाल 
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कहतहों मलपत्रसों जो सकल धरणी जेन ॥ अंगबंग कलिंग 
काशल काशिशक गान्धार। मद्रम॑व्स्यादिकन जीत्यो जीन बीर 
उदार ॥ डडिहित मम पुत्रके जो जित्थी नृपाति अनेक। शत्रबश 
हवे मरयो किमिसो कण जय यश टेक ॥ सुरनमें बरइन्द्र तेसे 
भटनमें बरकणे । अहिनकी खगराज तेसे अरिनकी मदहण 
यडूकाौरिे मगधेश जासों भयो अति सन्तष्ट । गहतभो मिन्नल- 
भावपष्रभाव गणि अतिपष्ट ॥ परमहित ममपृत्रकी मट कणताको 
घात। सन्यो तौलों शोकमें ममजीव बड़त जात ॥ बजते अति 
कठिन संजय हृदय मेरो मान । फटत नहिं लहिशोक ऐसीदःख 
दुसह अमानु ॥ उंजंगज्वाच ॥ अति प्रशंसित सुकुलमें उत्पन्न 
तम सतिमान । यंशी जाहिर जगतमें युतश्री ययाते समान ॥ 
ऋषिनके शुभबचन बहुदिन सुने सहित विधान। त्रिषादनदमे 
बोरिमनमाति गहो दुख अतिमान ॥ -धतरष्टठबाच ॥ दोढा ॥ संजय 
भावी प्रबलहे पुरुष पराक्रमब्यर्थ। देखि कणेको मरण पध्रुवजाने 
परो यहंञअथ ॥ बषिबाण सब पाण्डवन मोहित करि रणचीर। 
मारिअसंख्यनमटन किमि बधोगयों बरबीर ॥ शोकसिन्धुको 
पारअब देखिपरत नहिं मोहि। अतिहित सतजकी मरएणबिजय 
. व्यर्थंकों जोहि ॥ मम आयबेल दी अति कियो बिधाता प्। 
जाते ममहिय सहत दखकर्ण मरणकी गये ॥ भीष्मद्रोण अर 
कणको बधसुनि जान्योयेहु। ओऔशिमरंगे सुभटमंम सब जीवत 
जेतेहू ॥ जग्करी॥ सब गुरुजनकी बचन अनप। नहिं मान्योशठ 
मोसुत भूष ॥ गहे ने ओऔषध पथ्य महान । यथा कुरोगी ज़ो 
मियमान ॥ शरशय्या गत भीबसतात । जबसांगे पानी अवदा- 
त॥ तबशर हाने महिते जलधार। काढिदयोजल पाथउदार 
सोलाखिके भीषम मातिभान। ममसतसों बोले सविधान ॥ अबहूं 
तातकुहठ तजिदेहु। पांडवर्सो सम्मत करिलेहु ॥ रहेकुशलहित 
धु बिभात। होय यद्ध मम अन्त बिख्यात ॥ दयोधन नहिं 











काणपर्वदर्पणः । & 

भान्‍्योतीन। संजय होय न अनरथ कौन ॥ जिमि पक्षिहि गहि 
. पक्ष उचारि। बालक क्रीड़त महिपर डारि ॥ तेहि प्रकारहे पक्ष 
बविहीन | ओशिहोब हम शत्रग्मथीन ॥ नप धतराष्ण भरे परि - 
ताप।यहि प्रकार कार भूरे प्रलाप॥ संजयसों इमिकहे सशोक । 
संजय नहिं भावी की रोक ॥ जेहि क्षण करिके यद्ध महान। म- 
रोक रणधीर अमान॥ केके तहालरे रहिसंग | केके भगेत्यागि 
रणरंग ॥ यथा शिखण्डिहि आगे राखि। भीष्महि बचे पाथ 
नयनाखि ॥ द्रोणाहि यथा मिरायथ देखि | धष्टयम्न सास्यो आ्य- 
वरेखि॥तेसे क्णाहे सारथोपाथ। काकिसे सो विधि कहो यथाथ।॥ 
वेरथ विधन करे भीमहि जान | कीनन्‍्ह्रोहास कर्ण बल्लम' 3 || 
तेहिप्रकार सहदेवहि जीति । नहिं मास्यो गाणि बचने सनी ॥| 
गंडसोग 

|] 
















बध्यों घटोत्कच आसरहि जौन। केशिवयिधि पचो गये 
दोहा ॥ घन ऋरषतवर्पषत विशिख कराहिसार कोन । से 
कृछतव सारिगयों बलमोन ॥मिन्नमये घनलतासुके मंदी 
रथचक्र | अखतासुभे मएके भये कालचख तक ॥ तास नाश 
की नांहें रहो कारण आर समम। पाथहि वधिवेदोरहो ऊ 
ग़एणपम ॥ समामध्य सन पाण्डवन शणडकह्मोजों न॑ 
कीनविधि कणसी जगजेता रणथीर ॥| धन अर व 
आति अनस्थ बधदाखि शोकाफूण मनपथय शष कियेकहा अव- 
शेखि ॥ बधोदेखि मिज आत्म सन पर्शाजत देखि। शाकाकृलन 
मसपत्र नप कियो कहा आ्वरेखि॥ घृत तिश्चि निरमित कियो 
“यहि अनरथ करिफन्द | देखिकर्णबध शकुानिसों कहाकियो म- 
तिम॑न्द ॥ गेला॥ कर्णकीबजबडि विक्रमवराणे बारबार । कहे 
आअबवकह. भयोकेसे कणकी संहार ॥ शोकग्रस्त महीपशमे काहे 
किये भारे प्रलाप। कठिन मेरोहियों संजय सहते एस 
कएको सूनि मणे ड तकी हारि निइचल जानि। हाथ नाँहें मम 


छा 















कृणपबदपणः । 

स्‌ शि युद्ध । करे किसमितेहि समय तहँ ऋएआदि बीर 
सकड ॥ रहो पार्थशि बधनको प्रणकिये जोगहि गबे । गयो बधि 
केहिमांति सोचह कण बीर अखबे ॥दोढा। यहसानि संजय नप्‌- 
तिसों बोल्योबचन प्रशस्त। सनो शोकतजि धीर धरि सो #- 
तान्‍त समस्त ॥ तेहिदिनके मिशिमधि विकल्ल योंधन क्षिति- 
रोम । कहे कृपादिक भटनसों सनो बद्धिबल भोन ॥ अतिदेखदा 
दाझण दसह मसंददशा यहपाय। अबजेसो करतव्यसो कहोम॑त्र 
सखदाय ॥ यहसुनि बोलो द्रोणसुत भूषाते शोच विहाय। कए- 
हि करि सेनाथिपति करोयर गहिचाय ॥ गेरठा ॥ हिजबर के रे 
बैन सुनिदर्योधन चेनलहि। जानि बुड्चिवलऐन किये भ्रशेसा 
कणकी ॥7गर॥ हेह्े करे मित्र रणघधीर । ते समाहित रत अन- 
परम बीर ॥ हमजहिे तो सम्मत यहिदेश । किय्रमाप्स द्रोणाहे 
सेनेश॥ तिनकहँ रक्षणीय हो पाथ। ताते बधेनगणिममस्वाथ | 
लरिद्शर्पीच दिवस मनलाय। परे मरे है बाधित काय।॥ तवकर 
जय लहिबे की आश | निति सो बसत हमारे पास ॥ ताते है 
सेनापति तात । सादश् देह बिजय अवदात ॥ कीन्‍्ट्ट पतन प्र- 
सलिझ्ञा जीन । सानेंद शोचकरों अब तौन ॥ तम्हं देखि समेश 
विशाल । तिमि है है पाण्डव पांचाल ॥ जिपिचक्रायच विष्ण- 
हि देखि । दानव दिविज होत भय भेखि ॥ सुनि मपति के 
बचन नवीन । बोलो सतज घीर धरीन॥ बपहम £ सेनाप्ति 
आअत्र | लेब बिजय राचि संगर शज्न सुने भपति मोद 
बसाय । किये सावोधि आभषेकृसचाय ॥ चारुकनकके कुम्भ- 
भराय। तेहि विधिवत मंत्रेतकरवाय ॥ तेहिसपएय जलमधि 
सनिबन्ध | करिमिश्रित शुभ आऔपधि गन्ध ॥ हिश्दि दन्‍्तकों 
पात्रअन॒ुप। खह्खूंगके शुचि आति रूप॥ तेहिजल परणर्कार 
हि। दर्योधन आदिक नपचाहि ॥ विधिवत कियतास 
अभिषेक | छिज गए पढ़त मंत्र सबिबेक ॥ ओडस्वर आसन 


उमाशात न 

















कृणपरबदर्पणः । क्‍ ११ 
सीन । करिकीन्हें अभिषेक अहीन ॥ पढ़िस्वस्त्थयनबिभरस- 
मुदाय | आशिप दीन्‍न्हें ओज बढ़ाय ॥ सहित गोबिन्द पारथहि 

[ति। जीतीौपाइचालन जयमप्रीति॥ सरउद्य जिमिहोतठलक। 
नो शत्रहोहिहेमक ॥ सनिस्वस्त्यथन कण सतिमान। मणि 
हय गो बसु दीन्‍्होंदान॥ कौरव दलमाथिलसो उदार । सुरसेना 
मधि यथाकुमार ॥ कर्णहिं करि सेनापति भूप । तौसुत भयी 

तार्थरूप ॥ मरे द्ोण भीषम सो देखि। दुर्योधन कणेहिइमि 
नेआशाक्लवान॥ 


भर 














थब शिक 


भोखि॥ बिजयचहतहतिशत्र अमान। भृपहा। 
इतसहाभारतदपणकणपबाणकणाभपकानासबथधसाउध्यायः । १ 
घतगष्टठ उबाच ॥ जम्करी ॥ लहि अभिषेक परिआझतिचेन । कियो 
कहातब कण ससेन ॥ सतकदझो तब कण सुभेश । सेन सजन 
की दियो निदेश ॥ नपतेहि शेष रजाने मधि भूरि । साजह 
सजह शब्दगो परि ॥ निराख भोरकरि कृत्य प्रशस्त । 
बाहनन सभट समस्त ॥ दोदा ॥ कण तहां विरचत भयो मकर 
ब्यह अति चणड । इबिधि राखि सबञअग घनथर सुभट उद 
कएीमयो मुखयपभये शकुनि उलक ससंन । शीश डोण 
सुत ग्रीवभे सबतो सुत बलऐन।॥ दुर्योधन सेनासहित रहोत 
मधि देश । रझृतबसी भो बामपद संदद्म सयानक भेश॥ हि'तेय 
बाप्रपठटशल्य मो सह जिगसे मटठ्णोल । दक्षिण पदभी सैनसह 
गातमबीरञअडोल॥ रथसहख त्रयशताइरद सहसुषणनरनाह। 
| डितीयदक्षिणचरण बरणोदीरधवाह॥ चित्रसनअरु चेत्रद् प 
आता सदल संगर्ब । पुच्छदेशपे थिरत भे घारेआयघ सत्र ॥ 
यहूर्ला हीपकी शासन लहि मठ पाथ | अद्धेचन्द्र बर 
ब्यह भो रचत जानि निज स्वार्थ ॥वामपाइवेमें रहतभो भी 
सेन रणधीर।। दक्षिण दिशिमें रहतभो धृष्टयुम्न बरत्रीर॥ मध्य 
देश रहतभे पारथ अरू नपधर्म । एछ्टरक्ष तिनके रहे सहदेव . 
कल अभम उतम्ोजा नरनाह अरु यधामन्य राष्याज़ । 






























७०७. 


करक्ष हेसगलये चोबिधि दुलबिकराल ॥ यहि 


व्‌ लेसग सम समह। यथामाग रहि रहे रहे रक्षत सेना 
ब्यह्‌ ॥ रेप्ठा ॥ दन्दीसि आदिक भुरिलगेबजन वाजनघने। सु- 
भट्ट बीर रसपरि बढ़िबाढे मिरिलागे लरन ॥ भिरि मिरे भट 
हिकाल घोरयड लागे करन । समढ़ी शरनको जाल दुहुओर 
आधिरल भमयद ॥ गेणे ॥ रथी पदाती मट हय सादी । वीर 
गजस्थ अशक्ः प्रमादी ॥ तोमर शाक्कि भस्‍ल मयधारे। मिंदि 
पाल पट्िश अनियारे॥ बाणपरइवध बर्षंललाग | परदलजीतन 
के प्रणपाग ॥ लगे लरन बढ़ि बढि डटि डटिके। मारो मरो सार 
शददि श्टिके ॥ लागे गिरने शीश भज कंदि कंटि । भरे राधर 
अलिशोमा अटि अठि॥ गजते गिरन लगे मटतेसे। शिल्ागिर 
गिरि शिरतेजेसे ॥ यहितधि भयो यद ध॒नि धुनिके। सात्याकि 
भीम शिखण्डी गनिके ॥ द्वाविड कांची मागधदेशी। अंरुप्रभद्र 
भट उग्र निदेशी ॥ रंथी गजी पेदर हयसादी। आयध वबरषत 
बिदित प्रमादी ॥ घष्टयन्न आदिक मटजहा। दलमाधे धसन 
चहे करि हा ॥ तिनमें भीम गज़स्थ स॒हायो। बषेत बाएंविग 
सो आयो ॥ तेहिलखि क्षेमधृत्ति रणचारी। गजबढाइ भो भिरत 
प्रचारी ॥ मिरिदोीऊ भट गोरव लीन्‍्हे। अतिशे तमजयछ तहेँ 
न्हे॥ अगणितवाण परस्परमारे । अगणित शायक गज 
हारे ॥ दोऊ दहन बाण हनिडारे। दोउ दोउनके घन कटिडोरे । 
दोऊ कोपि धनुष गहिकरवे । विजिध भांतिके शायक बरपे ! 
वे बेघित अति भयसोंपागो । क्षेमथरत्ति लपषकी गजभागो 
फारे गजहि सो उप रण करकस। बषेत भयोंबाण बह तरकर 
दाहा ॥ बज समान सुबाण बर कृम्मन सध्य प्रहरि। भससेनके 
गजहि बधि दीन्‍्हों महिषे डारि ॥ कदि डिर्दिते भीमतब गहि 
रुगदा जचार। सेमधात्ति नपके गजहि डारिदेत भो म 
लेमधूत्ति तब गजहि ताज चलो खड़गगहि चणड। ताहिबध्यो 


इस 
अल, 


डे के कणपवेदर्पएः॥._ 
विधि शेपमई 
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मक्का 


हमि गुरुगदा पाए रु ! ॥ ताकहँ गिरत नि- 
शेख मणभेतास भटघीरसर्ि । पाणडय जयच्यवरेखि प्रबल भये 
चंत्ात लखि तेहि क्षनम 
कर्णसेमपति रिसरकरि सनमें ॥ करषि शरासन गोरवलीन्हो 
परदल मधि अति शरमॉरिकीन्हीो ॥ सोलखि कीपि नकुल रण 
चारी। सत सवनसोंभिरो प्रचारी॥ भीमसेन रथचढ़ि बढिउत 
सों। लागो लग्न द्रोणके सतसों ॥ नपति बिन्द अनबिन्द स- 
घीश। तिमसों मिरो सात्यकी बीरा ॥ श्रतिकमासों अभिरो हर- 
पत। थिन्नसेन मप॑ति शर बरपत ॥ दयाधन अति रिससों मंद्ि 
भिरोधम भमपतिसी बढिके ॥ बढ़ि बढि संसप्तक गणरूरे 
भिरे पार्थसों अमरपघपरे॥ कृपा चाय्य गौतम घनधारी। धष्टय प्र 
सो मिरो बिचारी ॥ भिरो शिखणडीसों क़तवमा । श्रतिकीरति 
सो शल्य अभममा। सहदेवसी भिरिवीर दशासन। बरषोशायक 
करपि शरासन ॥ यहिप्रकार इतउतके योधा। लरतभये करे 
करे अवरोधा ॥ मिश्सित्यकि केकय दोउभाइ। नपकीनहे अति 
तमललराई ॥ अतिबषों वाणनकीकीन्हें। दह॑ दिशि अंधकार 
देदीन्हे ॥ अगणित बाण परस्पर मारे । अगणित बाए शर- 
नसों बारे ॥ केयक धनुष परस्पर काटे । फिरिधनुगहि गहिधनु 
विविठाटे ॥ देदा | यहि प्रकार अति यद्ध करि सात्याकि घीर 
घधरीन। हनि क्षरप्र अनविन्दकों काटि दियोशिर पीन॥ सहि 
चार कणडल मकट गि्रित बंध शिर देखि। हन्यो सात्य किहि 
- साठिशर बिंदसप अति तखि ॥ रोप्ठा ॥ अबनभाग इमिभाषि 
नया सात्यकिहि वीसशर | सात्यकि जय अमिलापषि बिन्दहि 
रिउ-तीसशर ॥ »णव5 ॥ दोऊ विविध भांतिसों चरिचरि 
विरथ विधन - गहिगहि 
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[ष परस्पर करिकरि॥ सादर खड़ग चम मां 


लरशक् द्शासर जस | 


शक 


, कणपबदर्पण 

कीन्हों। वधि विन्दह्ि अनुप्तजय छीन्‍्हों ॥ विन्दभप कहँवाधि 
चरिपथपे। चढिगो यथा मन्य के रथपे ॥ फेरि और रथवर 
पहूँ चढिके । केकय दलमद्देत भो बढ़िके॥ चित्रसेन अ्रतिकमो 
भिरिके। घोर यद्ध कीन्हें तहँ थिरिके ॥ बलिबासव समयोधा 
दोऊ। कीनन्‍्हें यद्ध लखे सबकोऊ ॥ श्रतिकमों बरशायक तरमें 
मारेउ चित्रंसनके उरमें ॥ लगे बाए बेघित के नरपति। मच्चछि- 
त भयो भलि सब घधनगति ॥ तेहिक्षणमें श्रतिकमों राजा ब- 
रघो अधिरल बिशिख समाजा ॥ चित्रसन फिरिचेतित हे के 

मारि मल्ल कात्यों धन ज्वेके॥ अतिकरमा गहि और शरासन| 





बषत मयो बाण अरिनासन ॥ दोऊ बधिबेको पणलीन्‍्हे। दू हू 
आर शर पंजर कीन्हे ॥ मत्त मतंग सरिस रणबनमें। घोरयरू . 


कीन्हें तेष्टि क्षममें ॥ बाण उपलकर धनसों गहिगहि। कियेप्र 
हार भाग माते कहिकहि ॥ दादा ॥ श्रुतिकरमा अतिवेगसों युग 
क्षरप्र शरमारि। काटि धनष तेहि छपतिको काटेउ शीश प्रचा- 
रि ॥ चित्रंसनकी शीशसह मकट गिरत तेहिकाल। जानिपरे 
मन सर शशि लपदि गिरे महिपाल ॥ जे रठा॥ श्रुतिकरमा रण- 
धीर चित्रसेन भपतिहि बधि। बरषत बाण गैभीर चम तासु 
मद्दत भयो ॥ सोदल मददित देखिचलोइतेसों चित्रमट। तासो 
भिरो निरोखि बाढ़िे उतसों प्रति बिन्ध्यभट | बसरूला ॥ ते सभट 
शखझू। करे घोर यद्ध ॥ भरिराधिर गात। मे अति बिभात 

बांढि डाटि डाटि। धन कादि काटि॥ धन धारि धारि। शर सा- 


रि मारि॥ जय ऊंटि ऊंदि। हटि ठटि टंटि ॥ थिरुटेरि ठरि 
झ्ल्बाहि ॥ कीन्‍्हे अमान। 










फोर फेरि ॥ तन चांहि चाहि। शर बाहिबाहि 
संगर महान ॥ देश ॥ बहु घंठा यंत्‌ शक्ति बर चि र 
पानि। तजत भयो तो पोन्र पहूँ दूषटि ब्याममरितानि॥ तेमग| 
तेहि निराखे उलका रूप । प्रतिबिंध्य योधा भप ॥ बर बाण 
तीक्षण बाहि । मग काटि दीन्‍्हें ताहि ॥ तब चित्रन्प बल 









|।क्‍ 


कणपर्बदर्पणः । १५ 
मेलि। बरगदा मारेउ मेलि ॥ सो बध्यों अउवबन लागि। प्रति- 
बिंध्यतब रिस पागि॥ भो शक्ति बाहत बेश । तेहि पकरि चित्र 
नरेश ॥ प्रतिबिंद भठटहि भ्रवारि। मो तजत नाश बिचारि 
प्रतिबिंध्य सहिसो शक्ति।भो तजत शायक पंक्ति ॥ दोदा ॥ 
अति विक्रम तेहि ठोर करे मारि बज सम बान। चित्र नरप- 
तिहि बधत भो भट प्रतिविध्य अपमान ॥ यहि प्रकार पाण्डव 
सुमट बधि बधि मट समदाय। किये पराजित सेन मस्त भर 
शक्ति शरक्ाय ॥ रंग ॥ तेहिक्षण धीरधरीन द्रोणतनय भिरि 
भीमसों । कियोयरदू अति पीनजाहि प्रशंसे समन गण। चोण $ ॥| 
करिकरलाघव भीमअमाना। हिजहि हन्यो अतितीक्षणबाना ॥ 
टिजमट हनतभयो तेहि क्षमे । नब्बे बाण भीसके तनसें ॥ 
सहसनबाए भिप्रके ऊपर | डास्यो भीम सारथी दपर ॥ वाणन 
बाण अनगिने काटत । चरत चक्रसम वढिबहि डाटत ॥ दोऊ 
अगशणितशर अनियारे । तकितकि दोउनके तनमारे॥ दो ऊति 
बिध भांतिके घातन । कियेयद्ध समता कहिजातन॥ चापपाणि 
नखसमभगणर सांऊ। रएणबनलर सहसमसदाऊ ॥ कार[वक्रमगाए 
विध वावितेकी। गहे भावना जय सचिबवेकी ॥ दोऊ परमप्राक्रम 
करिकीरि। रथ पहँ चपल चक्रसम चरियरि ॥ अतिशय घोर 
युद्ध तह॑कान्हे । जी लखि सरगण विस्मयत्नीन्टें ॥ द्रोणतनय 
बरमंत्र घटितके | गरजो दिव्य अख प्रगटितर्क ॥ सोड़े यतन 
भीम बिसस्‍्तारो। दिव्यअख् अखनसों वार ॥ करि करि दिव्य 
शरनकी बपा। लरे उमय मट गहि उत्तद्पा ॥ दो ऊ विदित बीर 
बर चीन्हे । नम महि बाणनसों मडिदीन्हे ॥ दोउनके हयसत 
सोहाये। भरे रुधिरसा अति छवबिद्दाय ॥ दक्षिण बाम भाग फिरि 
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फिरिके। लरे विधिधुविधिसों भिरिभिरिके॥ देद ॥ यहि प्र 
आति युद्धकरि क्षत्री बिभ्र अमान । दोऊ दोउन कहेँ हने ४ 
'णत तीक्षण बान ॥ दोउनक शरवरन सो बोधत हू के धीर । 








१६ कणपबेदपेणः । ु 
मच्छित हवैहवे गिरतभे दोऊ अमनपम बीर ॥ रोप्ठ ॥ लिन 
प्रचेत भिरेखि चतर सारथी दष्टनके । सारथिविधि अवराखि 
रथले निजनिज दिशि गये ॥ ठेमर॥ मट पार्थ यश जय ऊंटि 
संसप्तकमसों जटि॥ बर बाण सबथर परि। बधिडारि योचामार ॥ 
हय हिरद अगणितमारि। भो देतमहिपे डारि॥ पग शीशमभु 
कटिकादि। महि दियो रुण्डनपाटि। धनुध्वजा शायक पक्ति । 
घ्यसि गठा पह्चिश शक्ति ॥ संसप्तकनके भार। कार खएड खण्ड 
आ्रटरि ॥ भो बधत योधा यह। सरसेत साजि समह ॥ शररु। धर 
की उमेंगाय। मो लसतओज बढाय॥ अति प्रतलथकालसमान 
सो समय करि बलवान ॥ प्रभ रुद्सम तेशिकाल । भों लसत 
बीर बिशाल ॥ यह देखि समन बिनोदि। भे समनबपंत सा 

. इमे कहतमे बहुवार। यह हरतहे महिभार ॥ नर नारायण 
एक रथ चढे यद्ध पथ दीडे। अकथ तास करतन समथ कांन 
लहे जय इंछि ॥ तेगर।॥ सो दोणसवन निहारि। अति कीपि धन 
टंकारि ॥ गहि गरब गरजि प्रचारिे। भोकहत रिसि विस्तारि 
हेपाथे उनसों छटि। लरु आइ मोसों जटि ॥ दरशाउ धनविशधि 
तोन । फिरि सिखे इत उत जोन ॥ इमि साषि तरताधारि। भी 
हनत शायक चारि॥ भमोहनत जय अवशेख। शर साउि रृष्णह्ि 
देखि ॥ तब पाथ हनि शर तीन । घनतासन्काव्योपीन ॥ धत 
और तरितचढाय | डिज दयो शायक छाय | शततीन तीक्षण 
बान। हने केशवहि संविधान ॥ फिरि पराथभटके गात । करि 
सहस शायक पात ॥ फ़िरे कक आअबेद पत्र | सो वीर यर 

तत्र ॥ कर शीश उर प्रति अढ़। धन ध्वजा रथसों 
शरनक समुदाय। तह दय जाल बनाय। यह त्रह्ममत्र 
ताके लहे दप अहलाद ॥ शरजाल्मधि परिणार्थ । 
करि निज स्व 













रर्थ ॥ दोहा ॥ बाण जालमधि पारथहि करि गरजो 
मतिमान। सोसुनि केशवर्सों कह्यो पारथ बीर अमान ॥ दृषटपिप्र 





कणपबेदपेणः । 











संसप्तकवन प्रतपितकीन्हों । बहमटशर जीवन बिन कीन्‍्दहों 
बहुरि बिप्र करिमट विधिपालन। लायो तेहिशर घनकेजा 
फेरि बिप्र भटसों मिरि पारथ । बषों बिशिखजाल गणिस्वारथ 
तेयग घधनधर बीर बडेरे।शिष्यपत्र आचारज केर ॥ घीरयः 
कीन्हे तेहि पलमें | प्रलयपर पारे दृहदलमें ॥ कांटि असंख्यन 
शर महिपाटे । महिदिव लो शरपंजर ठाटे ॥ अजेन मारिबाण 
आति चीखो। काटि द्रोणएसतकी धननाखो॥ आतिशय करदा 
व विधिधरिके। हिजहि शरनर्माध गोपित कौरक ॥ फारंसस- 
प्तकगणसों भिरिके। बरघोशर जिमि घनजल थिरिके ॥ अग- 
शित हय गज भट्ट बधिडारों। अगणितरथ धनध्वजा बिदारो॥ 
अगणित अंगद मकठ धनीके । अगणितकियो मारिशरनीके ॥ 
तोलगि द्रोणतनय घनगहिके। कार्टि पार्थंयथेशर फिरुकहिके ॥ 
कृष्ण पार्थ त्रगनके तनमें। हन्यो असंख्यन शर तेहिक्षनमें ॥ 
पाथ ताहि अगणित शर हनिके। वर्षोविशिख रुद्समबानिक ॥ 
दीहा ॥ फिरतचक्रसम स॒रथपहँ घमि सुचक्र समान | घनुप स- 
गडलाकार करिवरपि असंख्यन बान ॥ मदिघनसम सर्वादशन 
' में अन्धकार अतिपरि। बधतभयों ममसयनकेहय गज योधा 
भरि॥ गहत तजत शर ताहिलखि सको न कोऊ तत्र। गुण 
पार्थ इत तजतशर गिरे भूरिमट यत्र ॥ सोण्ण ॥ तेहिक्षण विश् 
सुबीर पांचबाएं कृष्णहिंहन्यो । पाँच अनुपम तीर हन्योसव्य 
चीमटहि॥ तहँफकेशव मतिमानकहे पाथसोबिप्रयह। अयतन 
ब्याधि के पान जाडल हि जीती सबिधि चाप ३ व कमी ्न्जु । 















ज्र्द 


क्र 


कणपबेदपेणः । 
 द्रोणसत पाही । शरबधों कहि बाचत नाहीं॥ कार्टिका्ट 
पब हिजके शायक। घनधर पाथ बिदेत भटनायक ॥ कर भुज 
उर शिर पगन अदोखे। हन्यो अनशिण शायक चोखे ॥ रसी 
काटि घोरन के तनमें | मारो बाए यगति गएि मनमें॥ बाधि 
हय भयसोंपागे । तजि संन्मुख पथ ,रथले भागे ॥ तुरग 
मोरि बिप्रमट दीहा। तजि अजुन सो रणकी इहा।॥ सादरणगयो 
करणके दलमें। पाथे बध्यो बहुमट तेहिपलमें ॥ तेहिक्षएं पा- 
डव दलमधिघोरा । हाहाधनि भो उत्तरओरा ॥ सुनिकेशव अ- 
जुन सों भाष्यो ।उत मगधेश बिजय अभिलाष्यो ॥ दण्डनाम 
भपति रणधीरा। है भगदत्त सहश बरबीरा॥ गजारूद सी रूप 
जगजेना । मईतबधत चतुर बिघिसेना ॥ उतचाले ताहिमार 
मरिके। संसप्तकन बधहु फिरिलरिके॥ इमिकहि ऋष्ण हां के 
सब घोरे। गे मगधेशभपके धोरे ॥ पार्थहि लखे मगधेश त- 
माना। भयो प्रहारत दादशबाना ॥ कृष्णहि षपोड़श शायक हान 
के | हयनहन्यो त्रयत्रय शर गनिके ॥ बाणबारि बंदनकी वषा 
कियो जलदसम गहि उतकषों ॥ दादा ॥ काटिअसंख्यन तासु 
शर पारथ धीरधरीन । छेदिधनष गजवानकहँ बध्यो मारिशर 
पोन ॥ तब नरपति तोमरतजत अगरो गजहिबढायाहाने क्षुरत्र 
शर तासशिर काट्यो पाथे सचाय ॥ ऐेमर ॥ फिर मार अग- 
णित बान। तेहि गजहि करिगतमप्नान॥जिमि मारि दन्नहिशक्र 
तिमिलसो योधा बक्र॥ तव बन्ध तास अमान । धनकरपि वर्षत 
बान ॥ अतिप्रबल योधागढ़। बढ़िमिरो हिरदारूढ़ ॥ वर तीनि 
तोमर तीर। भोहनत #ष्णहि बीर॥ शर पांच पाथहि मारे 
भो हनत धन टंकारि॥ तब शर क्षरप्र प्रहारि। सठपार्थ ताकहँ 
सार।॥ बाधगजाह महिपेडारि | मो लसत जिमिन्रिप अ 
भटन बाचे बिचलाय | निजमटन धीरधराय ॥ फिरिबधत भट 
समुदाय । ससप्तकन पहँजाय॥ भो प्रलयपारत वीर। तो बन्ध 
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सत रणधीर॥ भट हिरद बाजे समह | भो बधत तजिशर जह॥ 
महिरुणड मणडन पाटि। भोनदत धनबिधि ठाटि॥ जे बिदि 

गबे | संसप्तकनकेसवे ॥ रूगयथ दावाबीच। जिमिल 

लश्टिनिज़ मीच ॥ जे भये सनन्‍्मख तास। ते होत भे ए्प॥ 
बड़बागि मखपारिनाव | जिमिहोत है तेहि भाव॥ तहँकट्देकष्ण 
बिचारि | यहखेन सादरमारि ॥ भट सतसतहे यत्र । तहँ चलो 
बषेत पंत्र ॥ भटपार्थ सनि यह नीति। संसप्तकन कहूँ जीति 
गांडीव धनु टेकारि। इमिकहयो प्रमुहि निहारि॥ दोढा ॥ अब 
प्रभसादर हांकिरथ चलो कण है तत्र। सो सनिके केशव चले 
रहो सूृतसुत यत्र॥ मगमें लखिरणभमि प्रभु बोले बचनअनप। 
लखो पाथ रणभमि यह महा भयानक रूप ॥ रला॥ हेमसणि- 
मय रजत बिरचित धनुषके समुदाय । कहूं करमें सटनके बहु 
परे भटन बिहाय ॥ कटेकरमे किते कितने कटेक्के बहुकाय । परे 
कितने सहितज्याबहु विगतज्या छबिछाय ॥ स्वएपंख अनेक 
शरके भेद भपरभरि। परेलोहित सांपसे सबगात शोणितर्पारि। 
चमपद्चिश गदायष्टी परिघ शक्ति अनेक। भिन्दिपाल भुशुशिड 
आदिक कहें ओर कितेक ॥ भरेशोणित परे महिपे सकल आ- 

थ भेद । धसेकितने भटनके तन देतदेखत खेद॥ पाणि 
निजअख्न प्रविशे गातमें परअख्र। मरेकितने समठमानों तजन 
चाहत शखत्र॥ ध्वजाइवा चक्रजवा छत्न चामरजह। कटे फ्रटेफंटे 
टटे परे सरथसमह ॥ शक्तिशर असिआयधनसों कटेकर शिर- 
पाय | लखो पारथपरे गज हय नरनके समदाथ ॥ बहलिशोणित 

तनते सहित मज्जामेद | डकरि डकरे खबीस पीवत गहत 

नहिं निरवेद ॥ सहितर्अंगद आदिभषण परेञअगशितबाह । 

हिघन॒षा लसतमानों लरन चाहतराह॥ पाणिदक्षिण परे 
णित सांइ्टए सजा एड 




































२० कणपबेदपेण 
मनन कसलको आंभराम || कंवित्त | केतेकरपग केते धर 
बिना करपग मणिनसों मषे जगमगता तनोतहै। कुण्डलकि- 
रीथसों ललितशीश भपनके परे जहां तहां करे सुषमा उदोतहे 
तेञअधोम॒ख केतेडरधकियेहें रुखकेते अधमरे दखभरे भ करो 
तह्टे । केतेबातबश मारोमरो मारुमारुंटेरि हेरि इतउत फेरिका- 
लबश होतहे ॥ भप८ं॥ केतेशरशूल भल्‍्ल पश्शिक्रेलगेमरेत्रिकु- 
टी भमकदटी अवलोकिवक्र करेह्े!शरनकेशीशकेते चरनगद केलगे 
परन शशांकशभ समय केसे धरेहें। एक करकटे केते युगकर कठे 
केते उद्रके फटेडाट शत्रुनसों डरे हैँ। घोरनके भुणडमुणड बिना 
शणडके बितण्ड कटे कोच कृण्डकेतेरुणडमण्डपरे है ॥ दोडा 
जयेन अरु काकगण ऊधे चलतगहिआंति। नभनापतहेँखग 
पनहे गहि जरीबकी पांति ॥ यहिप्रकार के मेदिनी भई भयावनि 
परम । दर्योधन मति भरमके पाप क्रमके कम॥ परिघ गदा अ- 
गाणित परेकटे कठिनकी दण्ड। अगदादि भषणमभरे कटेपंटे दो दे- 
| दणड्परिघ उदणडददरिघ अखणडडटिडटि। चणडउचल 
सउमणड बलदोदशड कटिकटि॥ भण्डधर दोदेण्ड कटिबर भ- 
श्ड धरिधरि | मण्डच्छबि संबितण्ड तजिछल छणडत्परिपरि ॥ 
अपर | धरधरपषित अगएणित परे मारेडरे तरंग । अंगमभंग अग- 
णित परेसहित सवारसतंग ॥ तेग परणिअशक्क धरणि अरंक 
गातिवही | पड्ुमरणि शक्र॒क करण ध्रुकगतिलही ॥ जककट नी- 
'रकड़ डटनी शशडूः शरवर । रागाच्छरणी बेराग्य करणी 
बिभागा बर धर॥ रे युत जमाति अगणित लसे जम्ब॒कादिः 
भमुणडाण्प्रश्येन काकादि हिजबिलसत सामिषतण्डातण्डर्तसल् 
बवितुण्डपरलबिशुण्डबहुगजाशुणडकटि हयमुणड मरिपरित॒णड 
ददतिस्तज ॥ रुण्डबरयुत मुण्डघर बहलुंदढादितउत। मडडब।ः 
ते बितुणडड बहुशिरकुण्ड बरयता। *परं॥मनजभरी भीषम महा 
लांखन जाते दे अच्छ | मेदमांस मज्जा रुधिर कीचमई मधि 
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मर लच्छम्भट रहिर रक्षदनक्षिन । पक्ष सहित 
समच्छज्जहित बिलच्छ दे दहिदिन ॥ दक्षधनधर म्लेच्छगण 
तन तच्छि तिमि गन । मच्छबर अरु कच्छपर सति कक्षम्मधि- 
सन ॥ कलशाबण ॥ घायल किते अवोलपरे प्रतिदंदर्हि हेरत। कि- 
नेभये घपरडोल बेठि प्रतिवादिहि टेरत ॥ शेषप्राण भट कितेपरे 
प्रतिहंंदिनि गहिगहि। किते पालि भट रेखपरे प्रतियोधहि जहि 
जहि.॥ लखपारथ कितने प्रबलभट प्रतिदंंदिन गहिंगहि मिरत 
लरि लपटि लपटि दि द्पटि रटि रपटि रपाटे लि गिरत ॥ 
दोहा ॥ गध्रश्येनवायसबिहग ऊरदूंचलतगहिआंति। नभ नापत 
हैं खगमनहं गहि जरीबकी पांति ॥ यहि प्रकारते मेदिनी भई 
भयावनि पसे। दर्योधन, मति भरमके पाय करमकेममे ॥ "मर 
इमि करत बातो बीर। गे करण दलके तीर॥ तहेँ पार्थरिसि वि 
स्तारि। गाण्डीव धन टड्डगरि ॥ तकि सपकी दल चणड। वाढि 
मिरोभट उदहणड ॥ लखि घनो घन जेहिभाय। चलि भिरेमारुत 
घधाय ॥ वोह ॥ सेहिक्षण पांड्य महीप मठ अजन सम रणधीर 
शर बषेत मम सेनमाधि घसत भयो रणधीर ॥ सब कतनल बा- 
हलीक गए भोज पुलिन्द निषाद।आदि भटनमदेत चलोजहेँ 
हो कर्ण सनाद ॥. शर वर्षत मर्देत भटन पांड्यहिजात निरेखि। 
द्रोणशतनय बढ़ि आड़ि इमि कहल मयो अवरोखे ॥ बचत सहश 
मम शरनकी वषोसहि यहिकाल।थिरि भिरिमोसों यछकरु जात 
कहां क्षितिपाल ॥ मग्ठा ॥ यहसनिे भपसगब कियो बिप्रपहँ बाण 
आऋरि। सहि बराय सो सत्र विप्रताषि बहशर हन्यो ॥ चाणर ॥ 
पांडय स॒वाएण क्षरप्र प्रहारी। काटी तास धनप अतिभारी॥ तरिंत 
चढाय धनपष:अमभिरामा । शायक बषों अग्ववत्थामा ॥ अति कर 
$श कर लाघव लीन्‍न्हों । नम बाणमसों परित-कीन्हीं ॥ तह 
पांडयञअति तरिता धरिके। मंडल सरिस शरासन करिके॥ शर 
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श२ कएंपबद्पैण 
क ॥ यगभटतास चक्र रखवारे। तिन्‍्हें तीनिशत बाए प्रा 
खि बपकी करलाघधव ऐसो। द्रोण तनय करि बदन अपनेस 
ब्याठ आठ दषभनसे बाहित । आठ सकत आयध चितचाहि 
दोयघरी महँलप पहूँ बरसो ।जलद समान बाएप्रद सरस 
पांडय मंपसों लखिगणि मनमें। तजि बायब्य अखतेहि क्षनमें 
सिरे बाएं बिप्रकेडारे । सबके लखत ब्यर्थर्कारे डारे॥ सोलखि 
कोपिबिप्र घनु करष्यो । दपकी धनुष काटिशर बरष्यो ॥ चारि 
बाएसों तरगन हतिके। सतहि बध्यो जीतिसों रतिके ॥ करि 
सब्रखंड रथहि अतिरोखो | काट्यो केत मारिशर चोखो ॥ बध्यों 
न नपहि राखिरण ईहा। द्रोण कमार बिदित भट दीहा ॥ भूप 
तरित तेहि रथसों कढिके। मिरोमत्त मेगल पर चढ़िके ॥ देंएहा 
जम्भा शक्र संमानतहूँ मिरेते समट अमान । घोरयह कीन्दहे 
महा बर्षि असंख्यन बान ॥ शरन बारि शरमारि शर गरजि प्र- 
चारि प्रचारि। भरे रुधिर शोमित भये बाए प्रहारि प्रहारि 
सोप्ठा ॥ तेहिक्षण बीर अचारय्य प्रगट अचारयपणो कारे। गनि 
अपनो रणकाय्यें गजहि बध्यो बहु बाणहनि ॥ युगवर बाए प्र- 
हारि यगभज काटे नपति के । हनिशर चोदह चारे हते नपांत 
के अनज सब ॥ फिंरे क्षरप्र शर मारे काटे शीश ऋहप पांडय 
को।दीन्हों महिपेडारेि शोमित कृुणएडलमकट सहागरठंमगार्ज़िांम 
काठ मतक जरायके । जन पाणिजल भरि पायके॥ बैमिजात 
अनल समानके॥जिमि पांडयनप वरसानको।बहुबाज गजभट 
पारिके । दलमध्य प्रलय पसारिके॥ भट बिप्रके शर धार सो 
बंधिगयो बीर अपारसों ॥ मदिणरी ॥ तहँदेखि बध निज सपति 
की भट तास सत्र आति भय पगे। करिषोर हाहाकार धनि रण 
व्यांगिनिज दल दिशिभगे ॥ सोदेखे अजन भीम सात्यकि 
आदि झट अमरष भरे। करि घोर विकम जटि इतके भटनसों 
अतिरणकरे ॥ तिमि कण कृप हिज तनय शल्यहि आदिइतके 
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भटधने । भिरि पांडवन के भटन सोंअतियदकीन्ह रिससने 
हैँ मारु मारो मरो मारो मारु धुनि नभ भरिर्ही। जो लखेहम 
तडि गरसो सब जातनाहें यहिथर कही ॥ दादा ॥ तोमर पट्चिश 
क्तिशर भल्ल परश्वध ओर । खड़ग आदि आयध मे देखि 
परे तेहियार ॥ रथ हयते अरु गजनते गिरत समभट गत प्रान। 
गज हम्न पेदर कथिगिरत देखि परे नहिं आन ॥ रोप्ठ ॥ राप् 
राम सियराम कहि गहिसिगरे सुमट तहूँ । चाहि अपरब धाम 

किये घोर संग्राम भिरि ॥ 
इतिभीमहाभारतदर्पणेकर्णपर्बणिद्वितायो उध्याथः २ ॥ 

धुतराष्ट्रवाच ॥ दोहा ॥ पांडयनपतिको देखि बध कोपि लरेकिसि 
पाथ। सो सुनिब्रो हम चहतंहें संजयभाष यथार्थ ॥| संजय्डबाच ॥| 
सुनो भूपतेहि क्षण तहां कण धनुद्धेर धीर। बाण बर्षि पर सेन 
मधि पारो प्रलय गैंभीर॥ चेणरे ॥ रथी पंचटश बिक्रम अतिके 
बधत भयो पाउचाल नपानके॥ अगणित हय गज भट बधि 
पलमें । रुघिरधार ढारों परदलमे।॥ लखि सहदेव नकूल धन- 
धारी | सात्याके द्रापदेय रणचारी ॥ धष्टयश्न मट सेनानायक। 
चले कण पहूँ बरषत शायक ॥ सोलखि इतके प्रवल सयोधा। 
बढ़ि तिनको कीन्हे अवशेधा ॥ माचो घोरयर तहूँ तिमसों । 
| 
। 























एथक एथक कहि निबरे किनसोी ॥ तोमर भल्‍्लशक्ति शररूरे 
मिन्दिपाल चालि दुह्ेदिशि परे॥ मशलन गदा मशणडी आदी 
व्यायध छाड़न लगे प्रमादी ॥ अशनि सरिस अहिवाहनलागे। 
बाघ शत्रनजय चाहन लागे ॥ लागेगिरन भरिमट सभिंदि भि- 
दि । गिर उठे कितने महि छ्िंदि छिंदि ॥ हयगज रथते 
योधा मरिमारे । लागे गिरन रुधिर सो भरि भरि ॥ मारण 
मरण लगे भट बाढे बांढे । मारोमरो मारुधरु पाहि पढ़ि ॥ 
पारें रथी रथिनसों मिरि भिरि। लरें पदाति पदाती थिरि 
नीगजी तेहि बिधि हयसादी। लागेमारण म 












थिरि ॥ गजी 





कणपरबंदपणः । 
हु की लह्टि अनशासन | अंगवंग माग 
माशन ॥ मेकल कोशलनाथ निषाधा | गजदल साहत अम॑ 
अबाधा ॥ शरजल बषेतघनसम फेले | धष्टययम्न पहूँ चलने उते 
तिन्‍्हें देखि सेनापाति कीपो। बधिबिडारि जययश कह चो- 
पो ॥ दशदश आठ्यआाठ अनियारे। शायकप्रति मंगलन प्रहार 
किरणि समान बाण सहिताके। गजगजस्थ भट अतिमम़ताके। 
घन सम बढिगणि जययश ओपन । चाहेताहि सर ममल 
कितने शिरदमानवन धरिधारिं। मर्दतभये चरण तरकरिकार । 
कितने गज दांतन सोंमारें। कितने गहिऊरध उलमार।॥ कि- 
तने शण्डन सों करि गहिगहि। मारें भटनसामने लि लहि॥ 
कितने शर पीड़ित भयमभारें। मखमें कर कृण्डल कारेडार ॥ कि- 
तने शीश उकाहे करिके। ठाढेरहे की ध्सों भरिके ॥ अति अं- 
- कुश अगठाके प्रेरे। अ्गरि जाहिं परमटकेनेरे॥ तिमि गजस्थ 
भट आयध बरषें। प्रतिबादिन बधि बधि आते हरप ॥ कितने 
प्रतिबादिनके मारे। गिरे यथातरतेफल मारे ॥ तेहिक्षण नकल 
यकी बीरा। द्रोपदेय सहदेव सुधीरा ॥ चेकितानअरू सभट 
शिखणडी | शर बर्षत सहसेना चणडी ॥ प्रबल वाय बारिदसो 
जसे। मि रेभिरे गजदलसों तेसे ॥ *हा॥ शरमर कीन्‍्हे गजन 
पहँ यहिबिधि ते रणधीर | उमड़ि घर्माड़े जिमि गिरिनपहँ नी- 
रद बरपेनीर॥ गजबढाय अति बेगसों अंगदेशको भप | सा- 
त्यकि के सन्‍्मुखभयो बषतबाण अनूप ॥ णेग्ठा ॥ सात्यकिवीर 
अमान हन्यो दिरखदके ममंथल । शायक बजसमान तासोंमिदि 
गज गिरतभो॥ जैण३ ॥ गजहि गिरत गणिभमप अमाना। कृदन 
चही मारिबरबाना ॥ तोलागे सात्यकि शर अनि 
भूपके उरसाथ मसारा॥ बेधित क्लेसी भपाति मारक। शो भि 
मिपे परिके॥ पंडमप तिमि गजबर भेबहि ॥ चलो बढ़ाय 
निरखिसह॒देवहि ॥ तब सहदेव बर्षिबर बानहि । ध्वजकास्थों 
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कणपबेदर्पण पे । 
हिै॥ तऊ अंग नपसुत दृढ़ घायक। माद्री सत 
है बषों शयक ॥ तेहि क्षण आय नकल तहँ आस। शतशर 
सो बे कर ध्यो गज तास॥ सो शर सहस नकल पहँ डारो। नक 
हि बाणन सों बारो ॥ ताज क्षरप्र शायक धन बरसों । दीन्‍्हों 
टि तासु शिर धरसों ॥ शर हनि काटिदयो शिर तासू। महि 
प्‌ गिरधों बीर छप आस ॥ यमन जनक सत रुपको झ 









लखि सबभट गनि अनरथ करिबो ॥ मेकल उत्तकल्नपति न- 
रनांह। अरु निषाद नप दीरघबाह ॥ बली ताम लिप्तक भट 
गाढे । अरु कलिंग भट सिंहउ काढ़े ॥ नकुल बीरसों भिरे प्र- 
चारी। बषत बाण बितरि अधियारी ॥ सोलखि पांडव भट रि्सि 
पुरे। तिनसों भिरे बषिशर रूरे ॥ सोमक अरुपांचाल प्रबीरा 

बांढे बढ़े मिरे बिदित रणधीरा॥रथी गजस्थनसों तेशिपलमों । 
माचो घोर युद्ध वाहे थलमें ॥ सात्यकि आदि बीर सब उतके । 
नषि बषि शर अति अय यतके ॥ इतके शरन काटि विरु बक्कि 
बाके । हनिहनि बाण मर्मंथल तकि तकि॥ कर पग उरघर कृम्भ 
बिदारी । बंधे असंख्यन गज रणचारी ॥ मारि असंख्यन भट 
बल ओकन। भजिदेत भे ऊरध लोकन ॥ प्रलय परपरितकरि 
छाजे। काल करालसरिस तहूँ राजे ॥ बधि बिचलाय हिरदटल 
भारी। मर्देन लगे सेन रणचारी ॥ ब्षो नदी कूलजिमि तोरति 
जल प्रबाहसोी तणबन बोरति ॥४८॥ ममसतदल मद॑त प्रवल अति 
भल्लशक्तिधर छाय। चले कएंपहँ बेगसों पांडव भट समदा- 
य॥ निजदल दाहत देखिके सहदेवहि तेशि काल । रथबढायके 
मिरतभो दशशासन दलपाल ॥४रेग्ठा॥ बलसों धन टंकारि बढह्ि 
अविरल शरसेत॒रचि । अति तीक्षण शरचारि सहदेवहि मारत 
भयो ॥ तोमर ॥ तब गरजि भट सहदेव। बाढ़ि प्रगट करि म 
भेव॥ तो सवन भठके गात।हंनि साठिशर अवदात॥ शरतीनि 
सूताह मार। भानदत धनु टंकारि ॥ तो तनय धनुविधिडाटि। 
























२६ कएपर्बदर्पणः । 
धन तास शरसों काटि ॥ करे साबोधि श्र सन्धान । भी हन 
सत्तरि बान ॥ तब खंडगगहि धन त्यागि।सहदेव आरे बधला- 
गि॥ तकि बेगसों तहि मेलि। बरबीर बिधिसों केलि॥ तो पत्र 
की कोदण्ड । करि देतभो युगखणड ॥ दादा ॥ काटि घनषफि 
धनपष गहि हन्यो बज्सम बान। सो शर काट्यो खड़गसों ता- 
सुतबीर अमान ॥ बाण काटि तंज खड़गर्सों गहिधनु कारे स 
न्‍्धान | दशशासन सहदेव पहूँ डास्यो चोंसठिबान ॥ “प्ठा ॥ 
एक एकमें बान पांच पांचहनि निमिषमें। मट सहदेव अमान 
काटि गि्रायों भभिषे॥ जेणदे ॥ बाणकाटि तरता बिस्तास्थों 
स्गणित शरतो सतपहँ डारयो ॥ तीनि तीनि शरसों सबशा- 
यऊक। काटिद्यो तो सुतभमट नायक ॥ सबशर काटि वाण नव 
गनिके | गरजों तासु सारथिहि हनिके ॥ तब पाण्डव अतिशे 
रिसियारयों । कालदण्ड समबाए प्रहास्थो॥ वेधि कवच कढ़ि 
महिं मधि धसिके। सोशर लसो उरगसम बसिके ॥ अति बे 
घितहवे हाधुनि करिके ॥ रथपहँपरों मोहसों भरिके ॥ नप तो 
सुतहि अचेत निहारी। रथले भगो सरस रथचारी ॥ इचिधि 
दुशासन सों जय लहिके। मट सहदेव प्रबलता गहिके ॥ 
रथ बढ़ाय बीर रसपागो । सैेनकीरवी मरदनलागो॥ भयथों तहां 
अति तेखी तेखा। नकुल क्णसों देखीदेखा ॥ सुरथ बढायस 
धनु टंकारी । नकुल कणसों कहो प्रचारी ॥ बेर कलह अनर थ 
 करमजा। तशठपाप बद्धि अनकूला ॥ तो मतकी फल लि 
कत्ल दिनमें। कारव नशत बसत तजिनमें ॥ अब बधितोहिं भे 
जियमलोकहि। करिहों दृरिहियेके शोकहि ॥ यहसनि सत सु- 
वन हँसिभाष्यो। राजपत्र नीको अभिल्ञाष्यो ॥ ध्यब॒ लखाउ 
निज पीरुषमाहीं। जातेसभटठ गएोंमें तोहीं ॥ त्वरि करिविक्रम 























विक्रम नहिं भाषे | कादर जलपि बिजय अमभिलाणे 








क्पबदर्पेण: पट 
संतसवन बलवाना । नकजहि हन्यो तिहत्तरि बाना ॥ तहां न 
कुल आति'तरता लीन्ही। असी सुबाण तासु तनदान्हा॥ का 
टिनकलको धनतेहि क्षणवें । सतजहन्यों तीसशर तनमें॥ ते 
रितहि नकल और घनगहिके। सत्तरि बाणहन्यो थिरुकरिके ॥ 
सतहि तीनि स॒बाण प्रहारी। काट्यो धनषमारि शरभारी ॥ 
दाहा ॥ धवनुषकाटि शरतीनि शत कणहि हन्यो प्रचारि । तुरित 
कण धनओर गहि ताहिहन्यों शरचारि ॥ नकुल तानि शर- 
सात हनि फिरिकाट्यो कोदणड। तुरितक्ण धन आनगहि ब- 
रष्यो बाए उदणड ॥ मैरठ।॥ तिमि पाण्डव बलवान बरसोशा- 
यककण पहूँ। दोऊबिदित अमान गगन शरन छादित कियो 
चाषा? ॥ दोऊ बाए बषितेहिथरमें । दोउन कियो बाणकेघरमें॥ 
दोऊसभटमभरे अतिरिसमें । अगणित सेन बधे दहदिशिमें 
दोऊ विविध भांति सों चरिके। सुरन किये विस्मित अतिल- 
रिके ॥ दिव्य अख्के बिदित विशारद। दोऊ शत्र सेमके भा- 
रद ॥ दिव्य अख्र छादित करिदीन्हे। दिव्य अख सी वारण 
कीन्हे ॥ तहांकरी अतिधन॒विधिठाट्यो । शरहनि धनुष नकुल 
की काट्यो ॥ फिरि हनित्राण सारथिहि हांतिके । तरगन' बध्यों 
चपलता अतिके ॥ तब पाणडव गूरु गदा चलायो | ताहिकादि 
सतज भट गायो ॥ शरसों काटिअंग सबरथके। बध्योचक्र रक्षक 
रणमथके ॥ तबगह्टि खड़ग चर्म रथ तजिके। नकुल कण पहँ 
चलो गरजिक ॥ बषि बाण सतज प्रणर्धारेक । खड़ग चमंयुग 
शतधा करिके ॥ अगंणित बाण नकलके तनमें। हन्योननकुल 
योकछ मनमें ॥ सिंहचले मेगलपे जैसे । बलसों चलोकणपे 
तेसे॥ सोलखिकएं बारबह हँसिके। रथसों कूदि बेगसोंगसिके ॥ 
जाय नकल के ढिगअति बलसों। डास्यो घनुषग्रीवंम कलसों । 
यथा गारड मंत्रन नहिके । गहे कृपित व्यालहि थिर रहिके । 


किक. 


प्ध्प दमे कर्णकी आनंन भयो विभात। यथा लि 



























रे कणपबेदपेण 
पम परिषेष मधि परणशशि अवदात॥ घनुपिंजर माधि डारि 
गहि नकल केहरी बीर। हँसि हँसि सतज हनतभो क्चन शक्ति 
गंभीर ॥ लघ बिक्रम त मोहबश कत मम सम्मुख अप 
गाहक जय अलमभकी नाहकभयोसहाय॥ रेणा॥ अबम बधतन 
तोहि तोजननीकी बचनगणि। निजसमयोधाजोहि लरेह मानि 
सिखजाहुफिरि ॥ ४ती ॥ इमिमाखिके । प्रणराखिके ॥ तेहि त्या- 
गिके । मद पागिके ॥ फिरि आइके । छबिछाइके॥ सुतसतका । 
हिल धतको ॥ दादा॥ कर्णफेरि चढ़ि सरथपे कषिं कठिनकीद्‌णड । 
मर्दत भो पांचालदल बर्षिबाण यमदण्ड॥ मंत्रितक्ष रहि कुम्म 
मधि निठ्॒टो उरग समान। त्रीडित निजदल बिवरमधि गयो 
नकल बलवान ॥ भजंग्प्रणव ॥ बलीबीर बीरानमें बीरबाको । धरे 
धीर धीरानमें जाससाको ॥ चलोजीति माद्रीसते भूरिभेखों । 
जिते आलपणछ्चालको जालदेखो ॥ डरेडारि टंकार कोदण्डभा- 
री। लगोबाए डारेबिडारेबिचारी ॥ ननदे लगी यथमदें निदर्दी 
यथा चालिबर्दे मुअर्दे कपर्दी ॥ “ए्ठा॥ तब युयुत्सु कहेँ देरिब 
निज दल मर्देत तेहिसमय । मटउलक अतितेखि मिरत भयो 
वर्षतबिशिख ॥ उ रे ॥ बढ़ियुयुत्सु तेहिबहु शरमारों । सोकढ़ि 
तेहिबहुबाण प्रहारो ॥ तहँउलुक करलाघव कौरक। काट्योतास 
धनफ प्रण धरिके ॥ तरित ययत्स और धन गहिके । हन्या 
साठि शर थिरु थिरु कहिके ॥ हन्यो उलकबीस शर ताही। सा 
तेहि हन्यो पांच शर चाही ॥ यहि प्रकार ते युगभट भारक । 
 घोरयदकीन्हे तहँथिरिके॥ तहँउलक अतितरतालीन्हो । ता 
सारथीको बधकोन्हो ॥ तुरगन बध्योमारि बहु शायक। तबरथ 
व्यांगेभगों नरनायक ॥ इबोॉधि ययत्सहि जीति ननदत। भयो 
लूक शत्रुदल मर्दत ॥ शतानीक सोंमिरितेहि थर्मा । महाराज 
तो सुत श्रुतिकमा ॥ काटिधनूष सब तुरगन हतिके । बर्षोंवि- 



























कणपनेदपैणः । २€ 
कलकी ॥ तो सतके रथपे सो परिके। तरग 
सतरथ भमस्मित करिके ॥ राजतभई भमिपे तसे । पन्‍नगराज 
बमत बिषजेसे ॥ तब श्रुतिकमी चरिमहिमाहीं। गयो बिबिंशत 
के रथपाहीं ॥ गो प्रतिबिंध्य भपकेरथपे। शतानीक योधा चरे 
पथपे ॥ भमपति यहिप्रकार सब थलमें । माचोघोरयद्ध तेहिपल 
में ॥ दाद ॥ गर्जिंगजि भिरि शकुनि अरु बिदित बीर सतसोम 
इबिधि लरे जो लखिभये खरे सुरनके रोम ॥ बषि बंषि शायक 
निकर काटिदय शरजाल | अगणित शर दोउन हने दोऊ बीर 
विशाल ॥ रुग्ग ॥ अति लाघव करितत्र उप मामा तो सतन 
की । मारि अनभिने पत्र तास सत तरगन बध्यो॥? तमरसुत 
सोमओज बढायके। रथत्यागि महिप आइक ॥ अतिचपलता 
गहिचावसों। चरिदक्षताके छावसों ॥ जिमि जलद जलगिरि देश 
पे। तिमिबाएण शकुनि नरेशंपे॥ रपभयोबषेत टेरिके | सुरमुदित 
मेसो हेरिके। तब शक॒नि ताहि प्रचारिके। बरभल्‍लबाणप्रहारिके 
सुत सोमको धनु काटिके। भो लसत धनुबिधि ठाटिके॥ सुत 
सोमसो धन डारिके। असिचमे अनपम धारिके ॥ गहिपे तरे 
सब ठोर के । जे गोरताके डोरके ॥'भो काटि देत सुभेशके । 
सबबाए शकनि नरेशके ॥ उप शकनिसों गति चाहिके। बरशर 
लरप्रहि बाहके॥ भोकाटि देत समपकी। सो खड॒ग अद्भतरूप 
की ॥ तबभप अतिवलमेलिके। अरध असिसी भमेलिक ॥ धनु 
काटि शकनि अमानकी । गहिडोर सभट बिधानको ॥ | 
के रथ जायके । भोलसत ओज बढायके ॥ तेहि समय नपपर 
सेनमें । शर शकुनि के रणऐनमें ॥ भेलसत जिमि बनचारिको । 
बहुबुंद बर्षित बारिको ॥ देह ॥ क्ृपाचार्य सोमिरतभो धृष्ठ- 
यमन सनेश-। अति बिक्रमतहँ करतभो कृपाचार्य्य मटवेश ॥ 
कृपाचारय्यके शरन सों के छादित मिदगात । लघुबिक्रमहये 
जातभो सुभट मषान लजात ॥ जंग गात ॥ कृपाचा य्यका दांख 
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३० कएपबेदर्पण 

के तेजपरो । यथा कालकल्पांतकी कुडक्रो॥ इतेके सर्वेचीर 
आनंद आने। बलीधष्टयसे बध प्रायजाने ॥ गहे द्ोणके घात 
को क्रोध भारी । लसो आर्य आचाय्ये आचाय्य कारी ॥ न- 
मरे बिना आजु. तो ताहि छाड़े | ब्लीकी उते बीरजो याहि 
आड़े ॥ दोदा ॥ इब्रिधि परस्पर कहतभे इतके सिगरे बीर। 
धष्टय न्न कहे बधतहे आज बिप्र रणधीर॥ मोहित निज स्वा- 
मिहि निरखि बोला सतबिचारि। शिथिलपराक्रम होइकतं 
हनचहतही हारि॥ धष्टयुमन्न सों सुनिकहयो लहिहिजको शर 
पात। हम न पराक्रम करेसकत बेघितहवें सबगात ॥ ता 
घधीरेफैरिरथ चलोभमीम जेहियोर | सनत सतरथहांकिगी जहां 
भीम भठमोर ॥ कृतबँमा क्षितिपाल अरुसभट शिखशणडीजटि 
घोर युद्ध कीन्हें तहां सुजय परस्परऊंटि ॥ #ग्ग ॥ दोऊ सुभट 
ब्रमान बषि बनदसम बाएबन । किये कठिन घमसान भप न 
कहिब योगसो ॥ दोऊ बेघितगात शोणितके धारनभरे । रथ- 
पहँमये ब्रिभात सजज्ल कृम्म बह डिद्गजिमि॥ वपार ॥ बजस- 
मान बाएबरपमो । हन्यो शिखणिडहि नपकृतबर्मा ॥ तासों 
बेघधितहवे तेहि क्षणमें । भयो अचेत शिखण्डी रणमें ॥ सो 
लखिसूत शोचसों पागो । तुरगण फेरि सुरथ ले भागों 
इनयग बंधन बिचलतदेखी । बिकलभये पर भट अवरेखी॥ 
भपतेसनो पाथतेष्टि पलमें। प्रलय पसारतभो ममदलमे ॥ सो 
लखि इतके नपञअरिजेना। मिरतभये बाढ़ि बढ़ि सहसेना॥ 
व्यसेन अझऊ सो अश्रतिराजा। चित्रसेन नप सहित समाजा॥ 
नपति मिन्रत्र्मों रणचारी। मित्रदेव भपति धनधारी॥ नपति 
सुतंजय दीरघबाह। चन्द्रदेव बरणो नरनाह ॥ शिव पत्रिगर्ते 
शाल्वगणछर।असरुसंसप्तक अमरपषपरे ॥ बषेतवाणपाथसोतसे। 
भिरे असर सरपति सों जेसे ॥ तहांपार्थ अतिधन बिविाट्यों। 
सबके बाए असख्यन काटयो ॥ सबके गातबाण बहमारयों 




















कणपब॑दर्पण 

ध्यगणित मदन भूमिपे डारयो ॥ शरत्रुजय कहूँ यम पुर दीन्‍्ह 
सी श्रतिको घर व्रिनशिर कीन्हों॥ बध्यो चन्द्रदेवहि हनिशाय- 

धीरधुरीण पाथे दृढ़घायक ॥ पांचयांच शायक अनियारे 

हमे हनि इतर नपन कहँमारे ॥ दोढा॥ सत्यसेन क्षितिपाल तह. 
करे लाघव तेहिकाल । कृष्णचन्द्रके भजनमें तोमर हन्यो बि- 
शाल ॥ बांहबेधिसोी कडिगयो करते गिरोप्रतोद। सो लखिबोले 
पाथइमि पूरित बीरबिनोद ॥ गेगठा ॥ गहिप्रतोदरथहांकि सत्य 
सेनपहचलह प्रभ | देतशरनसों फांकि तास शीशसरदा सरि- 
स्‌॥ पेणर ॥ इमिकहि पारथ सत्यपरनकी। करिआअबिरल सं- 
न्धान शरनको ॥ काट्यो सत्यसेनके शीशहि । ब्यथितकियों 
अवनीशहि ॥ बहुरिमारि शायकबरखूपहि | बध्यो मि- 

बर भरपपहि ॥ मण्डल सहश घनपष करिचरिके। मित्रसेन 

कह विरथीकारेके ॥ सहसन संसप्तक भटह॒तिके। बिलसतभ- 
योजीति सोरतिके ॥ अखएऐन्द्रहि प्रगटित कीन्हों। प्रलयकाल 
रोपित करिदीन्हों ॥ राजपत्र क्षत्रिनके घरसो । पाट्यो भमिका- 
विशरबरसों ॥ कुणडल अंगद हार अदषण । मणिमय मक॒ट 
ख्रादि बरभषण ॥ सहितपरे कर शिरघररूरे । रुधिरभरे अति 
सुखमा परे ॥ लसत भये तहँ मणिगण तेसे | अरुण गगन 
मधि उड़गए जैसे ॥ घनरथ ध्वज तरगनकी राजी कास्योंतप्र- 
गटि धनप विधि ताजी ॥ अगशणित गज वध्रिहरि महिमारा। 
प्रगटित कियो रुधिरकी धारा ॥ शक्ति बाण असि भल्‍्लगदा 
दिक। आयधजितने तजे प्रमादिक | सो सवकाटि पाथर णधीरा । 
पलमें बध्यो असंख्यन बीरा ॥ वाणजाल सवरथ मढ़े दीन्‍्हों 
प्रलय काल आरोपित कीस्हों ॥ बाण घनपसों जे जहँलाये। 
तदँँभगेकालके खाये॥ शरघन सहित गिरकर तिनके। गिरगदा 
सहबाहु अगिनके॥ सोलखि एकहि बचत न जाने। तजिसाहस 
हतशेष पराने ॥ तिनकहँ जीतिपांड हरिशावक । लस्यो धरम 
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लसे जिमिपावक ॥ तेहिक्षणधर्म द प्‌ 

आअवरेखी ॥ बषत बाए धनष टंकारत | चलो यथिए्टिर नप| 

प्रचारत ॥ सो लखिंहरषि धर्म नरनायक । मिरो मपसों बषेत 
शायक ॥ प्रबलधनर्र दोऊभाई। नपकीन्‍्हें तहँ तमुललराई। 
नवशायक अतिशय अनियारे। दर्योधननप धम्मेहि मारे ॥८॥ 
अतिक्रोधित हवे धमेनुप तकि तके तेरहवान। चारिवाण सो 
बधत भो चारोंतरग अमान ॥ रथिसतहि ध्वज कार्टिफिरि कार्टि 
धनुष तरवारि। दुर्योधनके तनहन्यो शायक पांच प्रचारे ॥ रे: 
रठा ॥ त्वरितत्यागि रथतीन भपखरों भो समिपे। सो लखिकारे 
तह गोन घेरिलये कृप आदि मठ ॥ उत भीमादिक बीर घेरि 
युधिष्ठटिर भपतिहि । बषेनलागे तीर इत इतके उत शर घने 

भुज॑ग्प्रयात ॥ किते शक्ति मारें किते भल्‍्ल डोरें। किते बाण घोरें 
चहंआओर हढारें॥ किते तोमरें ओ गदायए्टि हालें । किते पश्िशे 
औरतें भिण्डिपालें ॥ भिरेंनामलेले तर्जेबाएरूरे । घनेआयसधे 
के घने जालपरे ॥ रथी अश्वसादी गजी अदशवसादी। भिरे त्यों 
रथी आओ रथी ओऔ प्रमादी ॥ भिरे हांक देदे पदाती पदाती । कहं 
अगशवसादी पदाती बिघाप्ती ॥ महाधोर संग्राम ताठोर जठो । 
प्रो जाने कल्पान्तको काल टटो ॥ दोडा॥ गत वाहनहे मटकिते 
लरे पयादे टटि। किते निरायधहे किये बाहयड तहँजरटि॥ महा 
युद्ध करि तहँ भये मोहित सुभट अमान।निजपर हय गज रथ 
तुरग रहो न काहुहि ज्ञान ॥ यह सुनि ऊबि उसासले कह्मोटड 
ल्षितिपाल । बिरथीहे मम तनय नप कहा-कियो व्यहि कात्न 

यह सुनिके संजय कह्यो करीघित नपति अचेन । ओर सरथंपे 
त्वरित चढ़ि कहे सत सो बैन ॥ णेस्ठा ॥ मोरथ शीघ्रवदाय धर्म 




















भूष॑हि आवत देखि रथ बढ़ाय अतिबेग सों। नृपति यथिष्ठिर 
तेखि भूप सुयोधन सो मिरो ॥ गेणर ॥ दोऊबन्धु बिदित धनु 





कृणपर्बदपण: । कु 
[॥ दोऊ गह्ढे कीध उतकष।। दे 

प्‌ दयोधन तरता ठाल्यों | शर 

भदपति पनुगहि गुणिमन । 


| आय 


यातातस बने द्यूज क्रय झ्ृ ! *है५०॥| ल शलपण!। भपस सं 








कियो घमनपको अवरोधन ॥ पुृठपारुषह् दोकभमट आर 
लहसम महि कारे कारज ॥ घमप ती सत के उससे । झा 
तीनि बाण अति तरमें तो पत्र शक्ति घर गहिके। तण्या 
धन पहँ थिरुथिरु' कहिके यो व्यहि कादि तीनि शर हु 

तल 


भपहश्टि हम्यो पांच श्र गानेदे ॥ तब दोसत नवशर अनियारे 


ै 
हैः 


गपति यधिष्ठिरके तनभारे ॥ तेशिफ्षण घनभप अति रेखा । मा 
स्थो नपषह्टि बाण अति चोखो॥ सो शर नप तो सुतकगालाहे। 
वेधिकडो कंटक जिमिफपातहि ॥ लबतो तनथ गदागड़ि गाशे। 
चलो धर्म मपतिहे प्रचारी॥ गदा गहे वोपनहि देस्ी। साय 
शक्तिवर्भ्मनप तेखी ॥ तासों वेजितक्के सरभाह। मूस्छित भयों 
शिथिल करे वाह ॥ फिरि नहिं हनयो सीमसोी सुनिक। दस ने 
बची यहि मम पण गुनिके ॥ देर ॥ भृपदि स॒ुच्छत देखिये छ- 
तबमा ज्षितिपाल१ बड़ि आड़तभो परमटन बषि शश्मफेजाल ॥ 
मोतहँ चोथे पहश्त यहि विधिक संग्राम । गदरानों तो दुशलि 


क+ 





हक ' ८५ एीर न ह 
तह की फूल टखेदा लाभ हे “श्ण ह करो आदे रणधार सार 
पषष्य्न्पः 0“ कलनगानेक, आन लप कफ न्कण न भणणर पधह् शा «8 +०७५०- 
टनसोी किये युद्ध गस्ग्वेर मार्मछ घस रटत,:: 

ब हि के अं, 
भंयी भष तेहि प्लस | आंतशय थे 


किक 


५ 
भलजण शमिशर झरे। आयथ विविध 
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चरि चरि॥ के बिन भट बहहयगज घायल। इतउः [ 
के च्‌ के बिनु बाहन योथा केते। महिगत लरतल्वर 
वेभणड बितुण्ड घनरे। अगणित भटन पाए 


८ 0० 





बना सुणडक अगशणित योधा । आयुष गहे करें अब- 


कणपबेदपेण: । 

परे धराणिपे लोटें। मारुमारु कहि भूमि खसोटटे 
कितने खरे अधमंरे कम | घायल किते रोषसी घम 

निरथ निरायध क्के। करेंससलरण रिसिेसों ग्वेके ॥ शि 
भजसह बसन बिभषण। परे रुघिरमें लसें अठूषण॥ टूटिफृटि 
जिमभि तरु छबि धरिके।दहकत दावानल मधि परिके॥ कितने 
लॉरिगिरि उठिगिरि गिरिके। महिपेपरे लरें भिरि मिरिके॥ चा- 
मर छत्र किरीट पताका। होदा पाखर अंकुश चाका॥ अंगरंग 
हय गजभट मरिमरि। शोमित भये ममिपे परिर्परे ॥ रुणडम 
शोणितसों धरणी। भई भयानकरूप विवरणी ॥ देश ॥ अख 
शखत्र तनत्राण शरके मिलान भवशब्द। घन टंकार प्रचारर्धा 
सी परितभी अब्द ॥ मचो घोर संगर तहां निकट सात्यकी 
पाय । कण कर्षि कोदण्डवर बहशर हन्यो सचाय ॥ सततरण 
कशणहिं हन्यो सात्यकि अगणित बान। यहि प्रकार दोऊसमट 
किये घोर घमसान ॥ गेस्ठा ॥ लखिकर्णहि त्यहि काल ढादित 
सात्यकिके शरन। भटसुषेण क्षितिपाल सदल गयोतहँ बेगसी 
तामर ॥ तहँजात ताकहूँ देखि। पर सेनपाति अति तेखि।॥ करि 
चपलकरि कोदणड | बढ़ि मिरो बीर उद्णड ॥ तहँ पा्थमट रण 
घधीर। ममसेन जगपहूँ बीर॥ भो लसत सच्व॑समद्र । कस्पान्त 
केसो रुद्र | सोदेखि तोॉसत भप । करि बदन सीपम रूप ॥ शर 
बषि धनटंकारि। बढ़ि मिरो ताहि प्रचारि ॥ तेहिदाखि पाथ ध्य- 
मान । भोतजत आठ सबान ॥ तकि तरगचारों मारि। भोदेंत 
माहिपे डारि ॥ दोढा ॥ पंचस शरसों काटि धन छठये सा वाधि 
सूत। हे शर सो काटत भयो छत्रकेतु मजबूत ॥ फिरि अमोघ 
शर तजत भो बधविचारिके तासु । ताकहँ काट्यों द्रोणसत 
भार सातशर आस ॥ ऐप्ठा ॥ करिअतिरिस हनिवान कार्टि 
धनुष हिज तनयकी । तरगन वध्योअमान पार्थधनर्ूर विदित 
भट॥गणचाहिंग कृप कृतवर्माकहूँ तकिके। काट्याो घनप सागम- 
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ः कणपबंदर्पणः । ३५ 
तिबकिके ॥ कौरे दशशासन को धन छेदन । चलो कणपहूँ पर 
दलभेदन ॥ सो लखिकणो सात्यकिहि तजिके। पाथ बीर पहँ 
चलो गरजिके ॥ तीने बाण अजुनकहँ हानिके। कृष्णहिं हन्यो 
बीसशर गनिके ॥ सात्याके तहां जायतेहि क्षममें। शतशरहन्यो 
कणके तनमें ॥ तरितजाइ तहँ अगणितयोधा।कियेकएमटको 
अवरोधा॥ यधामन्य उतमीजाराजासभट शिखण्डीसहितसमा- 
जा ॥ द्रोपदेय अरुनकुल सुबीरा । सहदेव धृष्टययुम्न रणधीरा 
सदल धममभर्पात घनधनिके। भिरेसतसतको बधगनिके॥ तह! 
कण अति लाघवकीन्हों | सबपहँ बाणजाल रचिदीन्हों ॥ काटि 
तहां सबके बह शायक। सबकहें हनयो बाएटढ़ घायक ॥ दिव्य 
शरनकी बषों करिके। सबकहूँ ब्यथित कियो प्रणधशिकी॥ सो 
लखि कोपिपाथ धनथारी । बषि दिव्य शायकरणचारी ॥ शस्त्र 
शख्रसों वारणकरिके । बर्षों विशिख चक्रसमचरिके ॥ तिमिचारे 
कं पार्थसोंमिरिके | कीन्होघोरयड तहँथिरिके॥ दोऊभरि बि 
क्रमीगाये। दुहेदेशिबाण बनद समछाये ॥ दोहा ॥ दिव्यय्खम 
कुशल अति दोऊबरबाणेत। घोरयडकीन्हेतहांदो ऊधीरघरत॥ 
यहिबिधिभिरिभिरि सकलथल दहंदिशिकेभटउड | अतिविक्रम 
करिकरि करे भीषैस अद्भत युद्ध ॥ महिज्ग | तहूँ मचो भीषम 
यडसिगरे सभट्याति विक्रमकरे । गजतरग भट सम॒दायबाध 
बधि रुधिरमणडन महिभरे ॥ इमिहोत संगर घोरसोदिनावितों 
रबि अथवत भये । अब युद्धतजि सवभूष निज निज सन सह 
डेस्नगये ॥ जरिमृतग्ध पिशाच जम्बुक हरपितहूँ विहरनलग 
भटजाय डेरन कियेसब करतव्य शोचित श्रमपगे॥ जो मयोपूने 
कमत्र तासों इतकअनरथ लखिखरो। अबकहतनहिं कछ बनत 
नपसों सममि अरि्आावतगरों ॥ दोदा ॥ क्पबेके प्रथम दिन 
इामिरणभोक्षितिपालारामकृष्णजोचह तसाअवशिहीतसबकाल। 
इंतसहान रतदपणेकणपबाणग्रथमादनयुद्धसमातनामसत्ताया ए्याय: 4 





























३६ कशपर्चदपेणः । 
बणशापायनउबाच] तट 
इप्तियोले घतराएनप गठ्े शोच आधिकार 
होत सोई चहत भशन। सके पाथट्िजीति ऐसोभमयो 
बीए ॥ बिपिन खांडव पार्थ जास्यो जीति शक्रहि एक। एकपाथ 
मिवात कवाचिन बध्योगटटि रणटेक ॥ एक पारथ लयोजय गन्धके 
गणसों जदि। एक पाथ बिरशाटपरमें ऊयोजययशऊरटि ॥ एक 
परथलर शिवसों लियो पशपति अख। एकपारथ दिगपतन 
सो जह्यो सिगरे शखत ॥ तिहपरके जीतिबेकी योगपारथ बीर। 
बातशों प्रससिड जानत कहतसब रणघीर ॥ मरो अतिदेख स- 
दल मससत तोन रजने विवाय | कशणेसहचर्ि लशेकेस कहे। 
लो समझाय ॥ भपके ये बचन सामिके कह्यो सं 
सतजजाय दनपपे देखि नपहि आचेन ॥ कह्यो भपति शोचर्ताज 
मदगही ममप्रण जोहि। वधोगोर्म पार्थक्ँ कैपार्थ दधिह् मोहि 
आज पाथहि बधेबिन नॉहें आाइटों तो पास। शीच इतंक 
न एवं आयो निकठ मगगगहि आस ॥ अख घिक्रम शख्र धनुके 
गननसे सबिधान | शश्तारं तल्यहें हम पार्थभट सहिंयान।॥ 
विजय नामक धनपष विस्च्यों विश्वकरमों पर्ष। जीते दंत्यन 
इन्ड्रदीन्हीं भागवहि सोगव ॥ बार्यकइस सकल क्षत्रिनदीनि 
तासोराम। सीहिंदीन्ही घधंनप सोई विजय जाकी नाम ॥ धन 
सो गाडीवतासों अधिकरशों आवधारि। भमपतोकर्श विजय तेई 
जीति पाथहिमारि ॥ यथाअभिनिद्ठि सकतनाहिें साहिदश्ष नेहि 
बधियाय। आड़िसहिमहिं सकेगोमम बाणतदा 
भहपाथसों हैं हीनकहियतुतौन । पार्थकोहि सा 
गुण-।व॥ नहातासम सारथीममशोचइतनी भप 
प्लीज (ते 270 एावू अनरूप झ्ज़ों पघगम्मस्त 
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एपबदपैणः । ३७ 
सुमंत्र जानतकृष्ण जिमितिमि शल्य । शल्य होइस 
सारथी 7 तोकरोंलोहिं अशल्य॥ शस्यञधिकी कृष्णसोहस पाथ 
सो अवाशेजय हमलेब दपजोसधे ऐसोडोर ॥ कणके ये 
बचन सानितोतनय नृपततजिशोच। शल्यके ठिगजाय सबिनयक- 
हतभो निजरोचासत्यत्रतनपसिंह परदल दलनधीर धरीन। मद्र 
पतिसो करो जोमें कहतहों के दीन ॥ कृष्णके समकणको नहिं 
सारथी परवीनातुम्ह तेहिसम पाइसूतज भयोचाहतर्पान॥जोरि 
कर करिविनय ताते कहतहों हेमप। कृपांकरिकेकरोसारथिपनो 
नेज अनुझूप ॥ कियो सारथिपनों विधि जिमि शम्भको तेहि 
रीति । सतसतको सत हे नप मोहिं दीजे जीति॥ कृष्ण रक्षक 
पारथहि तिमि पाहिकर्णहि आप। जीति शत्रन मेटियेममंहिये 
| परिताप॥ दोदा ॥ यथा अरुणसह भानकादि नाशि देततम 
जह । तिमि तमसहलरिके बिधिषि सतज शत्र समह ॥ भीष्म 
द्रोणकी बधकिये वेकरि छल व्यापार । कणऐं बधेगो उनहिं लहि 
तब सहाय आधार ॥ जिम मस हिल रत कण तिमि आप 
महारथ बीर । सारथिपन स्वीकार करि सोहिं दीजिये धीर। 
रोला ॥ भप के ये बचन सनिके लोचननि करि लाल बंक करि 
भकटीन बोलो शल्य बीर विशाल ॥ भासमिपति कत भमि ऐसो 
कहत बचन अनीक । बाहबल मम शिदित तारे चहत लावन 
वीक ॥ जानि मासोआधिक कणाहें कहते हजेसत । मेनसानत 
पुतजहि निज सहश भट मजबूत ॥ प्रवलआंते परसैन में जो 
ताहि देह वताय। ताहि बधिके जाबहम निजदेश शंख 
जाय ॥ कही सबसों लरन जा तो लखी बिक्रम मोर। प्रलय 
पारत शत्रु दलमें सरस शरको जोर ॥ धनुष रथहय गदालखि 
ममदेखि बाह उंदण्ड। भप बोली बचन ज़ो नहिं होड़ लायक 
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शर्ट कएपबेदर्पण 

होन | भपमोको कहवब तुमहों उचित तुमको सोन ॥ भूप अशरि 
पेकित विदितहम मद्रपति रणधीर । सूतसुतको सतक्षेबे कहत 
तेहि निजतीर ॥ पाइड्डमि अपमान अबहम रहबनाहें यहिदेश 
जाब निजपर अवशि शासन शीघ्रदेहु नरेश ॥ दोदा ॥ इ 
शल्य महीपउठि चलोकोधसों परि। गहि तोसत लागोकहन 
बचन बिनयमभरि भरि॥ मम हियकी सिगरी ब्यथा जानतही 
क्षितिपाल। ताते सोई करहु जेहि बिनशै ब्यथा बिशाल॥ यथा 
यज्ञकरि करिदये भरि दक्षिणा तात। तिमि रणमख मधि देह 
मोहिं बिजय द्ब्य अवदात॥ शल्य सहश तम शत्र के ताते 
शल्य विख्यात। करि साराथिप्रन मोहिं अब करो अशसल्य बि- 
गात ॥ रेप्ठा ॥ कर्ण नतमसों श्रेष्ठ उभय सैनमे श्रेष्ठतम । ताते 
इतोयथेष्ठमांगत दीजेआपुसी ॥ चग्करी ॥ तुमकहँ अधिककृष्ण 
सों जानि । जयहित यहमांगत अनमानि ॥ अमरपत्यागिबाम्ि 
ममभाव। मांगतहोंसो देहु सचाव॥ यहसुनि शल्य क्रोधर्कार 
दूरि। कहत भय अनुकम्पापूरि ॥ एवमस्तुदप तीजयहित। सा- 
रथिपनोमानि हमलेत ॥ पेइतनो कहिलेत सचेन । सबथरक- 
हब रुचिहि जोबेन॥ यहसनि भप कणैताजिदंड। कहे रुचिहि 
सो कहेहु सुद्देद ॥ रपतदनन्तर तोसुतभूप। कह्यो शल्य सों 
बचन अनप ॥ माकंण्डेय सम॒नि तपरास। ममपितसों अरनपम् 
इतिहास ॥ कहे पर्च जो सो यहिठोर । हमकाहियत तम सनास- 
गोर ॥ देवनसों असरनसोंपब । भयोतारकामयरणगवे॥ तर 
असुरनकी कॉरसंहार । लहेसुजयसुरराजउदार ॥ तारककासत 
होताराक्ष । बिद्युन्मालीअरुकमलाक्ष ॥ अतितपकिये धीर घरि 
ध्यान | तवबिधिदेनकहेबरदान ॥ तबरतेक्हेपरमयशलेह।हेविथि 
हमाहँअमरकरिदेहु ॥ कहतमभयेबेधाअवदात । नहिंसब अमर 
होतहेतात॥ मांगोओर चहोबरजोन। यहसनिबोले तेबलभाौन ॥ 
दाद सुनातातहमतानेपुर बिराचितहंतहिजोन । बधतकहनि 














कणपबेदर्पण: ३ 
एकशर हमें बधे सरतोन ॥ एव्मस्त कहिके मदित बेधागे निज 
थाम । तेसब मयसों कहतभे रचो नगर अमिराम ॥ सर ॥ 
बिश्वकरमों गणग्राम देतनकी मय अतरबर। रच्यो तीनि पुर 
आम शतशत्न योजन बिस्तरित ॥ सबरणमयो ललाम तारकाक्ष 
का नगरभो । रजतमयो अभिराम बनो नगर कमलाक्षको ॥ 
आ्आायसमंयों कठोर बिय्युन्मालीको नगर । होसबके चहुंओर प- 
रिखाी नीर गैंभीरयत ॥ देढा ॥ ऊरधहो कांचन नगर मधि में 
राजत रूह । महिपे आयसमय बसे सबथल असर समह 
केयक अबेद असरपाति केक्ेते असुरेश | तीनिल्ञोक पीड़ित 
किये जीति सरन सबदेश ॥ तारकाक्षकी सवनभी हरिनामक 
बलधाम । सो तपर्करि बिधिसों लयो बरदायक जयकाम ॥ र- 
च्यो एकहम बावली तामधि डारेंल्याय । बध्योअरूकी असर 
सो जिये तुरित गहिचाय ॥ राज ॥ पाइड्मि बरदानक्े अतिप्र- 
बल राक्षस सब्वे। लगे बांधन लोग सिरे गधे ग्रतिशय गये ॥ 
क्रींधे सुरगण सहित तेहि परजाय लरि सर राज । हारि करि 
अनुमान बिधि पहूँ गये सहित समाज ॥ बिनय करिके भयेव- 
भूत वधनको उपचार । कहे बिधि हम पंबेतिन कहूँ दये सबर 

ठार।एकशरसोी कठिन तीनोंदर्ग बेधेजोन। तारकाक्षहिआदि 
पप्रसुरन बचे रणमें तान ॥ ओरसों नहिं सधेगा यहपरम दस्तर 
बेघधिहं शर एकसों सबदर्ग शंभञ्मम ॥ बचन यहसनि 
बिधिहें आगे राखि सरसमदाय । जाय शिवपहँ भये अस्तति 
करत प्रेम बढ़ाय ॥ नम्मः शंकर शंभशिव इंशान प्रभभगवान । 
प्रजापातंक यज्ञ हन्ता प्रजापति परधान ॥ नमोहर प्रणतातहर 
त्रय ताप हर वरदेव। नमो रुद्र सुनीलकंठ उदार अनुपमभेव ॥ 
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नाथ। नमी ओढर ढरन आपद हरण करण सनाथ ॥ सुनो 





श्र 


कणपबंद पणः । 






"कल. 


भयेदाह प्रपन्न ॥ बचने सूनि विधि कहे असरन दये हम 
दान। तोन करिनहिं तिन्‍हें बध्िवें योग कीऊ आन ॥ आपातिन 
कहँवधों करिके दरसह यद् बिनोद | होइकलमप ,हीनमहि संत 
समन पावेमोद ॥ कहे शिवनहध्टिं तिन्‍्द मारणचहत लरिहमएक। 
आ्रथेबलममपाय समसैग लरी सवगहिटेक ॥ कहे सरबलख 
की हम सकब नहिं सहिनाथ । आपुर्सवर्की अधबल लगारि 
करहु सनाथ ॥ शम्मु कीन्‍्हे गहण सबकी अधबल तेहिकात 
कहेगे तेहि दिवसशकर महादेव विशाल ॥ सुमनगण दकरिम्न॑त्र 
शंभहिबरणिकेतेहिदेश। विश्वकरमोंसोकरायी सुरथ रचनाविश ॥ 
विष्णपावक सोममयमे रचत अनपसवान । सरथ भमि नक्षत्र 
इषो अयक्ष गिरिसविधान ॥ चारकबर बासकीऋषि सप्तमग डत्त 
वाकृतके यगतमारुतचकण शशिसर ॥ मेरुभाष्वजर्याट 
संवतशरघनपञमिराम। देविसाविश्री प्रत्यचाभइअद्ड तदाम ॥ 
जलदतड़िता सहपताकझा पाइवरलकवेद। देविगायत्री सरथर्की 
शिखाबन्द्अखेद ॥ अश्षबन्धनपास सागरलघोसरस समान । 
आअयस्करने सरथके गिरिविन्ध्यय्रु हिमवान॥ सिंधर्गंगाभार- 
तीमयधराअतिरमणीय। चारिफ्लकोरचतभरथतत्यअतिकम- 
नीय ॥ ओपषधी अरुठक्ष सिगरेमयेधटामरि। राज्ि दिनसे पर्व 
परअस्थानपरमापरि॥ तरगसानसरज्जमकरकाटकादिकनाग । 
पत्ञाकाष्ठा मास तिथे भे कील गाह अनुराग ॥ इविधिविर्र चत 
विश्वमय रथनिराखि शंकर ईन । सुर ऋषिनसी सुनतअस्त 
होतभे आसीन ॥ राजि शिवतेहि सरथपे हँसि सरनकी 
सुमनाबाध सो कहे चाहिअनन्द | आपहृजेसारथी तोमिटे 
कोदणड ॥ यदपिवेधारहे शिवसों अधिक तदपि बिच 
मान्योनेक अ. < 


































कर्णपर्बदपण ०१ 
के तुरगअखबे | करतअस्तुति चलेशिवके संग सुमन 
बे ॥ दोहा॥ भांति भाँतिक बिशद्धुनि बाजन भेद समह 
चले बजाव॑ंत अबेदन गन्धबेनकेयह॥ संगअसंख्यन मे 
बलकत हँसत सगबे। तेहिक्षणकी छत्रि बरणिको सके भप यहि 
पबे॥ चोषाई ॥ तेहिक्षण शिवसुखमासों भेखे। त्रिपुर नाशको पण। 
अवरेखे ॥ विधिसों कहे चलो तहूँ रथले | जहां असर सबगवे 
अकंथले ॥ तहांजखोीमम बिक्रम भारी। क्षणमें बधन असरपण 
धारी ॥ बेधा सुनत तरित सब बाजिन। कीन्‍न्हें चपल बातगति 
साजिन ॥ चले बाजिबर नभ पीवतसे । पग सचिन मगपट 
सीवतसे ॥ प्राडिंग जाय टषभभो गरजत। सनिभो असरनकोिो 
हिय लरजत॥ तेहिक्षणभये जिपरमधि असगएण। प्रभ प्रगटित _ 
कीन्हें. तामस गण ॥ असर असंख्यन परतेकढिके | छरिये को 
सम्मुख भे बढ़िके॥ तेहि क्षण शंभ॒ क्रीधअति लीन्‍न्हें। रूपभ- 
यंकर प्रगटित कीन्हें॥ अयतादित्य तेजगहि राजे। महिदिवल्नों 
अति सखमा साजे॥ गहि त्रिशल घनवर सम गरजे । असर 
समहनके हिय दरजे॥ धूनि सनि भे सभीत जय वबादिक। सूर 
गण सोमसूर अनलादिक॥ रथहवैगयो शिथिल धुनि सुनिरके 
सोलखि तहां विष्ण प्रभ गनिके॥ शरते निकसि उृषभ वप॒गहि 
के | सरथ शीशपे लयेउमहिके शीश हयपीडि परमंपे 
धुर लखि मनदे उग्च करमपे ॥ ढ॒पके खुरन हिधा करिदीन्हें 


किक 


े 
तरगन कहेँ बविनअस्तन कीन्हे ॥ तवते दुपभ दिधा खर जोहे। 
। 
। 


















अरस्तन हीन तरग सब सोहे ॥ तब महेश त्रयपरहि निहारे 
रिस गहि धन चढायटंकारे ॥ तेहि क्षण प्रभ प्रताप तेग्वेंगे 
अपर सिमिटि एकते केंगे ॥ एके भे तीनो पर ज़बहों। सरगण 
गहेमोदअतितबहीं॥ सिडमह॒षि जयतिजय कहिकहि। अस्तुति 
करनलगे मद गहिगहि ॥ प्रभ त्रयलोक्य सारमय शरगहि। घन 
सों योजित कीन्हें जयचहि ॥ पशपाति अख घटित कौरतामय। 














४२ क्पर्बदपेण 
क्चे धनव सरुष ममतामय ॥ तेजस सरासि सरस शरब्रॉड़े 
सोत्रय्पर मधिप्रविशों चाँड़े ॥ उग्यप्रभाव उग्मता धरिके। पुर 
सह असरन भस्मित करिके ॥ पर्चिम समुद्रमध्य करिमंजन 
प्रगटित भयोी सरन मन रंजन ॥ जिपर साहित अंसरन कार 
भस्मित । लखि निज तेज शम्भहवे सस्मित ॥ अब मतिलोक 
भस्म करु ईना । इसि कहि किये आपसे लीना ॥ ऋषिगन्धव 
सुमन म॒द लीन्हें। प्रभु स्वयम्भुकी अस्तुति कीन्हे ॥ दि ॥ 
सुनि अस्तृति शिव मुदितहवे बेधहि सुरम समेत। करिसूबिदा 
तब आपके निज शिरि शभद निकेत ॥ एल ॥ कियो जिमि सा- 
र्थ्य शिवकी जगतकृत बिधि तत्र। कर्णको सारत्थ्य तेहि विधि 
ध्याप कीजे अतन्र ॥ पाइ बिधिष्ठि सहायकृत जिमि रुद्र त्रिप- 
रहि जारि। किये शकहिसचित के यक खरब्ब देयतमारिं॥ तथा 
तमहिं सहायकृत लहि कर्ण परदल नाशि। करि अकंटकराज्य 
देह मोहिं सरस सपाशि ॥ के हममसम राज्य जययश भप ता 
आधीन। कृष्ण समसारत्थ्यकरिके देहआारनदपीन॥ असुरगण 
को नाश करिबे हेत श्री मुगुरशम | अखञनघ अमोघ शिवसा 
दायककाम ॥ दयेसों सब शखकणेहिं रामगाण निजभक्त। 
कण धीर घरीण क्षात्रसधर्म मय अनुरक्त ॥ सतंकुल मं जा 
नहिं यह देवपत्र महान | कवच कणडल सहित प्रगटित भयो 
बीरअमान ॥ रझूगीब्याधृहि जनति नहिं रूप लखो करि अन- 
मान । कएकोलघुगणह मतिहे कण परुषप्रधान ॥ वहा ॥ तजि 
अमरपषक्के सारथी देहु मोहिं जयदान | विधि अरुक्ृष्ण समान 
तम जानते अइय विधान ॥ जण्कम ॥ प्रुबको सकानप 
मनद सुनो मद्रपति भूप॥ सीखनकी सुरशख ललाम । सयो 
शिवहिजाय भगराम ॥ तफ्लखि प्रगटिक्रेैषाके भोन । कहटेसा 























कएपबेदरपणः | ७३ 
त्रहितचाहि॥ तेहि यगमे हे असरचअमान । देवन दये खेद 
मनमान ॥ तबऋषि समन शंभ पहुँजाय । कहे बराधि देयतस- 
वदाय ॥ देत हमें टद्खदारुण घोर। तिन्हें बधों गहि धनषक- 
ठार ॥ सोसनि शम्भ कृपा्करे भरि। कहेरामसों आरनेंद परि॥ 
असरन जाय बधी करियद । लहीं सरन मधि जययशशर ॥ 
सोसनि लहि आनंद भगराम। बन्दि शम्भके पद अमिराम॥ 
जायसरन सहधन टंकारि। असरठन्दसों ल्रे प्रचारि ॥ कईरि 
शिव शीक्षित अख प्रयोग । बषिशसत्र नहें सहिबे योग ॥ बचे 
जिंतक हेझसरसगजरे | अस्तृतिकिये समनगन्धबे ॥ सोइअख 
आअमोघ समस्त । कणेहिं दीन्हे रामप्रशस्त ॥ होतकएँ में किल 
विषक्लाम। तो नहिं अखदेत भगरास ॥ दोरा ॥ हरणशखस्त्र धन 
कर्णके करिकर सम दोर्देण्ड । हित हर्षण कर्षण कठिन बिजय 
नाम कोदण्ड ॥ परम शिष्यभगराम को प्राकृत पुरुष न येहु 
कर्णहिं लघ॒जानों न न॒प यहमम सम्मत लेह ॥ अधिकरथीसों 
सारथी होतसधत तबकाज। श्रेष्ठआप हवे सारथी नप साथो 
ममराज ॥ लछतोमर ॥ जब सयोधन महिपाल । इमिकह्यो बचन 
बिशाल ॥ नपशल्यतबलहि चैन । इमिकह्यो भावतबेन ॥ दोडा 
होबकर्ण के सत हमपे यहकहत निदान । जो कदाचि पार्थहि 
बधिष्टि करीबीर बलवान ॥ गदाचक्र गहिकृष्णतब वधिहेंतम्हँ 
सेन। आड़ि सकेजो कृष्णकहँ ऐसी कीऊह्टेन॥ जैणई॥ श 
भूप के बचन सुबोधन । सुनि बोलतभो नपति सुयोधन ॥ कण 
समान बीरकी जगमें । हेभट कर्ण पराक्रम अगमे। घनुवेदको 
पारग जाहिर । सवशाखज्ञ शख्र विद माहिर ॥ जासुधनुष को 
ज्याधनि सुनिके। भगत शत्रु मटवधध्रुव गुनि के ॥. बिरथ दि 
न करि भोमहिंजोई। मच्छितकियो बीररसु भोई॥ धनुषकोदि 
मधि करिअभिमानी। भाष्योद्सह शक्तिसम बानी ॥ तेहि।बाधे 
पु न्‍ ले नक्‌ र करिय आहिसम घनपष पाना 





































३, कणपबेदपेणः । | 
बचन पालि जीयत तजि दीन्‍्हों। तिमि सात्यकेहि मारिज 
नहीं ॥ भीमतनय असराधिप योधा। ताहि बध्यो'जो करि 
आअवरोधा ॥ जाके डररहिं शंकित पारथ । सम्मुखहवे न करत 
प्रुषारथ ॥ धष्टयश्नआदिक पांचालन। जीतत जीन कएर्ञरिे 
घालन ॥ तेह्ि कणेहिंको जीतन लायक। सहित बरुएयमशक्र 
सहायक ॥ तेहि प्रकारतम बिदितपराक्रम | होअजेय जेतारण 
आ्राश्वम ॥ तीनि लोकमें ऐसो को है। जो नहिं तो सम्मुखहये 
है ॥ कृष्ण न अधिक बिक्रमी तुमते। नहिं खकसार अधिक 
हृढ़ हुसते ॥ केशव यथा पांडवी दलमे । आपु तथामम सेना 
थलमे ॥ देह्य ॥ करि हैं केशव चक्रगहि जेहि विधिको रण 
कमे | शरधन गहि. ताते अधिक तम करिहों गाणि मे ॥दर्यो- 
घनके बचनये सनि लहि आरनेद भरि। शल्य भर्मिपति कहत 
भो गरबि बीररसपरि ॥ निज पर सुभटनते अधिक असरु प्रभ 
छकष्णसमान | मोहिं कहतक्षितिपाल तम निजहित मानिमहान 
सोरठा ॥ भषति तो जयहेत होब कणैकी सारथी। पे इत॒नोकहि 
लेत जब जो भाइहि सो कहब ॥ कएऐ सके सहि तोन मोहिं सार- 
थी तोकरे। यह बिचारि क्षितिरोन कहो कर्णसों ब॒मििके॥ _ग्क्र)| 
यहसनि हथषिं कणैगअरुभप । कहे शल्यसों बचन अनप ॥ नप 
जो रुचिहि कहेहुसो बेन । अबड्छे सूत देहमोहिं चेन॥ यहसनि 
शल्य भूमि मरतार। सारथिपनो कियो स्वीकार॥ तब दर्योधन 
नप अति मोदि । कणेबीरसों कहे बिनोदि ॥ शल्यहि पाय स 
अ्रवदात। बधिमम अरिन अऋण होतात ॥ कणकहे नहिं श- 
यनरेश | सहरष कहत बदन करिबेश ॥ ताते फेरि कही सम- 
भझाय। जाते लसे सुरथपे जाय ॥ यह सुनिके दुर्योधन राय। 
शल्य मपसो कहे बाय ॥ वेगि सहाय करो क्षितिपाल। सत 
जलरी चहत यहिकाल ॥ बाधि अगणित परदत्ल के बीर 




























... _कएपबेदपेणः । 

याचत तुम्हें बहोरि बहोरि ॥ पार्थहि रक्षतक्ृष्ण यथेव । तु 
लेहु सृतजहि तथैव ॥ यहसुनि शल्य नृपहि भरि अंक । 
कहतभयो कुलकुमुद सर्शंक॥ गये त्यागिहें कुरुकुलराज.। सृत 
होत हमती हितकाज ॥ शल्य भपके सनि ये बेन । बोलो कण 
बीर बलऐन॥ बिधि अरु कृष्णसद्रश तमदक्ष । रक्षण कर- 
नहार ममपक्ष ॥ शल्यउवाच || दाहा॥ आपाने अस्तुति कथन 
ध्य्रु.परनिन्दाकी जाप । निजमखकरत न सतपरुष क्यिहोत 
प्रिताप ॥ इते प्रयोजन वश कछ कहियत निज ब्यवसाय । मा- 
तल्षि समहमशक्रकी करिवेयोग सहाय ॥ बिना प्रमाद प्रयोग 
आअरुविद्याज्ञान बिचार। करिकरिसबथर करबहम विधिवत रथ 
संचार॥ शोचत्यागि अब पार्थसों करो यदब्यापार। क्ररउद्ध 
बरभजनबधि होह कीत्ति कत्तोर ॥इंग्रैघनडवाउच॥चोणई।॥ हेहे मित्र 
कण घनधारी | शल्य भपभो तव रथचारी ॥ अधिक कृष्ण ते 
ये रथचालक। अइव हृदय ज्ञाता हित पालक ॥ शल्यहि तम्हहिं 
एकथल देखी । छ्लेहे विकल शत्र भय भेखी ॥ लेह बिजय अब 
संशय नाहीं। पार्थेहि जीते लसो महिमाहीं ॥ इविधि कणेसों 
कहि हितबानी । कह्मयोशल्यसों नपञ्यमभिमानी ॥ कणबीरको त- 
रगसमाजा। तीक्षणकरों यड में राजा ॥ कणे आपकरहँ पाय 
सहायक । भयो पारथहि जीतन लायक ॥ यहसुनि कद्योशल्य 
घ्रनमानी। सांच कहितम भपतिज्ञानी ॥ सोसाने कणेमोद अति 
न्‍्हों। समना सतहि शासनदीन्हों ॥ ममरथ कल्पितकरोडउता- 
यल। नाधो प्रवलबाजि हति पायल ॥*अ्रायधभेद धरो सबबि 
घिके। जे अमोध रएणकारज सिधिके ॥ सोसुनि सुरथ साजिअनु- 
गांसी। कीन्हों अरज सिड्रथ स्वामी ॥ जाहि ब्रह्मबिंद बि 
पुरोहित। मंत्रितकरि कीन्हें अति सोहित । तेहिक्षण कणदानंद॑ 
सानेंद । सुभटन सों सुबचन -कहि मानद॥ रथजयत्रकह कार 
पप्रदक्षिण । करि नियमित निज रक्षक पक्षिण ॥ सादर कह्मो 























कणएपबदपेणः । 
सानंद शल्यनप रघुवर रामहिं ध्याय । हय शीक्षण ढिग सुरथपे 
लसो शूरसमजाय ॥ चढ़ो सुरथपे कण तब ध्यायइए्ट गुरुदेव 
घनेबजे बाजन तहां गहे यड जयमेव॥ भेजंगग अत ॥तहांतोत- 
नय भप आनंदपरे। दये कर्णके कर्ण ये बणरझूरे ॥ किये भीष्म 
ब्यो द्रोणजों कमनाहीं | करोआज सो कर्म यायड माहीं ॥ गहो 
श्रेष्ठको ज्येष्ठजो पांचमोहे | बधोचारिको है इट्टे हेतमोहे ॥ बधों 
धष्टयज्नादिजे यद्कमो। बधोसात्यके जो महाभर्म भमी ॥४ ' र || 
इमिकहि तो सतभप चढो सरथप नपनसह । दिजगण मंगल 
रूप पठनजगे स्वस्त्ययन शुभ ॥ तेहिक्षण शल्यमहीप बविहँसि 
कणसों कहतभों। अरेसत कुलदीप निज बिक्रमदरशाउञब।॥ 
दोहा ॥ कए धनर्दर कृषिधन बषिबजसम बान। भीमपार्थआ- 
दिकन पहेँ करु बिक्रम मनमान ॥ धर्मराज कहेँ पकरिले व' 
पार्थहि सहसेनादेझपर्व जय कुरुपतिहि हो प्रसिह॒जग जेन। 
सॉप्ठा || यहसनि कण सगबे शल्य भपसों कहतभो। बेगिहांकि 
हयसबे चलो पाणडवी सेनपहूँ ॥ चैण* ॥ पार्थि आदि सभट 
सबउतके। जेबरणे अति बिक्रम यतके ॥ तेसिगरे मम बिक्रम 
जोहें। अबतेयद तजें करिसोहें॥ आजप्रजय परदलमें पारत। 
महारश्रिन बाधिमहिमधि डारतालखोमोहिं मारुत समलागत। 
परदललखो जलद्सम भागत॥उतअति प्रव्लसभट्अञ्रसको है। 
. जामम निकट आइ नहिंसोहे॥ यहसनि शल्य नयनकॉरे राते। 
बोलत भये बचन अतिधाते॥ सतसवननहिं निजबत्न तोलत। 
कत पांडवन निदरि इमि बोलत॥ जोलगि सनत न दायकदख 
की। श्रुतिकटु धुनिगाणडीव धनुखकी ॥ तोलगे जिभिभ[वितिमि 
निजबिक्रमकीपदवी खोलो॥जौलगि मीमहि गदाप्रह्मरत। 
लग करन शरनकेत्राजहि॥ लखतनतालाग होंइमि भ 


























करणोपबंदपैणः । ५99 
लखेनबनहि धीरताराखत ॥ धष्टथम्न सात्यकिहि निरेखी । 
इबिधि न कहतबनिहि अवबरेखी ॥ ऐसे बचन शल्यके सनिके । 
सतज रहो अश्राति सम गानेके ॥ कह्यो पॉलिसारथि पनभालि- 

सादर अआरिदल के ढिग चलिये॥ सोसनि शल्य हांकिरथ 
धीरे । चलो महाअमरप मरि हीरे ॥ धनग्ड्ारत नपतोदलके। 
चले सदल बढ़िजे अतिबलके॥ दनन्‍्द्मिआदि बायतेहिक्षनमें । 
बजेअसंख्यन सनसदनमें ॥ दोदा ॥ होतमयो दिगदाह अरु भे 
आअ्रति उल्कापात। माहि कम्पादिक अपशकन भेकरता उतपात॥ 
चले सेनके बामह रझूगपक्षी समृदाय | यहिप्रकार प्रगटित भये 
ह अशकन दखदाय ॥ मेरठ ॥ तेहि क्षण कण सथेदझ कहत 
भयो नप शल्यसों । मोदिन संशय नेक युद्धोत्सुक सुरपतिहु 
लखि ॥ जणई ॥ बिष्ण महेंद्रसटश रणचारी । विद्वितपिना- 
की सम घनथारी ॥ भीषम द्रोण तिनन्‍््ह उनमारे | तदपि न 
हम कछ संशय भारे ॥ आज पांडवन वायेज्नय लेहाँ। के जहँ 
द्रोण गयोतहँ जेहों ॥ दर्योधनकी कारज करिबो । मोहिं उचित 
के रणमाधि मरित्रो ॥ आजमहाधन बधि प्रगटितके। दसहश- 
रनके जाल घरटित के ॥ बधिहों पार्थहि सहित सहाइ | बचिहि 
न शक्रहके डिगजाई ॥ यहसनि कद्योसत्य क्षेंते नायक । झूठ 
कहत नहिं तमयहि लायक ॥ मौन रहो मतियाहे विधिभाषो 
मति रबि शशिध्ििगहन अभिलापी ॥ जब कृरुपतिहि गन्ध्रवन 
लीन्हों । तहांनतम सबबिक्रम दीन्‍्हों ॥ गये बिराटनगरमस जा- 
दिन । पारथ कियो पराक्रम तादिन ॥ सोभुलाय अवयहिबिधि 
भाखत॥। मनकरि सरतरू के फल वाखत ॥ बासदवसो रक्षितपा- 
रथ ९ लिसके गृणिस्वारथ ॥ यहनरवर पाश्थभट्आ- 
रज। कहूँ तम फ्रुषायम नरजारज॥ जान भागिजेही < | वहिक्षन 
में। तौती बध निरमि 
उत्तर दयोकर्ण इमि गुनिके।कपटत्यागे साराथपन कीजो । सम 























८ कणपर्बदपेण 
करतब बिक्रम लखिलीजो॥अब रहिमीन चपल करि घोरासा- 
दरचलो पार्थ के धोरे ॥ देदा ॥ शल्य भपसों माषिइमि सुभटन 
की दिशिहेरि । कबीर सगरब बचनकहत टिरि॥ न 
के हितरत सुभट जो पार्थहिदेइदेखाय । ताहि शकटभरिदेेंग 
र्लमोद सरसाय ॥ कांस्यदोहिनी धेनशत अयत तरगशतग्राम। 
पटशतदेहों शिरिद्वर शत इखी ठछविधाम॥ दासी दासनकेनिकर 
रथ भषण समदाय। देहों ताकहँ आजजो पार्थहिदेइदेखाय 
सोरठा | पाथे केशवहि मारिहरिहरितिनकी सोजसबव। देहाताहि 
बिचारि पाथेहि देह देखाइजों ॥ सतज के ये बेन सुनि कारव 
मोदित भये। है सगबे सहसेन बजवाये ढुंदुभि घने ॥ जमकर ॥ 
सुनि सूतजके ऐसेबेन। बोलोशल्यभूप बलणेन॥ सूृतज घनुप 
रचत जेहि काज | आपुहिहेह सो तुव राज ॥ बालवुद्धि गहि 
खरचतदाम] बिनधन दये सधी यहकाम ॥ तीबध कणजानि 
निजस्वार्थ । आपुह्दि तोढिंग आइहि पार्थ॥ कृष्णपाथकर् बधन 
सहषे | जोतम कहतगहे उत्कषे ॥ अबलों सुन्योन ऐसोचार । 
'सिंहहि' बधे दिरद मतवार ॥ बांधि कंठ में शिल्ा अक्षद्र । 
चाहत पेरन क्षीरसमुद्र ॥ गिरिते गिरन हेत उमदात। नाहिं 
पारथके सम्मुखजात ॥ गनेगने सभटन लेसंग । करोपाथ 
भिरे रणरंग ॥ जो चाहों निज जीवनलाह | तोमतिज्वलत 
ज्वलनमाधि जाह ॥ नृपाते सुयोधनकी हितजानि । यहतुमसो 
काहेयत अनमानि ॥ ऐसे दसह बचन साने बीर। बोला कण 
बविदितरणधीर ॥ निजभूजदण्डनके बलशड। चाहतकियो पार्थ 
सो युद्ध॥ मित्रसही परशत्रु समान । तुमउ पजावत भीतिमहान 
प्रावे बजपाणि रणहेत। तऊन रणते मोरबचेत ॥ सानि ऐसे 
सूतजके बेन । बोले शल्य अरुण करिनेन ॥ कृपित ब्यालके 
मुखढ़िग पाने । चाहतकियों मरण विधिठानि ॥ देश ॥ दिव्य 
धनुप्रसों कढ तज्नाख आवतबजसमान। पारथके शरनिरररितर नि 

















कणीपबेदर्पणः । 
नु ज्ञान ॥ शिशु जननीके गोद रहि शशिहि 
त्‌ मि रथ पे रहे पारथहि बधन चहत प्रण 
ठानि ॥ पात्थ सिंह को जठ धन आमिष पाय मोठटाय । चहत 
पाथ सों लरन अब जम्बक सम उम्दाय ॥ भयो कालबश उ- 
रग सम पार्थ गरुड़ पहूँँ जान । चहत पाथअहि क्षधितसों दर- 














थहि ले र्‌ अक र॥सोंठा। जबपारथ लिगरयाण बषि 
नम । तबतुम धीर भुल्ाय रण तजिही कापुरुषस- 
पह जिमि। तिभित॒म 





ने ॥ अखते यथा विडाल अरु श्गालते सिंह 
ते सबकाल अधिक पराक्रम पाथमट ॥गेणज) श] 
हैं बानी । वोबतमयो कण अभिमानी ॥ जानत गणी सुगण 
गाएयनके। नहिंजानत जेनिर्गण मनके॥ तगणहीन कहा गण 
सबहीकी निभण करिसाने॥ अजेसको विक्रमधघन शाय- 
अरु केशवके गणजेहि लायक॥ सो सब हम जानतहें जे 
तो। क्षितिपाति तुमनहिं जानत तेतो॥ अरु अमोघनिज बिक्रम 
जानते । ममशायक गिरिसेदन ठानत ॥ तिनके बलकेशव पार- 
[लरन चहत कारे रति स्वार भीरूनके भयदायक 
मे मोहिं हरपप्रद ओऊ॥ सड़ सभीत न युद्ध विशा 
रद। तुमताते सुहितहि भयभारद॥ अपट कुदेशजे शठअबि- 
चारी। अनक्षण उन्हें कहत मटभारी॥ करि तिनकी बधतोबध 
करिहा।मद्रदेश?म प्रलयपसरिहों॥ हितहनेअरिसिम अरिहि स- 
राहताअजयहमारतासुजय चाहता/आवेसहस कष्णशतपारथ। 
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पु कणपबेद्पण 
ख्यात। मित्रद्रोह करिके जहां पुरुष ननेकु लजात॥ अनाचार 
को चारजहँ नेक न बरण बिचार। नात गोतको भेदकछ गएत 
न करत बिहार ॥ अति प्रमत्त जेहि देशकी यवतीकारे मधपा- 
न। बसन त्यागि निरतहिं हँसहिं कराहें सराते सुखगान ॥ स- 
दारहत मैथन चहत तिन. युवतिनके पुत्र। किमि मित्रनकीहित 
गहैँकरें घर्मसों सत्र॥पापकम जित॑नोकरत तितनो तहँनरनारि 
एथक एथक अवगएण सकल कबलेोंकहें विचारि॥ मोग्ठा। जेहि 
देशिनकी साथ बरजत हैं सब शाख बिद। तेहि कृदेशकी नाथ 
कृतनहिं जलपे मांतिग्नहि॥ जो यहि विधिकेबेन फेरि कहेगो 
मदपति | तो हनि गदा सचेन तोशीशहि चरणकरा॥ इमिकाह 
कण सकड शल्य मप सों फिरि कह्यों। कपट त्यागि के शुक्ध 
चलो पाथपहूँ भीतितजि ॥ ऐेला। सनोनप सानेसत स॒तके बचन 
ऐसे आम । कहते भो फिरि बचन ऐसे शल्य तप बलधाम ॥ 
यज्ञकरता धमरत नपबंशरमें हमजात। मद्रपेयी मत्ततम तम 
कहत ऐसीवात ॥ बिसम सम अरु बलावल अरु सगए कूस- 
गण नेत । सनो जानत भलेहम इमि कहत॑हें तेश्विहेत ॥ पुरुष 
की है धम रक्षण मित्र की सबयाम | बमिसोतोी बचनहितहम 
कहे वचन लज्ञाम ॥ नींबिसम ममबचन तमकहूँ लगोकरकस 
तात। रूगी नांहें गुरु सहशप्रिय तेहिहेत इमिबतरात ॥ सुनो 
ताते काकको अरुहंसको इतिहास | कहत अबहम सनाहे जो 
डजनके पास ॥ सिंधकेतट भप घमे प्रधानकोी नपग्राम। वसत 
होतहेँ वेश्यषक धनाढ्य आंत अभिराम ॥ रहोतासु कुमारसो 
कारप्रेमपाल्यों काग। नामतास उद्विष्ठ मत सोरहोपरितभाग ॥ 
देववशयक दि्वसमें चक्रांग आदिक हंस । चलिताके निकट 
के है विदित जासुप्रशंस ॥ देखिहंसन कागसों इमिकद्यों बेश्य 
सचेत। त्याज्यु सबपश्षीन में है कागसो केहिहेत ॥ सत्यष्टी यह 
बचनयद्यपि तदपिकाग रिसाय । म्खतासों कहत भी इमिनांधि 




















कणपबदपेण 

निज ब्यवसाय ॥ परम गुरुता उड़ब है पक्षीनकी नहिंआा 
उछेमरे संगजो ये गहें कछआमिमान ॥ बचन य हसानि कहत 
भी चक्रांगहंस उदार। उड़ोगे ममसंग किमि तम कष्टोसो 
चार ॥ खायजठोपष्टगबित कागसनि ये बैन । क्यो जानत 
उड़नकी शतरीति हमबलऐन ॥ उद्दधीन अरू अवडीन उयः 
डीन अरु नीडीन । संडीन तिय्येगडीन अरू बीडीन अ्यस परि 
डीन ॥ पराडीन सडीन अरु अतिडीन अरुशवाडीन | डीमअरू 
संडीन सनक महाडान चअडान॥ इ्न्ह् व [दिप्रकार शंतहू्‌ उच्नस 
केतेसबे। भल्लीविधि हम सिखे ताते गहत इतनोगनरे ॥ जोन 
गतिकी कियेहोहु अभ्यास तुमगति तौन। गहन करिके उड़ी 
समसँग सकोजोकरिगोन ॥ कागके ये बचन सानिरके कझो हंस 
सुजान। एकगाति सब बिहँगकी तुमकाग शतगतिमान ॥ एक 
विधिसों उड़बहम तम यथारुचित स॒बंस । बांधियहिविधि ब- 
हस लागे उड़न वायसहंस ॥ बेठिटक्षन उड़िततक्षण चलो 
काग सडार। उड़त बोलत फिरत इतउत गहे गरुता गौर॥ 
देखिऐेसी तासगतिभे मदित सिगरे काग। हेससिगरेलगेविहँ- 
सन जाने तास अभाग ॥ इबिधि एक महते उड़िभो कहत हैं 
सहियेर। प्रगट करिये कला निज ममकला इतनी हेरि ॥ हँस 
सुनि हँसि चलो परिचिमओर सागरयत्र। चलेताके संगवायस 
कीन्हेपत्र ॥ उदधिपेकछ द रिलों बढिजायथाकोकाग । दक्ष 
टापू लखे बिनुतजि धीर डरपन लाग ॥ शिथिल हेंगे पक्ष तब 
गिरिपरो सागरमाह। देखिसोहँसिखरो हेभी कहत हंसजनाह 



















तें उदधि कोहे अन्त॥ कहो शतमें उड़नकी यह चारुविधि 
है कोन । वारि में परतुण्ड बोरत कद तही रहिमीोन॥ बचन यह 
सुनि नीचबायस कह्मो आरतबेन | देखि निजदिशि क्षमाकरि 
अब मोहिं दीजे चेन ॥ कुमतिबश हमकह्मो कृुत्सत बचन प्रो 











पर कर्णपबेदपेणः । 

करिदूरि | मोहिं जलतेकरीबाहर दया हियमें पूरि॥ सुनो सूतज 
कागके सानिबचन हंस अमन्दापकरि पणसों ल्‍या थलपे दयी 
डारि स्वछन्द ॥ बैश्यकेघर खायजूठो पुष्टहवै जिमिकाग । हंस 
सो करि बहस प्रगाटित कियो अपनो दाग॥ तथा तुम धृतराट्र 
के घर खाइ बाढ़ि मोटाय । पार्थसों लरि कागके सम चहत 
होन हँसाय ॥ द्रोण कृपतुम भाष्म आदिक भटन जीत्यो पाथ 
एकतुम तेहि जीते चाहत कियो नृपको स्वार्थ ॥ दाश॥ सूट | 
चन्द्र सम थिदितहें पारथ कृष्ण अमान। तिनकी सरवरि जनि 
करो तुम खद्योत समान ॥ बंर भ्रभाव हरि पाथको पूर्व कह्मी 
बलराम । सो भुलाय कत मोहबश लरन चहत जयकान ॥ 
बस्ठ ॥ ऐसे बचन अमन्द सुनेशल्य क्षितिपालक। वोलेबचन 
स्वहन्द करणशुद्ध मतिकुद्धतजि ॥ जम्कत ॥ कृष्णपाथके सुगुण 
अमन्‍्द | हमजानत नहिं आनतदन्द ॥ पैममहियेएक यहदाह। 
सोहमकहत सुनोकरिचाह ॥ पूरबहम भृगुपति पहजाय । धनु 
विधि सीख्यो जाति ठछपाय ॥ मम ऊरूपे धरि शिरञझ्लम। एक 
दिवस सोये भृगुराम ॥ तहँ मम अहित हेत मति बकरे । धआरायो 
कीट रूप धरि शक्र ॥ अधर्सों ममऊरू अभिराम । बेधघनलगी 
कुटिल तेहि याम ॥ गुरु सोवत हैं गुणि गहि टेक। हम नहिं 
टास्थोऊरूनेक ॥ अघसों बेघिउरू सुनुभूष । ऊपर कढ़ी भया- 
नक रूप ॥ तासों कदी रुघिरकीधार । तबजागे भूगुराम उदा- 
र॥ लखि शोणित बूमे सोमेद्‌। हम बतायदीनहों तजिखेद ॥ 
गुणि ममधीर कह्टे बलभोन। नहिंतू विभ्न सत्यकडु कोन ॥ यह 
सुनि शा भीति उरल्याय । हमक्षत्री इमिद्यो बताय ॥ सो 
सुनि कोपि तपस्वी बित्र। भूषति शापदयो मोहिं ज्षिप्र ॥ मोसो 
लहे अखतुम जोन। कार्य्ये कालमें सिगरे तोन ॥ रहिंह नह 
उपस्थित तोहि। प्रबल शत्रु जबऐहे कोहि ॥ यहसुनि मोहिं न 
जानेहु हीन । अगणित. अख लहे फिरि पीन ॥ व४ा॥ तिन 


















कणपब॑दर्षण ५३ 
खनकहँ बार्षि पर दलसधि प्रलय पसारि । प्रबल धनुदेर 
4 तेहि देहों महिपे डारि ॥ सुर मानुष असुरनहुको जीतन 

र ध्यडोल । पारथ तेहि शरबरनसों करिहों आजु अबोल 
सत्य कहत तम जगतको जेता पार्थ सटेक । ताहि जीतिबे योग 
म्व्‌हिं रच्यो बिघाता एक॥ गेस्ठा ॥ ते अधीर मतिमन्द मित्र 

द्रोहकर क्षद्रनर। कियो चहतहे बन्द मसविक्रम ये बचन कहि 
चेषार' ॥ इन्द्र कुबेर बरुण यमराजा । जोचढ़ि आवाहिं सहित 
पमाजा ॥ तबहे न कछ भीति मोमनमें। कहा पार्थ ममसम्मुख - 
रनमें ॥ मोहिं न लगत भीति जेहिकारन | सो सन शल्य भप 
भयभारन ॥ हमहे बाण चलावत वनमें। लगी बाण गोसुतके 
तनमें॥ होत घेनसतकी बधदेखी।दीन्हों शाप बिप्रअतितेखी ॥ 
मचो एकदिन यड ठिहारे । पतित होहिंगे चक्र तिहारे ॥ सो 
सुनि हम अतिशय भयलीन्‍्हे। पटशत टषभसहस गोदीन्‍्हे ॥ 
चोदहसहस घेनदे आतर। दासी दास दये शतचातुर ॥ फिंरि 
सबगेह देन तेहि लागे। तब मनिराज दयासों पागे ॥कहेकहेहु 
मतिमिथ्या कबहूं। परमधर्म यहअबहूतबहूं ॥हिंसापातक तोहिं 
न कैंहे। लहि उतकृष्ण सुगतिमुदग्वेहे ॥ इमि काहिगये सुमुनि 
छबिछाये। शोचत्यागि हमनिज घरआये ॥ हमहें शुदहूदय यह 
ति। तमसोंकद्यों सहितके नाते ॥ कामम निकट पाथ धनु- 
री । वधिहों बन्चनसहित प्रचारी ॥ शक्रहि मेन गनत कछु 
में । तेहिमयदेत पाथसी रनमें ॥ जो इमि कहत ओर भट: 
कोऊ। अवलों जात कालपुरसोऊ ॥ नपकी मित्रसखा ममआ- 
रजं। अवलों किये मित्रके कारज ॥ कहिबेहेत बचनकट्ुच 
प्रथमहिं तुम निबन्ध करिलीन्हें ॥ ताते बचोजात सुने लीज 
[व यहिबधि सति सरबर कीजे ॥ निज भुजबल हम पार्थहि 
; तुम बिनु विक्रम सों रीतब ॥ *४/ ॥ सूतजके 






























[तब । नह 
ये बचनसुनि क्यो शल्य क्षितिनाथ । तरुणि न सुख पावाति 


हि 


५७ कणपबेदर्पण 
पराशि निज उरोज निजहाथ॥ निजमुख निज बिक्रमकहे तिमि 
न मिलहि यशतोहिं। कत जल्पतं बिनकाज इमि निज अजान 
गनिमोहिं॥ णेण्ठा || शल्यभपके बेन सनिसतज इमे कहतभो 

सुनभपति अगऐन समाचार निजदेशको ॥ इमि 








| कहि कण स- 
क्रुड एथक्‌ एथक सब कहतभो । जो सुनिरहो अशुद्ध रहनि 
मद्रंदेशीनकी ॥ रोला॥ पूर्बन्प धृतराष्टके ढिगआय ब्राह्मण 
एक । क्यो जो तहूँ सने हम सो कहत सहित विवेक ॥ परम 
पाण्डित रडब्राह्मण क्यो सुनियेभप। त्याज्य कुगति कुदेशज- 
गमें मद्रकुत्सित रूप ॥ सुरसरित सरस्वती यमुना परमपावन 
जोन । तीर्थजो कुरुक्षेत्र तासों दरआतिअथभोन॥ पांचनद 
ब्यरु सिंध छठवों बसत तिनकेबीच। अशधि अनयी अरु 
ध्रधर्मी बसत जहूँ जननीच ॥ बटगोबरद्धेन नाम चत्वर .जहँ 
सुभद्रक नाम । राजकुलके दारपे हमसुनत नितिसों आम ॥ 
मगर शाकल॑ अजल सरिता मद्रये अपवित्र | छत्तिइनकी परम 
निन्दित रहनि गहनि विचित्र ॥ मद्रदेशी अपट आ्रासव पियत 
गोपलखा[त । शाकलहसंन पाकखोजत काकसम हरपात 
हँसाति नत्यति जहां युवती मत्तकरि मुध्पान | ऊंटखरके सरि 
स स्वरसों कराते सबक्षणगान॥ सदा मैथनमें रहतरत नहींनक 
अ्रघात। टोरपुरुषहिं मिलत तरुणी कियेपलकितगात॥ आत्म 
आअरु परपरुषको जहँनहीं ब्ण बिचार। देतगारी परस्पर का 
कलह हास बिहार॥ बकत ऐसोरहत युवती पुरुषजहूँ सबयाम । 
आत्मपरतिय पुरुषको जुबिचार करत निकाम ॥ बाराह ककट 
मांस मोपल रसभ मांसनखात । मद्रपान न करतताको जन्म 
निष्फलजात ॥ भाषिद्ठमि हिजकद्यों नपसों पछचनठके नाम ॥ 
चन्द्रभागाअरु शतद्र अरु बिपासां आम।॥ इरावततबहेंबितस्ता 
सिंध छठवोंतासु । मध्यमें ते क्सतपूरव पापसंचय जासु ॥ ग्रहण 
करत न दत्त तिनको पितर ब्राह्मण देव। जानिकृत्सि 











कणेपबेद्पणः। ५५ 
आरु महाकृत्सित भेव॥ भक्ष्य और अभक्ष्य गम्यागम्यके जेहि 
देश । नहींनेकुबिचार जहूँतहूँ धर्मकीकहँलेश॥ देब।बश प्रस्थ- 
ल गान्धार अरुमद्र ओर आरइद । येसबकासितदेश अतिकत्सित 
जनके ठट्ठ ॥ है मनष्यकी स्लेच्छमल देशनको मलमद्र । मल 
सिगरे याचकनको क्षात्र परोहित भद्र ॥ यहि प्रकार तोदेशकी 
कहि बात्तो मतिमान । गयो बिप्रनिज आशरम सो हम सने 
बिधान ॥ रेर्ठा ॥ कसन कहो अस बेन त पतिक्ले तेहिदेशको 
बधब तोहिं सह सेन जाऐसो फिरि कहोगे ॥ मर्डर ॥ सनिसत 
सुतके वचन ऐसेशल्यमपति इमिकहे । परदोष मनिरखत रहत 
जेनरहोत सब दषण नहे ॥ हिज बेश्य क्षत्री शब्॒कहेँ नहिंहोत 
मरख पटसनो । अरु धर्म पातक कर्म कहूँ नहिं. होत निजमन 
मतिगनो॥ तम अधिप अंग कृदेशके तहूँ आतरनत्यागतसने। 
इमि दोष अरुगण होत सबमे पोतमणिगएण सबबने ॥ ममंदेश 
की कथिदोषमाति तमपारथट्टि जीतनचहो । जिमि रहे इतउत 
लरत तेहि विधि लरनको पणफिरिगहो ॥ दाद ॥ इतनेमें उपस- 
वन तब दर्योधन क्षितिपाल । उमयन्टन कीन्‍्हों क्षमित कंहि 
कहि बचन रसाल ॥ नहिं उत्तर दीन्हों करण शल्य न बोल्यो 
फेरि। हँसिसतज इसमे कहतभो चलोपारथ पहुँहेरि ॥ 

महाभारतदपणकर्णपर्बीणेद्वि ० दिनयद्धेकणदल्यंसवादी नासचतर्थोध्याय: 

संजयरडबाव || दोदा॥ इमि सम्भाषण करि तहाँ कणशल्य रणधी 
र।सदलशजत्रदलपहूँ चलेगहेओज गम्भीर ॥ धृतराश्व्वाव ॥ केह्ि 
प्रकारकी व्यहरचि चलोपार्थ भटचणड । सदलपाथ किमि बढ़ि 
मिरो करपि कठिन कीदणड ॥ यहसूनिके संजयकद्यो सनोयथा 

चिब्यह । उभय सेनपति बढ़िभिरे बर्षत शस्त्र समह 

कृतवरमा शाल्व तब अरु मागघ नुपदक्ष । हसपक्ष ममसेनके 
रक्षक दक्षिण पक्ष ॥ रहे तास प्रतिपक्षनप शकुनि उलकससन। 
बजवावत दन्दर्मिघने बिदितशत्र दलजन ॥ पावेतीय गान्धार 












भघ६ कणपरब॑दपेण 

धप्रु संसप्तकगएणसर्ब। चोबिस सहसरथीरहे बामपक्ष गहिगनब ॥ 
सक कांबोज़ ससान अर यवनसम॒ह समस्त। रहे तासप्रति 
करि जीतिलेनको कंसत ॥ मध्य सैनभुखमें रहोकणबीर से नेश 
रहे ताहि रक्षत सबे तोॉसत सदल संवेश ॥ दृश्शास 
रदपहूँ सुमट सहित सहचेन । एछरक्ष मम सेनकारहो बीरबल 
ऐेनारहोताहि रक्षतसदल तोसुतभपविशाल | तिमिअश्वत्थामा 
श्रभतरहे सबे दलपाल ॥ इबिधि ब्यहरचि सूतजहि ब्यंह्बदन 
में देखि । धमे ममिपति पाथसोीं कहतभयथों अवबरोखे ॥ व्यह 
बिराचि आवत करण तासों सहित विधान। लरी सुजय हिल 
यतनसों गहिरणरीति महान ॥ धमंसपके बचनसनि पार्थकद्मो 
करजोरि। अनुशासन जिमिदेह तिमि यद्धकर शरजोरि॥ कहे 
धरम तम कएसों लरो करषि कोदंड । दपदयोधनसों भिरे भीस 
बरषिशरचंड ॥ नकुल लरेदबसेनसें सोवल्ों सहदेव।दश्शा- 
सनसों भिरिलरे शतानीक वरभेव ॥ कृतवसोॉसों मिरिलरेसा 
त्यकि अनपमबीर | अदश्वत्थामासों मिरे पॉंड्यमपरणधीर 
सेग्ठा ॥ सहित शिखंडीशज्जीर सुबन द्रोपदीके सबे । शायकदाय- 
कपीर बषि सोदरनसों लरे॥ कृपाचार्यसों जटिकरपि शरासन 
हमलरब | धष्टयूम्न जय ऊटि दलरक्षत सबसोंलरि 
इबिधिरचना ब्यहकी सुनि कह्यो ढुद महीप। कहो फिरि किमि 
लरेबढ़िबढ़ि उमयनप कुलदीप ॥ कहेसंजय सुनो भपतिसर्धिध्रि 
ब्यूह बनाय । सूतसुत पहूँ चलोपारथ ठन्दुभी वजबाय ॥ घंने 
बाजन बजन लागे मढ़ी घनि अतिथोर। लगे सनसन ठनन . 
घनघन चलन अख अथोर ॥ देखि आवनि पार्थकी घनजर 
सम भयदानि । कणसों इमि कहतभों नपमद्रपति अनमानि ॥ 
सत स॒त जेहि पाथकहँ तमरहे हेरततोीन । चलो आवतन काद 
समअब करो करतबजीन ॥ होतयहिक्षण अपशकृन व 
पारथ बीर । बाविहि इतके बहुत हयगज सुभट नप रण धीर ॥ 































कणपर्बदपेणः । ५9 

हा ॥ लखो होत मकम्प अरु सम्भख डोलत पॉन । कूज 
है क्र्याद रंग करत बामहवे गौन ॥ केत भयानक झूपहवे ते 
छुत रबि ढिंगजाय। काग गझध चहंदिशि जरे बोजत सम्मस्ख 
ब्याय ॥ ध्वज कम्प॑त बिपरीतिगति तरगनके चषबारे। होत 
भयद उलका पतन अरुए भये दिशिचारे॥ अवशि असंरूय- 
न भमिपति मारे लसिहें मबीच । लसतत भटनकी शीशर्चाढ़ि 
कालसंगले मीच ॥ जपर॥ शंख भेरि आदिक बहु बाजन । की 
धघनि आवतहे मयठाजन ॥ बाणशब्द अर घन टंकारनि । गज 

गरजनि अतिशयमय भारनि ॥ हय हींसाने रथनेमेि मयानक 
औआमट टेरनि पर पयानक ॥ देश ॥ सभो कण अति धोरधरि 
परत गगन समस्त | आवत अजन वन दतोहिं करन सर स- 
मस्त ॥ "रत | दासिनिसश्सि ध्वजाडबि छाजत। छत्रवलाक 
हससम राजन ॥ देखकण अजन घनघारी | आ्आवतशकसरिस 
रण चारी ॥ पाउवालन के बिशद पताका । चहंदिशि सोहन' 
मनशशिराका ॥ लख अजनके ध्वज पहेँ सोहत । बानर जाहि 
खि मनमाहत ॥ देखो चक्र गदावर स्वामी । करत सतपन 
केशव नामी ॥ कोस्तममणि सोहत उर जाके। पीत बसने तन 
आ्याते परभाके॥ इवेतयरणग अजनके रथके। देखकए मदेनमहि 
पथके ॥ लख गांशव घनपकी कर्पानि । लख अमोध अविरल 
शर बपनि ॥ हय गज भट्ट बाय बाधि महि डारत। लख पार्थाहें 
आवत भयभारत ॥ पारथके बाणनसोी आाकूल । लखी कोरयी 
सेना ब्याकुल ॥ झूग समहमे केहर राजत | तिमि अजनमम 
दल मांध गाजत ॥ जांह दखन हत हेघल खरचत। सो आा- 
वबत बाणन दल अरजत ॥ एक रथस्थ पुरुष बरदोऊ। जिन 
समनहिं तिहुंपुर मधिकोऊ॥ नर नारायण अजुन केशव । बरणि 
सके जासु गए शेशव ॥ आवत हय गज भट बांधे डारत। 


आबेरल यूथप यूथब्रिडारत ॥ कृष्ण सारथी अजुन सुरथी। 




















कपबेदपण: । 
सो लगे कोम जय ध्यर्थी ॥[मंज ग्वजवगूदिदा] शल्य भपकेवचन 
सुनिर्करि अति राते नेम । कण दयो टंकारिधनु निज सुभट 
कहँ चेन ॥ सुनु भूषति तेहि क्षण तहां संसतक गए ऊदि 
सहसन भट्लागेलरन एकपाथसों जटि॥ संसप्तकगणपाथ पह 
वा शब् समदाय। क्षणमे दये अदशय कौर लाधवता दग्शाय॥ 
निशिवालिकाढंद ॥ तीोमनलखि शोदि अति सतसत शबस्यसो | आने 
(हंयथे गर्धसतिखने कीशल्यसाी ॥ मानिञ्यतिकर्म रणधर्मतनसब 
की । बेन साचिचेन साति ऐन करि गबको ॥ दाह ॥ कह्या के 
लेख मद्रपति पार्थहि बाणनछाय। संसतक चाहत बंधन अबन 
पकत इसआय॥| नेबोल्यों मद्रपति सतजकह अनमानि 
कीमसभतह जोपाथकहँ बचे ज॑ंगजति ठानि ॥ इंधन डारहातनाई 
सॉमित आगे मणतोन | ब्ेअसंख्यन भटनकट्ट पार थ धिक्रम 
भोन ॥ भ्‌ “गणश्यातदंद ॥ लयेसंगदे वाणले यदनात। कृबक्रामय 
जाहि शक्की न जीते॥ बचेताहिकों काह्टिका बीरकूजा। दस 
अजने आजनेसी न दजो ॥ छलखो घमंराज गहेबमराज । यथा 
जकी लेजलाजे ॥ लखोी भमोमसने महाजंगजन। लवा 
बलीजीनसेने ॥ महाबीर साद्री तवथ दाउ देसी । न 
लयेकाल लेखी ॥ लखी सात्वयक घष्टयमस्नादि 
की सहेयाश जो तासु कोधे ॥ लखो पाथके बाण 
जे असो। नहीं कालके गालकी शाज ऐसी।॥ दंग ॥ शल्य 
सकी जाजागे बचने गँभीर। तोलागि संसप्कन से। 
पारथ रणधीर ॥ शत सगह विद्ञरि सब बरबाणन बानत। 
बाय बिचलाय चलाजिते रहो करण घार्केत ॥ गप्ठा ॥ भूपसुनों 
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तेहिकाल तुमुल युद्ध सब ठोरमें । होतमयों विकराल एथक्‌ 
एथक्‌ कंबलाकह॥ यह सुनि ढुद्ध महीप कह्यो कर्णतह किम- 
लरी। सोकह हेकुलदीप यथालरे ममपुत्र सत्र ॥ दर ॥ सुनि- 
रह सपकावानी । कहतभयो संजय आअमुमानी ॥ घष्ट थ्ुम्त 


कणपर्बदपंणः । ५८ 
आ्रादिक पॉचालन | दोखिसतसत अरिदल घालन ॥ गरुड चले 
प्रहिगणपे जसे । तिनपहँ चलोबेगर्सा तेसे ॥ कर्णहिलखिते 
सवभट नायक । भिरे वेगसी बषतशायक॥ दुन्‍्दमि शंखआदि 
सबबाजे | तेहिक्षण तहां दहदिशि साजे ॥ बाढिबादे सुभट प्रचा- 
रन लागे। आयधघमने प्रहनजागे ॥ करिअतिशे विक्रम ते 
पलमें | सतजपैठि पाण्डवीदलमें ॥ क्षएमेंबध्यो प्रभद्रक दलके । 
सतहर्तारे योधाबरब॒लके॥ मटप्चीस अतिरथी गनाये । पाचा- 

न यूमलोक पठाये ॥ चेदि दपतिके अगणित योधन | बधत 
भयो करिघन विधिशोधन॥ लाधव करत वषिशरनी ऊफ्े । कांटि 
आ्रसंख्यन शरसबहीके ॥ भमानदेव कहूँ यमपर दीन्‍्ही। चित्रसेस 
कहे बिनशर कीन्‍्हों ॥ सेना बिन्दहि बाधिञअति रोखो । तबनाईं 
बध्यो मारिशर चोखो ॥ वाधि भट सरसेन कूल दीप । व्यथित 
कियो पांचाल महीपहि ॥ सोलखि कोषि रथीदश टठे। बषत 
बविशिष कर्णसों जटे ॥ हमनि दशवाए तिन्हेंबधि क्षणमें। बिलसों 
करण कालसम रणमें 0४४ ॥ सत्यसेन बलवान अरूमद सुपेन 
रणधीर । सवन कणेके तेरह यगदिरशिो रक्षकबीर ॥ एछुरक्षजेट 
सवन हाठपष सवन अमान । नेताथन सन्धान सब ज्ञाता श्र 
विधान ॥ मो ठा ॥ निजदल सदेतदेखि उतेके भीमादंक सुभट। 

घधकरिवों अवरेखि भमिरे आयअति बेगसी ॥ गे ॥ तिमकह 
|खि धनुष टंकारी । मीमहिवीर सुपशपरहारी ॥ भल्‍ल अचार 
काटिधन तास | मारतभयों सातशरआस ॥ तुरतहि नीम आर 
घनगहिके | शरहनिकाटि धनपथिरु कहिके ॥ दशशर तास 
में हमिके । कर्णहि हन्यो तिहर्त्तरि गानेके ॥ बध्यों भानुसे हि 
; । भीमविदित समठनकी नाथक ॥ अगणित मदन 
; गमिपे डास्थो। दशशासनहि तीनिशरमास्थों ॥ कृपकृरतबम वे 
नाखे । काटिहन्यो बहुशायक्चाखे ॥ पटशर साखक तन 


[क पतात्रेहि कीन्‍्हीं ॥ भासुसन सुतक 
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६० कृणपबेदपेणः । . 
देखी । शोकाकुल हेकरीबिशेखी ॥काटिभीमको धनु तिगाढ़ी 
हन्यातीनिशर कहि रहठाढ़ो ॥ तुरितहि मीम ओरधनु लीन्ह 
यो सपेणहि शरबर दीन्‍्हों ॥ मिरि सुषेणको काट शरासन 
बरपषो बिशिष भीमअरिनाशन ॥ सवन सुषेणहि अदितलाखक 


विलिती, औ 


एकोपिं रक्षण अभिलषिके॥ करषिकठिन कोद्ण्ड अधीर्माह 
मास्यो बाण तिहर्तारे भीमहिं ॥ घनगहि बीरसुषेण अवरजा 
मकलहि पांच बाएणहनि गरजों ॥ ताकहूँ बीस वाएण अनिः 


। 
| 

। 

। 

। 

। 

रे। 

हन्योनकूल गिरिवेधनहारे ॥ तहँसुपेण थिरुथिरु थिरु भनिक। 
। 

| 

। 

। 

। 








बाए इृण्यारह नकूलहि हनिके ॥ अदूचन्द्र शायकहान अआा 
दीन्‍्हों काटि शरासनतास ॥ तरित नकुल गहि आर शरसन 
हनयो सपेणहि नवशर नाशन ॥ फिरि सुषेणके सूृतहि हातिक 
धनकाय्यो करलाघव अतिके ॥ तबसषेण धनु और स॒धार्या 
शायकसादि नकलकहँ मारयो ॥ सहदेवहि पटशर हनिहरप 
तथा नकल तापहूँ शरबरधो ॥ करलाघव करिकरि धनुक 
दोऊदोउनपे शरबप्ष ॥ दोहा ॥ यहिप्रकार अति यछतहेँ कान्हा 
नकुल सुषेन | तिमि बढ़ि सात्यकिसों मिरे बल्लीबीर ढपसेन। 
बाणपषि दषसेनके सतहि बाधि तेहिओर | धनृध्वज काटिबध्या 
हयन सात्यकि मठशिरमोर ॥ रोण्ठा ॥ तरित तोन रथ व्यागि 
चलोखड्गगहि कणसत । मारिबाण पणपारग सात्यकिकास्थों 
खटगसों ॥ वे गई ॥ बरथ विधन ठषसेनटििं देखी । दशशासन 
अनरथ अवरेखी ॥ सादर तेहि निजरथ पहुँलेके। गयोअनत 
जे मननिरभेके॥ फिरि ठषसेन सरथपहूँ चढ़िके । भीमहि 
हन्यो साठिशर बढ़िके ॥ हन्यो द्रोपदेयनके तनमें। सीक्षणबाण 
तिहतार क्षणम ॥ पाचवाण सहदेवहि हनिके। नकुलहि हन्यों 
तीसशर गनिके॥ शतानीककहँ सातसशायक। हन्याशिखगिड- 
है दश हढ्घायक ॥ धर्म मपतिहि शतशर मास्यी । इतरनपन 
बहुवाए प्रहास्थो ॥ धनकर्षत घन सदश ननर्देत । भो ठप 


















कणपवदर्पणः । ६१ 
सेनशत्रुदल मर्दत ॥ सात्यकि दुृश्शासनसों मिरिके । शायक 
ब्रधषि मे फिरिके॥ क्षणमें विरथ बिधनकरि तरजों 
सधि तीनिाण हनिगरजों ॥ सरथआओरपचदिदइशासन । शर 
बषेतभों करषि शरासन ॥ तोटिक्षणघष्टयुम्न रणचारी । कर्णाहिं 
दशशर हन्यो प्रचारी ॥ भौमनकुलसहदेव शिखंडी। शतानीक 
सात्यकि अरिदंडी॥ द्रोपदेय अरूु घर्ममहीपति। झौरअनेकरथी 
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अवनीपति ॥ करलाघवकरिकारि धनकरषे। बाएसमह कण 
पहूँ बरष ॥ तहाँ कएऐ अति बिक्रमकीन्हों | सबके तन दशदश 
शरदीन्हों ॥ दोडा ॥ मंडलसम कीदंड करि अनपम बिधि दर- 
शाय। दियो पांडवी सेनमधि अधिरल शायक छाय ॥ मोहित 
करि अगाणित मटन रथी तीनिशतमारि । चर्म भपपहँ चलत 
भो अचले सभमटनटारि ॥ रोप्ठ॥ इतके भटतेहिकाल कर्णीहिं 
रक्षत चलतमे। उतके सभटकराल धमहिंरक्षत मिरतभे॥ धर्म 
भपपटहँ जात कर्णाहें इमिआडेसमट | आषधघमंत्र बिभातब्या- 
धहि रोकतभांति जेहि ॥ “मर ॥ फिर कण सटद॒द घाय। श- 
रसेत अबिरलछाय ॥ सब पांडवनबिचलाय । तिमिचढोदीरघ 
काय ॥ जिमिरोग कर्मज आय । नहिंघटत ओऔषधपाय ॥ फिरि 
भीम आदिकवीर । धनुकषि बढ़ि धरिधीर ॥ लरिभमये आड़त 
हि। इमिपरा गाणिसां चाहि। प्रभकृपाते जेहि भाय। दख 
कर्म जा घटिजाय ॥ करि कण बह व्यवसाय | नहिं सको ध- 
महिंपाय ॥ जिमि योग बिदकी प्रान। नहिंलहतकालअमान ॥ 
तेहि ठोर नप तेहि काल । भोयद अति बिकराल॥ दुह्ूं ओर 
कें भट जटि। सब विजय निज निज ऊटि॥ तिमि लरे विक्रम 
भोन। नहिं बनत भाषत जोन ॥ तहूँ निकट - कणहिंहेरि । जप 
धर्म भाष्येटिरि॥ तगहत जेहिबलगबे। अबप्रगट करुसोसब 
तदएताकी धाम । बहाकिये कत्सितकाम ॥ अब दप तेरोतूरि 
प्‌ दलही करि दौरे ॥ हमें भाषि धर्म नरेश। भोहनत दशशर 
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ध्र कएपबेदर्पणः॥ 
बेश ॥ तब भूषतिहि दशबान। भोहनत कण अमान ॥ ताह 
- पल यविष्ठिर भमप। सोकुपित रुद्॒स्वरूप ॥ देश ॥ धनुष का५ 
उरमाधि हनयो शायक बजसमान | तासीबिधितक्भयों साच्छत 
कण अमान ॥ तेहिक्षशममदल मधिगई हाहाधुने आधिकाय 
तरित चेति सतजजगो बषेन शरसम॒दाय ॥ मेग्ठा॥ चक्ररक्ष 
हेतास चन्द्रदेव अरुदंडधर। तिन्हं बधतभा आसु शर 
सों काटि शिर ॥ चागर ॥ भपति हनतभयों ताहल्लनम। शा- 
पक तीस कणेके तनमें ॥ शायक तीनि संपेणाहें मास्था॥ सत्य 
सेन कहे तीनिप्रह्मस्थो॥ नब्बेबाणशस्यकहे हॉनिके कणाहहनी 
: तिहृत्तरि गनिके। जितनेरहे कणेके रक्षक । सबकहेँ हन्यो तीनि- 
शरदक्षकासालखि बिहंसिकर्ण धन॒धारी। हन्यो सांठेशर नर्पाहि 
प्रचारी।यहनिरोखेउतके मठख्रे। भिरेकरंसीअमरपपुर॥ सात्य 
कि चेकितान नरनायक। पांड्ययत्सशिखंडीचायक॥ भीम नकल 
सहदेव ससाजा । द्रोपदेय जन्मेजय राजा ॥ बपत भये कण पहेँ 
शायक। अरुबाराहकण हृढ्घायकातहांकण अतिगारव लीन्हा 
ब्रह्म अखबर प्रगटित कीन्‍्हों ॥ तासों कािकाद बाणहजारन 
लगेपांडवी सेन सैहारन॥ हनि क्षरप्रशरघरम दपतिका। काट्यो 
धनष हेममाणे अतिकों ॥ हाने नब्बेशायक बर पणकी। काट्यों 
कवच भूपके तनको॥ तब अति रिस कारि तप रणचारी। मास्थोा 
शाक्ते बज समभारी॥ सत स॒वन तबंधन विधि ठास्यो। तार्माध 
सातवाण हाने काट्यों ॥ भपतिचारिबाए अनियार। तासहिये 
श्रूभुज मधिमारे॥ दोडा ॥ तेहिक्षण सतज घनुपधरकरि अद्भत 
धान । नपांत याथिष्ठटिर पहँँनयो बर्षत अधिरल बान ॥ कार्ट 
धनुषध्वज क्षत्रञरू तिलमित कारिरथसव | भूपतिके तन हनत 
भो तीनिबाएं गहि गये ॥ तेहिक्षण भूपति विकलक्े ओर , सुरथपे 
जाय। युद्धत्यांग फिरे चलतभो चपल हयन हँकवाय ॥ माप्ग ॥ 
कण सुरथ बढ़वाय पकरनचादह्यो भपतिहि । सोलखि शल्यस चाय 




























कएपबेंदपेण; ः 
कहयोकर्ण माति नपहिगह ॥ जणई ॥ पाणि लगैही 
तोमस्मितकरिहे यहिक्षमर्म ॥ यहसनि कणत्यागि मनभावत। 
भोयहि विधि के बचन सनावत | धीरघधरम क्षत्रिनकी तजिके 
भसगोजात कत किस्तन लजिके | अवमतिकबह आइसमसन्मस- 
ख। हजो यडकरण कहे उन्मुख ॥ इमिकहि नर्पाह त्यागे पण 
गनिके। लागो दलमदेन धन धनिके॥ धर्म सपतिहि बिचलत 
देखी ।भगे सभट अनरथ अवबरेखी ॥ इतके सभट मोदि शर 
छावत। अर्गारे चले दन्‍न्ठमि बजवाबत ॥ इतनेमें मपति थिरि 
ज्वेके। अतिरिंस गहि अमरपसों ग्वेके ॥ यढि सथपे श्रतिकीत्ति 
नपतिके। बोलोबचन पराक्रमआतिके॥ दिरिफिरि जार अरिदल 
बधिसादर। जययश लेह मयेकत कादर ॥ घस मपकी सनि यह 
बानी । फिशिकिरि उत्केमट आमभिमानी ॥ तोमर सस्लशा|क्तेशर 
वरपघत । दरशत अरिन बीरश्स सरसत ॥ म्रितमय ससद लसों 
तसे । सारुत भिरे सेघसाो जैसे ॥ दपतेहिससय भयोरणगाढो । 
' ज्ैस लगे धिपिन में डाढ़ों ॥ हयंगज़ पेदर रथी सोहाये। क- 
रतभयथ विक्रम मनभाये ॥ नाम गोत विक्रम काहिकृहिके । भेमट 
लरत आओ ओोज गहिगहिके ॥ देश॥ हे बेधित तनत्यागि क॑ चले 
सम समदाय। जोहि तिन्‍्हेंले अप्सरा याननपे बेठाय ॥ यह 
प्रतनलषनखिलसि समतठ मरिबोई अमिलापि। आति बिकमर्कारे 
करिव्रं साग नवचत ने भाषि ॥ भीपषमस सरिता रधिरकीउभी गे 
ली तेहिकाल | रुणडमुणगठ करपगणछसे जामिजलजतुकराज 
सास्ठा ॥ सनभपाति बलऐेन भीमादिक परमटनसाी | म 
मम सेन मईपराजित ताहिसमय।॥ बठकना ॥ निजदल बिशेखि 
बिचलत निरेखि ॥ तोसबन भप | हवे विगत रूप ॥ बहुभांति 
फेरि चल्नो फरि ॥ तब सतसन । करि क्ीधदन ॥ सृप 
हि। इमिकह्यो चाहि ॥ जहँमीमबीर। तहँचलो धीर 
कि बेश॥ जहँरही भीम। तहँगो अधोम 
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६९ कृणपबदपणः । 
सतजहि देखि | भटभीम तेखि ॥ निज सत ताहि । इमि क्यो 
चाहि॥ शल्यहि निहारि। चरिओ बिचारि॥ देह ॥ धरृष्टयुम्न 
ध्यरु साव्यकी सो फिरि कह्यो बिचारि। तमरहियी रक्षत सदा 
धमेनपहि पणधारि ॥ आवत मोपहँकए में तासोंमिरि करियुद्ध । 
आज याहिबधि करतहों निज जयकी बिधि शुद्ध ॥ रेप्ठा॥ इस 
कहि धनरटंकारि घन सम गरजत सुमट मणि । बषेत विशिप 
प्रचारि चलो सतसतके निकट ॥ जपई ॥ भीमहिं आवत लग्वि 
अ्रनुमानी । शल्य कर्णसों कह्यो सुबानी ॥ देखकए आवत यहि 
पलमें | बषेत विशिष भीस ममदलमे ॥ काल कराल सटशभय 
भारत। गनेमटनको घीरजटारत ॥ अबलों तासरूप यहबाॉध 
की । लख्यों न जगतजीतकी सिधिको॥ झावत तावचका पर 
कीन्हे । लरेह बाचिबेकी विधिजीन्दधे ॥ सनियह वचन कणहास 
बोलो | भपकहे तम बचन अतोलो ॥ हेझतिबली दकोदर भ- 
पर। हेआतिे गहेकाध मृमऊपर ॥ यहरहि ग॒तकीचकध्टि आदि- 
क। बध्यों धीरबहबीर प्रमादिक॥ हेयह प्रबलयीर हम जानन। 
पेनिज निकट ठुए सममानत ॥ यहिकरि विरथ विमखकीरे दहेा। 
तब अजुनहिं मारे जय लेहों॥ इमिफहि क्यो चपल करिघोरे। 
सादरचलो भीमके धोरे ॥ यह सनिशस्य प्रतीद उठायो। कईरि 
आते चपल तरंग बढ़ायो ॥ धन टंकारत बहिसहसेसा । बज- 
वावत दन्दाभि जगजेना॥ मट्याधेय प्रभेय विशारद। अति 
अजेय परदल भसयभारद्‌ ॥ शर बर्षत घन सहश सनरदत । गा 
जहँ रहो भीम दलमदंत ॥ तेहिविधि मीमसेन घनुकरफपत । भिगे 
सनसह बांदरशर बरपत ॥ दोऊ बोदित बीरघनथारी । दाऊ 
हाशबल रणचारा॥ अदभुत भाँति शरासनकरप। दोऊ दोउ 
नपे शरबरपे॥ काटिकर्णके अगणितशायक। नवशर हन्येभीम 
टदघायक ॥ कांटे भीमको धनुष अनोखो। मास्थो कण बाण 
अति चोखो ॥ गहिधन ओर भीमरणचारी। मास्योताहिबाण 
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६८ कएपबेदपण 
दाद ॥ कर्ण सीमअति भमीमभट भृपति मि 
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भिशे प्रचारी ॥ 











पठये बिशचि शरनकी जाल । दोऊकाटे दहनकाी 
माल ॥ फेस्ठा॥ करि करलाधव तत्र कशहन्यो तननीमक। आंत 
तीक्षण नवपतन्र भीम सातशर तेट्टिहन्यों ॥| चीपा च्च्र 
तरता करिके। बर्षों विशिष चक्रसम चरिके। 


शरसन करपषो | बाण समह कशपेवरपो 
हह्घायक। भीमाहें कण हन्यो दशशायक॥ घनसम गराजासह 


सन डाट्यों। भसल्खगहारि शरासन काट्यो॥ ते 
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देख तेहि आवत। कणकझाटे भो मग। हि [राय हि 
धनुष भीमरण करकस। बपेत सयो धिशिप बहुतरकस ॥ था 
आते घारयर तेट्िक्षनये गे विझियत भस्म ॥ भो- 
गांहें कशतीनि शर्मारों। तह भीम आंत विकराणात ॥ बदस - 
जे वाणअति तरमें। मारतमयों कणके उरशे ॥ मिदिताशो 
क्षएभीहित रहिके। बरष्यो बिशिप मागुसति कध्टिक ॥ कतृकारटि 
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हैं सारथ ताजक। चलतमयी गहिंगदा गराजिक।॥ जायबगसों 
हिरद्गरट में । बधनलगो हमिंगदा करटमे ॥ सहसारोह सात 
शत हाथी। बाधिशत रथिनवष्यो सहसाथी ॥ सहसन पेदरयथ 
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हवारो। क्षण ने तेहि हथप्रलय पहारो॥ देश ॥ भीम 
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ढुस्था पांचशतघीर 






वर्षत अविरततीर ॥ चपलचक्रममचरित 
| गदाशहार। सीमानामिय् वाधतिन्ह दयो भर्मिएँ 
हे ॥। ाजास्य शकनि नरेश कप रण [ बढावः ४] भय झा ] | 
धन हजार ए्‌ श्नेः | परगाखयार उद्दारभट ॥ गरु लोमर ॥ ने 


कएपबदपेणः | > 

लरत शायकशायके | सयपेतरमप घिके। मट भी म 
बसा मझामिके॥ चवरिगरांज गरजि प्रचारिके। आते गरुगदाहि 
के ॥ पगपाणे अगशित दोरिके। उरशीश अगएितफ्रीरि 

के ॥ सबतुरग सादिन मारिके। अरुघने सुभटन टारिके॥ फिरि 
और रथपे राजिके। भोबाण बपषेत गाजिके ॥ मटकण तोलगि 
टिके । बढ़िधमनपसों जटिके ॥ आति कठिन शायक बाहिके । 

ह । सोसभट उतकेदेखिके। बढिमिरे आ्ति- 















भटद भीशसों गाते हेरिये। कितजात फिंठइ लंटेरि 





गम नाचिके। वश्याण बर्षोथाबिके ॥ तथकए 
सबकह त्यागके। द्वार महा रिउसों पांशजे॥ के वपज रारथ 
अआधीमपे। भोवाण बषेत सीमपे ॥ सोदेखि सात्यकि कोपिफे। , 
भोबाण ब्षत चोपिके ॥ लिमिधष्ठशुजञदि आदेक। वि भिरे 
प्रमप्रमादिके ॥ इत तनयतोभादि ओतमो | हादिक्य सावल 
गोतमी ॥ इष्सेन आदिक बीरहे। सेकिये यद्ध गैभीरहे ॥ वर 
शक्ति तोमर बाणकी। अरु गदाभस्ल कृपाणकी॥ अदझे परिष 
पह्िश आदिकी । झरि किये यक्ति अनादिकी ॥ तेहि समय 
संगर घोरभो। थिरु मारु मास्यों शोरभो॥ मंहि गगन आयध 
परिगे। मरि समठ अगणित दश्गि।॥ सेज्ञप्रणाव |॥ बही शोशि- 
तादा नदी हव गह्दीरी। गहे बगगाड़ी नहीं नेकुधीरी ॥ बेहें 
रुणड मणड कठेपाणि शश्ड । सबेधे धियेके मरेतास मुएद ॥ 
गस जाइ सेले बसे मारतीके । खसे केससेते ते सेनारतोक ॥ 
बहबाए मसले गदा मिन्दिपाल। मनो कालक गाजक खालचा- 
लें ॥ दोढा ॥ बढि २ मठ दह दढानके मिलियग समुद्‌ समान। 
अति बिक्रम करे कौर तहां किये घोर घर सान तेहि क्षण 
भान न लखिपरे शर शक्तिनकी छह । रहो मारिबोई ज॑ 

। गम माह 3 भज॑गाप्रयात ॥ किते आपने नम तर 


























प्र कणपबदपएण 
मेले | महा लाल से काल से युद्ध केले ॥ कटे मुण्ड केते 

रूणल लोटें। गिरे ओ उठेकी उठेभख रोट ॥ अमन्दीभये या 
सुछन्दी बिहारें । अदन्दी अदग्दी न इन्दीन मारें ॥ जुरे भत 
पाशाचके यथ हेलें । चहंघा चढ़े चाय चोगान खेल ॥ पिथ 











शोणिते ओ भरे मांस मेंदे। बली निबेली ओ भली भांतिखेंद॥ 
से फेरि आने तिते रंग ठानें। खशीहवे खबीरस करंखानपान ॥ 
वरसेउद्ध यो यड ताणेर जेसो । लख्योना सनन्‍्यो आजलो आर 
ऐसो ॥४पठ ॥ सपमध्यदिन पाय यहिविधिको संग्रामभो । जा 
साॉबोधिकहिजाय कहोचाहिकबलों कह ॥ ॒रइुणग॥ उतजात स- 
सप्तकन पारथ कणेकीदिशि जबचलो । तबफेरिसंसप्तक सकल 
भिरि करत भे द्रिक्रम भज्ो ॥ भटठनप सशमंहिं आदि चांद 
सहस अतिअनपम गने। गनि पर्वेकी निजबेर तापहँ मये बषत 
शरघतने।॥ शर काटि अगणित पाथ अगाणित मटन बिन करपग 
। गत ग्राए अगणित मटन कारिकरि रुण्डमूंडन महिभर ॥ 
गज गाजि अगशित मारिमाहिपर डारि महि भोपमकिया | र्फरि 
शंखध्वाने करे कणकी दिशिचलजनगाति मनर्माध लियो ॥ दें श॥ 
तेइिक्षण संसप्तक सकल जीवन आशात्यागि । बॉधिबक बाधि 
जाइबे के प्रणसी मनपागि॥ फिरि पारथ सॉमिरि करे शायक 
छाए प्रशस्त | घोर यद्तेहि क्षणभया कहत न बनत समस्त । 
हातेमहाभारतेकजप ०ह्तीय विन यद्धेयगयाससमापिनी सम पंचमो ध्याय 
बशग्पाधनठ बाच ॥ दोहा॥ इबिधि व्यवस्था यद की सानिधतराप्र नर 
श। छजयसा वकतभये संजय कहो विशेश ॥ पारथसों जहि 
बा कियों संसप्तक गण युद्ध । यह सुनिके संजय कह्या नप 
नेत्र सा शुद्ध ॥ चोणर ॥ नारायण अरु काशलबीरा। अर 
सतकभद रणधीरा ॥ जीवन की आशा ताज दीन्‍्हें। भि 


| 


जुनसा आंतरण कान्हें ॥ बंध बविचारिहियम आति हंपे। चहं 
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आरसा शायक बष ॥ दहँँ पारथ सब सुभटन डाटत। शाक्ति श- 
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कणपरबदर्पणः । ६6 
रासन शरअसि काटत ॥ बली सुशमा नृपसों मिरिके। बहुभट 


2 


बध्यो चक्रसम फिरिक॥ तहां सशमानप धनधारी । करतभयो 
विक्रम अतिभारी॥ दशशरहन्यो पाथकेतनमि । कृष्णहिं तीनिह- 
न्‍्यो गाए मनमें ॥ गति तीक्षण गरु भल्‍ल सधारयो सोध्यजस्थ 
कांपेके तन मारयों ॥ लागेबाए कीपिकपि गरज्यो। सोसनि स भ- 
टन को हियदरज्यो ॥ भीति परिमट मोहित हवेंगे। सबकेचेत 
पराक्रम ज्वेगे ॥ अचल भये भट पृष्पितबनसे । रहे महते यछन 
हिं मनसे ॥ हवे सहचेत लरन फिरि लागे। मरणमारित्रेके प्रणपा 
गे॥ अगणित भट चहंदिशितिमकिके | बाणन मिदितरहे नहीं 
रुकिके॥ रज्ज धराअरु ईपों गहिगहि। गेरथपैधरि बांधोकष्ठि 
कहि॥ किते ऋष्णके भजन लपःटिंगे। कितेपार्थके गात चर्पाटि- 
ग॥ कितनेमट तरगन कहँवरिक। कीन्हें शोर मोद हियमरिके॥ 
दाहा॥ केशव भमज उल्लकारि तब सबकहँ दये गिराय। पार्थ 
गिराये सबनकहँ करेअतिशय व्यवसाय ॥ कृष्ण प्रतोदउठाय 
क॑ कास्हेचपल तरंग। तहँसेसप्तक सभट्सब होतभये बदरंग ॥ 
लघपातन शब्ट्ाट्रकरे तहूँ पारथ रणधीर । बधिडास्थो अग- 
शणित स॒भट कर्तायड गँभार ॥ सोप्ठा ॥ अगणित भटन भजाय 
कहतभयो इॉमे क्ृष्णसों । इमिर्थ धतक्केजाय छटोनकोऊचअआज 
लो॥ प्रभतोप्रभुता परोनेज विक्रम प्रसादते। इविधि छाटिराहि 
दरिलखो वधतसब शत्रभठ ॥चमग। योंसमाषि पार्थशखदेवदत्त 
ले भले। क्ष्णचन्द्र पांचजन्य शंखबाद्यके भले ॥ सेन ऐनम 
अचनता महान पूरिके । पाथ चापखंचि ऐचि बाणदष्टि भूरे 









रिक निशान सानसों मिरे॥ देश॥ नागगअदखताजे पा 
न्हें सबकहँ बांधि। पादवन्धहें सुमटसब सके न धनुविधि 


साध ॥ पादबन्ध कारे पाथतहेूँ बध्यो असंख्यन बीर। देखि 





9० कणपबदर्पणः । 
सशमो नपतितब कीस्होंकीय गैमार॥ जैप्टा ड्अप्रख्रमहान 
तजतभयो अनमानि तहूँ। लखिगरुड़न ठुखदान नागभग सर 
हटतमे ॥ पैणर ॥ नागवन्धते छटिसब योधा। लरनलगे कि: 
करि अवरोधा ॥ पश्शि भल्‍ल शक्ति अनियारे । मिंदिपालतो 
मरशस्मारे ॥ गदापरइवधबषेनलागे। सारोवरो रटतप्रणपाग॥ 
तहँपारथञअति घनुबिधि डाठ्यों ।तिनकेशल अनेकनका यो॥ 
अगणित मटन कालबश दीन्‍्हों | अगशित मट बिनुकेर करि 
दीन्‍्हों ॥ अगणशित भटन कियो बिनु बाइन । अगाणशत 
बध्यो जय चाहन ॥ अगशित मठन शीश ताकि मारथी । 
शितके उर उठर बिदा ध्रगाणित धनध्यज शेदनकारक। 
आ्रगणित भटन बध्यों पण घश्कि॥ अगणित योधन कियो परा- 
जित। अगणित घर करि पग बिन राजित ॥ काट्यो शीशक 
शीश बिचक्षण। अगणित वध्यों धनरेंर दक्षण ॥ तेहिक्षण नुप 
ति सुशर्मी तुरमें। मासयो बाण पार्थके उरमें॥ फिरि आंत ती- 
क्षण तीनि सुशायक। हन्यो पारथहि रुपहद घायक॥ तिनवा- 
. एन बेधितहवे पारथ । मूच्छितमयोमूलि चरितारथ॥ सोलखि 
के अति आनंद लहि लहि। पारथबध्यो गयी हम कहिकाहि ॥ 
हतके सभट शोर आति कीन्हे। बाएन नभत्ादित करिदीन्ह॥ 
भरीशंख तर बजवाये। कहे आज अनपम जयथपायें॥ देश ॥ 
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छा चलावनको मटन लक्योन फिरे अवकाश । हे मुहत्ते में 
५ । हि] गठटमको नर |! | लामसर बाधि जा ख़्रा बकरी है 






कैये आति घमसान। नहिं चहे राखनप्रान 
महस सरथागढ़। त्रय सहस हिरदारूढ ॥ अति किय संगर 





कएपबेदपैण: । 

तंत्र । नहिं बनत भाषतअत्र ॥ तहूँँ पाणडनन्दन बीर | अति 

गीयद्ध गंभीर ॥ ता सबनसो साधि पाय। बह समट के सम- 
दाय ॥ तहँ भयो भेजत भूष | जे प्रबल भीषम झूप ॥ देडा ॥ 
तप तेहि क्षणसब सेनभथि मोआति दारुए यदड | मारु मारु 
मारथयो मरो रहीपरि धनिउदध ॥ भजंग्रणत ॥ भयों घोर संग्राम 
सगाम तेहाँ। लरो पाथ संसप्त कार्याथ जेहां ॥ जरो कर्णसेना 
एवा भण तेसो। लरोभीमजे ब लेप ऐसो ॥ तथा कृत्तव- 
मादि शम्मा सशम्भों। अभन्‍्यां गहाघोर कर्मी सधस्मी॥ भरे 
बीर पम्मो सह बाण धम्मी। गहे शखकम्सी करें गात बर्म्सा 
भारठा ॥ यहि बविधिकी संग्राम मयोतीसरेयामतहूँ॥ शोणितनदी 

लाम बहीफेण मेदावती ॥ देश ॥ दृप्बीततयग यामतहैँ कृप 
आदिक रणधीर । भिरे काशादिदा मटमसों किवययद गंभीर।॥ 
चौंपार निराप शिखणडी योथा। शरबपेत कीन्हों वब- 
रोधा ॥ गीतमता पहँ शर झारियारिश । दशशर हयतभयोत्रण 
घरिकेा। शायकबषि शिखण डी क्षमण । हन्यो सातशरक्पकेतन 
में ॥ तेहि क्षणकृपाचारय्य अति रिरिके। दपद तनय पहचाए ब- 
रसिके ॥ पलमे बिरथ बिधन करि दीम्हों। तब झअसिचर्म शि- 
खणडी लीन्हीं॥ करतपंतरेआंस फरकावत | चलोबिप्र पहूँ डोज 
बढ़ावत ॥ कृपतजि सहसनशरपण प्र । वाणजालरचिदी हों 
मगमें ॥ सोलाख घष्टयुस्न रणचारी । चलो बेगसों कृपहि प्र- 
बारी ॥ कृपपट्टं जात कश्त शरताजा। लखि आाउड्योकृतवर्ग्मी 
राजा ॥ तव सहसेन घम्भदप तक्षण। कृपपहू चलो शिखशणिडहि 
रक्षण ॥ कृपपहँ जात मपतिहि देखी। आडसयो द्रोण तनय अव 
रेखी ॥ तब सहदेव नकल तहूँ डगरे तिष्ठि आड्यो तोसतगएण 
अगरे ॥ सोलाखिचलो भीमहद घायक। रोंक्यों ताहि कर्णमद् 
नायक॥ चित्रकेत॒को सुतरणचारी। भूपसुकेत बिदितधनुधारी ॥ 
जायतहां गौतमाहें प्रचारो । शायक बषिं बाण बहमारो ॥ तब 
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9२ कणपरबंदपेण। 
क्षणपाय शिखण्डी भागों । गो निज दललमधि भयसेी पानो ॥ 
दाह ॥ नपसुकेत गोतमहिं हनि तीक्षण सत्तरिबान। धनुपकारटि 
सतहि हन्या शायक वजसमान ॥ तबकृपरिस कारे धनुपगहि 
तौसबाए तेहिमारि। शरक्षरप्रसों काटिशिर दियो मामिपंडार । 
प्ार्ठा || कृतबर्मी क्षितिपाल धष्टब्यश्नये मिरि तहां। कीन्ह युद्ध 
कराल घने शरनके जाल रचि ॥ “मर ॥ धष्टयमस्ष आठ बाए 
हारदिक्यको हन्यो। हारदिक्य ताहियाण जालमें किये बन्यो 
धष्यस्न काटिबाण जाल यादवाय्यके। शोरक अथारवाणमार 
घोर कार्यके ॥ बाणमार सततास डारभसामपंदय । अश्वभात 
प्रिभागि दरिजान लेगये ॥ घष्टयम्न जीति ताहि कारवी दल 
दल्यो । बाएजाल कालगाल शाल शोच लेचल्यो ॥ भणर ॥ सा 
दलघम भपतिसों मिरिके। रथपर विप्र चक्रसस फिरिक। वाण 
जालजसों गोपितऊकीन्हों। प्रजयकाल रोपित करिदीन्हा। सात्याक 
आदि बिदित भटएकी । नहिंकरि सके पराक्रम नेका ॥ सबके 
काटि अनागगिने शायक। बध्यो असंख्यन मट हठघायक।॥ तव 
ते सबगहि अति उतकपो। कियेद्रोण सतपेशरबपी ॥ सात्यक्ि 
वत्तिस बाए प्रह्मास्थो । धम नपाते सत्तार शर मारथोा ॥ तीनि 
बाए मारो श्रुतकम्मो । सातहन्यों श्रुतकीति सुथम्मो ॥ तथ 
हिजकरि बाएनकी ददिन । सबकहूँ हनत मयोशर अनगिन। 
अबिरिल बाए बषिं पशवथरिके। सबसमगटन कहँमीहित करिके। 
गणित हय गज भट बाधिडास्था। परसेनामे प्रलयपसास्था । 
धनष बेद बिधिके मदमात्यो। सात्यकिके सारथिट्ि निपात्यो । 
। 


ऑकिलाइरी 


| 
| 
| 
! 
सालाखे घमंमपमय आन्यो। शिजसो काहहि बचत न जान्यो ॥ 
अरुणनयन करि बदन अनेसी । भाषत भयो बिप्रसों ऐसो ॥ 
रेहिज पुत्र त्याग निज कारज । परगुणगहिकत होतअनारज ॥ 
नम सुभटन सब कोरवगनसों | देखब लरन उचित गनि मन 


सो ॥ तम मम बंधबंधताराख | करोयदमसम जय अ्य्िलाखे | 








अक्िलक्कलर 





कएपर्वदपण 
यह सनिडिजसत हँसिचप रहिके। लरनलगो कब ऋजु 

के ॥ दादा ॥ तर्ज सम्मख दिजपन्रको घर्ममप सहसेन | ममसेना 
न लगो बिदित वाड्धि वबलऐन ॥ संजयअरुपांचालदल मधि 
धैसि कर्ण कराल। प्रलयकाल रोपितकियो बरणो वीरबिशाल | 
तवसेनामधि भीमधघैँसि वसिलसि रुद्गरसमान । संसप्तकमधिपार्थ 
में कियेधोर घमसान ॥ दलमदेत साद्रीसतनलखि दयोधन 
भप | अंतिविक्रम करिलरितिन्हें करतसयों गतरूप ॥ रोग्ठा ॥ 
अर्दित तिन्हें मिरेखि घृष्टयुम् सेनाथिपति। शर बपतअबरेखि 
भिरो सयोधन नदपतिसी ॥ चोणरे ॥ ते यगबीर घनेशर बाहुक। 
जीतिन शीलयशी जय चाहक ॥ भरिपराक्रमके बल सागर । 
भीषम यद्ध किये मटनागर ॥ बारअनक भमयेधनकाटत। शायक 
काटिमये महिपाटत ॥ गातनमें शर भरिहने ताके। सागुनभागु 
नवांचत सॉबिकि ॥ दोश ॥ अति बिक्रम कारंद्रपदसत शायक 
बर्षि अनेक । धनष काटितीसत रुपहि विर्थकियों गहिटेक । 
नपहि विरथ लाख दंडधर निजरथपर बेठाय | अनतजाय पर 
भटनसों लश्तभयों शरछाय ॥ मंग्ग | तेहिक्षण सतजवीरध॑सि 
पंचालन भटन मधि । वधतभयों रणधीर षोड़श वरणऐे अति 
रथिन ॥ चेगर ॥ अगशित वबध्यो तरंग असवारन । अगणित 
बध्यो मटन सह बारन ॥ अगशणित पैदर यथ सेहारयो | अग- 
ऐैत ध्वजरथ रथिन जिदार्यों ॥ जिमि दावानल बिलसेबनभम। 
तिमितहूँ कण लसतभो रनमें ॥ जे गहिगव सामने आये । 7 
प्बभये कालके खाये ॥ महाराज सनिये तेहिपलमे । हाहाकार 
मचो परदलमें । लखि अर्दित पांचाली सेना । सदल धर्मभर्पाति 
जगजेना ॥ दोपदेय जन्मेजय राजा । सहदेंव नकुल सपृन्नस 
साजा ॥ धष्ट्यंस्र येसिंगरे योधा। किये सत सुतकी अवरोधा 
आ्रति घोर यद तेहिठाई | अबसब कहते न वनतगोसाु 
यथाकर्ण परदलमधि घँसिके। पास्यों प्रलय रुद्रसम लसिद: 
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2, कएपबेदर्पण 
तिभि ममदल मधि घैसिरण कर्कश। पारथो प्रलय भीमकरि 
सरकंश ॥ बधि अगणित हय रथ गज गामी। रच्यो रुधिर को 
नद जयकामी ॥ तिमि कृतबर्मी सात्यकि आदिक। दहंदिशि'ः 
सबप्॒भट प्रमादिक ॥ रोपेप्रलय दहंदिशि माहीं। सोबिॉधिवत 
कहि निबरत नाहीं॥ संसप्तकन जीति उतपारथ। क्यो कऋष्णसों 
गणि निज स्वार्थ ॥ सत सवन ममसेन सेंहारत । सादर तहा 
चलो भयभारत ॥ संसप्तक हतशेष पराने। अब न सकत (फि 
अतिभय साने॥ देश ॥ यह सनिके केशवकहे मदिकीरवीसेन। 
फेरि चल्लेहु राधेयपहूँ सनो शत्रुदल जैन ॥ इमि कहिके ममसेन 
मधि चपल सुरथ लेजाय। सारथिपन की कुशलता करतभये 
गहिचाय।॥ रोग्ठा॥ धैंसि ममदल मधिबीर भटकपि केत कि- 
रीटघर | बधि अगणित रणधीर अपिदयो अपसरन कहेँ 
चाषाई ॥| महाराज तो सृत तेहिक्षनमें। गणि निजहारि बिकलक्े 

नमें ॥ संसप्तकन दयो अनशासन। तेसिगरे फिरि काप शरा- 
सन ॥ चोद॒ह सहस सभदठ. हय सादी । सहस रथीवर बीर प्र- 
मादी॥ शत सहस सबीर पदाती। हेशत गजारोह अरिधाती 
घेरि पारथहिं आयधबरसे। घेरेरबिहि जलदसम दरसे ॥ पारथ 
बाधबाण वर फबके | काटि असंख्यन आयध सबके ॥ अद्भड् 
अगणित भटकीन्हों। बहुभट विरथ विधन करिदीन्हों ॥ तपति 
सुदक्षिण का लघुभाई। बध्यो ताहि अति ओज बढ़ाई ॥ दश 
हजार योधाबंधि पल्में। पारतभयो प्रलय ममदलमे ॥ हाहा 
घुनिताह थलमें सुनिर्के। सुवन द्रोणकी अनरथ गुनिके॥ स 
बढ़ाय सिंहसम हेरत। पार्थ आउ ममढिंग इमि टेरत ॥ आइ 
मिरो पारथसों तेसे। करिवर भिरे हििरदसों जेसे ॥ धनु विधि 
सिखे दोणसों दोऊ। जिन्हें समान और नहिं कोऊ॥ तेयुग सु- 
भटमिरे जब राजा। त्रिस्मितभोतब समन समाजा ॥ दक्षिएबाम 


भागफिरि फिरिके। टेरि 2रि सन्मख थिरिथिरिके॥ दोऊ समट 








































कणपबदपण:। 
है उतकषों। करतभये बाणन की बषो 
द्ोणों काहकाल ॥ करिअद्भवत विधिवाणमरि के अति भीषसं 
रूप। करलाघवता पार्थकी दयो शिथिल कशिमप ॥ णेस्ठा ॥ 
कृष्ण पारथहि तत्र गोपितलखि शरजाल माधि | अतिआनैंद 
जीअन्न सुर समृह शंकित भये ॥ स्वीबव ॥ तहूँ केशव बिप्नको 
विक्रम देखि। अरु पारथ की ऋजता अवरेखि ॥ इमिभाषतभे 
रे लोचन लाल | कत बिक्रम हीन भये यहिकाल ॥ भजबेधि 
गयेके गयो घनटटि। केहिहेत गयो त॒व घीरज छटि॥ गरुकीसत॑ 
जानिधोंगीरव देतागरुबिक्रमके जेहि जीति नलेत॥दच/केशवके 
येबचन सुनि पारथ धन॒टंकारि। कपित रुद्सम हवे ।बिशिखबर्षों 
सजय बिचारि॥ बाणजाल सब काटि अरु चारू शरासनर्कारटि| 
बज सरिसशर बिप्रके उरमधि मास्यों डाटि॥ बेधित के गत 
चेतह्विज रहो ध्वजासों लागि। सो निरेखिके सारथी गयो सर- 
थले मागि॥ सस्ठा॥ इमि बिप्रहि बिचलाय पारथमयो मर्दत स- 
यन । प्रगठ होतभो आय भपति फलतों कृमतिकोी ॥ ओोणई ॥ 
पार्थिहि निजदल मर्देत लखिके। दर्योधन क्षितिपाल ब्िलखिके।॥ 
कह्योकणसों है अति आरत । आजपार्थ मम सबदल मारत॥ 
पंद्रमहीप आदिसब राजा । सनो बचन मम सहित समाजा ॥ 
बड़ेभाग क्षत्री धनुधारी। ऐसोयड लहत हितकारी ॥ वधिपाणड- 
वन भरो सुख उरमें। के बधि जाय बस्ती सरपरमें॥ उमय प्रक 
धमबाधि साधन। करो महाविक्रम अवराधन॥यहसनि सबयोधां 
पुखपाये। इंसरोप टृदामिबजवाये|सोसनिअश्वत्थामा नागराक 
तमयोबर बचन उजागर॥धचष द्॒स्न अधरम रण करिके। ममजन 
काह्रमारों पशधरिके॥ अवशि आज ताको बध क॑ रही। ।। परसम 
मधिबिपदा भरिषों 
आयुध बरषे॥ तेहिद 

















9६ कणीपबदपण 
रणचारी ॥ करपग रुणड मुणड मय घरणी। रुघिर धारसीभई 
बविबरणी ॥ ज्य्करी ॥ उत अपार मम सेना जीति । पाथ कृष्ण 
सोकहे सनीति ॥ लखो दिवस को तीजी भाग । वीतन चहत 
सनो बरसाग ॥ भपहि लखे बिना मन मोर । है चिन्तित ताते 
वहि ओर ॥ चलो शीघ्र भमपतिहि नरोखि। लरब कणसा जय 
अवरेखि ॥ यह सनि सुरथ हांकि कुलदीप चले रहो जहँघम 
महीप॥ कर पग रूणड मणड सयमास । उठतागरत घायज़ भट 
घमि॥ देखत जायघर्मके पास । लाख भपहि लि परम स॒पास। 

लगो लरन मम दलसों जूटि । बधिसुभटन जय लीबी ऊदि ॥ 
तेहिक्षण भयो घोर संग्राम। कटे असंख्यन भमट वलधघाम॥ 
ससयन घष्टद्युम्न भठउछ। लागो करन कणसों युद्ध।हनि क्षुरप्र 
शरसतज अआस। दीन्हों काटे शरासन तास कारटि 
सास्यो नव बान। तौलगि सो भट गहि धतआन।॥ मारत भयो 
करके गात। सत्तरि शायक अतिअवदात॥ रणए महिकी भीष- 
मता देखि। कहे ऋष्ण हिय करुणा भोखि॥ पार्थलरबी रण माहिको 
रूप। महा भयानक भई अनूप ॥ मरेपरे कहे हिरद्‌ अछ्ाम। मरे 
प्रसंच्यन हय छब्िघाम॥ करपग रुणड मणड मयभाम । गरत 
उठत घायल भट घम्ति।धायल किते करत जलपान। किते पिय- 
तजल व्यागत पश्रान ॥ कितने मारुमारु रटलाय । रहे वानवश 
हेहत चाय॥ कितने बौर परस्पर टटि। रहे मारिमार महिर्परि ज्‌ 
टि॥ कितने आयध कियेउदाव ।भिंद्दि गिरिपरे गदह रणभाव 
पहद्चिश भल्ल गदाके घाताकितने मरे पाय शरपात ॥ किसने परे 
करिनके शुंड । परे अनगिने मरे बितुंड॥ तुरगन सद्दित तुरँग 
असवार। अगाशत मरेपरे सरदार॥दोद) चन्दन चचित मा 

के भूषण भषित भूरि। दोदेड आयधन सह परे सपरमा परि 
मक्का ॥ पर शोणितोदा नदी में लसे गात। भरें भरिभासो चहेँ 
बाड़र ख्यात ॥ मनो भारतीमें पटेंहें कटे काठ । दरेजान के है 
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खेरेते ध्वजा लाठ॥ परे पंक्ति शक्तीनके भारि हैं भात। गदा भ- 
हलयछी अनएछ्ठटी लखो तात ॥ परे तोमरें मिदिपालें कितेबान । 
परे सांप सेचापंहे तापके थाना वेद ॥कटे चक्र बाजी मरे रथर्पारि 
शोणित बीच । लसे मनोलटिफटिपरी नाव भारती कीच ॥ कर 
णधारघर सारथी बह्मोरुधिरकीधार । रथी बिकल लहिगहि रही 
ध्वजा यप्टि गणदार ॥ गत्रग्प्रधात ॥ किते रुणड बैठे लहे 
न भेले | कितेशन्र॒के मुंडले कुंडमेलें ॥किते ओरके मूंडले मुंड 
लावें। किते खड़गलीन्‍न्हें चहंओर धावें॥ किते रुण्डके पाणि 
और पाय डोले। किते क्छवाह किये ऊर्द ओलें॥ किते यद्धकी 
शछिके रान्धि बेठे । जपेठे चहेंसे गहें ऐड़ि ऐठे ॥ किते रुण्डहें 
केतसे करकारे। कितेशक्रके चापसे बक्रढारे ॥ किते म॑ डहें राहसे 
राजनी पें। किते खंड मातेण्ड से चंडदी पे॥ किते मुण्ड हें कु 
ण्डलो कुण्डधारे। किते कुणडली कुण्डके मुणडडारे॥ किते मुणड 
के तापसे व्याख हेंगे। किते आल है लाल है माल छेगे॥ दोढा॥ 
गदा यप्टि तोमर खडग भल्लपरशवध .वान। शक्तिआदि आये 
ध अखिल परे अमन्द अमान ॥ कबत्िण॥ केते मेद मज्जा मांस 
शोणितके कीचपरे डरे दावानल बीच दारुसे लखात हैं । केते 
नके गातचले ऊरध रुधिरधार रगबारि भार से फहारे से तरि 
भात हैं। केते ऋटकत पटकत गात मरेजात जैसे ग्वटकत जे 
उपल आगशिपात हैं । कितने सफन्र परे शोणित में ऊबि ऊबि 
ढवढव करिकेबेठव डबिजातहें ॥ दोहा ॥ मणिमय भूषण नपन 
केपरे किरीट अनेक । लखोपरे अगणित डरे मरेनपरतिगशषिटिक 
खरठा॥ यहिप्रकार रणभामे दरशावत प्रभपारथहि। चफ्लहय 
नकरियधमि गयेधमेनपके निकट॥ दे'का। देखिमहीपति आनंद 
झोले। प्रारथसों प्रभयों दँसिवोले ॥ पारथप्रर्म महीपाहिदेखो 
हेश्नतिप्रित कोपबिशेखो ॥ ले दल हयदल्ल पेदलभारी। जात 
चत्नो नपजह निहारी ॥ सात्याके आदिगऐमम योधा । तेसग 















कएणपबेदर्पणः । 
कियेअवरोधा ॥ दोचा॥ चट्टयर्त आदिकमस ठ्न्‌ तो 
अतियद्ध । बढ़िबढ़ि दुहुंदिशिकेसुभट लरतमरत 34 
तोटक ॥ लखपारथ भीमउदय रघिसो। परसेनदिशा दिवमेंप्रवि- 
सो ॥ तमंतोम सुबीरन नाशतहे । दर्योधन चोराहे शासतह 
भवठ्यथ कुमोदिनको दुखदे। निजसैनिक कीलनको सुखद ॥ गज 
सागर जीवनशोषतहै | जयबारिसकी विधिपोषतहे ॥ दोष ॥ 
लखपारथ सतज प्रबल गरजतमेघ समान ।॥ श्वेजयपांचालन 
बधत बरपषि बारिसम वांन ॥ देखोपारथ द्रोणसुत टंकारतकोद 
गड। पांचालनपहँ जातहे मारतण्डकीवणड ॥ जगक्री ॥यहिवबिधि 
कहत सुनोअभिराम | केशव अजुन सुखमाधाम ॥ जाय धम 
मपतिकेपास । लहि भपहि लहिपरम सपास ॥ लगेलरन मंस 
दलसों जटि। बधि सुभटन जयलीबोऊटि॥ तेहिक्षण भयाघोर 
संग्राम । कटे असंख्यन भट बलधाम ॥ ससयन घष्टयुस्न मट 
उद्ध । लागी करन कणेसों यद्ध ॥ दोऊ गऐे बिदित वाणत 
दोऊ धीर धघुरीन धरकेत ॥ दोऊ बरषि दृहुनपैबान । कीन्हें तह 
कठिन घमसान॥ हनिश्षरप्रशर सतज आस। दीन्हों कार्टि 
शरासन तासु ॥ धनुषकाटि मास्यो नववान। घष्टद्युस्न तबगहि 
घनआन ॥ मारतभयो कण्णेकेगात। सत्तरि शायक अति अवब- 
दात ॥ तापहँ कशदयो शरछाय। बरषो बिशिख तोन हठ घाय ॥ 
करिताके.बधकी अनुमान। कण चलायो बाण अमान ॥ वज 
समान जात लखिताहि। सात्यकि काटिदियो शरबाहि॥ देहा॥ 
निज अमोघ शरवब्यथलखि अतिरिसग़हि राधेय। भयोसात्यकि 
सुमटपह बषतबाए अमेयातिमिसाल्यकिमटकर्णपहूँ बरपोबाण 
बह याहिप्रकार दोऊसुमट कियेयडअतिधोर ॥ मोप्ठा ॥ इत- 


























कएपबेदपेणः। 6 
मनमोरे ॥ भमागिबचेके पार्थवचावे । नातरु हिजबधकी फलपा- 
वे॥ सनि अश्वत्थामाकी बानी । बोलोधष्टयस्न अभिमानी ॥ द्रो 
हैं बध्यो बजाइ सुभेरी | तोकहँ बधतमोहिं का देरी 
कहि धष्टयम्न दलनायक। भयो बिप्रपहँ वषेत शायक॥ इमिभे 
बीरशर बर्षत । कीऊमभयो न नमदिशि दशेत ॥ बिबिध 

तिसों धन बिधिठाठे । अगणित शरन शरन सोंकाटे ॥ करे 
लाघव क्षत्नी अरिनाशन। दियोबिप्रकोी काटिशरासन॥ तरतहि 
विप्र ओऔरधन गहिके । बर्षोबिशिख भागप्ताति कहिके ॥ मारि 
क्षरप्रवाण अतिचाखो। काट्यो तासुधनुष अतिनोखो॥धष्ट युम््र 
तबगदाचलायो | बिप्रबीचही काटिगिरायो॥ तरगनमारि काल 
बशकीन्हों । सतहिबाधि यमपुर पथदीन्हों॥ धएयरम्नतब सोरथ 
तजिके। खडगचमे गहिचलो गरजिके ॥ तबशरबषि बिप्रधन 
घधारी | काट्यो खड़गचमे रणचारी॥फिरि अगणित शायकतेहि 
हनिके। मोहित समकारोबिलिसों बनिक्रे ॥ दोदा॥ करितेहि,मोहित 
धनषतजिगहि वीक्षणतरवारिकादिसरथतेचल्तभोबघिबोतास 
बिचारि ॥ यहलखिः केशव पार्थ सो कहेश्रित्र जयचाहि। द्रपद्‌ 
स॒तहि मारन तहत बेगि बचावों ताहि॥ इमिकहि केशव:ब्रेग 
सो गये सरथले तत्र।पांथ बिपत्रकें गातमें हनयो अनेगनिपतन्र 
आरजुनके बरशरनसों हे वेधित छिजबीर । फिरि रथपेचदि धनुष 
गहि बषन लागो तीर॥ रेग्ठा॥ तहां वेगसोजाय भमटसहदेइ 
उदारमाति। रथपेलये चढ़ाय घष्टय्युस्न रणधीर कह ॥ चोर 
गहिआअति क्रोध बिप्र उतकर्षो। अबिरल' बाए पाथपहूँ बषों 
बहशर काटि पाथ तह तरमें | वरशर हम्यो बिप्रके उरमें॥ ६ 
वेधित मच्छासों पगिके। हिजमटरहो ध्वजासों लगिके॥सीलखि 
सूतसुरथ लेभागो। पारथ सुभटन मदेनलागो ॥ भूपति स्‌ 
भामतेहि पलमें। अति,बिक्रम कीन्हों-ममदलम 
ख्यन गज मतवारे। अगणित करभज शीश बिदारे 



























हक कृणप्रबदपण 
मटनबिरथ काौरिमारथयों ।अगशित पैदर यथर्तहार्यों ॥ अग/एनत 
तरगतरग असवारन। बध्योमारिशर शिज्लाबिदारन ॥ येरणकम 
भोमकेगादे । देखिकृष्णपारथ रहिठाडे ॥ अनपम समट जानि 
मुदलीन्द । केशव बहुत प्रशंसाकीन्हें ॥ हम निजद्ल सचधिभी- 
महिंगाजित। देखिदेखि निजसेनपराजित ॥ करिअतिकी धकएं 
धंमकर्षत । चलो भामपहेँ शायक बषेत ॥ सोलखि उतके मट 
रणचारी । बढ़ि सुतजसों भिरेष्रचारी ॥ घष्टययुम्न सात्यकि भट 
नागर। जन्मेजय मपति बलसागर ॥ सुभटाशख्रण्डी अमर: 
पपरे। ओर प्रभद्क योधारूरे ॥ तिमि यहिदिशिने योधावदि 
बाद । तिनसोभिरे क्रीधर्सो माठिमाठि ॥ देर ॥ सिरोशिखणडी कण 
सॉमिरेनकल ठषसेन । चित्रसेनसों मिरतभे घधर्ममप जयलेन॥ 
मिरोदशासनसों गरजि धष्टयमश्ल रणधीर | मिरिउलक सहदेव 
येकियेयड गेभीर ॥ गसठा॥ सात्यकि शकनिनरेश अलि संगर 
कीन्हितहां। यधामन्य भटबेशे गोतससों भिरि लरतभो ॥ चे पर | 
उतमोजां कृतबसोी मिरिके। घोरयह कीन्हेतहँ थिरिके ॥ भीम 
सेन बिचरत कशरुगएणमें। रहोप्रलय परित तेहिक्षणमे ॥ कर्णतहां 
अतितरतालीन्हों। बिरथात्रधनष शिखशणिउहि कीन्हों ॥ करिआ- 
तियड अरथघनहछेक। मगोशिखणडी बचत्न न ज्येके ॥ विमसय 
शिखणिडहि करिजमजेना। सतजमी मदत प्ररसेना ॥ सटउलक 
तिबिक्रम:करिकेी। मिंरिसहद्व समटसों लरिके। विरधविघन 
के रणतज भागों । और सुरथ चढ़ि बिचरन लागो॥ शर्काः 
सात्यकी मिरि तेहिठाई।अति संगर कीन्हें सनसाई॥ लरितास 
बजवावतवाजा। भगो बिरथहवे सोबल राजा।तोसुत मृपभीम 
आतिबलसा। करिआतियद भगो तेहिथलसों॥ कृपाचा य्येवर ऐों 
भटतासों। यधामंन्यु हपलरि पुरतासों॥ कैके बिधन बिकलहते 
लॉजके।गोनिजदलमंधि सम्मुख तजिके।उतमोजा भपति कृत 
वर्मो।घारय॒र्‌ कीन्हें त्याहिरर्मा।कृतबमाके शरसों भिटिकेसोन 

























कणएपबेदपणः न 
म॒च्छिरहों ध्वज छिदिके ॥ भागो सत सरथले सादर | गोनिज 
ल मधिके मनकादर ॥ दोढ् ॥ महाराज यहित्रिधि भयो घोर 
युद्ध तेहियाम । सुनतरहे जिमि पबेभो देवासर संग्राम ॥ ऐसो 
भीषमयद्ध लाखे शकुनि दशासन बौीर । गजानीक सहगजिके 
चले भीमके तीर ॥ घोेग्ठा ॥ तोसत भप अधीम त्यहिक्षण तासों 
रतहा। तेहिभगाय भटभीम गर्जिचलो गजसेनपरूँ || तेमर 
तह मीमधनु टंकारि । बहु दिव्य अख प्रह्रि॥ गजसेनमें ते 
काल। भो करत कम कराल॥ बह॒किये कर पग क्षीन। वहुकिये 
दशन बिहीन ॥ बहुबधे ग्रीवाफारि । बहुबधे कुम्भ बिदारि । 
शरबज सरिस बिचारि । बह गजनके उरमारि ॥.गतप्राणकारे 
पणधारि । भो देत महिपे डारि ॥ बाधि गजारूद़ अनेक । मो 
डारिदेत संटेक॥ गहि भरि भयकी भार। गज करतभे चिक्कार 
घूनि महा आरत छाय। भगिचले गज समुदाय ॥ बहू बमत 
शोणित नीर। तहँखरे पारित पीर ॥ मन कढ॒त सान अगार। 
बहू भारतीकी घार॥ तहूँ भीम योथा पमे | उप कियो जो रण 
कम ॥ नहिंजात भाषों तोन । मन चहत रहिबो मौन ॥ तेहि 
समय पार्थ अमान । मो करत अति घमसान ॥ गज बाजि स- 
भट समूह । भो बधत तजि शरजूह ॥ तेहि ठोर भू भरतार। 
भो महा हाहाकार ॥ ठाहा ॥ भीम पार्थकी निराखिके अति रण 
कम कराल । सदल घमनप पहूँ चलो दर्योधन शक्षितिपाज 
धमनुपाति पहूँ भीर लखि संदल नकुल सहदेव । भिरे भपकी 
सेनसों धृष्टद्युक्ष बरभेव ॥ सोग्ठा ॥ धर्मभप पहूँ जात अधसेन 
सह नृपाहे लाखे। भौम सुभट अवदात गयो प्रचारत ठोरतेहि॥ 
चोपाई ॥ एक क्षोहिणी सेना परकी | नप पहूँ आवत लखि बल 
की ॥ शायक बाषि कण धन धनिके। आड़त भो सबकोब६ 
नि के । दुयोधन भूपतिसों मिरिके। भट सहदेव चक्तसम फिरि 
$॥ तीस बाण भपतिके तनमें। मारथों नुपकी बंध गुणिमनमे 
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८ए कणपबेदपणः । द 
रुधिरभशे मपतिहटि निरेखी । कणेवीर अनरथ अरे खी॥ करि 
अबिरल शर मरि सब थलमें । बध्यों असंसख्यन भटपर दत्त 
में ॥ जेहि विधि दावानल लपटठन सों। दाहे विषिसजाल भ; 
टमसों ॥ तथा कण शरमरिके झारण । बध्यों असंरः 
पृ बारण॥ दशदिशि बाण जालसों मढ़िके। वलीघ मे भृ 

बढिके ॥ घममप तेष्टि देखि प्रचारे। तीक्षणबाण पचास ' 
आ्गणित बाण बषिं ताऊपर । दिये डारि बहमट बांध भृपर 
तब सतज अतिबल बिस्तास्थो। अगणित बाए भूर्पातहि मा 
रयो॥ तिनबवाणनसों बेधित कैके। न॒पाति यधिष्ठिर धीरज ग्वेक 

कहे सारथीसों मनभाई। सरथचलाइ अनंतचलुभाई ॥ यहसुनि 
सत सरथ लेभागो। कणए शत्रदज मदन लागा॥ धर धरुजान 
न पांवे बकि बकि। इतके सभट चलेतेहि तकितकि ॥ देण।॥ सात 
सहस केकय सभट अरझुपांचाल अनेक | आड़े तिन मम मटन 
कहेँ गह्टि जीतनकीटेक॥ अतिकर लाघबवकरि तहांकण पराक्रम 
औओक । कैकय भसटबधि पांचशत मोभेजत यमलोक ॥ सोप्ठा ॥ 
लखिमदेतमिज सैन धर्ममकुल सहदेव फिरि । शरबपत बत्नपेन 
मिरेसतके सवनससों ॥ तहँ सतज जयऊंटि बापषेबाए चरि चक्रस- 
गे। धर्म नकुलसों जूटि विस्थाविंधनु करे देतभो॥ पर ॥ विश्थ 
विधन हे ते चरिषथपे। गे सहदेव सभट के रथपे ॥ सिन्‍्ट्ट वि- 
रथ लखि शल्य महीपति। कह्मयो कणसों वाणी दीपाति ॥ अति 
सुकुमार भूषसों मिरिके। सूतज कहा लरत इत थिरि के। 
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| भिरि लरुभाई। प्रगट होय जहूँ तो मनसाई 
न्तिहिवर दीन्हेंसो तजिके। मूपहि चाहत बंधन गरजिके। 








ऐकाल के मखसों कढिके। भपाति महाशोचसों मद्ठि के 
तीक्षण शर घातनसो पीड़ित। जायसडेशसाधे आंतत्राड़ित 
रथर्सों उतरिसेजपहँ परिके। कह्योनकूलसों थीरजर्धारेके॥ गयो 
भीमपह कणअकादर । तमयगबन्धु जाहुतहँसादर ॥ यहसनि 
और सरथपे चढिचढठि । तेगहिग थ गयेतहूँ बढिबहि ॥ भठ 
अगखवत्थामा तेहिक्षमम । भिरिपारथसों गब्ितमनमें ॥ दिव्य 
शरनंकी बषोकरिके | अतिरणकियो क्रोधर्सों भश्कि ॥ दोछ ॥ 
आ्रक्षशरासनपक्षमें दक्षउ॒मय रणधीरालक्षपरस्पर करिभयेबषेत 
अआबिरलतीर ॥अतिबिक्रमकरि फालगन काटिशरनके जाल 
द्ोणलनय भटसिहकी काट्यो घनष बिशाल॥ फोग्ठा॥ नपतब 
विप्रअमान अतिरिसकरि गहि औरघधन | अखअइन्द महान 
तजतभयो भटपार्थपहूँ॥ चेणर ॥ तेहिक्षणपार्थ समटबल्लभारो । 
अतिकर लाघवता जिस्तारो ॥ सानेंद अ द्रहि स्थागो ॥ 
अखअहन्दर बार्मिदपागो ॥ व्याग्योजोन अखछ हिजनायथक । 
तजिसोअख् पायेहदघायक॥ कीम्होंतीन अखको बारण। पाथे 
समट बरब्यूह बिदारण॥यहिप्रकार दोऊपणधरिके।दिव्यशरन 
की ब्र्षा कार के ॥ महा युद्ध कीन्हें तेहि क्षम्मे । जो लखि सुर 
ब्रिस्मितरे सलमें॥ करिकर लाघव अइवत्थामा। शायक तीनि 
परम अभिशम्ता ॥ हन्यो कृष्ण के दक्षिण भजमें | लखि पारथ 
आंते अधगणि हिजमें॥ बषिबाण तरगन बधिडास्यो । गुरुसत 
जानि न तेहिशर मास्यो॥ बषि असंख्यन अबधिरल बाएन । 
बध्योी अनेगन सुमट अप्तानन॥ रथी सारथी मठ हयसादी 
अगाणशत बध्यों गजस्थ प्रमादी ॥ तीलगि बिप्न हयन करि यो- 
जित। घन टंकारि वर्षिशर ओजित ॥ भिरो पाथसों गरजि 
प्रचारत।जय लीवोबहु भांति विचारत ॥ शायक अक्ष बक्षमधि 
मारथों। तहँ पारथ अति रिसि विस्तास्थो ॥ शायक बषि माः “ 
रिशर चोखो। काट्यो छिजकी धनष अनोखो || तब हिजतम्पे 
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८ | कएपबेदपेण 
परिध अतिभारी। काट्यो ताहि पार्थ धनधारी ॥ तबहिज ओर 
शरासन करष्यो। अबिरल बाए पार्थ पहूँ बरप्यो ॥ शतशर 
केशवके तन मारे। पारथ कहूँ त्रयशत अनियारे॥ तहूँ पारथ 
अति कोपित क्वेके। बध्यो तासु सतहि बिधि ज्वेके॥ रूप तेहि 
समय द्रोणसत योधा । आपृद्टयनकोी कारि अवरोधा ॥ पाथ कृ- 
प्णपे शरकी बर्षा । करत भयो गहि अति उतकपों॥ सो लरि 
सबभट अचरजमाने । द्रोणसुतहि बहु॒बार बखाने ॥ सोलखि 
हँसिपारथ रणचारी । काटिदयो बरबाग बिचारी ॥ क्लेअवन्ध 
हय रथलेभागे। भगेअसंख्यन भटभयपागे ॥ तेहिक्षण पाथ 
बर्षिशररूरे । अगणित भटनमारि महिपरे ॥ हाहाकार मचो 
ममदलमे | कोऊथिर नरहो मिजथलसें ॥ तिमिपांचाल भटन 
केमारे । नपमससभट भगेभयभारे ॥ सोलखि दर्सोधन नप 
ऋआरज। कह्योकणसों निजजय कारज ॥ ममदल भगतदेरिव 
यहिक्षनमे । तमनहिंकानि गहत कठमनमें ॥ यहसान कणंमद्र' 
णपतिसों ॥ कहतभयो इमिगोरव्अतिसों। हेन्पपरुपसिंह म॒द 
लीजे । अबतरगन अतिचण्चल कीजे ॥ घँसिपरदलमें आज 
बढ़ाई। लखोमोरि विक्रमप्रभताई ॥ इमिकहि विजयनाम घन 
 करष्यो। शत्रसेनपर शायकबरष्यो ॥ देश ॥ भार्गव अखअ- 
मोघको करिप्रयोग तेहिकाल। भोवर्षत अरिसेनप कीटिनशर 
बिकराल ॥ केयकञबद विशिषवरशत्रसेनमाधिडारि। अर्गाणत 
हयगजमठनबाधि दीनन्‍्दोंमहिपेडारि॥ एण्ठ ॥ तहिक्षणहाहाकार 
भयो पाण्डवी सैनमधि। बही रुधिर की धार रुणड सण्ड जलन 
जन्त॒युत ॥ गेला॥ घोर धनि निजसेन माधि सनि पार्थधीर धरीन 
कहे केशवकर्ण के ढिग चलो रथलैपीन ॥ कहे केशव सत सतके 
शरनसों अति पीड़ि।यचतजि नपधर्म डेरन गयोमनमेंत्रीडि॥ 
शीघ्रतहँ चलि देखिभपहि बहरि दलमेंआय । कर्णकी बधकरों 
तीक्षण शरनकी मरिलाय ॥ बचन यहसुनि कह्े पारथ अवर्शि 











कणपब॑दर्पणः। प्प्‌ 
चलिये तत्र | तरित रथले कष्णगेहो भीम बिलसत यत्र ॥ दे 
खिभीमहिंकहे पारथकहां धर्म महीप । सेनमधि नाहें परतलखि 
कमनीय करुकलदीप ॥ भीम बोले सत सतके शरनसों मिदि 
भप। त्यागिधीरज बिकल डेसरनगयेहे गतरूप ॥ कहे अर्जुन 
भपतिष्टि बिन लखेमोहिं न चेन। जातहें हम भूषढिग इतरहो 
तम बलएऐन। क्षत्र धर्म निधान सब बिधि प्रबल तमजगजेन । 
रहोगे तम तहांदप जय अवशि संशय हेन ॥ भीमसी इमिसापि 
पारथ शीघडेरन जाय। उतरिरथसों धर्म हपके गहे कोमल 
पाय ॥ कृष्ण पार्थहि देखि भपति बधो कशैहिजानि। परम आ- 
नैंद भरे बोलतभये जय अनमानि ॥ परम दजय शजत्र जगत 
प्रसिद्ध धनधर एक। कालसम मम सैनकी जो नाशकरनसटेक॥ 
शिष्यजों भगरामको सबदिब्यअख्र निधान। रहोतेरहवर्षे मम 
हिय जासभय परघान ॥ तासबधकरि आयतुम मोहिंदय आ- 
नंद परम । आजबेधितभयों ममअरिभपकों हियममे ॥ नकुल 
सात्यकि घष्टयुम्नाहिं आदिभट बलमौन । लखततिनके मोहिं 
कीन्हों ब्यर्थ बलनिधि जोन ॥ बिरथकरिके कह्मयोबहु दर्बचन 
कठिन कठोर। जाहि साथधिकरि ग्लानित्यागन करतनांह मन 
मोर ॥ सहितकेशव पाथकहँ हमबधवब रचिशरजाल। कहतहो 
जोगबंगहि रणधीर बीरबिशाल ॥ द्रोपदिह्दि दुबचन बहु जो 
कह्योगहि अतिगबे। बध्योतम तेहिकणैकँ किमियुद्धकरिइमि 
पर्ब ॥ त्रातारजों निजसेन परदलपारको गन्तार। अपारावेक्रम 
चारजो ममसेनको हन्तार॥ शक्रसमबलवानजो यमतुल्यपरम 
अमान । बध्योकिमि तेहिसतजहि तुमकहों तोनबिधान॥ शक्र 
बरुण कुबेरसम जोयडबिद बिख्यात। ताहिकएंहिं बध्योकिमे 
तमकहोसो अवदात ॥ कर्णहन्ता पाथकी इमिकह तहँ जेहिसबे 
बध्योतम केहिभांतितेहि किमिगिरोसो तजिगर्ब॥ इबिधिकेसुनि 
बचनधर्म महीपके तेहिकाल। चिन्तिमननें फालगुन इमकहे 








पद कणपर्वदर्पण: | ॥£ 
बचन रसाल॥ रहे हम संससकन सी लरत राच शरसेत। आय 
मोसों मिरोतहूँ संत द्रोणकी जयहेत ॥ जीति तेहि बचि सुभट 
अगणित रुधिरनद उर्मेंगाय। यद्धभार समपिभीमहिं बर्पिशर 
समदाय ॥ आइइत अबदेखि आपुक्टि कशज्ञफिरि इत जाय । 
आज कर्णहिं बधब त्यागोशोच कृुरु कल राय ॥ कणके बरश- 
रनवेधित घमेमप अचेनस | बचन यह सनि महारास गाहिकहे 

से बेन ॥ पेखिविक्रम कणको निजसेन बिचलत देाखि । यु 
तजि तम इतेआये बाविबों अवरेखि ॥ ब्थाही तुम किये यहि 
जग एथाके उरबास। जीन कणहिं बध्यो कीन्हे ब्यथ घनुप अ- 
भ्यास ॥ हेत बनमें कह्टे कपेहि वधब लरिहम एक । तोन तम 
ब्रब छोड़ि भीमहि भजेतजि निज टेक ॥ कणेसों नाहे सकवहम 
लरि भाषते जो प्षे। तोन बनते आइटम इतराचित संगर गब ॥ 
रही चोदह वर्ष तो बल जीतिबेकी आस | आज सो काढि भई 
बाहर पूरि ममहिय त्रास ॥ यूझकरि नहिंसके तो गाणडीवधन 
जो ताहि। कष्णको दे डारते तो कृष्ण बधले ताहि ॥ जन्मसे तो 
सातयें दिन गगन-बाणी पम । सनन्‍्यो कन्ले भयो तो सन भरो 
क्षात्र सघम॥ नागनर गन्धबे अशसरन जीतेबेके योग । भयो 
रब सम तेज याकी करिष्टि महिपरे भोग ॥ धनहूुर नहिं भयो 
ऐसो नहीं हेहे और | तिहँ परके घनडेर की होथगों शिरमें 

। देखतनकोी बचन सोऊ परो झूठो जानि। युद्धताज़ तुमबि- 

चालिआये कर्ण की भयमानि ॥ आजु घिक्‌ तब बाहबल को 
शरनको घिकूभूरि। घनषबर गांदुवकी घिक्‌ तरिदारों दरि ॥ 
दोंडा ॥ धमभूपके बचनये सनिञ्रज़न अनखाय। पाशिधर तर- 
वारिपहूँ महाक्राधसों छाय ॥ करलाघव तरवारिपहँ दखिक्ृप्ण 
ध्पनुमानि । कहेसमयंब्रिन खड़गकत गहत कहा अनमानि 

(ा॥ युद्धफरनकेइ ते नहिंकीऊ सनम घइ ते । करिकर तलपंदेत 


कहोपाथ कारणकृह्ा ॥ जण्कग ॥ कृष्णचन्द्रके समियवेत । कहत 




















कणपब॑दर्पण हक, 
भये पारथबलऐन ॥ हमहेंकिये प्रतिज्ञापन । जोनिरदी ममबि- 
क्रमगब ॥ घनगांडीवहि निदरि अलेन | जोकीउभाषिष्ि और 
हिदेन॥ ताकोबध हमकरबसदेक। कर न अनचित उचितबिबे 
। सो सबक्यिधम क्षितिपाल। हमअवबइन्हें वधवयहिकाल ॥ 
यहसानिकहे कृष्णछबदात। अजन करमचहत उत्पात॥ जानि 
परतसुनिबयन असिड। नहिंसेये पटपाण्डितदड ॥ जोनहिंकबहूं 
कहिवे योग। चाहत कीन्‍्हों तोन प्रयोग ॥ मिथ्या आदिक जि 
अनिष्ठ । हिंसा तिनसों अधिक गरिष्ठ॥ सो तम चाहत कियो 
आअचाय । बलिबो ध्ननपति सो भाय ॥ यह नहीं सत्यतब्नता हे 
तात। होइहि अपकीरति बिख्यात ॥ कोन काज करिबो यहि 
दौस । गहत कहा करिबेकी होस ॥ तमकहँ उचित न कहिबो 
एहु। अरिदिल नाशनको प्रणलेह ॥ क्हिं बशिवेकी प्रणजोन । 
कीन्हेकरों सत्य अबतोन ॥ ब्यासहि आदिक छड महान। यहि 
बिधि भाषत धर्म बिधान ॥ पांचटोर जनि मिथ्या भाषि। लहत 
न पाप पणय अभिलाएि॥ देोद्य ॥ सांचकहे जेहि टोरमें जीव 
जानकी योग । अरु सर्बस हरिजानकी लागतःजहां प्रयोग 
आअरू विवाहके कार्य्येमं अर रतिसमय सव्वेश। बिप्रहेत मिथ्या 
कहे होत न अघकी लेश ॥ जेठो भपति धर्ममय तास जीवको 
घात। चहत महसभ नहिं चहत लीवीो सबेस जात ॥ जयकरी || 
पाथसनों जेजन मतिमान । तेसव करत काज अनमान॥ हिंस 
हु किये पुणय कहूँ होत । सत्यकरत कह पाप उठोत ॥ जिमि 
दोऊकारे ब्याघ बलाक। क्यो पण्य पातक परिषाक ॥ यहसनि 
पाथ कद्यो तजि गास।कहों अगटकरि यह इतिश्लास॥#्-्जाज। 
ब्याध बलाक नामहो एक। सो झगहिंसक हो गहि टेक ॥ एक 
दिवस झूग मिलो न ताहि। जलठिंग ?वान अरिहिसों चाहि 
हि ठोर। भयो दिव्य पृष्पनकी मोर 
गे संतिशस। पायो ब्याध स्वगेकी बास ॥ करिदिव 

















प्प कणपबेदपैणः । 

भोग ममिषे आय । भो छिज कोशिक गोत सचाय ॥ नदीतीर 
बनमें वसि तौन। रहो करततप आनैँद भौन॥ एक दिवस त- 
स्कर भयपाय। ताढिंग दुरे सघनजन आय ॥ तहि दि 
सस्‍्कर समदाय। आये हरि बेमें मनलाय ॥ बे बिप्राहकह् जन 
जह। दियो बताय बत्रिप्रकरि ऊह ॥ सत्य कहनको राखे टेक 
गणयो न धर्म अधम बिबेक ॥ सति वकता हिजसों लहि भेद 
गे तहँ तस्करगण तजि खेद ॥ बध्यो तिन्‍्हें धन लिये छुड़ाय । 
ब्रिप्र लब्यो पातक आधिकाय॥ तन तजि लक्यो नक आंतिघोर । 
ब्यर्थभयों तपधर्म अथार ॥ 5४ ॥ हिंसाकरि बहगति लक्ष्यों स 
व्य कहे गतिएह।इबिधि दान असतिहिदये पाप होत गणिलेह 
पारथधम अंधमेकी सक्षम गति परधान। ताते तहूँ अनमान 
करितजोबचनअआशभिमान॥ जैण३ ॥ कृष्ण चन्द्रकी सानयहबानी 
आअरजुन कहतभये अनमानी ॥ प्रभुजो आपुकह्योसो सहिये। पे 
अवइतो बमिके कहिये॥ जातेरहे प्रतिज्ञासोऊ। मोकहँ अधथम 
कहेनहिंकीऊ ॥ यहसनि कृष्णकहे सानेलेह ॥ ऋषिअगिर के 
सम्मतएह ॥७मानभंग मानिनकी करिबो। सोबध समपातकको 
भरित्रो ॥ तातेनिदरिवोलि क्षितिपालहि। पालट बचन प्रतिज्ञा 
आलहि। क्लेकेबिदा शीघ्रझबचलह। सतसुवनकेगा ताहि द लह 
ऐसेबचन कृष्णके सनिके । अजेनकोीप लोपकरि गनिके॥ तम 
माते मपकहों इमिबानी। रहोमीन विक्रमञनमानी ॥ रहतकीश 
भरिरणते न्यारे। यहिबविधिें बोलतबिना विचारे।॥ ऐसी भी मकहे 
तोलोहे। जोगजयथ मदिंदलमोहे ॥ जोनभीम बच्चि अगणित 
राजा । भेज्योयमपर सहितसमाजा ॥ तमकीन्‍्हेका बिक्रमरनमें 
निद्रतहम कहागणिमनमें ॥ तोहितलाग दिशासब जीते। सी 
तुबजुओं खेलिफिरिरीते॥ तोहित हमद्खसहेघनरे॥ सो तमकहे 
बचनबिषमरे ॥ हयगजनप भटबधे अलेखे। सो समकाज न 
तुम अवरंखे ॥ दाहा ॥ घमनपाति सो भाषि इमि पारथ आनि 














बंध तुल्य- पापकी मौन ॥ तब पारथ नपसों कहे 
खबराध। पिता सरिस गरुबन्धनप गणोन ममअपराध ॥ इत॑- 
नेमें उठिसेजते रिसर्कारे घमनरेश । कहे पाथ समसंगतम लहे 
न सुखकी लेश॥ अब हम बनको जातहें तम भीमहिकारे भप । 
लहोमोद मनमान निंति निज विक्रम अनरूप॥ यहसनि केशव 
नपतिकहूँ सविधि मरम सममझाय। वेठाये शुचिसेजपहूँ दारुण 
वि दराय ॥ सजल नयन पारथगहे धरम नपतिके पौँय। सं- 
जलन नयन नप पारथहि हियसों लयेजगाय।॥ इमिमिलि भपति 
कणको दीन्हीं कमे सनाय । मिटिहि क्रोको बधसने देख इमि 
कहे बुझाय ॥ सोसनि पारथ कएके बधको करिपण पसे। थम 
नपहि मोहित किये पालक क्षत्रीधर्म ॥ यह सनि केशक नपति 
सो पाथहि बिदाकराय। दारुकसों सजवायरथ चढ़े सशख ब- 
जाय ॥ बिप्नन सों स्वस्व्थयन सुनि सगुण लखतक्े तुट। चले 
कण के बधनकी करत प्रतिज्ञा पष्ट ॥ अतिबर बिक्रम पाथको 
वर्णत श्री यदराय । चले कण के बधन की हृढता करत सचा- 
ये ॥ जेपार ॥ पारथएक बीरतूजगर्मे। तोबिक्रम सागरसमअंग 
भे॥तम जेहिजीति बधे रणमाहीं। जीतनयोग ताहि कोउनाहीं॥ 
नपश्चतायु अयुताय प्रभादिक। मीपम अरुभगदर्ताहि आदि 
बधेअसंख्यन नपतम रनमें। जेहिगणि उपजतबिस्मय मनमें 
तुमबहुबार द्रोणक् जीतें। शल्यहि जीतेसुजय पिरीते ॥ बिन्दा 
बिन्द सुदक्षिण राजा । बधघेतिन्हेंतम सहितंसमाजां ॥ दरिपात 
बेधन करंजाघव अरुनिशडूुः बल हेजिमि सघव ॥ । नवदि व्य 
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कणपन्रेदपेणः | 


सम जगत में है' सृतज. मटएक। कृतीबली सव अख 
जीतिकीटेक॥ तेज बाणमें अग्निसम क्रोघेकाल' समान । पुरुष 
सिंह अतिशरमट अभिमानी बलवान ॥ दर्योधमफी परमहित 
तबबेरी अतिमान। हैप्प्रबध्य सर आसरते जेतातास न आन।॥ 
सारठा ॥ ताकें बधित्रे योग हो पारश' तम बिदित भट । करिथति 
अख् प्रयोग ल्रि संटेक कगहि बची ॥ गनोप्ण ॥ इमरि पारथसों 
कहि केशव, मानद | फिरि भापतसे गष्टिकेआति आनंद ॥ दिन 
सत्रह आज भयो इतयोथन । नरवारण बाजिनकी वधशो धन ॥ 
आधे क्षीण भयी दयोधन को दल । तिमि क्षीण भयोदत्न तो 
परके बल जीवनआश गहें भटएणकव। गहि आयध 
की भमयञञानत नेकव ॥ देश ॥ दर्योधन को प्रबलदल की भट 
जीतनहार । बिनु पाण्डव- बिन हिरदकी सहे हिरदकोी भार ॥ 
तमते रक्षित द्रपदसत दोऊबन्ध अपमान। भीष्म द्रोणकों बः 

किये जोनलाध्य यहिमान ॥ चणर ॥ क्ृपक्रतवर्मा द्रोंणाचारज । 
शल्य शकुनि तुषसेन अनारज ॥ कर्ण सयोधन अश्वत्थामा । 
ठुश्शासनाहूँ आदेवलधामा॥ तिन्हेंजीति बरब्यह विदारत । को 

अबल संधवाहंमारतातमऐसी अद्भतरएकरता।पर भटर्रा: 

धार महि भरता ॥ दरदतपारस यमन समाठर | दावेमि ४ 
अंध ऊ रुपादर॥ भटपुलिन्द पावतीभप्रबीरा । अरुअनपभ्रासी 
रणधीरा ॥ स्लेच्छकलि 

































कण पंबेदपेणः । € १ 
॥ दशहजार न्‍रयोधनहतिक भटठअभिमन्यु :मस्थोरण 














न॥झिदिसब गातशरनपरपरिके राजतय गृति ये 
[य्य पांचदिनलरिके। मारिअसंख्यन 


भधरिकें॥ द्रोण। 
क्ः ' जेट ! की 7 #+. 








समार्जन ॥ मेरो पाँचये दिने थिर रहिके। धृष्टयुद्ध के कर बध 
लहिके ॥ तथाआजु सुतज घनुकर्षत । तीक्षण सरलचघने, शहर 
बच कस यंजयअरू पांचाज़न बधिके । मसतकालसम लखत 
बरधिके॥ लथा भीम शर गठा प्रह्रत। नरहथ बारए बांधे सहि 
डारत ॥ तिमिसाध्यांके आंदिक मटझरे | भटनवंधत आतेअ- 
भंरयपरे ॥ धष्ट्यस्लगरु घन टछारत | रथीपदालिन बधिसहि 
डारत ॥ द्रोपदेय अरू सभठ शिखण्डी-॥ बचत मदन गहि 
घन बिधि चण्डी ॥ सहदेव नकल करत रणकरकस | बधत 
शत्रमट परम अधरकस ॥; यधाबन्य उततमोजा राजा । चक्र- 
क्ष. तब सहित समाज़ा॥ रक्षत तम्हें रहत आरिपरखत । च्य- 
बिरल शायक बिथि वत बरघषत ॥ दुर्योधित आदिक भेद उत्त- 
के। ममदल मदत बिक्रम युतकेता अब डत चालिकारे सुजय 
नरेखन। बधुपर सुमटवली हत॑ शेषन॥ पांचमहा रथहेँ उत 
बाचे ॥ आति घनधर असि गवित सांचे ॥ अशवस्थामा कृ 
कृत बमा । कण शब्य पसश्ति अति पर्मा:॥  लिन्ह मारि क्लहि 
विजय अनपहि:। बधि संब्रन्ध दर्योधन सपहि ॥ भोगो भूमिस- 
मुदतक बसिके । पांचोपांवशुर समलसिके+' ज़ोगुरुसुत गुण 
अ्यग्वत्थांधाहिं।! गरूजानिगोतिसब्रज्षधामहिं ॥ गागी: जमा गतुल 
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शहि ।यदुबंशीः हार्दिक्य सुवेश्हि ॥ जो करि कृपा न 
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४ न्‍ रे 2 ही! 


प्‌ ममबच्नन परमहित मानो॥ कुमती छक्षुद्रकूटल 
आअभिमानी । अमरथमलजालु अप्वबानी॥ कर्णताहि वधुआज 































हिषी तेहि । भाषतमो यह बेगे बधों याहे ॥ दोह ॥ घनप का काटि 
अ्रभिमन्य कहूँ बधवायो यईं मठ । अब यहिबधि लोपित करो 
निज हियको दख गढ़ ॥ कं शरनको सेत रचि काल समान 
बिंभाव। बधत असंख्यन मटनकहँ देखि दहतममगात ॥ तम्हे 
बिनां यहि सेनमधि नाहें ऐसो भटओर | जो सनन्‍्मख लरिकण 
फ्िरे गहि गोर ॥ सेप्ठा ॥ बधिकणहिं यहिकाल दारू 
दारुसम भममिमधि | वायसगध्र शुगांल तासमेद मांसहिभख 

कंणहिं भगत देखि भगि जेंहें दल कोरवी | लेह विजय अव- 
रखे बधि सवन्ध दर्योधनाहें ॥ तेटक | सारनति माबवके साॉगिग 
















ह्नतें नहिं नेकटर! जाल फ़ो्‌ हन ते 5 हा। लव ४२ पे 
नाथ वह म तीनिलोक जेतार । कहा कर्णको के # ममकरन 
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के हान आअसमाध रारचणड आजु बधबत हम 
| कारात अमछ अ्यरवशादध मांणिल रहे है सि! है. 4 





कणपवेदपणः। 













के ॥ शिरछ्लेदन सतजकी करिकेहे । झ्ी बधिहों ल- 
श्केहे ॥ दोहा ॥ रोधाहिं करत अपुत्र अरु दुर्योधनहिं अमिन्र । 
थीहीन शल्यहि करत दषसेनहिं हत पिनत्र ॥ चौषरे ॥ आजुबषि 
तीक्षण शरझूरे । गधपक्ष यत सबरण परे॥ बधि शत्रन अभि 
मनन्‍्य कुंवरके। करब भूमिगत योधापरके ॥ धातेराष्र बिनु अब 
महि- होइहिं । कैनिराजेन महिअरि जोइहि ॥ कृष्ण आज धन- 
धरकी गतिसों। में हवेहों उन्निनवलअतिसों ॥ तेरहबषे सह्यो 
5खभारी। आज मेटिहॉसोपएणधारी ॥ बध्योसंबरहि मघवा जेसे। 
बधिहों आजकणकहँ तेसे ॥ वाधिकर्णाहिं देहोंसख सीमहिं । सह 
देव नकल सात्विकी भीमहिं ॥ लखत कण के बाधि उषसेनहिं । 
ऋरिहों प्रगट दष्टकेएनहिं॥ कर्ण हिंबाँधि शरनकेजालन। बधिहों 
मारिबाण अरिघालन॥ धष्टयुश्नआदिक पाउ्वालन। देहोंआजु 
मोद हि 















यलालमन ॥ आजलख मम बिक्रम योधा। बधत कएको 
करि अवरोधा ॥ अखशखज्ञाता जगमाहीं। ममसमान घन परं 
कोउनाहीं ॥ घनगाण्डीव मक्तशर मरिकीआजकीरवन बाँधेहों 
लरिके ॥ निजनामांकित शरके घातन। करिट्टी आज कण को 
पातन ॥ कृपकृतव्मोी अश्वत्थामा। आदिजिते योघाबलधामा ॥ 
करिहो तिन्‍्हें विकल यहि दिनमें | अगाणित भटनमारिहों क्षन 
में ॥ सेप्ठा ॥ इविधि करत सम्बाद कृष्णपाथे दल मधि गये 
आते उतकषे प्रमाद मठो उमय दलमंधि लखे ॥ संजय के ये 
बन सर्नेवोलि धतराएमप कहसजय बलऐ्ेन तेहिक्ष किमि 
संगरं मयो ॥ भणई ॥ यहसनिके संजय गुणि मनमें । कहे सुनी 
भूपति तेहि क्षनमें ॥ संसंतकन सहित दुश्शासन । भीमलरत 


र्पिशरासन ॥ लरत शिखण्डी कृपसों भिरि के । सात्यकि 
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. कृएपंबदपेणः। 

पोधन भिरि थिरिके ॥ मट्ययथान बिदित धनुधार 
छषसेन बिशद्‌ रणचारी ॥ नकुंल सुबीर भृप कृतबम 
लग्त अमानष कप्ो ॥ धृष्टयुम्न सूतज आंते धर कस 
लरतें उभे रण करकस ॥ भिरिे सुधेन उत मे 
लरतं तईँ सहित समाजा ॥ उतमीजा अति तुरता खाट 
भट सुष्रेन के शीशाहे काट्यों॥ सुत स॒पेन की मरिबो देखी 
























नमारि भमिषें डास्थो ॥ तहँ उततमीजा अमरथ कीन्‍्हों। कृपके 
स॒वहि यमपुर दीन्हों ॥. कृपके युंगसतन वधि पथ पे। गयो 
शिक्चलण्डी मर्टके रंथपे ॥ सोलखि द्रोणतंनंय तहँ आयो । बढ़ि 
आगेलरि कर्पहिबंचायों ॥ यहिविधि मंचों यद्ध अतिधोरा । 
रुधिरधार प्राई चहँओरा "तेंहिक्षण भीम जीति अभिलापे। 
अ्यादर्र साहिते लतसों माषे ॥ रथ ले" चेलों शत्रदल माही । 
लखी' गमन समभंब्न की माही ॥ दाद ॥ कहो' किले 

वि आयंधमेद समस्त । यह सनि सतः बिशोक इमि बोलो 
बचनप्रशस्त॥ मार्णण साठिहजारह मल्ली साठिहजार | रथ 
पे साठिहजारह बरशायक क्षरधार ॥ दोयहजार नराचहे प्रदर 
सहसहंतीने | दोयशकटठह खड़गसबकहे कहालोंगीनि॥ काल 
आओ हैँ/सहस 'गदासुनो रणधीर । परशुशक्ति शुद्‌गरघने 
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कएपबेदपेणः । 

लसर्ब हाहाथुनि अतिसुनिपरत । बरणेमठ तजिग 

तवि्चिलत लखिपरत ॥ जानिपरत ओहिआओए: पारथ 

रिपुदलन। करिआविरल शरजोर अरिलमधि परत प्रत्यय । 

यहसुनि साराथ स्वस्थ कह्योप्रगट गाण्ड वधुनि [] कृपिबरबीर 

ध्वजस्थ उदय सूरसमलाखंपरत ॥ यहसुनि चौदह् [मशत 
दासी अरुबीसरथ। देलकह्यो अभिराम सतहिभीम प्रसन्न 


















सुभटनकीगरजनिञतिचणडागजहयहीसनि महाउमणड ॥ मारु 
मारु सास्थो धुनिभरि। सुनिपारथ अति अमरपपरि॥ कहे 
करिचपल तरंगापरदल चलो मध्यसउमंग॥सनि केशवकरि ह॒ 

यन अधीम चले लरतहो जेहिदिशि भीस ॥शंखबरण घोरन 
की दोरत घनरंकारि नेमिध्वलि गोर ॥ वाणदाहिकी झाछिशटान । 
प्रतचलो पार्थ बलवान ॥ जम्महि हमत हेत जिसि पत्बे। 
चलो बजधर गहिरशिंस गब्बे ॥ बधतरथी हयदाथी जह। बधत 
पद्ाती:सभट समह॥ पुरुष सिंह इछत जयप्स। अरिदिरदन 
की मर्दतमम ॥यहि बिधि देखि पाथकहँ जाते। क्षत्री यथपयथ 
बिख्यात ॥ हयगजरथ भट जह बढ़ाय। भिरे पा्थसों शायक 
छाय॥ मटलशक्ति तोमर बरबाण। गदा परइबध यहष्टि कृपाए| 











यो तहाँ आंति यद्ध । लसो काजसमभ पारथ कुछ ॥ बधत हम 
संख्यन भटठनप्रचारि । लसोस्र जिमि जलदहि टारि, 
उक्त्यनष ध्वज़रथ तरग हिरदसारथी जह। रथीपदाती 
ध्यो: काटतशख समह ॥ शरक्षरप्र अरुअधेशशिकी बरपाकरि 
भरि। चलोपा् जहूँ करमहि रुएडन मणडलप्रि ॥ चोपारे 
दूलमदंत तेहिअगरतदेखी । अगणित सुभट्रभिरे अतितेख 
“रथी.गजी हयसादी योधा + चहुंदिशिते कोन्हेअ 


| आम पिला अीिक 


धरिबांधो बकिबकिके। चहुंदिशितेबोले तकितकिके 





















कणपबंदर्पणः। क्‍ 
ते शक्ति शर भेलें। एकबार सहसनभटरेलें॥ तिन्हेंपाथ 
भरिकेघातन। क्षएमेंकरे भममिपरपातन.॥ मणडलसम 
हि करिके। रथपर चारुचेक्रसम चरिके॥ अगणित नर वारण 
बलओकन । भेजिदेतभों ऊरधलाकन ॥ तहँक्े पारथकेशरपी- 
डित।हाहाकरत मगेमट त्रीड़ित ॥ चिघरतभगे रे 
हींसलमगे तरगभयमभारे ॥ तेहिक्षएमयों शोरअतिभारी। यम 
सम लसोपार्थ रणचारी ॥ सोदलजीति पार्थशरबर्षत । चलो 
कणके दलपहूँ हषत ॥ पाथहिदेखि ने हिं देखि 
होहिग्हिजेसे ॥ मट तजि तजि जीवनकीआशा । करेंपा्थसों 
यडविलाशा ॥ होहिं पाथकेसन्मख जेते। तरतेहोहिं कालबश 
तेते ॥ तहांपार्थ अनरथ भरिदीन्हीों । भीषमरूप मेदिनिहि 
कीन्ही ॥ तथालरे बिक्रम अति मितिक्के । सात्यकि कण 
ध्यादि उतइतके॥ दोदा ॥ महाघोर संग्रामनी भपसनो तेहिया 
अ्गणित हयगज सभटर्मरि जायबसे यमधाम ॥ पाथ लरतनहँ 
शोरसनि भीमसेन वलधाम | क्षेप्रसन्‍न अति गर्बेगहि कियोघोर 
संग्राम ॥ भुजंगध्णव ॥ महा भीमता भीमता गेर लीन्हों। मह।| 
उद्धके तोरको यद कीनन्‍्हों॥ महा पोनसोी पीनजा पोनबेगी। श॒भा 
भीनहे कोनता जोनसेगी ॥ कियो गोरता डोरकोपाशि लाघो 
रगापेयथाना करेदोरबाघों ॥यथे सीतिकी जीतिकी साध साध्रे 
बंधे भरियोधा प्रलय नाथ नाथे॥ वादा ॥ भीम पराक्रम सरित 
शर बषोभोर महान । मधिपरि अ्मि ब्याक्लमयों ममदल ना 
समान ॥ मीर बहरसम सुवनतुव तिन्हें उबारण हेत।प 
हित सरिसबहु यथप साहस देत ॥ तेमर ॥ तेतरग हिरद स- 
बार।अरु रथी सभटउदार ॥ मटभी मसेन हिघेरि । भेलर तब चेत 
नटेरि ॥ तहूँ लसो पोस याएँ घेर 
























कणपबेदर्पणः । & 9 
करि चक्रसम कीदएड। भरिवाण दाठि अखणड॥ बांधे हरि | 
गणित बीर । बिचलाय अगणशित भीर॥ इमिकह व्य| विदा हि । 
जिमि मीन जालहि फारि॥ तिमि ब्यड बाहर आय। भी 
भट समृदाय ॥ हेसहस हिरद्सवार। वाधि हिर्दकइलहजार 
बाधे पॉचसहस महान। भटठगजारोह अमान | शतरशी थो बाभा- 


अधिक... तुषोक्षज, 


रि। भोदेत महिपे डाॉरि॥ बर राविर सरिताटारि। सोलसताएमि 
त्रिपुरारि ॥ रथचक्रतहूँ आवतसे।गिरिमिरे हादागरस॥ इयर 
धाहअनुपातईँ लसतभीपमरूपष ॥ दोड ॥ भमुजबर ऊदमसंसनके 
बिजसतमीन समान । धनप्वजथ डी अझुगदा कशिकेरमाग महां 
।लसातिज्षीण पार्ठनसम प्रशशक्तिअसिजोन। पी गर्धी नरुगछ 
सतिहे परीशतष्नीतोन॥ मे दफेन आलारसर केशसेयाशंदेधान 
चरमकच्छ अरुछ त्रहे इंसचरत बिनप्राग || संग इपकडज-5 ॥ याहो 
लकोदेखिके घोरसंग्राम। जो भीमसेनेकियो अहु तकाम। तो जद 
ब्याकृले आकुलिच्छाम। योसोवलेसी कह्यो केबलेसाम॥। लसंग 
सेनाबध्यों ग्राहियायाभ। ततोविजयमोहिंदेह समासाप्त ॥ काले 
सोजोनपरे प्रलयकाल । याकेमरे हालऐहे बिजय चाल ॥ दाउ ॥ 
यह सनिशकनि महीपमणि रणदेदसि बजवाय | सैनसहित बह्ि 
भीमसो भमिरोबाण मारिलाय॥ वमरबंद ॥ भमटभीम तावकईदेखि। 
बढ़िभिरों बध अवरेखि॥ करिपाणि लाघब घोर। मोसफल वाए 
अआथोर ॥ उप शकुनि सुरथ बढ़ाय। तहूँ बपिशर समुदाय 
तकि भीम मटठकी गात। भोकरत वहशरपात्‌॥ लखि वामपारश 
तासु। शरहन्यो तीक्षण आसु ॥ लगिअस्थिली करिगोन 
बसत शायकतोन ॥ तब मीमकईे अतिचणड। भों तजत बाण 
उदण्ड ॥ तेहि मध्यहनि शरबेश । भी काटिदेत नरेशातबभीस 
ताहि प्रचारि। शरअे शाशिसम मारि ॥ बरधनप नृपकीकाटदि | 
बहुवाणमारथों डाटि॥ तब शकनि नप॒ति सडोर। गटिनतरित 
धनुषा और ।॥ हे सारथीके गात। शरहन्यों भीमहिं सात ॥ ध्वज 
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 ह्य कधपबंदपणा 

काटि हनिशर एक। किरेकाटि छत्र संटेक ॥ शर 
गारि। सानदत घनटकार ॥ तवलीस सम बिशाल। भमातजः 
शक्तिकशल ॥ मपशासतिसों गहिफेरि। सोहनत भीमहिंटोरे 

भजबाम बेघततास । वहगबमहिपे आस ॥ मिदिभीम तासो 
तत्र | कश्करोधवरपोपन्र ॥ हथशफलिके सबधार। भोदेतमहि 
डारि ॥ देहा ॥ बधिसूतद्ठि कास्योप्वजा तब रथतजिसोभूप । 


मशिषेटादोीं के लगी वर्षणवाण अनप ॥ सीमसेसन तब सारिशर 


कलश, 


काटिकीठिन कोदेशड । सोवलनपके तनहन्थो शायक आनिशय 


व 


80390 $ 





तुरगन 
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चणड॥ तासोंमियि भपतिगिशोें सहिपे $ गतचेत । ताहिडारि 
रथपहँमगे तोौसतहाहाजत ॥ अछ्गीती ॥ इपशकनि की यह दशा 
दाख। तो सबन नपअनस्थ पंशखि ॥ बस्लश्म चढिभागी उ 
ताल । लाखभगे सिगरेसमट साल ॥ दि्शकणकेशे बचवंचा 
हि। सबबंकत सतजपाहि पांडे ॥ बलभीमकी सागरअपार । 
तहँपरेममभट विनअधार ॥ त्यह्िषयोट्टीप सतजअमान। करि 
याणि लाघवबधिवान ॥ रण्मयो व्यशिषक्षण घोरयद। अतिकियो 
विक्रममीमकुद ॥ देभटन साहससूतपुत्र । फिरि युद्धमगलायोी 
ससत्र ॥ मिश्उभयदिशिके समटसब । अतियशतहेँकीन्हा स- 
गये ॥ देडा॥ यहसनिकेधतरा एप सनकश्मिहा मी नाकह तद न 
. किमिश्णमथों कहसतज परवीन ॥ यहसभनिक सं जय कध्या तहि 
क्षण कशअम्ान । क्योशस्यसों चलहुजहूँ सटपाण्चालमह 

सीग्ठा ॥ यहसाने शस्यनरेश रथचलाय आतिवेगसी । चलो शत्र 
दलदेश तकिसेना पचालकी ॥ चाणब ॥ सत सर्ताहिनिज दल 
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' के रणवीणश। घष्टगक्ष सेनापति वीरा ॥ मीम शिखणडी सात्यकि 
योथा। बढ़िताको कीन्ह अवरोधा ॥ वरलाधव करिकरि धनु- 


कषे। अविरलवाए कशपहुँवपे॥ सात्यकि ते 






दशर बीसप्रह् 
वाणपचास शिवण्डीमारे ॥ पाचबाणमास्यों दलनायक। द्रोप- 
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देयसब चोंसछठि शापक ॥ शतशर हम्यो नकुल बरबीश। नब्बे 
हन्यो भीम रणचीय ॥ वेहिक्षण सूतसुबंध बजवाना। कियोआ- 
मानष कममहाना ॥ सदधे जाल शश्मकंठांटे । सबके बाण अ- 
नभिने कांटे ॥ सबके बाण आअनांगिने साहसाह। सवकई आउ 
खड़ोरह कहिकटदि ॥ सात्यकेकोकारे घसुष्वज छेदन। हन्योवाण 
वबदायक बेदन ॥ भीर्माह देखि कीघआंत कीनन्‍्ही। बाण तीने 
शत हनिमद लीन्हों॥ विर्थकियों द्रपदीके बारन। क्षएमित्रष्या 
बाण हजारन ॥ भीम आदि सब सुभव्न क्षनर्मे। व्याकुलकारे 
मोदित के मनसें ॥ सबक बाण अमगिने हमिहनि । सब कहेँ 
कियो पराजित गनिगाने ॥ घगगण सध्य लिंहसम चरिके । ब- 
रणे भट्नपशजित करिके ॥ मद तभयों शनत्रदल तेसे । सरुवन 
दहे दवामल जेसे।॥ रुणडमभुणड कृश्पगशुशडनर्सी । भसथोसृपि 
बाधघि हय मूणडनसोी ॥ कए महा विक्रम कारराजा। बध्यो आअ- 
संख्यन सुमद समाजा ॥ ग्रति सन्धान अनागन योधन। बंधे 
कण कारे धन बिचि शोचन ॥ सुजय अरुपाध्चाल सुयाधा । 
बाहि बढहि तासकरें अवरोधा॥तिनमधि लग सत सुततलो। हि- 
रन मध्य केहरीजेसी ॥ सटपाड्चाल शरता जे!रे। लग्मिरितरे 
तेनहिं मन मोरे ॥ घमध्यअसतरथी हथहाथी। मारिझसंसूपस 
करण प्रमाथी ॥ भीयधरूप महिनिंह करिके। दालसरिश ४ 
लसो पणघरिके॥ भीम आदि थयोधा सब फिंशिकिरि। का हु थद् 


कस की 


कणसी मिरि मिरि ॥ तेहिक्षणमयों यआले भरिनत 


ली ० 


धुनि नममधि पूरित ॥ लि कृप कृततमाबलवामा। 
। 


हे 


एक 


०." 


आअरू अइवत्थामा ॥ बरणे शत्रभठनसों मिर 
कीन्हें तहँ थिरि थिरि ॥ उत अजुन इत निजदल माह 
हाहाथनि गाने मनमाह्ठी ॥ यद्पति सो बोल्यी ब 
उत ले सुरथ चलो नथ नागर ॥ दीड ॥ सूतज मदुत 


खगगण सिंह समान | वाते सादर चलह उत्त लग 
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१०० कएपर्बदर्पणः । 
[न ॥ यह संनविक केशव चले सतसवन हो यत्र । धन कपेत 
जो गर्षेत अधिरलपतन्ा॥ आवतदेखि कपिध्वजह्टि शस्य 
भप अनुदानि। सुतसुवनसोीं कहतभों वचन भयानक सानि 
सारठा ॥ आआवत पारथ बीर देख सतसत अधरथी । शोशणित 
सश्तिभगभीर उमगावत वहिचआयोरते ॥ बिकल करत सब सेन 
प्यावत तोपहँ चाहि बध | अब घरिधीर सचन बढ़िआगे भिर 
पाथ सें। ॥ गला ॥ सभा मधि तम पाणडवन कहूँ कहे अनचित 
जोन । आज धम्महिं वेधि वाणन विकल कीन्हें तोन॥ भी 
आादिक भटमकहँ करे बिसल अदभत कम | करत तम यहि 
समय मनमें गणत तौन अममे ॥ काल सहृश कराल वपषेत दंड 
शर यहिकाल | क्षीणबल जमीन सूमटन ग्रसत राचि शरजा- 
ले ॥ तब्हें बधिबे हेत आवत बधत भट समंदाय । कीन ऐर 
सभट जो अब तास सनन्‍्मख जाय ॥ तम्हें बिन नहिं और भट 
जो तर ताझीं जटि। ताडि बधिवेयोग कुरुपति तमहिं जानत 
दि ॥ पार्थ आवत लरो अबतम करो पणप्रतिपाल। पार्थसम 
तुमसभठ भीषम द्रोणसम बिकराल।॥ पार्थ धीर धुरीण आवत 


अ्कफीी 


सकते तेहिसहि कीन । चहत है तमभयों सोअबकरों करतव 
जान ॥ वचन यहसानि कणेबोस्योशंक त्यागी भप। आजपार्थ 

बंधबहम करियदकम अनप॥ मोह पार थ बधिहि के जय अज- 
यरण गातिदोया लरब नपहित चाहि होनीहोयजो सो होय॥ कण 
केथे वचन शनि के शल्यत्प मतिमान। कहेजगर्मे पाथके सम 
कीम साभण आअग्रान॥ सापियहि बिधिे कह्यीो कमर्सों जोन पार्थ 
सगव । किये खांडीव दाहन आदि कर्म अखब ॥ शम्भ आ- . 
दिक लोकपालन दये शख अनेक । भापिसो सब पार्थ के गण 
कहे सहित बिवेक ॥ शल्यके ये बचन सरनिके कह्यो कशेसडोर। 
बंदिजन सम भपवरणत पाथ के गणगार ॥ पाथकी बल धनप 
धरता शखसंचन भेद । सकलजानत भप हमपे गहत नहिंमय 
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कृएपबेदर्पणः । १०१ 
खेद ॥ शल्पद्॒प्सों माषि यहिविधि कीधीर धरीन । नपति तो 
सत भपसों इामे कहते भो परवीन ॥ भोजकृप गान्धार पांति 
गर तनय ये सहसेन । घेरि पाथहि यदकरिके करें समितअ- 
चेन ॥ तदन हम लगिबिधब तेहि यह बचन सुनिभट्सबे। सेन 
सह बढ़ि घेरि पार्थहि लगे लगन सगवे॥ सव्यसाची पार्थ तेहि 
क्षण कियो बिक्रमघोर । देतभो प्रतिमटन पहुँरचि चावसों शर 
जोर ॥ द्रोणएसत कृप आदि सुभटन व्यर्थ्करि अवलोक। मारि 
गणित मडन दीन्‍्हों भेजिकरघलोक ॥ तेमर ॥ «९३ चढह़ि 
रथ ओर । फिरि लरे भट शिरसोर ॥ करिवाणबषों घेरि । नहिं 
बचत अब इसमे ठेशि ॥ शर मसल पद्चिश आदि। भे तजत आ- 
यध नादि ॥ तहेँ पाथ धीर धरीन। चरि चक्र सारेस अहीन ॥ 
अतिबाणकी झरिटाटि । सवदेत आयध काटि॥ भोहनत सब 
कह बाण। दश बीस शत परमाण॥ तह द्रोणसुत सहजोर । 
करि पाणि लाघव घोर ॥ दशबाए पार्त्थष्टि मारि। फिरि हन्यो 
कृष्णहिं चारि ॥ शरचारि कपिह्ि प्रहारि। भोनदत धनुटकारि॥ 
लहँपाथे ताकहँडाटि। धन ध्वजा दविजको काटि॥ बाधि सारथी 
कहँ आस । बाघ त्रगचारों तासु ॥ बहुबाण मारचोताहि। डरि 
दशा ताकी चाहि ॥ कृप आदि सब रणधीर। कारि सुरथपे तेहि 
बीर ॥ बहुकिये बलपरकाश। नहिंलहतभे अवकाश ॥ परिपार्थ 
शरके घात। भे बिकल वेघितगांत ॥ तिमिलसी पाथ प्रचारि। 
जिमि जलद बषत वारि ॥ देडा ॥ रतवमा दशशासनाह आदि 
भठनके गात | अगशित 'शायक हनतमभो पार्थवीर बिख्यात 
बषी परत शरन जिमि रचि जलधार अपार। तिमि प्रथोमम 
सेन सब पार्थ शरन के धार ॥ तो सुत आदिक भटन करि वि- 
रथ बिधन तेहि ठोर। दक्षिण दिशिक्ले कगपहँ चलो सुभट शि- 
रमोर ॥ गोग्ठा ॥ नकूल शिखण्डी बीर सहदेव सात्याके तेहि 
समय । बषत आबवेरल तीर भये तीर भठपाथ के॥ सहसजय : 








१०२ फकणपवदपण:ः । 
करुबीर बहिवहि लिमशों मिरतमे । नीश्य व्षतनीर भइ इछि 
तिभि शश्त की ॥ गेणर ॥ छादित भई उमय दिशे वानन | 
निरखे पेखिपरे कल आमनन ॥ निशिसम अन्धकार तहेँ छा- 
यो । मन हिमन्तघर पावस आयो ॥ तेहिक्षण पा्थे शत्रदल 
जेना। मद तभयो कणदी सेना ॥ मसल क्षरप्र अडशशि शायक 

अ्रधिरल बधि धनषधर नायक ॥ रथी सारथिषहि पारथ मारे 

र्थलेमगे तरग सयभारे॥ भरे समट््शकृतने हयदारे । बहभमट 
किये तरग बिन बोरे ॥ अंगभंग कितने सथकी सह | अगणित र 
थिन्ह कालबश कीन्‍्हें ॥ अगणित चामर छत्नपताका। कास्यो . 
अगणित रथ के चाका ॥ अगशित शख्र सुभट जेकेलत । 
काटि तिन्‍्हें निज शायक रेलत ॥ कर पग शिश्कटि धनुध्वज 
काटत । बधिगज बाजि भयोी महि पाटत ॥ अगणित हयगज 
र्थब्िन योधन । कश्तलसो करिधन विधिशोघन ॥ बहरथअ- 
गर्भंगकाश्डारत । बहावितशडके शएडबिशरत॥ शोणितकी स- 
रिता उमगावत्त । चलोकणपहेँ ओजवदढ़ायत॥ तहँऊततवसान प्‌ 
केप्रेरे। मटहिरदस्थ चारिशसघिर ॥ क्षएग्रेह्टिरद टिसदअसवा- 
रन। बधतमभयों पारथशर धारन ॥ सपतिसनों पाथतहिक्षणम 

कालसमान चरतभो रणमे ॥ जानिपरो गांडीवहिकपत। पारथ 
शक्र बजशरवबषत ॥ बनमेलये दवानजजसे। होहिंगगासमभव 
तेसे ॥ बिनुकरिया मारुतबशपरिके। बोहितहोय कलसोंटरिके ॥ 
तिमिपारथशर भारिकेघातन | ममदल दकरतभया सहनत्रातन ॥ 
दल विचलायबीररसभीजों | चजतवभयोकंतीसलतीजो ॥ देश॥ 
जायभीम के निकटकांहि लपाति कुशल करि संत्र। फेरिचतललभो 
कणपह पारथबीर स्वतंत्र ॥ दडशासन दशरथिनसह फिरि घे- 
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रतभो ताहि। दशशरसों तिनके शिरन पारथ कास्यों चाहि॥ 
इसे गाब्त कुससुमट जे मये सामने तास । बविश्थ विधन के 
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' शरन मिदि तेगेयमपुर आसु॥ सोप्ठा ॥ बिनुकर पगबिनु शीश 
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१०९७ कणपरबेदपेणः । 

हसदे तिन भटन कहेँ कण धनझर घधीर। मदतभो पांचालदल 
बपिअसंख्यन तीर ॥ गण ॥ शतानीक श्रुतिसीमध्ठटि बानन 
छादित कियो परुष पंचानन ॥ धष्टथक्षके घोरन बधिके। सा- 
त्यकि के हयबध्यो बरधि के ॥ केकेय पातिके पत्रह्ि हतिके। बि- 
जसत भयो पराक्रम आतिके ॥ लखि कुमारकीमरण अचायक। 
बढिशर बरषि तास दलनायक ॥ नाम उग्कर्मा रणचारी । 
मिरो कणके सतहि प्रचारी ॥ सतप्रसेन कहें ताड़ित देखी । 
कण धनडर अतिशय तेखी ॥ अड्डे चन्द्र बरयाए प्रहास्थों । 
काटि तांस शिर महिये डास्यों ॥ तब असेन सात्याक सी | भ- 
रिके | घोश्यडकीन्हों तहेँ थिरिके ॥ तहीँ सात्याके आंत गारव 
कीन्हों | कशसतहि बधियमपर दीन्‍न्हों ॥ सोलखि कणक्रोधसा 
पागो | कालसरिस रणबिचरन लागो ॥ अतिअमोध शायक 
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मनभायो। भटसात्यकिपहँ टेरिचलायी) सुभटाशिखण्डी अमर- 
प सानिके। काट्योताहि तीनिशरहानेके ॥ सोलखि कणमाररि 
शरचोखोी। काट्यातास घनषञति नोखों ॥ धृष्टयुश्नकों सुत 
बंधिडारयों। शत्रसेनमाधि प्रलयपसारयों ॥ सोलाख क्षष्णकहे 
सुनपारथाचलहुकऐपहेँ गाणि बधस्वारथ।यहसानि पाथशरासन 
कंपत । चलोकणपहूँ शायकबपत ॥ दोहा ॥ नभ छादित करे 
शरनसों अन्धकार अति्रे। चलोवीर पारथबधत हय गज 
योधाभरिे ॥ तासपीडटिरक्षक चलो भमीस सभटशिरताज । मणडः 
समकोदणडर्करि मत सेनसमाज ॥ व्यहिक्षण उतमोीजा नपति 
धामन्यु रणधीर। घष्टयुम्न श्राताउसय जनमेजययबीर॥ बाढ़ 
बढ़ि सतजसोभिरे तिन्द्रकर्ग हृदथाय । विरिथविधनकरिं निमिष 
में देतनयो बिचलाय।॥ मगेठा॥ मपसनो त्यहिकाल सबनद्रोपदी 
के सकल । सात्यकिबीर विशाल भिरेसतके सबनसो ॥ वझ॒ुकना॥ 
तेसभटशुद्ध । अति कियेयद्ध ॥ शर शक्तिधोर । बष 


तिमि सकल ठोर। भोयुद्ध कोर ॥ बहुरुएड मुणड । _पगपाएि 








कृणपब्रेदपैणः । १०५ 
शणड ॥ ध्वज धनववान। पाखरमहान॥ होद।आअजान। अंकश 
कृपान ॥ रथअंगमंग । हयकेटसंग ॥ करगंहेचर्म | तनसहित 
बम ॥ मणिमकट जह । भषण समह ॥ सब शखसेतद । घायल 
सखेद ॥मथि रुधिरधार ।निरखे अयार ॥ जिमि उदधिपर। जल 
जन्तभरामहिभईमपाआति मयदरूप॥भोदिनकराल।जगनाश 
काल ॥ तबकरिे कमंत्र । अबसनो तंत्र ॥ यहिसमय जान। भो 
आ्रभर तोन ॥देड॥ तोसत दश्शासनप्रबल कंषिकठिन कोदणड 
भीमसेनसों मिरतभी बपषेतशायक चणड ॥ काटिघनथ पटशर 
हन्यो सतहि गजि प्रचारि । नवशर मास्यों मीसकरे अतिकर 
लाधव धारि॥ रंप्ट॥ भामसेन व्यहिकाल शक्तिचलायो अश- 
निसम। हनिदशबाण बिशाल काटिदयो तोसुवनव्प्टि ॥ फेणर | 
तबगहि कठिनधनष अति भारी ॥ मीमसेस अनपस रणचारी || 
दइशासनपहूँ शायकबरष्यों । जीद्याख हियोमटनमकी घरपष्यो ॥ 
तिमितोसत बाएणनकीब्ोो । कश्तभयों गह्िझआति उतकषा ॥ 
क्षेमतिचपल प्रचारि प्रचारी। भमस्लक्षरघ प्रहारिगप्रहारी॥ दोऊ 
सभट प्रबल अति घरकस। कीनन्‍्ह तहांयड अतिकरकस ॥ 
अगएणित बाएणशरनके ठाटन। वारणकिये कियेबहु काटन ॥ बहु 
शरपात गातपहँँ सहिसदि । अबमतिभागु खरोरह कहिकहि। 
कीन्हें घोरयडतहूँ दो ऊ।जिमि नहिंकिये असर सरकोऊ ॥ तहेँ 
तोसत आंते घधनबिधि ठाट्यो। शरसोधनप भीमको काट्यों ॥ 
धनषकाटि अतितरता धार्दो | तीक्षणबाण तासतमन मारो ॥ 
सोधनत्यांगे भीमबलभाखो। गहिगरुगदा सधारिप्रचास्थो ॥ 
तोशरकठिन सह्यर्उमें भाई। अवबतसह ममदसह गदाई॥ इतो 
कहत तोसुत क्षणपायों ॥ बज्नसरिस वरशक्ति चलायो ॥ सो 
घसिंगई मभींमकेतनमें। मीमनकियो खेटकछ मनमें ॥ तनतेकादि 
शक्तिगहि सोई। तज्यो दशासनकोतन जोई॥ फिरिप्रचारिवह 
गदा प्रहास्यो। शक्रवजजिसि गिरिपहँ डास्यो ॥ दोदा ॥ गदा 
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१०६ कृएपबंदपेण 

लगे दोस दशधन पीछजाय। हयनसहित च्रणमभये रथ 
प्वज घनसमदाय ॥ भईचांणित कबचकी कटीसकल घध्यमिराम । 
मब्छितक्क गतप्राणएसम परोवीरबजधाम॥ त्यहिक्षण अतिआा 
नंदगहे उतकेमट समृदाय | पसरो महाबिषादइत नपसों कहो 
न जाय॥ दश्शासनहिअचेतलाख भीम सुबीर अभम। रथतर्जि 
गोलतहबेगसों समझि सभाके कर्म ॥०३॥ तहँजाय ताकहँ लखि 
आ्रचेल | भमटभीम इसे उरगानिनेत॥ भोगणत यहशठखतक 
गाय। किसिपियों शोणित मेदिकाय॥ बिनचेत यहकिसिलखिहि 
हमकहे शोणित पियन जीन॥ कॉटेवसनले जीवनवना- 
व्यहिकियों चेत न मरुतछाय ॥5-«॥ करिसचेत दृश्शास- 
नहिं भीमसगर्ब सचाय | धरिछाती परलात इमि बोलोभजाउ- 
ठाय ॥ कृपकृतबसो अधिराथिहि आदिक सबसनिलेदह । बधत 
याहिहम सुभट्सों रक्षण करहुसनेहु ॥ यहस॒नि कोऊकरिसक्यो 
नहिं रक्षण गहिंगबे। पाथआदिकनकेशरन हेछाजितमटसबे | 
सोरठा ॥ इमसि समटनसोटेरि भीमपराक्रम सीमभट । दशशासन 
तमहरि कहतमयोञममरषभरो॥ तबतो शोशितपान करनकद्यो 
हम मंधिसभा । सोअबवकरत सचान सकतत्राणकरि कोनभट।॥ 
प यहसनि तो सत रणधीरा । कह्टतभयो हम वचन 
भीरा ॥ ये ममकर करि कुंभ बिदारन। देनहार गोबाजिहजा- 

रन ॥ इलके बलतम सबेस हारे। बष त्रयोदश बिपिनबिहारे 
शरपंजर बिरचन बलभारे। पीन पयोधर मद्देनहारे ॥ अतिस- 
कमार सुगन्धनि मीजे । राजसयके जलसों भीजे ॥ केशद्रोपदी 
का त्यहि क्षण। कणहार ममभुज आरिधिषण॥ तुम सबलखत 
हे त्यहि क्षनमे । तब न रह्योकछ बिक्रम तनमें ॥ अब हमपेरे 
समरम एस । मनमे रुचे करोसो तेसे ॥ शोणित पियन कहत 
तुम सीऊ। करामीहि नांहें अमरपकोऊ।॥ क्षात्रधर्म पालन्कारे 
रणमें। हम इमिपरे सरेमट गएणमें॥ काकश्षगाल पियें ममशो 
























कएपबेदर्पणः । १०७५ 
णित। केतम पियो करणकरिद्रोणित ॥ यहसाने भीमकीधअति 
गहष्टिके । फिरि वहि भांति मठनसों कहिके ॥ गहि तो सत को 
भजाउपारथों | सोई तासगात पहँमारयों ॥ चरण दवाय कृणट 
पहँ धरिके। असिसों बक्षफारि मुदभरिके ॥ लागोपियमरूधिर 
कठुतातो । बीरबिभत्स रोद्ररसरातो॥ पियेबारिधीपमको प्यासी । 
तिमि सोरुधिर पियत तहँमासी ॥ देडा ॥ गोरस ऊख मयप के 
रसआदिक़ जे पेय । तिन सबते यारुचिर में हे अतिस्थाद अ- 
मेय ॥ इबिथिसराहि सराहि त्यहि करत सुशीणितपान | लख् 
सबजाने असर यह नहिंमनष्य बलवान ॥ मरिअंजाजलि पीवत 
रुधिर उमगिगातपैजात । गिराधारधर शिज्ञासम लेसोभीमकी 
गात ॥ कुम्भकरणसभ गरजिके फिरिसब सट्नप्र्चारें। क॑ 
काटिपीवनलगो शोणितकमेबिचारि ॥ काहिकाहिकहि ताकेकिये 
कमे आदितेसबे। डकरि डर्कारे पीवतमभयों शोणितभीम सगव।॥ 
महिजरी ॥ इमिपियत शोणितदेखि भीमहिंभीनति इतकेसटकहे । 
यहप्रवलराक्षस रहतहो नरवेशअवलों ठापिगहे ॥ अब आज 
प्रकटितकरतभों निजरूपग॒ण लहिक्षणमलो। तजिराजपर्शाहे 
चहतमक्षण सबहिनातरु भजिचलो ॥ सुनुभूपतहँ तोसुबन दृ- 
शतिनि देखि बन्धाहिे रिसिभरे | बढिमोहबशतजि जीविताशा 
भीमभटसों मिरिलरे ॥ तवभीसतजि दइशासनहिं चहिसरस्थंपे 
आनदभरो | दशवाणसों बधि तिन्‍्हें सबनिज बन्धमगट सादित 
करो ॥ दोढा ॥ त्यहिक्षण हाहाकारकरि भपभगी समसेन। दयों- 
धनकृप कर्णसब मोहितमये अचेन ॥ शआरीयदर्पाते श्रीकृष्ण 
कहाकियो नहिंजीन। मपतासफल प्रकटभो बाश्सिकेतेहिकोन || 
सोरठा ॥ अब धरि धीरज भृूप रामकृष्ण सामिरणकरों । राम 
कृष्ण नररूप परब्रह्म परमातमा ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेकर्णपर्बणिद्दि दिनयद्धेदश्शासनबधोनामक्‍प्रो ईध्याय 

: दाष्ा | बधिबन्धृहि शोणितापियत लखिआति 'न्रथऊडि। 
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सहिनसके तोसुवनदश लरेभीमसोजूटि ॥ दश्डधारसहधनगहे 
बातवेगबलवान । कवचीपा्शीखडशअसरु आलोलपमतिमान ॥ 
सुभट्सुबचस पुत्नत॒व निपुण निषंगाबीर। काषिकषि धनु ब्षि 
शर कियेयरू गम्भीर ।॥ ब्युब्ला | सटभीम कोपि। तहूँँ प्रलय 
रोपि ॥ हनिअतिउदण्ड। दशविशिखचणड ॥ तिनभटनमारि। 
गहिदियोडारि ॥ सोनिरखिबीर । भेविगतधीर ॥ देरा ॥ दृइशा- 
सनकी बधभये क्णहिमिरखि अचेन | शल्यभमिपति कणेसे 
कहतभयो इमियेन ॥ जग्कग ॥ सतसवन कतभये अचेन। तजो 
शोचकछ संशयहेन ॥ रणमचढिकरि यडाबिनोद। क्षत्रिष्ठिमरि 
वो मंगलमोद ॥ जयके अजय यडमेंटोत | तमलरिबेसे करो न 
आोत ॥ परथआदिसिमग्रणधीर। आवततमपहँवषेततीर ॥ तो 
यतभठ दषसेनअमान। बढठिशत्रनपहँ बषतबान॥ करोयद तम 
शोचाबेहाय। वपकेशोकहि देहदराय ॥ तमपहँघरोयदकी मार। 
चलोपाथपहँ रचिशरधार॥ जीते सयश मरेसरलोक । लशेत्या- 
गिनप सतकोशोक। सनियहबचन सतसतदक्ष। लरिलागो मदे- 
नपरपश्ष ॥ तिमिटपसेन बाएमारिलाय। मयोबधत अरिमसट स- 
भदाय॥ सोलाखेनकल सबीरउदण्ड | तासोंमिरों काषिकोदणड॥ 
दीयक्षरप्र बाण हनिआस। ध्वजाकाटि धनकासट्योतास ॥ तरित 
आर धनगहि रणधीर। कएपुत्रतेहि मारथो तीर ॥ तापहँनकुल 
नकुलप्ट तान । वर्षबाण सबिक्रस भोन ॥ कऐएैतनय रणधीर 
'बशाल । आतिकरलाघव करितेहिकाल ॥ बध्योनकुलके रथ 
के सब । तुरगबनायुज चपल अखब ॥ देश ॥ नकुलत्॒रतसो 
सुरथताज गाहिसचरम तरवारि। गहिखगगतिहे सहसभट दयो 
भामपंडारे ॥ इॉबाॉयिकरत अद्भतकरमस नकल समट्केगात । 
करतभया दपसनभट अगणशित शायकपात ॥ काटिशरन से 
चमआस | कंयाअनगनेटक । गयोमीमकेसुरथपहूँ तबभटनकुल 
अचूक ॥ गंग्ठा ॥ कणपत्र रणधीर गजिगजिबदि' कपिधन । 














कऐपबेदपेण 
बषों अगणिततीर तिनयगबन्धुन भटनपहूँ ॥ चेणर॥ सोलाख 
प्जनिसत रणघीरा। बीरबांकरों अनपमबीरा ॥ सहिनसक्यों 
हियअमरष राष्यो। यहिप्रकार पारथर्सो माष्यो।॥ कणतनय घन 
सहश ननदेत। माद्रीसतहि शरनसों मर्दत ॥ तापहूँ वेगिचले 
शर बाहत | अजयतास निजजययश चाहत ॥ यहसाने पाथ 
शरासत कर्षत। चलोकएऐसुतप शरबषेत। सोलखि इतके सुमट 
सयाने।अमरथहोन चहत अनमाने॥ कृपकृतबमा अगवत्थामा 
शकुनि सुयोधन रुपवलधामा।शकुनितनय ढकक्राथ अमाना। 
वदनाम योधावलवाना ॥ बर्षतबाए मंत्रपाहि पढिके। आडतम- 
ये ताहिबढि बढिके ॥ सोलखि उतके योधारूरे। तिनसोमिरे गर्ब॑ 
सो प्रे॥ सात्याकि घष्टयुद्न सनेशा ) द्रोपदेय मटभमीषमस भेशा | 
भईतहां अतितमल लराइई। एथक्‌ एथक्‌ सबकदही न जाई ॥ दप 
कलिन्दकासत रणचारी। कृपाचायलों मिरोप्रचारी ॥ कृपाचार्य 
ध्ृति गारवलीन्हों। हिरद सहितताकीबध कीन्ही॥सोलाखे तास 
आ्रमज रणचारी । चलोबिप्रपूँ घनटंकारी ॥ तबगान्धार भप 
प्रणधरिके। काट्यों तासुशीश शरमरिकी।॥ दुपकुलिन्दुको सुत 
धन कपेत | दिखदबढदाय चलो शरबर्षत ॥ तासों रो काथरथ 
चारी। काथहि बध्यो तोन घनुधारी ॥ तबवुकशरण तासु गज 
अरधो। गजपगसों त्यहिरथसह मरथी ॥ बृकहिमारि नपसुत 
हृढघायक। चलोशकुनिपहूँ वर्षतशायक ॥ बध्योताहि गान्धार 
महीपति । बाणनकीबर्षो करिदीपाति ॥ शतानीक नाकुलि त्यहि 
पलमें | वध्योअसंख्यन भटममदलमें॥ यहिप्रकार दुहंदिशिके 
योधा । बहिबठिमिरि करिकरिआअवरोधा ॥ कीन्द्रेतमल यडबल 
भारे। अगशितर्मारि सुरलोक सिधारे ॥ दोढ॥ कणपृत्र त्यहि 
क्षणकियों विक्रम कठिनकठोर । भीमनकुल कृष्णहिंहन्यो तीक्ष- 
णबाण अथोर ॥ सो लखिपारथ बषिशर दृषपमम योधनटारि। 
भोसन्मुख ढषसेनके भटनभूरिभयभारि॥ रेप्ण ॥ पार्थहिनिकट 


















११० कणपबैदर्पणः । 
निरेखि कर्णपत्रकी दण्डघधर । शायकबषत तेखिचलो नमति 
जिमिशक्रपहँ ॥ त्यहिक्षण अद्भुतकर्म करतभयो घनुधरमकट। 
अगणित शरतकिमम हन्योपाथहिबर्षिशर ॥ भणर ॥ अतिकर 
लाघवकरिपए घरिके। मण्डलसरिस शरासन करिके ॥ अग- 
णितबाएकार्ि पारथके। करता तासु सरिस स्थारथके॥ बाहमु- 
लमाधि बाए प्रहारयो। तीक्षण नवशर कृष्णहि मारथो,॥ फिरि 
दशबाए पार्थके तनमें । मारतभयो गरबेगहि मन ॥ तवपारथ 
आअ्रतिरिस बिस्तास्थो। कणेतनयकी नाशबिचास्यो॥करित्रेशाख 
भकटीअति भीषम । भोजिमितराणिद्सह लहिम्रीषम ॥ कणहि 
टरिकह्यो इमिभाजा । लहिअकेल तुमसहित समाजा ॥ ममपु 
त्रहिबधि आनैंदलीन्ह | धर्मत्यागिञधरम रणकीन्हें॥ दुर्योधन 
सह तम्हरेदेखत | हमतोसुतहि बधत् अवरेखत ॥ सैंगले नप 
कृप आदिक दक्षण | जोकारिसको करोतोरक्षण ॥ शकुनिदशा- 
सन त दर्योधन । अनरथमल प्रजय बिधि शोधन॥ कमसों तम 
सब नभपथलेहो | गयो दशासन जहँतहँजेही॥ इमिकहि पार्थ 
धघनषंधर नायक | कणसतहि मारथो दशशायक।॥ किरिप्रहारि 
शायक अतिचोखो । काट्योतास शरासन नोखो ॥ फिरिप्रहारि 
युगशर अनियारे। काट्योतासु भुजाबलभारे ॥ तबल्लुरत्र शर 
टेरिचलायो । काट्योतास शीशमनभायो॥ देडा ॥ विभजविशिर 
के कणेसत गिरोसरथतेभप । यथाबायबश शिखरते पृष्पितछक्ष 
अनूप ॥ बधलखिसुत रषसेनकर सूृतजहवे हतचेत। धरिधीर- 
जफिरि पार्थपहँ चलोअजय जयद्ेत ॥ यह लखिके केशव कहे 
ग्रावतक् सखेद । बेगिकरोअब तासबंध गणिअद्भत घन- 
बेद ॥ यहसनिके पारथक्यों तो अनकम्पापाय। यहिदिनमेंहम 
सतजहि बधबदिब्य शरछाय ॥ चेप्ठा॥ हा नेक ्का है पाथ अमान 
करषि कठिन गाण्डीवधन । ब्षेणलागोबाण सतसवन रणधीर 


शा 


पहूँ ॥ तिमिसुतज बलवान विजय धनुष टड्डमरिबद्ि 











कणीपबेदपेणः । १११ 
दभत सन्धान बरषो शायक पार्थपहूँ ॥ ऐला ॥ टरि टोरिप्रचारि 
दोऊबिदित बीरबिशाल । भयेबषत दहंदिशिसों दिव्यशायक 
जाल ॥ दहनकेरथ ब्याप्रचमेनि रचितपरमञअनप । दहुनकैरथ 
रवेतघोरन सहितराजितभप ॥ दिर्दध्वजरथ कणको  अरुपा- 
थेकोकपिकेत । दहनरथपेदयेदोऊ बविरचिशायकसेत॥ दहनके 
दिशे घनेवाजन लगेबाजनतत्र । दहनकेसग सभट दुंहंदिशि 
लगेबषेण पत्र ॥ सनोहप तेहिसमय दुह्ेंदिशिदुह्दनके भटपक्ष 
गऐे निज निज सजय निशूचचल शत्रनाश समक्ष ॥ धनृषबिधिमे 
सहदृशदोऊसुभट मिरि तेहिकाल। कियेअह्लुतकर्म दुह्ुंदेशिवर्षि 
शायकमाल ॥ शक्रसंबर सारिसअतिशय प्रबलदोऊबीर । किये 

सो यद सो सबकहत छटतथीर ॥ सिद्ध सुर गन्धब किन्नर यक्ष 
आ्यादि समस्त | भयेचाहत फालगणको बिशद बिजयप्रशस्त ॥ 
असर गह्यक यातधान पिशाच आदिक सब | भयेचाहत सत 
सतको बिजय बिरद अखब ॥ भानभाषे पारथहिबधि लहे कण 

सजीति। कद्योमघवा बधेकणहि पाथपालकनीते ॥ कह्योबिधि 
सो शक्रतेहिक्षण आपभाष्योपन। कृष्णजेहि दिशिरहेगोसो लहे 
गोजयगब ॥ कहोफिरे अबलहेगो कोसजयशत्रहिमारि । नाथ 
निडुचय भोषिसोमम देहसंशय टारि ॥ बचनयहसनिकद्यों बेधा 
लहेगो जयपार्थ । कृष्णजाकेसरथपे नितिसधिहि ताकोस्वार्थ 
बच्ननयहसनि भमयेमोदित समनके समृदाय। असरपक्षी कर्णके 
सबदये मोदबिहाय ॥ कद्मयोतेहिक्षण शस्यसों इंमे कपपालक 
धरम । पार्थहमकी बधेतोतम करोंकेसोकर्म ॥ शल्यबोल्यों पाथ 
तमकहेँ बधेतीहमएक । बधबसिगरे पॉंडवनकहूँ बरपिशरगहि 
टेक ॥ दोढा॥ पारथब के कृष्णसों कणेबधे जोमोहिं। तौप्रभ तम् 
करिहोकहा सूतसुवनकहजोहिं ॥ कहेकृष्णतोकणंकी करिसगब 
संहार। क्षएमेंबधि सबकोरवन परवप्रलय पसार॥ कहेपाथ प्रभ 


इामेकरत जापेपूरपियार । सोहमक्षणमें सुतजहि बधव नसंशय 
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चार।॥ समनासिशड गन्धव ऋषि किन्नर अप्सरस 
रहि तहँलखत कर्णाजनकों युद्ध ॥ हपठा॥ अतिशय संगरधघोर 
होतमयो तेहिक्षणतहां। शखप्राणएधनचोर पूरिरहे रणगेहमधि॥ 
चोपा३ ॥ पार्थेकणके शायकरूरे । बारिवन्दसम हुहँदिशि पूरे ॥ 
दोऊअति धननाविधि बिस्तारे। अगशितहय गज भटठबधिडारे॥ 
सोलाखि पांचसभट इतकेरे । गणेघधनपधर बीरबड़ेरे॥ दयोधन 
कपशकनि सोहाये। भोजमप हिजसत भट गाये ॥ बढ़िबदि 
कृष्ण पार्थष्टि लकि तकि। बरबे विशिख भागमात बकि बंक्धि ॥ 
तेशिक्षण पार्थचक्रसमयरिके। मल्‍्लअधे शशिकी करिकरिके 
सबके हय सारथिन सेँहारे। ध्वज घनकाटि भरिशरमारे॥ लखि 
तिनकी यहदशाप्रम्नादी । शतसरथी शतहय गजसादी ॥ सके 
तपार यमनकाबोजा । भिरेषपार्थलों गहि अति ओजा ॥ बर्षि 
करप्र पार्थतेहिक्षणमें । तिन्‍्टे काटिडारों सबंगणमें ॥ सोलखि 
सरगण अति म॒दपाये। साधसाधकहि तरबजाय ॥ बरपेसमन 
पार्थंके ऊपर । ब्यथितभयेसब तोसतभपर ॥ द्रोणननय' सुर 
बाणी सनिके। समनह9्िलखि मनमेगनिके॥ दर्थोधन वपको 
करगहिके। यहिविधि कहतमभयो थिरराहिक ॥ नपप्रसन्‍्नक् मम 
सिखधरह। वन्धुबिरोध दोष परिहररह ॥ पांडवचअयजी साम्यता 
चाहत। जनबिनाशलखि हियेकराहत ॥ दे'श ॥ तुमत्रिशेध त्जि 
घधर्मनपर्सों मिलभायपुलेहु। देहुमागकरि ममिसम मिटेसकल 
संदेह ॥ भूपसगणहत शेषसब निजनिज गेहनजाहिं । मिट्महा 
अनरथ नरपति ओरसंत्र अबनाहिं ॥ निजमरिबेकी शक्टकरिह 
मनकहत यहवेन | हममम मातुलअमरहें यहकल् गोपितहिन 









कक, 





बन्धुवर्ग समुदाय सह तुम अरु न्पति समस्त । गुणि सबको 
कट | 2 | प्रि 
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हेसन अमचित तोम, तम्हेंसमामशोराहित कोन ॥ पेहमकहत 
पुनिलेह। नदिं ममांहेयमं प्रविशतयेह ॥ सिंहसमान भी 

हिससवन्धुहि छिरद समान ॥ बनक्षफारि शीणित 


। गवितबालो बचने आभान ॥ सोमोहिंलगोी कुजिशके 
गन्हे उन्हकोअपकार । 










कह बाधाहे सटेक ॥ दोद ॥ यहसयनिके चपक्षेरहों दो एतनय मति 
शुद्ध । होतभया तेहिज्षण महा कर्गाजनकीयड ॥ जौगर ॥ यहि 
बिधि लखतमय तेमिरिके | खरतपनों यगवारिद्‌ थिरिके॥ दोऊ 
शक्र सरिस तहहरवे। बमसमायधनेशर बरषे॥ सणउजसरिस 
शशसन लीन्‍्हे। दीऊन भशर द्रादिनफीन्हे ॥ पश्नीजह कक्षप्ह 
जैसे। बासहेव विपननह लेसे ॥ दोउसक्रेशर दो उनऊपर। परे 
प्रेजियि पाइनभपर ॥ दाऊ दोउसकेशरखछरे । बाणनकाटियद 
महिपूरे ॥ दशदशवाण दह्लनकेसमर्म। दोऊहनत मये तेहि क्षन 
में ॥ पाथतहाशति अमापवाग्घो। अधाग्नेय कणपहत्याग्यो 

तेहिक्षणसुरथ कणकफोराजित | मोअतिज्वाल जालसीछादित ॥ 
सबकेबसन बरनतहूँलागे। क्ेअतितिकल सुमट्सवसागे ४ सो 
लखिकण घनषधरदारुण | छौड़तमयों अश्यवस्यारुण ॥ तासों 
ज्वाजजाल भी लोपित | भयोजदादसों धहिनम गोपित । तथ 
बायब्य अखतजिपारथ। ताहिबविदरि करतवीस्वारय ॥ दाइट 
आअखाकेयों बिस्तारा। तासोंकदी शरनकीयार ॥ हयन सहित 
पृतजक गाताहे। तेबेघधे कए्टकजिसि पातहि ॥ तब अतिरिस 
कारें कण अमाना। छांड्यों मागव अखमहाना ॥ वेद ॥ अख 
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भटा दयोममभिषेडारि।॥ मजंगप्रथात ॥ बलीकणी बैकएके शत्रुसेन 
गुन्यो तो सुते आशिजे जीतिदेना कि गपाथपे बाणकी' क्षति 
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तसे। यथा इंतेकी भीतिको भपनेसे ॥ क्रिये चणडको दण्ड को 
दुशड मारी । लसोकालजेसो प्रलयकालकारी ॥ दाड ॥ ताहेक्ष 
इतकेभटगणएं कणऐएपारथहिमारि | देनवहत करुपतिहिजय धन 
विधि सिधि निरधारि ॥ तथापार्थ गाण्डीवधन किये मण्डला 
कार। बर्षोसतजपीविशिख यथामेघजलघार ॥ बारिपाथकोबाण 
सब बास पाथपहँडाय। कएंबधतभी शरनसों हयगजभटसम- 
ठाय ॥ णेग्ड ॥ सोलखि पवनकमार बिक्रमनिधि अमरपघभरा। 
करिमनिजसप्रण बिचार पाणिपाएेसों मलतभो ॥ जमकर ॥ भीम- 
सेन अतिरिसिबिस्तारि । पारथसों इमिक्यो बिचारि॥ तम 
गन्धबन जीत्यो प्ब । कियो शम्भसों संगरगब ॥ इन्द्रट्टिजीति 
कियोबनदाह । असरनसों जयलहोसचाह।॥ अबकत शिथिल 
भयेहीतात | संहतकणऊकी आयधपात ॥ साविकरिपव कियोअ- 
प्कूम | शीघ्रबधों यहिगणि निजधम ॥ यहसनिके केशव हित 
मानि। पारथसोी बोले अनमानि ॥ सतजप्रबल परोयहिकाल | 
तुमकतगहत शिथिलताचाल ॥ यहिबिधिलहो जीतियाहियाम । 
भोगो भरिमाम आमभिराम ॥ यहसनिपाथ क्रोर्धावस्तारि। त्थास्यों 
ब्रह्मअख् प्रणवारि ॥ तजितेहि प्रतिम अखकरिगार । कीन्‍्द्यो 
ब्यर्थ कातेहि ठोर ॥ सोलखि कह्योमीम अनखाय । अखरमेद 
तमदये भुलाय | शायकबधषि बधोयहितात ॥ शिथिलभये दिन 
बीतोजात॥ तबपारथ अमरपसों पूरि । सृतजपहूँ वर्ष्यों शर 
भरि॥ मससेनामधि शायकछाय। वध्योअयसंख्यन भट समदाय॥ 
शरगाशणडीव धनषसोमक्त । भेसिमि किराणि प्रलयकेउक्ता। तपि 
हसाशु सारिस जगजेनाभस्मित करतमयों ममसेन ॥ दोहा ॥ 
तेहिबिधिसूतज प्रबलभट बपिवाण उरदणणड। भीम ऊष्णपार्थहि 
हन्यो तीनितीनि शरचणड ॥ क्ृष्णहिं शरताड़ित निरखि पांथ 
क्रोधविस्तारि। शल्यभूपके गातमें मास्थो शायकचारि ॥ मा 


ही #ी 


कंतुम एकशर करिअक्वत सन्धान । तीनि चारि बसु दश हन्यी 
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सतजञजकेतन बान ॥ तीनि आठद्ठे चारि दशतीक्षणशायक भप। 
फिरिक्रमसों कर्णपहिंहन्यों करिशरदाएं अनूप ॥ सोग्ठ॥ जलद 
मरत जिमि बारि तेहिबिधि शायकबरषि तहूँ। बधेश्रिद शत 
चारि रथीआउशत बधतभो ॥ सहसतरग असवार पंदरआठ 
हजारबाधि। वरपिघनोशरधार कणहिदयों अहहयकृरि॥ चोगई ॥ 
भूपतिसुनो क्तेहिक्षममें | मएडलसम धनुकरि गुणिमनसे 
करि करे अगणित परस्परडेदन । बध्योअसंख्यन भठ अरि 
खेदन॥ सवनअश्विनीके मनभाये। तेहिक्षण धर्म भपपहँआये 
ग्रोषधिर्कारे शरव्यथा दराये। चमंभप अति आरनैंदपाये ॥ रथ 
चढिकि आयो निजदलमें । सभटन मदितकियो तेहिपलमें ॥ 
कणेसिंह तेहिक्षण रणबनमें । शतशरहन्यों पार्थंकेतनमें ॥ साठि 
सबाण केशवहि मास्यों । अनिल नन्दनहिं अयत प्रहास्थों ॥ 
क्कोबीरसस प्रबलग्रमादित | अरिदल कियोशरनसों छादित ॥ 
तिमि पारथधन कषेण करिके । रथपर चपलचक्रसम चरिके । 
बाएनअन्धकार करिदीन्टो। जातेपरो न हयगज चीन्हों॥ तीक्ष- 
णदश शर शब्यहि हनिके। कणहिं मास्थों दादश गनिके ॥ फेरि 
सात शायक अतिचोखे। मारतमयो तेजसोपोखे॥ शायकबषि 
कणधनधारी। हन्यो ताहि शरतीनि प्रचारी॥कृष्णहि हन्यो पांच 
बरशायक। कणेसवीर विदित मटनायक ॥ पाथ केशबहि बेधित 
देखी। बर्षोबिशिख नाश अबरेखी॥ दोयसहस सतजके अंगी । 
बधिकीन्हे यमपर गतसंगी ॥ देढा ॥ तजिकर्णहि तेहिक्षणभगे 
तो सतभठ समृदाय। जिमि ब्याधहि लखि सतत तजि भगत 
बिहँग भमयपाय ॥ पा्थंअधरथीके बधनको प्रणपरणधारि। पार्थ 
लसो जिमि त्रिपुरदल मध्यजसो त्रिपुरारि ॥ फेण्ठा ॥ तिमि स्‌- 
तज रणधीर प्रलयभस्थो परसेनमधि । दोऊतलबलबीर कीन्‍्हे 
अदूभुतयद्ध तहूँ॥ भज॑ग्प्रणण ॥ महाबीरदोऊ धनुवेदचारी । दृहूं 
ओरकेबाणकी दष्टिभारी ॥ किये घोरसंग्राम ताठोरदोऊ। नहीं 

















कपापरवबेहपेणः: | 
हेमेदहंओर कोऊ ॥ गयेदरिजेते भयेम 
 नाभएसे ॥ तह ओरके योक्टे याचिये 
योगहे वाचिवेकी ॥ 








गगन शबश्नभरि दीन्‍्हे । अन्धकार आरोपितर्व 
केआति बिक्रमदेखी। विस्मितमये सवनअव्रेखो ॥ 
घ्प्रवतसे । इामिकष्टि कहिसर दहन प्रशसे॥ 
करभारी । सहेजात लखि काननचारी ॥ कबहंपाथ बस 
पकीन्‍हीं । कबहँ सतसत गरुतालीन्हों॥ रहो नाथरघांट 
पद्‌ कीऊ । अतिशय प्रबल घनुषधर दोऊ ॥ भूष किये तह॑ 
तमल लराई । एथक एथक सबकही न जाई ॥ जप तेहिससय 
भई कछुलीला । सोहम कहें सनो अतिशीजा ॥ नागराज को 
सत शिसियागी । जोखाण्डव सबिःपियते भागी ॥ सा/तबंधनको 
अधगाहिदीरे । सोतेहि समी सभ्य लसहिनीरे ॥ पार्थह्टि व 
हेतु अतिधश्कस। प्रविशत भयो कणके तरकस ॥ गांहशररूप 
रहोडाॉबे सानो | काल कराल पार्थकी मानी ॥ ऐशव्त सतमुख 
सो शायक। योजित कियो कण मटनायक। लखिला बाणकाल 
समनाचत | शक्रकश्यो नहिं ममसत वाचत ॥ कहे विशच शोच 
मति करह। मरिहिन तो सत साहस घरह । चाहिपाथकी शीश 
आखनोखी । कण तज्योसो शायक चोखो॥ दोहा ॥ निरस्ि तास 
ऊरध सगति केशवरथहि दवाय । कछमहिमधि प्रविशित किया 
चारुचक्रगमाहेचाय ॥ ममिचक्र प्रविशित भये चाराहय तहिमा 
जानमोरिमहिपहँधरे हारिहच्छा बलवान ॥ इन्द्रदत शचिसकटद 
जगोवाए करिगोन।कटिकिरीट महिसमाधिगिरों ब्यधभयोशर 
तीन॥ ग्लाक ॥ गोकर्णासमखीकृतेनइपणागेपत्रर्सप्रपिता गोश- 
ब्दातममजभषणसावहितसब्यक्तगोसझम । दृष्टवागोगतर्कजहार 
सकटगोशब्दगापारव॑ गोकणाशनमदनशवनतयानभाप्यरूत्या 


















कृणपबेदपण:ः । ११७ 
वशम, देहा ॥ उम्रबाण बपुनागवह बहरिकण पहंजाय क्यो 
ऋंणकीकृपाते बचोषाथकीकाय ॥ फेरितजोमोहिं पाथपह अब 
के बचीनतोन। शक्रहकेरक्षणकरे कशिडिकाल प्रमोत्त ॥ भेरठा ॥ 
सतजयनि यहनेन कहयोनागर्सों कॉनतम। सासनिनागसचंत 
पर्ष कथा सबकहतसी ॥ तमर ॥ साने सतसत बलवान। इसमे 

हयोकरि अनुमान ॥ हमओरकोबलपाय । नहिचहतजयसुख 
दाय ॥ तमजाह निजअस्थान। हम बधबहाने निजवान॥ फिरि 

लोसो आहिएक | गहिपाथ बधको टेक ॥ तेहिदेखि हारिगहि 
खेद | काहि भे हिपार्थ हनिषट्पत्र । करिदयो 
पटरधातत्र ॥ फिरिबपि शायक्थार। शतश्थिनकी संहार ॥ भो 
करत पारथबीर | मरटाविदित अतिरणधीर ॥ मटकएण, ताहेक्षण 
भूप । हवेदुसह श्रस्वरूप ॥ बरशरनकी भारिजाथ। दशहन्यो 
ताकेकाय ॥ तब पाथ रिसिकरिचाहि | शसहन्यों हाटशताहि 
तबकएण पाथहिटेरि। शरहन्यों सब्बे फेरि ॥ फिरिवासुदेवह्टि हेरि। 
शरहन्यों हादश घेरि॥ तकि गराजे गरजे सहास । शर हन- 
तभी गृणिनास ॥ शरबंधि पारथ आस । नहिं सह्यो गरजनि 
तास ॥ तकिकण भटठकी गाते । सो करत बहृशरपात ॥ देश । 
करलाघव करि बषिशर टेरे टेरि गहिटेक । चारु कर्णकेकणको 

एडल काट्योएक ॥ अतधिरिस कि तेहितीनिशर मारथा कण 
कराल। परित्रिदोष वश एदबघसम पाथमयों तलेहिकाल ॥ धन 
एण्डीवहि कपित्यहि पाथहन्यो बहुदान । लसोकए वपा समय 
गरिक श्वेगसमान ॥ सेस्ठा॥ह सुनोभूष तेहिदोर दोऊवरणं घनुष 

















धर। कियेयुद्ध यहि डोर जोलखि विस्थित सुमनमे॥)॥ चौपरे 





तितीक्षण वरबाणअधीरे। मारतभयोपाथकेहीरे॥ तासोमिदि 
मोहित क्षपारथ । नहिं करिसक्यो धनुषचरितारथ ॥ सोलखि 


णधमबिद आरज। | थिरक्षेरहों त्यांगे धन॒कारज ॥ कृष्ण पार- 





११८. कणपबेदपेणः । 

थहि मोहित ग्वेके । कहतभये अति दोचित हवेके ॥ पार्थ धार 
धरिशायक बरपी। प्रबल शत्रुकीबधकरि हरपो॥ पाथकृष्णकी 
बाणीसुनिके । लगो बिशिख बषेण धनुधुनिके॥ तथा कणैअति 
अ्मरष पागो । करिलाघव शरबषेण लागो॥ दोऊघनू धर गौरव 
लीन्हो । अतिशयकठिन युद्धतहकीन्हो ॥ नुपतिहिसमय समुम्ि 
निजबानो । कालकर्णके ढिगनगिचानों ॥ परशुरामको शापसो 
हायो | अरुाहिजंशाप समयलखि आयो ॥ रथकोवाम चक्रवर 
बरणी । गढ़िग्सतमई तबधरणी ॥ शल्य यतन करि बिस्मय 
भारे। बली तुरग सबवल करिहारे ॥ यह अनरथ लखि कण 
बिचार्यों | महिकेहिहेतु सरथ ममधास्थों ॥ मेनाकियों अधरम 
निजजानत । दानमान दायक सबमानत ॥ धम धर्म करतहि 
नितिरक्षत | अबममधमे भयोकित गच्छत ॥ दोढा ॥ इमिकहि 
सुमिश्त निजयरम घधरमप्ररंधर धीर। पारथके बाणन भयो 
बिकलकर्ण रणधीर ॥ कषिधनुष कृष्णहि हन्यो तीक्षण तीनि 
सुबान। हन्योअजुनहि सातशर कारिअद्भुत सनन्‍्धान ॥ अति 
तीक्षण सत्रहबिशिख कर्णहि मास्योपार्थ। गातवेधि ते कढिगये 
भूपतिसुनो यथार्थ ॥ ँप्ठा॥ कणसाइसीधीर तजतभयोत्रह्मा- 
खतब | सो लसखिपारथबीर इन्द्रअश्न क्रांड़तमयो ॥ इन्द्रअर 
बरतास ब्यर्थभयो ब्रह्माखसों | सोलखिपारथआस तजतभयो 
त्रह्माख्र तहूँ ॥ चोणई ॥ तुल्यप्रभाव अखते मिरिके। रूप सुनु 
श्रमितमयो तहँ विरिके॥ तहां कअति तुरता गहिके। पारथ 
अब न वचत इमे कहिके ॥ कणेबीर अतिधनु विधि ठाद्यों । 
ताधनुकी सुप्रत्यंचाकाट्यो॥ पार्थ भ्रत्यंचा और चढ़ायो। का- 
ठयो सोउकण मठभायो ॥ तीसरि चउाथि पांचई छठई। ज्या 
काटतभी सतई अठई ॥ कटत प्रत्येचा पार्थ चढावे। क्ीकाटि 
तेहिओज बढ़ावे ॥ पार्थ धनुषकी ज्यागुण अगरी। कीन्‍्हों कए 
भारडकी पगरी॥ क्रमसों पारथके घन॒केरी। शत्तज्या काटिदयो 

















कणपबेद्रपणः 
शतबेरी ॥ तहँ पारथ अतिगोरव जीन्‍्हों । नप अचरजकर जा 
बव कीन्हों ॥ कटत चढ़ावत बर्षेत बानहिं। नेक न भेदपरों लखि 
आनहिं।॥ रथबिन चले कण तेहि क्षममें। समयदेखि ड्लेब्याकुल 
मनमें ॥ धनरथपे धरिबीर उतरिके। चारुचक्र यत करसोंधरि के 
लगी उठावन सन महि साई । अचरज कियो कए तेहिटाई। 
गिरिसागर काननसह घरणी। रथकेसेंग तेहि प्रण परणी । 
आअगल चारि प्रमाण उठायो। सरगएकेमन बिस्मयछायों ॥ छूटो 
न रथतब करण बिलखिके । सजलनयनभी इतउत लखिके 
कारिशरठष्टि पार्थतेहिक्षनमें । बहशरहन्यों कशकेतनम ॥ लिन॑- 
सोंकण महादखपायो | पारथको इमे टेरिसनायों ॥ है है पार्थ 
कहा अघधारो | बाणदष्टि क्षणएक निवारो ॥ ग्रसितचक्र धरणी 
ते जबलों। में काढोंत्‌ थिररहु तबलों | बिनाशखपहँ तजिबो 
शायक | उचितनतम्हँ बिदित मटनायक ॥ दे डा॥ नहिंकृष्णहि 
नहिंतमहिंहम भीतिकटत येबैन । तमसेक्षत्रिहि धर्मको तजिबो 
सोहतहेन ॥ जोलगिचक्र डोड़ाइटम नहिंपकरंधनवान । पारथ 
तोलगि करिक्षमा बहुरिलरों मनमान ॥ जमकर ॥ तहां कर्णके 
सनिये बेन । कहतभये केशव मतिएन ॥ तम दुर्योधन शकुाने 
कराल। कबकीन्‍न्हे सधरम प्रतिपाल ॥ भीमसेन कहँजहरखवा- 
य। सांपनसों दीन्हे कटवाय ॥ करिके मंत्रनाश अभिल्ाखि | 
इनक लाक्षागहमें राखि। निशेमेदाह करायेोपब।तबकित रहो 
धम ब्रतगर्ब ॥ कियेसभामें ककरमजोन । अबनहिं कहत बनत 
सबतोन ॥ तेरहेंबप बांटिमहि लेन । कियेकरार न चाहेदेन ॥ तब 
कितगयो घरमकोकाम। अवलखि परोधरम अभिराम॥ बिरथ 
बिधनष अकेलोवार। पार्थसतहि बधिषटधनधार॥ अतिआानद 
लहि मयेञभम | अबचाहत करवावोधम ॥ अबतोबध करिबो 
यहियाम। है पारथको धमें ललाम॥ केशवके येबचन अनप/सनि 
सृतजड़्े लज्जित भप ॥ फिरि रथपहूँ चढि गहिकादणड । बषण 








फणपबेदपणः | 
बाण उदण्ड ॥ भरो कोच लाघव सरसाय । 
शायकछाय ॥ सोलखिके केशब अनुमानि। कहेपाथसी 
जांनि ॥ दिव्य शरनसों बेधि सडोर । अब या 











लागो कएपहँ दिव्य अख प्रणधार ॥ करतभयो ब्रह्माखका 
क्षण कप प्रयोग । पारथतजि ब्रह्माख वेहि क्षामत किशी 
योग ॥ ताशिशमितर्कारे तजतभो दहनत अखसोी बीर। बारुणाख् 
तेहि शमित कियाोकर्ण रणधीर ॥ घनतमसी छादित दिशा 
देखि पाथकरिकोप | कियो अख्वायब्यसी बारुणखकीलोप।॥ 
सारठा॥ सो सखि कण अयम्नान परम दिव्यशर गहतमाो। करि 
अदह्भत सन्धान तज्यों 'देखि डरपे समन ॥ बजसरिस सो वाण 
तास मजातर मधिल्गी। भिदि तासों बलवान भाहितनों अजन 
समभठा| भणर | सहाशज सनिये तेहिक्षन/। सथतेउतासरकएशाण 
मनमें ॥ हवे धिषाद क्ोशसों पागो । बलकारे सरव एठावनला 
गो॥ कूण्णचंद सोसमथ मरेखी। पाश्थस बोले &पर्स्थी ॥ रथ 
चाढि गहेधनष शरजीलों | कणशि पाथ बचा तमतादा॥ फूृ८ए 
चन्द्रकी बाणीयसानिक। पार संश्नयथारथ गामक ॥ ते 








क्षणशर 
क्षरत्र करलीन्हो | तासोंकितकाटि इकीन्हा ॥ फिर असलाधआओ- 
जालिक सुशायक। गह्यीपार्थ भटयनुधर नायक ॥ चक्रश्रिशल् 
बजसम घोरा | कालदएडसम कटिन कठोर ॥ भजय कालके 
भानसमाना। वायअग्नि समदसह सहाना॥ भमरियांगिरसमंद 
कीपरता । करिअति अगांणत गारब गरता ॥ सबंदिशि हेरि 
क्रीधसों रातो। बोलोीपाथ बीररसमातोी॥ अबहानि यहशरमोारव 
भेखो। कर्णहि बचिडारत शरदेखो ॥ इमिकहि पारथ तेहिशर 
सी। काट्यों शीशकरण केघरसी॥मारतणडसम परम प्रभाकी। 
महिपे गिरो शीशकाटेताकी ॥ तदनु गिरोधर ताजे बलगारों। 
सरस सुखोचित सुखमाभारों ॥ मणिमय भरिभूषशाने छांजित। 









कणंपबेदरपंणः । । १२१ 
महिपरभयों क्मट राजित ॥ दो ॥ सबके देखत तह 
अद्भुत अति अमलीन | तेजकणकी देहसों कंढ़ि भा रबिमें ली 
न ॥ इबिध क्को बध निरखि केशवपांडव सबे | लगेंबजावन 
शंखर्ञते आनदमभरे सगब ॥ गरजि गराजे सोमकसकल अरु 
पांचाल समस्त । सानंद बजवावनलगे जय दुन्दुभी प्रशस्त ॥ 
नपतहँ ममदल मधिमदो हाहाधुनि गम्मीर । भागिंचले भटठ॑ 
बिकलक़े तजिब्रल गौरव घीर ॥ रोप्ठा ॥ की अग्निकी शान्ति 
यदयज्ञके अन्तलखि। आवतभयो अकान्ति सरथशल्य रित्युज 

कल ॥ दुर्योधन क्षितिपाल करेसखाकी बंध निरखि । तजत 
नयन जलजाल महाराज अतिबिकलभो॥ पूरितमोदमहानकरि 
करि धन॒टंकार अति। भीमसेन बलवान गराजे गराजे निरतत 
भयो ॥ शल्य नपति पहँँआय सकलब्यवस्था कहतभो। सुनितो 
सुतक्षितिराय रुदनकियों अति दीनक्ले ॥ जणर ॥ नपधृतराष्ट्र 
बचनयहसुनिके । संजयसों बूमेः शिरधुनिके ॥ संजयकही दशा 
लहिऐसी | ममसुतभूष गद्योगति कैसी ॥ संजयकद्यो सुनोनर- 
नायक | तेहिपलतोमट भये अचायक ॥ पार्थ धनुर्छझर कणहि 
बधिके ॥ अबहम सबकहेँ बधी बरधिके ॥ भीमसेन बिनुबधे न 
ढांड़िहि। कीअससुभट ताहिजो आड़िहि ॥ यहबिचारि अति 
शय भयपागे। साहस छोड़ि भूरि भटभागे॥ नपतेहिक्षण मम 
भटमे तैसे। बूड़ेनाव बणिकजन जेसे ॥ लखियहदशाभूष दुयो 
धन । निजचष जलकी करि अवरोधन ॥ गुणि दुखगहेहारि य- 
हिक्षनमें | तोसुतभूष धीर धरिमनमें ॥ बिचले भटनटेरि अन- 
खायो। क्षात्रधर्म जाया सेंसुनि तेसब॒फिरे नकेसे। 
रुके न बहुत सरितजलजैसे॥ सोलखे तोसुत सुभटअतोलो । 
सुहित सारथीसों इमिबोलोी ॥ संशयत्यागि चपलकरि घोरे । 
के चण। पाथक धार ॥ मेरेणरच्यो सुभुजबलभाई। विचलि 

है सबसुभट सहाई॥ कहाभीमका केशव पारथ । हमबधि 
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१२०२ कणपबेदर्पण | 
इन्हे करब निजस्वारथ ॥ येनहिं आइसकत ममनीरे। ममबिक्रम 
गएिडरपितहारे ॥ यहिबिधि तोसत नपसी सुनिके | धीरेचलो 
सारथी गनिके ॥ सहसपचीस बीरभट बांके। बषतबिशिख चले 
सँगताके ॥ सोलखि गबिउतेके योधा । बढितिनको कीन्हेअवब- 
रोधा ॥ सात्यकि भीम नकुल दोउभाई। धष्टयुश्न अति ओज 
बढ़ाई ॥-कीन्हेंघोरयुद्ध तहँराजा | बधेअसंख्यन संनसमाजा ॥ 
तिमिइतके योधापण घरिके। बधेअसंख्यन भट शरभरिके 

दाहा ॥ गजि २ भमठभीमतहेँ गहिगुरुगदा अमान । बधतभयो 
केयकसहस हयगज़ भट्परधान ॥ अति व्याकुलक्क तेहि समय 
इसकेमट हतशेष । भगेनपहि तजित्याग करिक्षात्रधमकी रेष। 
सोग्ठा ॥ सुनुभूपति तेहिकाल तोसुत नपधनुधर मुकुट । बषिशरन 
काजाल घोरपराक्रमकर तभी ॥ एकसभट रणधीर भिरिअर्गाणत 
परभटनसों । कियो यद्ध गंभीर परिभरि शर दिशनमें ॥ रेला 

शस्यनप तेहिसमय भपहिभरो अ्मरपदेखि। सेनविचलितदेखि 
नपसों कहतभो अवरेखि ॥ यद्ध करि तनत्याभिक्षत्री लहे ऊरध 
लोक। यहमें तनत्यागि क्षत्रिहि श्रेष्ठत्यागी शोक ॥ करणदःशा- 
सनहि आदिक परेतो प्रियपमालहेउत्तमलोकरणर्म पालिक्षत्रिय 
धम।॥ भीम सतज द्रोणसतद॒पसेन सात्यकि पार्थ। मेदमय करि 
मेदिनी अब कियेफेरि यथार्थ ॥ देखि दःशासन करण दपसे 
भटकोी नास। भगेमट फिरिसकत नहिंलरिभरे अतिशयत्रास ॥ 
भभपाते अब यडत्यागोदेशकाल बिचारि। चलो डेरन कण 
बधका शोक हियसोटारि ॥ शल्यके स॒निबचन भूपति युद्धत्यागि 
बिचारि । लगो रोदनकंरन व्याकुछ ,क्ण कर्ण पकारि ॥ शल्य 
नप तेहिसमय बहबिधि मपतिहि समझाय | चलेडेरनओरलेरथ 
यगात सा फरवाय ॥ द्राशसुत कृप शकनि क दि सुभट 
समस्त । गहे अति दखचले डेरनहोत सृरुणालद प्पसन्न 
लि सर गन्धर्व ऋषि समदाय। सदल पाण्डवर्गये डेरत 














कणपबदपएणः। १२३ 
दन्दभी बजवाय ॥ कृष्णपारथ म॒दित पारित शेखध्वनि कम- 
णीय। गयेडेरन जय प्रशंसा सनत अति रमणीय ॥ कहेकेशव 
पर्ब दत्तहिबध्यो शक्रञझ्रमान।आजुतासमकणे कहँतुमबध्याहान 
बरबान ॥ दादा ॥ बहदिनसों इच्छित रहे धमंनपति यहकाल । 
चलितासों बध कर्णकी कहो सवचन रसाल ॥ कृष्णपाथ कहे 
देखिनप जानिकणैकोनास । उठिसप्रेम उरलाय बसिबूभेकुशल 
सपास ॥ गेण्ठा॥ तहँअजन यदराय धरनपतिको बचनसुनि 
क्रमसों दये सनाथ जेहि प्रकार मोकर्णबध ॥ मब्खिरों ॥ सुनि 
प्रबलअरि भटकरणको बधधरम अति आरनेदभरे । बहुभांति 
हरिहि प्रशासि प्रभता कृषाकी बणैनकरे॥ फिरि कृष्ण पारथ 
जटनसह चढ़िसरथपे मोदितमहा। गेधर्म भपतिकशभट्मएणि 
परोहो जेहि थलतहा ॥ तहूँ साहित सुत मरिपरो कएहि देखि 
अति आनैदर्गह । तव कृपासीं ममस॒जय सबथर इबोधिकेशव 
सों कहे॥ बहुजरत चारुमसाल संगउमंग सो सबदेखिके। नप 
धरम डेरन गयेर्फिरि निज सुजय प्रवषवरोखिके ॥ दोडा॥ करत 
प्रशंसा कृष्णअरु पारथकी सबवीर। गे निजानेज डेरन लहत 
प्रानैंद सिन्ध गैभार ॥ भपति कियो कुमंत्रतम करता इतोअन 
। प्रलयकाल आरोपिआव शोचकरतहीव्यथ्थ ॥ बेशम्णयनउबाच ॥ 
इबिधि कणैकी मरण सुनि दम्पति छुछनरेश । मोहितक्ले गिरि 
परतमे त्याग चेतकोीलेश॥ भपहिगहि संजय बिदर गन्धारिषहि 
कुरुनारि। चेतित कीन्हे यतनकरि घीरजधरो पुकारि॥ कणपबे 
में होतभी यहित्रोधि यदबिनोद | रामकृष्ण कहूँ जपतसी लहत 
' सदा जयमोद ॥ रेरठा॥ रामसक्त कपिबीर बिलसो जास ध्वज- 
स्थक्क। कृष्णबस जातीर किमि नलहे जय पाथसो । 

इतिगोपीनाथस्यशिष्येणमणिदेवेनकविनाबिर चितेभाषायांमदा 
भारतदर्पणेकर्णपर्बणिकर्णबघोनामसप्रमो 5ध्यायः ७ 0 
कणऐपबंसमाप्तः ॥ 


00 रण 02 लक 








राल्यपर्बदर्पणः ॥ 

दाहा ॥ ममस्कार नारायणहिं करि नरोत्तमहिं नोमि । बन्दि 
गिरा ब्यासहि रचत भारत भाषा सोधि ॥ जेहि रखुबर प्रभुके 
चरित बहु शतकीटि अमन्द। ताहि नौमि भारत रचत भाषा 
बिरचिसुद्धन्द ॥ पारथके स्वारथ मये सारथि परम अनूप। ते 
सारथि रचिदेहिं यह भारतभाषारूप ॥ सोग्ठ ॥ बन्दों्काप बर- 
बीर राम परमत्रिय पारषद । मंगल मृरति धीर भारत स्वस्थ 
ध्वजस्थबर ॥ सुमिरि उच्छलनिअच्छ उदघिउल॑ंघन समयकी । 
भारत समुद प्रत्यक्ष भाषाकरि चाहत तख्ो ॥ दोदा ॥ दाशरंथी 
हपरामप्रभु बिश्वयोनि मगवान। जासुपरम प्रभुता परशि जल 
मधितरे पषान ॥ जेहि प्रभुकी लहि कलकृपा सुश्गण भये 
अशल्य। शल्यपत्र भाषा रचत सुमिरि तासु कौशल्य ॥ चनमे- 
जयउबाच ॥ दाहा॥ है हिजबर यह चरित सुनि मममन गहत न 
तोष । कहों करंबध परलरे किमियुग नपति सरोपष ॥| वेशल्पाशन 
उवाच ॥ दोहा | सुनो भूपलखि कर्णको बंध दुर्योधन राय । करण 
कर कहिकहि बिकल रोदन कियो अचाय ॥ करिरोदन सब 
भटनसह नृप दुर्योधनराय । गुणिमाविहिं बलवानधरि धीरमभेरि 
बजवाय॥ करिशल्यहि सेनाधिपति सह नृपभट हतशेख । कि 
युद्ध पाण्डवन सी गहि क्षत्रिनकीरेख ॥ शल्य नपति पाण्डवन 
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२ शब्यपबंदपण क्‍ 
सो करि सथड यगयाम। घम नपतिके शरनभिदि तनता जे 
शश्चाम ॥ शल्य भमृूषको बच निरखि लहि मरियिकी त्रास। 5 
धन हृदमधि दरो गहि बचिबेकी आस ॥ तहाँ जाय टेरतभयो 
भीमकढो तबभूप। गदायडकरि तेहिबध्यो भीम भयानकरूप ॥ 
एल ॥ नपतिको बच देंखि संजय परिशोक महान । गयी प्रमे 
भी अनसथ करतयह आक्षान 0 समनत नपवध बचन पुरजन 
पोह़दख विस्तारि। हाथ हाकहि लगे रादन करन सब नरनारि ॥ 
गये संजय रहेजहँ धृतराष्ट्र बिदुर समेत । पत्र बच्चन समतहां 
गान्धारजा गतचेत ॥ करतरोदन बिकलसंजय भूषकेढिगजाय। 
शस्य अरु दपसुतनका बधदयों सबाधि सुनाय ॥ गयेत्रधि तो 
सुबन सब अरु दपनके समुद । घष्टयम्नहिं आदि. उत सब 
मरे बेधित काय ॥ सात सुरथी बच उते इत तीनि भटतजि 
खेत । कृष्ण सात्यकि पांच पाणडव उत जययश लेत 0 इते 
कृतबमी महीपांते द्राएसुत कृपबीर । ओर'स बबंधिगये इतउत 
श्हेजे रणधीर ॥ बचन यह सति मर्च्छि महिपे गिरेह जेतन्र । 
राज योपषित बिदर नृपभनु लगो तीक्षण पत्र 0॥घरिकरम नुपचेत 
छट्ठि उठिबेठ घीरजधार। बिहर्सों हम कहा भावी होति अ- 
बशि विचारि ॥ विदुरमोह अनाथकह अबरही तो गांत एक! 
भाषि इमि फिरे गिरो माहपर रहो चेत न नेक ॥ सातव तलस 
व्यजनकरि तब कियो चेतित लोग। चैंति बैठा प्रित पुत्र 
शोक करोग ॥ ऊब्रि छाबि उसांस लेले चेति क्षण माहि। 
घरिकरम इमि विदुरसों नृषकहो कुसमय जोहि ॥ जा 
तियनसह गेहमें यहि काल । वचन यह सुनि गई करत 
रुदन फराल ॥ ओर जन जेरहे तिनांह विसार्ज छडनरेश। करन 
रुद़न त्रजापल गे व्यागि धीरज लेश ॥ दारु लाह पषाएसी मम 
यू क्रिस अमान । फदत नहिं लाह शाक ऐसे बजञ्भपात से 
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सपितहि तजि कित गये तजि पणठान ॥ तात हे है महाराज 
पकारि सानद जोहि। मधुर बाणी परम प्रिय न सनाइटो अब 
मोहि॥ सहित बन्धुन करत हे तुम बाल कौत॒क जोन । दयो 
अति सुखपूर्व अब ममहियो दाहत तोन ॥ पत्र तव ऐश्वर्य बि- 
क्रम फोजसोज उदणड | समुभिधि परचतहियो ममगुणि तेज द्‌ 
सह अखण्ड ॥ द्रोण मीपम कण कप सगदत अश्वत्थाम । श- 
कृनि कृतबरमों अलम्बष शल्य बल बाधि धाम ॥ बिन्द अरु 
अनबिन्द मरिश्रवा आदि सनरेश। यमनसक काम्बोज संसप्तक 
दलन अरिदेश ॥ दल एकादश क्षोहिणी नपरहे सेवत जाहि। 
मरे सो तम हाथ यह मम कमकी फल आहि॥ बिकल कहश्टिकह्ि 
इधिधिके बहुबचन भूप अडोर | महारोदन कियो नहिं सबजात 
क्रहि यहिकोर ॥ रोय इमि चिरकाललों फिरि मोहबश क्ैमप । 
धीरधरि इमे कहद्यो हामें खन्‍्यो दुखदा कूप॥ कहो संजय भयो 
किमि रण- करण बधके भोर। मद्गपाते किमे मरो किमि मम पुत्र 
सुप शिरमोर ॥ धष्टय्म्नहिं आदि उत किमि मेरे लरि कहुतीन । 
भाषुसोी जिमिमरे लॉरि इत #< बे नि आदिक जोन ॥ भूपकोसनि 
बचन संजय कहतभो गुणिमम । कर्ण बधके ऊड्े भपाति कियो 
विक्रम पम ॥ रृपाचारय तहां बहविधि भाषि नपहि बाय । 
कहो मिलियो पाण्डवनसों देन महि विलगाय ॥ भप कृप के 
बचन सानेिफे मर्म कहि सममझाय। नहीं मान्यो बचनसो फिरि 
लरतभो शरक्ाय ॥ तदन कृतबरमोी शकुनि अरु शल्य सांमझ 
लखाय । गये डेरन नपहिले सहसेन घधीर धराय ॥ जाय ड्रेरम 
भूष. शोचित धीरधारि अचाय। द्ोणसुतसों भया बकत मन्त्र 
विधिहि मसाय॥ देहा ॥ तम सब्बनज्ञ अचाय्यंसत सम हित वि 

वे बीश। कहे लरें केहि करि सेनाधीश ॥ यह 

सुनि क्यो अचाय्ये सुत शल्यहि करि सेनेश । लरी शत्र सौ 

धीरधरि त्यागि शोचको लेश ॥ द्रोशतनयके नि नप 
१२५७ 
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शल्यहि करजोरि। सबिधि प्रशंसा करिकेहथो तृवकर कीरति 
मोरि॥ ज्यकरी ॥| तोसतनूप्की बचनललाम । सनिब्रोलो भपति 
बलधाम ॥ करुपतिसनो तम्हारे अथ। राज्यप्राण दीबो नहीं 
ब्यर्थ ॥ तमजो कहो करें हमतोन । तवहित करब उचित नहिं 
कोन ॥ यह सनिके दर्योधनभूप । कहो सेनपति होहअनूप 
सरनदेत जयजिपि अस्कन्द |. देहमोहिंतिमे सजय अमन्द्र ॥ 
यहसनिकहयो शल्यगहिहोस | हमसेनेशहोब यहिद्योस ॥ कृष्ण 
पाथनहिंमोहिंसमान। सात्यकिमीम कीनभटमान ॥ बधिपाणड- 
वन लहतयगयाम । देहोंतोहिंसनय अभिराम ॥ यहसनिदर्यो- 
धन गहिटेक। कियोतास विधिवत अभिषेक ॥ बजवायेदन्द्मि 
समुदाय | मोदितभये सुभट उमदाय ॥ पढ़िस्वस्ट्थयन मंत्रम 
द्वेत हिजनदयों आशिष जयहेत ॥ लहिझभिषेक शब्यक्षिति 
पाल | कहंतभयों इमिबचन विशाल | काल्हिलखो ममबिक्रम 
सबे। क्षएमेंशत्नन करत अगर्ब ॥ वधिपाएडबन लेबजयपम-। 
क्रेबधिजाब पालि निजधमे ॥ मारि पराजित करे अरि सेन । 
अगणित मटन देव यमऐन ॥ जयशित शोच तजी सबलोग। 
जय लहि भप करो महि भोग ॥ भरा ॥ लाखि शल्यहि सेनाधि 
पति सुनि सुनि गर्बित बैन ।.कर्छ.मरणकी शोच तजि ममभट 
भये सचेन ॥ शल्यहि सुनि सेलाथिपति ध॑ंम भप अनमानि। 
कृष्णंचन्द्रसों कहतभे जययश दस्तरजानि ॥ चेणर॥ सनोनाथ 
दुयोधन राजा । आआजु मन्त्रकरि सहित समाजा॥ शल्य नपहि 
सेनापांते कीन्हे । भटन सहित अति आनंद लीन्‍न्हे॥ जब तासों 
ज़यकी बिधि कहिये। कृष्ण कह्यो मति संशय गहिये ॥ भीषम 
द्रोण कप सम आरय। हेनपशल्य युद्धफे कारय॥ ताके बधन 
योग यहि. दलमें | होतम एक ब्रिदित सब थलमें ॥ तातें तम 
बादे तुरता लीज़ो। कोरवमारि तासु बधकीजो ॥ मातुल जानि 
दया माति धारियो । क्षत्रधस्मे पदवी अमसरियों ॥ इमि कहि 
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शंब्यपबेदपणः । ५; 
वर पधारे । निज निज डेरन सुभट बिहारे॥ दुर्योधन 
रघ छाये। रजनि बिताय सेन सजवाये ॥ शल्य सेन- 
पति कहूँ करि आगे। चले शजत्र पहूँ अ्मरष पागे ॥ तिमि पांडव 
दल साजि स॒हाये । बढ़ि मम दलके सम्मुख आये ॥ बढ़ि 
बढ़िलरे सुभट दुह्ंंदेिशिके । जे दिनमणि अति संगर निशि 
के॥ सनिधतराए कहयो तेहि दिनमें | किमि लस्मिरो शल्य 
नृपतिनमें॥ किमिममसवन भृपरणधीरा । किमिइतउतके सुभट 
सबीरा ॥ सोसव एथक्‌ एथक्‌ कहुमोसों। जोविधिअ्रकथकथा- 
वततोसो॥ यहसुरनिके संजय अनमानी । कहतभयो सनुभपति 
ज्ञानी ॥ दाह ॥ भीष्मद्रोण अरुकैकोी बधलखितो सुतभूप । 
करिशल्यहि सेनाधिपति चाहयोसजय अनप ॥ आशाबशसब 
जगतनप आशा अति बलवान | आशालाशा बिहगमन जो 
लगि घटमोंग्रान॥ शेप्ठा ॥ ब्यहसबंतोभद्र बिरचिचलो पाण्ड- 
वनपहूँ। भपति पालकमद्र निजद्लसह रहिब्यहसख ॥ गेणई ॥ 
पहित त्रिगतेननपक्ृततबमा। रहोबामदिशि परितपमों ॥ सहित 
प्मनगणकृप धन॒धारी । दहिनीओर रहोभटमभारी ॥ काम्बोजन 
सह अग्वत्थामा। रहोए रक्षक बलघामा ॥ करुन सहित 
दुयोधन राजा। रहो मध्यमें सहित समाजा ॥ हयसादिन सह 
शक॒ने नरेशा। होदल रक्षत भीपमभेशा । पाण्डव बिराचि 
व्यूह रणभूपर | रचिदल तीनिचले ममऊपर ॥ धष्ठद्युस्न अरू 
सुभमट शिखण्डी । भेरि केरि सहसेना चणडी ॥ मिरे शर्य॑की 
सेना अतिसों । कीरतिचाहि जीति कीरातिसों ॥ धर्म महीप 
शल्यनरपातिसों। भिरतभयों सभटनकी जतिसों॥ अर्जुन बाण 
टष्टिकरि पणंसों। मिरतभयो संसप्तकगणसों ॥ अरुकृतबमों 
नृपहि.प्रचारत | आबतभयो मरिमयभारत॥ सहित सोमकन 
मिसुबत्रीरा । कृपाचायेसों मिरोसधीरा ॥ सहदेव नकुल मारु 
निसों । अभिरतभये उलक शकुनिसो ॥ इबिधि अनेक 
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इन उलके । मिरिमिरि लड़नलगे बलयतके 
नयाते गुणिकारय । कहतभयो कहुसंजय आरय ॥ स 
के नाचे। दहंदिशिरहे कितेभट बाचे ॥ देश ॥ यहसुनिवे 
यकझो नपतेहिदिन ममओर । दशहजारअरुसातस रहे 
हिरद्सहजोार ॥ सहसइग्यारह रथिरहेतीनिकाटि पद्चार। दोय 
हेश्ट्गतवार । रहेकोटिपेदर सभट घोरेदशेहजार मोरठा॥ यहि 
मिति भटदहओर बढ़ियवांदि मिरिल्ञागेकरन। मचोयद अतिघोर 
उमगियली शोणितनदी ॥ चोगरई ॥ शोणितयारि भोररथमाये 
धनुष खोल ध्वज उक्षसोहाये ॥ करपगग्राह बाएअसिमीना । चमे 
परेतई कच्छपपीना ॥ मज्जामेद फेणसम राजे । मखबारिजसम 
सखभासाजे ॥ चामरकेश सेवारअहीने। छत त्रमनो पक्षी अम ली ने 
डिरदांगेरे मन गिरतकरारे । सुभटलसे मन मज्जाहारे ॥श्र 
हिजनंकहूँ सुखदातारा। स्लेच्छकादरन भयद्अपारा॥ यहिविधि 
सचो घोररणराजा | कटेअसंख्यंन सेनसमाजा ॥ यहिविधि मचो 
युद्ध अतिभारी | अर्जुन भीम बिदित रणचांरी ॥ बाणदश्टिको 
दृदिन कोन्‍्ह । ममसुभटन मोहित करिदीन्हे ॥ ममसुभटनकहँ 
मोहित करिके। शह्नबजावतभे पणघरिके ॥ धष्टय्युम्न युगबन्धु 
अमाना । सोधुनिके करिकरि अनुमाना ॥ नपतियुधिण्ठिर कहँ 
करिआगे। चलेशल्यनपपहँ भयत्यागे॥ तेहिबिधि साद्रीसतधन 
श्निधनि । ममद्लदाबिलये जय गुनिगनि ॥ महाराज सनिये 
समदलम। हाहाकारमचो तेहिपलमें॥ मगेसुभटतजि सत पितु 
गी। नहिंकाहू निरख्यो मिजअंगी ॥ करत चिघार हिरंद 
मतवार । भांगेचले बाणनके मारे ॥ भेद्य ॥ दलबिचलत लखि 
सूतसोकह्योशल्य सनेश,। धर्मव्रपतिपहँ शीघ्रचलु लेमम सुरथ 
श ॥ नपशासन सुनिसारथी हांक्यो तुरँग चलांक । जलद 
ब्रारोतमि शस्यशर बषतचलो निशांक ॥ तेहिक्षण उतकेस 
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सबरमभिरेशल्यसों टू 
ऊटि॥ बेलासम परदलउद॒धि आड़त नपहि'|।|' 
भये इतकेसभट मरिबोभलो बिचारि ॥ गेरठा॥ महाघोर संभाग 
भपति तेहिक्षण मचतभों । तनतजिंगे सुरधाम अगणित हय 
गज मठ घने ॥ कली ॥ नपसनो त्यहिक्षण नकुल ततन्र । लाखि 
चित्रसेनहि बरपिपन्न ॥ भे मिरत ते यंगभट अमान | भे करत 
अतिसंगर महान॥ करि चित्रसेन लाघव कराल । रखणि दियो 
ता पहँ बाण जाल ॥ घधनकाटि तरगन दयो डारि। फ़िंरे बध्यों 
सतहि बाणमारि॥ तब नकल असि अरु चसे धारिे। रथत्यागि 
ताकी बध बिचारि॥ भोचलत सो लखि चित्रसेन। भो बाण 
बषेत सजय लेन ॥ तब नकुझ् करि पेतरे आसु। सब कांटि 
दीन्हेंबेशिख तास ॥ अति बेगसोी तानिकट्यआय। फिरिकदि रथ 
पे चढहोजाय ॥ वेद | देखत इतकेमटनके बाहिबिशद तश्वारि 
चित्रसेनकी काटि शिरदियों ममिपैडारि॥ कण पत्रको बध निर- 
खिमी इतहाहाकार। उत मोदितने सुमट्सब लखि अतिविका! 
चार॥ निज श्राताकी बध निरखि सत्यसेन रणधीर। अरु सबेस 
ये नकुल् पहूँ वृरषनलागे तीर ॥ गेप्ठा ॥ तौलगि सत सधीर 
रथलेआयथोवेगसों । चढितापे रणघीर नकुललगी इनसॉलशस्स! 
चोपार॥ चारिवाए हनि अति अनियारे। सत्यसेनके हम बईदि 
डारे ॥ घनषकारटि बह बाए प्रहास्थों। अबंन बचत यह भाँति 
पुकारथों ॥ सत्यसेन तब से रथ तजिके। और सरथपे चढ़ी 
गरजिके ॥ गहिघन और गद्यो उत कषी। करत भयो वाणनकी 
बषा ॥ तहँसपेन अति रिसगहि मनमें। हनि क्षुरत्र शायकर्तेहि 
क्षमम ॥ गुरुकीदुण्ड नकलको काट्यो। बाण बरषि न वचत 
कहि डाट्यो॥ तुरतहि नकुल ओर घन गहिके। हन्यो पाचशर 
थिरु थिरु कहिके ॥ माद्रीसत यग मटसों मिरिके। कीन्ह्यी घोर 
युद्धत् थिरिके॥ अशनि समान शक्ति हनि उरमें। बध्यासत्य 
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सेनहिं [॥नपतेहिसमय सुषेन सुबीरा । अतिबिक्रमकी 
न्होंरशधीरा॥करिशरजोर नकुलतेहिवधिके। ममदलमदेत भयो 
बराधिके ॥ तहँशरवरपि मद्गरपति तक्षण। करतभयो निज 
को रक्षण ॥ शल्यहिघेरि सभट सबइतके | धमभपतिहि योधा 
तितके ॥अतिबिक्रम कीन्हतेहिपलम । भोअति घोरयद्धतेहि 
थलमे ॥ भटकपिकेत विदित धनधारी । बाध संसप्तक भटन 
प्रचारी ॥ बषत विशिख क्रोधर्सोपागो । सैनकीरवी मरदनलागो 
दोडा ॥ तिमि भीमादिक शत्रभट कृपआददिक ममबीर । उभय 
ओरपारे प्रतय बरषि शाक्तेशस्तीर॥ महाघोर संगर भयो ते 
क्षण सनियेमप । ममसेना अति बिकलके होतभई गतरूप 
दलव्याक्ल लखिमद्रपति गह्टि अनपम कोदणड। भो बषेत 
पाण्डवनपहँ अबिरल शायकचणड ॥ णेप्ठा॥ नपतेहिक्षण तेहि 
ओेर अगणित अंशकन होतमभे। मूगगहि अशकन डोर चलत 
भयेममबामक्लि ॥ चोणई।॥ शल्यभप अमरपष करिसन मे अतिकर 
लाघवकरितिहिक्षनमें॥ सात्य कि भमीमनकल सहदेवहि। दो पदेय 
नपधम सुभेवहि ॥ धष्टयुम्न यूग बन्धन तकि तकि। दशदश 
बाणहन्यों जयबकि बाकि॥ बारिदकरत बारिकीब्षा । तिमिशर 
बरषों गाहेउतकषां ॥ अगणित हयगज मटबधि डासया। शत्र 
सेनमाथि प्रखलथ पसास्यथों॥ तहां बि्चलिपर भटचलिचाड़े 
गयेधर्म भपतिके आडे ॥ सोलखि धरममप धन धनिके। भिरो 
शल्य नपसों जयगनिके॥ अतिरण करनलजगेतहदोी ऊ। जेहि 
सम कबत्रहूँ लरेनाहें कोऊ ॥ सो लाख उतकेयोधा राजरजि। 
चले शल्यपहँ सुभटन तजि तजि॥ तबइतके भटइत फिरुपढ़े 
पढ़े । मिरत भये तिन सबसों वढि बढ़ि "मिर्यों मीमसों नप 
कृतबमा। द्रोपदेय सो शकाने सपमो॥ माद्री सतनदेखिआमि- 
' रामा। मिरत भयो भटझइवत्थामा ॥ क्रीधभरोदयोंधनराजा । 
' मिस्‍्यो पाथंसों सहित समाजा ॥ यहि बिधि तहां इन्दशतजूदे। 
३२ 

















शल्यपबेदपए & 
भरे ब्रीररस आनैँद लूटे ॥ कृतबर्मो बाएनकी .भरिके। बध्यों 
भीमके तरगन लरिके ॥ तबगहिगदा भीम रथतजिके ।.मजन 
बधतभो गरजि गरजिके ॥ दोदढा ॥ लखि-सम्मुख सहदेव कहेँ 
शल्य चारि शरमारि | बाधिरथके चारो तरगदयो भमिपे 
सा रथतजि सहदेव तब गहि तीक्षण तरवारि ॥' शल्य सपके 
सवनको काट्योशीशप्रचारि॥ रोण्ठा॥ कृपाचाय्यरएणधीर धष्टल्य- 
त्नसों भिरि तहां। कियोयुद्ू गंभीर बाणजाल राचि दिशनमें 
तेमग्डन्द ॥ तेहिसमय शल्यअमान । करिवाणटर्टि महान॥तकि 
घधर्मनपहि सगोर । भोकरत ब्यथित सडोर॥ वहदेखि बिक्रम 
भीम । तहँमयो चलंतअधीम ॥ तेहिशल्य आवतल देखि। भो 
हनत तोमरतेखि॥ गहिभीम तोमरतोन । करिसारथीकी दोन 
फिरिगरू गदहि प्रहारि। बधिदियों तुरगन डारि॥ तब गदा 
गहिहपशल्य। मिरिकरतभो कोशल्य ॥ मिरिउभय योधा शुरू 
तहँकियो अह्वतयदध ॥ दादा ॥अगणित विधिके पेतरे क्रतफिंरत 
जिमिचक्र। गदायडूते करतभे गहिगांते सधीबक्र ॥ कब बाम 
दक्षिण कबहू कबहूं ऊरष्व अधलाय | व्यातिचापलता कारेकरयथो 
गदायड हृढ घाय॥ सिंह सिंहर्भमिरि जिमिलरें हिरद हिरद्मतवा 
मत्तदघषभसम भिरिलरे शल्य भीम तजिप्यार ॥ गदागदाके 
लगनसों करे फॉलिंग अपार। तक्षक बासकि लरतमन्‌ अविरतल 
बमतआअँगार ॥ गेप्ठा। गदायड अतिघोर करिसब अँगशोणित 
भरे। मोहितक्ले तेहिोर भीम शल्यदोऊरगिरे ॥ चोणर ॥ महाराज 
सनिये तेहिपलमें। मोहाहाधुनि दो ऊदलमें ॥ कृपशस्यहि निज 
रथपर परिके। सादर अनतजातभो टारक ॥ क्षएमेचेति भी 
नर वारन । शल्यभपकहेँ लगोप्रचारन | सुनिश्तकेभट असरष 
पागे । अतिबिक्रमकरि बिचरन लागे ॥ तेहिप्रकार उत्तकेमट 
रूरे । लरतभये करिबिक्रम परे ॥ तेहिक्षण दर्योधन धनुधा- 
री। बज्जसमान सबाण प्रह्दरी ॥ चेकितान नपको बधकीन्ही । 
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१० शब्यपन्नेद्रपणः 
परदलमाधि अति दखभरिदीन्‍्हों ॥ चेकितानको: 
के। योधा प्रबल युद्ध बिदयुतके॥ तोमर 
दिक। अखलगे बषेन जयबादिक ॥ कप कृतबर्मा सौबल राजा। 
शल्यभप सह सहित समाजा॥ भिरे धर्म उपसों-तेहि क्षणमें 
रि दये शर पाणडव गएमें ॥ द्ोशाचारयकी बधकरता। 
यमन अद्ग़त धनघरता ॥ तासोीं दर्योधन दप मिरिके। घोरयर 
तहैँ कीन्द्यों थिरिके॥ त्रिसहस रथिन सहित धनुकपेत । अटूब- 
व्थामा शायक बषेत ॥ भिरो बिजय भपतिसों हर्षत । सयशपाइ- 
बेकी गति पषेत ॥ सरमधि घधसे हंस. गण जेसे। दहं दल्ल लसे 
सुभट सब तेसे ॥ देदा ॥ कटे सरथ हय गजकटे हयगज योधा 
भरि। मार मारु धरु मारु धनि रही गगनमें परि ॥ शल्य 
. भप तेहि क्षणहन्यो धमं मपातेहि बाल । चोदहशर शल्यहि 
हन्यो घर्मंभप बलवान ॥ गग्ठा ॥ अतिरिसकरिे तेहिकाल श- 
ल्यभप धनधर बिदित । गहि अति लाघवचाल नपहिहन्यों 
अ्रगाणत बिशिख॥ ैणर॥ तेहिक्षण घर्ममपधनधनिके। शल्य 
भपतिहिकी बधगुनिके ॥ चन्द्रसेन द्ृमसिनहि हतिके । रपहि 
हन्यो बहशर रिस अतिके ॥ चक्र रक्षकनकी बधदेखी । शल्य 
धनुषधर अतिशय तेखी॥धर्महिहन्योपांचशर चोखे। तेहिक्षण 
धमेभमपञ्मतिरोखो ॥ मल्लप्रहारिदीह ध्वजकाट्यो । तकिसहास 
के शल्यहि डाट्यो ॥ तब अतिकोापि शल्य उतकष्यों । धर्मभप 
पहूँ शायकबष्यों॥ सहदेव नकल सात्यकीमीमहि । मासर्थयोपांच 
पांच शरहीमहि ॥ बाएजाल रचि गोरवलीन्हो । धरमभर्पतिहि 
ब्याकुलकीन्हों ॥ धम भर्पतिंहे ब्याकूलजानी । सात्यकि भीम 
नकल अनमानी ॥ अरु सहदेव मद्रपतिघिरी। बरधे बाणन बा- 
चतंटेरी ॥ भीमसेन अति कीपित मनमें । हन्‍यो सातशर नपके 
तनमे ॥ सात्यकि शंतशर हन्यो प्रचारी। पांच २ यगबंध स॒- 
खारी ॥ तेंहिक्षणं शल्य महारिस करिके । चक्रसमान सुरथपर 
१३७ 























श्यपर्बदर्पणः । ११ 
चीस सात्यकिहि मास्यो। भीमहि.सत्तरि बाण 
यो ॥ नकुलहि सातवाण हनिगर्जों। मानोशक्र बजगहि 
तर्जों। धनष काटि सहदेव समटकी । हन्‍यो तीन शायक गणि 
पघटकी ॥दैद॥ तबसहदेव प्रचारितेषहि गहिकठार घनपीन। शल्य 
हिमास्थो पांचशर फिरिसमास्थोशरतान॥ भीमहि सत्तरिशरहन्यो 
नवसाव्यकिके गाता धनकास्यो नपधमंकी शब्यबीर बिख्यात ॥ 
सोरठा ॥ तरत औरकीदणड गहि नृपधमें उदण्डभटठ । छायदयो 
शरचण्ड सदलशल्य क्षितिपाल पहँ॥ ठऐेटक्ब्ल्द | नपमातलबा- 
एन छादितहू। गहि कोपिकराल प्रमादितहे ॥ दशपाण्डवनाः 
थहि बाणहन्यो | फिरिबाणनकी भरिकीन गन्यो॥ लखिसात्य- 
कि सोअति कीपगहा । हनिशायक पांचबचाउकहा ॥ तबशल्य 
महीपाति कीपकियो। भटसात्यकिको धनकाटिदियो॥ दोदा ॥ भीम 
नकल सहदेवके अगणित शायक बारि। मेघनाद सम नदत 
भा तीनि तीनि शरमारि ॥ तेहिक्षण डास्यो शल्यपहूँ सात्यकि 
तोमप्रचंड। नकुलशक्ति तानुजगदा भीमबाए उद्दंड॥ तज्योश- 
तघ्नीधमनपसी सबअखअखमान। वीचहिकाट्यो शस्यन॒प मारि 
अनगिनेबान ॥ शेप्ठा ॥ तेहिक्षण शल्यनरेश दुसहपराक्रम कर- 
तभी ॥ व्यागिशोचकोी लेश दर्योधन नप मदितभो ॥ चोर ॥ 
शल्यभप गहिपाएं अतरता | करतभयो अतिबिक्रमगरुता ॥ 
परदल परि शरनसों दीन्हों। भीमादिकन बिकल अतिकीन्‍्हों 
करिबाणनसों नभ अवरोधन । कियोकाल बश अगएित यो 
घन। अगणित भटन पराजित करिके ॥ रुद्समान लसोपण 
बरिके ॥ तेहिक्षण सुमन सिद्धनभचारी । निरखि शल्यके बि 
क्रमभारी ॥ अलि मोदितहवे कियेप्रशेसा । तोसुततज्यों अजय 
की संसा ॥ महाराज सनिये तेहि क्षणमें । अजन सिंह सरिस 
चरिरणमें ॥ दरोणतनय' भट माणिसों मिरिके। कीन्ही समरचंक्र 
समाफ़िरिके ॥ करिकर लाघव धन बिधि ठाट्या। अर्गाए 
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१२ शल्यपबदर्पणः । 

टन मारिमिष्टि प्राट्यो ॥ तीनियाण हिजसतहि प्रह्ास्थो | दोय 
दोयशर सभटठन मारथो॥ महाराज सानिये त्यहि क्षनमें। हिज- 
सत आदि सम्रट, गणि मनमें ॥ घेरि पारथहि अमरष पागे। 
प्रविरलत शायक बषेत्तलागे ॥ तेहिक्षण पाथ पराक्रमसागर । 
सकलशख्र शिक्षक माणिनागर, ॥ बषिहेममय शरवरफबके 
काटि अंसख्यनःशायक सबके।॥ डिज दलमाधि बाणनकोदरदिन 
करिसोबधत सुयोधा अनगिन ॥ पूरिरुणड मुण्डनसों धरणी। 


करपग शुण्डनकियों विवरणी॥ दोडा ॥ बारिदानसमलसिबरबि 


बाएबाशि भरिमी व। परिदयो रणभमिमाधि मांसह धिरकीकी च 

सरथी दीयहरजीरबंधि तिमलअग्निसमान । लसतभयो पारथ 
तहांझसह अदेख अमान ॥ दावानलसंम पारथहि दलबन जारत 
देखि।मिरोद्रोणसतबनद्सम शरबन बषततेखि॥ रेण्ठ ॥ क्षत्री 
बिप्रझ्ममान दोऊधन॒धर म॒ुकुथमणि। कियेघोर घमसान करि करि 
दर्दिन शरनकी ॥ चेणर ॥ द्रोणशतनय अति लाधघवधरिके। शा- 
यक बषि चक्रसम चरिके॥ हादश बाण पारथहिमास्यो । दश 
शायक यदुपतिहि प्रह्मस्थो ॥ तहँपारथ अतिरिससोनमिरिके । 
गुरुसतको गणिबो परिहरिके॥ तरगनमारि सारथिष्ति बधिके। 
बषोबिशेख क्रीधगहि अधिके॥ अतिरथ द्रोणतनय तेहिक्षन 
में | भरोक्रीध.अनरथगुणिमनमें | ग्रहाभयानक मुशल चलायो। 
शरनकादि तेहिपाथ गिरायो॥ तब-हिजतनय परिघबर गहिके 

भयो चलावत थिररह॒कहिके ॥ तेहि लखिअजेन तरतालीन्हों। 
हाने शरपांच पांच करि दीन्‍्हों॥ परिघ काटि पारथ धनु धुनिके। 
तीने भल्ल मारथोतब्रध गनिके॥ मिदि मलल्‍्लन सों ब्राह्म ण॒यो धा। 
कछु धर दबो ब्याल सम क्रोधा ॥ गहि कोदण्ड लगो शर बर्ष 

ण। गऐे-गणे मठ बधन अमपषेण ॥ सरथी सरथनाम तेहिक्षन 
में। भिरो बिप्र सों गबित मनमें ॥ सो पांचाल सुभट बर बीरा । 


बच छोशिख जालप्रद पीरा ॥ तेहि लखि बिप्नबीर रणधीरा । 
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शल्यपर्बदपेणः । १३ 
दे रद छद पहूँ सुरदन हीरा ॥ बध्यो ताहि हनि शायक चोखो 
रथसों गिरो सरथभट नोखो ॥ तेहि बधि द्रोणतनयं भट बढिके। 
" सादर तासु सुरथपे चढ़िके ॥ निज अनुरूप सत करि थापित। 
लगो पाथंसों लड़न प्रतापित ॥ अगित संसप्तक गण फिरि 
के । लगो लड़न पारथ सों भिरिके॥ तहँ पारथ अति लाघव 

न्हो। सबपहूँ बाणजाल रचि दीन्हों ॥ लरो शक्त देत्यन से 
जेसे । तिनसों लरो फाल्गन तेसे ॥ “४ ॥ मचो घोर संगर तहां 
दिनप्रविशो यगयाम। अगणित हयगजभटकंट पायेऊकरधधाम॥ 

इतिश्रीमहाभारत्दर्पेणेशल्यपर्ज णिप्रथमो एध्याय: १ ॥ 

देशा ॥ दुर्योधन बन्धुन सहित धष्टदयस्नसों जटि | घोर यद्ध 
तहँ करतभो बध बिचारि जयऊटि ॥ सहित प्रभद्रक मटनबदि 
समटशिखण्डीबीर। रूप कतबमोसो अभिरि किये यदूगंभीर ॥ 
चोपाई ॥ महाराज सानिये तेहि क्षनमे ) शल्यनरेश सजय गणि 
मनमें ॥ परदल मध्य शरन की मरिके। अगणित भटन बध्यों 
प्रण धरिके॥ करि तीक्षण बाणनसों आकल। कीन्हों धर्म मही 
पहि ब्याकुल ॥ सोलाखि नकुल ओज बिस्तारत। शल्य नपति 
सों मिरो प्रचारत ॥ अगणित बाण बषिं अति तरमें। दशशर 
हन्यो शल्यके उरमें ॥ तेहिक्षण शल्य महीप प्रमादित। नकुलहि 
कियो शरनसों छादित ॥ लखि माद्रीसत पहूँ शर छाजा। सा- 
त्यकि भीम यधिष्ठिर राजा॥ अरु सहदेव शरासन कर्षत । भिरे 
शल्य नपसों शर बषेत ॥ आइड्यो तिन्हें शल्य नप तेसे। बेला 
लहारे उदधि की जेसे ॥ भीमहिं पांचवाए अनियारे | हनिन्दप 
धर्महिं तीनि प्रहारे ॥ तीनि बाण सहदेवहि हनिके। हन्यो सा- 
व्यकेहि शतशर गनिके ॥ हनी क्षुरत्र शायक अति पुलको 
काट्यो धनुष सुबीर नकुलकी ॥ तुरतहि नकुल ओर धनु ग- 
हिके। बषों विशिख खरोरहु कहिके॥ तहँ सहदेव घमनरनायक 
हते मपतिहि दश दश शायक॥ शायक साडि द्॒काद 
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१५९३ ल्यप्रबेदपणः 
तिमि सात्याके दशबाण जहास्यो ॥ तेहि क्षण कीपि मद्र हप 
धानवष | कर्तभयो तह काज अमानष ॥ दोदा ॥ हनिनव शायक 
पाव्यकिहि फिरि हनि सत्तरि बान। मारि अथे शशि बाएवश - 
कार्यो घनेष महान॥ चारिवाणहनि हयनबवाधि करितहूँ बिश्थ 
बिहाल | अगणित शायक सात्यकिहि हन्यो मद्र क्षितिपाद 
ते नकल सहदेव अरू भीमसेनके गात। दश दश शायक 
हनतभों करि अबिरल शरपात ॥ शेप्ठा॥ परम प्रसेद अमान 
इन सभमटन कहूँ बिकल कौरि। बिलसो रुद्र समान शल्य भूप 
प्राति प्रबल भटठ ॥ जपई ॥ सात्यांके और सरथपर ,चढ़िके। 
बर्षत बिशिख बेगसों बाढिके॥ चलो शल्य नरपातेहि प्रचारत। 
तापहँ चलो शल्य शर डारत ॥ दोऊ दुहुन प्रच्रारि भ्चारी। 
निज निज सजय बिचारि बिचारी ॥ अतिशय तम॒ल यद्ध तहँ 
कीन्हे । नम बाणन पूरित करि दीन्हे॥ बन्धुन सहित धम धनु 
धुनिके। शल्य महीपति की बध गुनिके ॥ बषेत भये बिशिख 
ग्रण घरिके। तेहि क्षण शब्य चक्रसम चेरिके ॥ सबके बाण 
आअ्रसंख्यन काटत। सबपहूँ मयो बाणमारि ठाटत॥ शल्य महीप 
बीररस छायो। तहूँ अद्भत बिक्रम दरशायों ॥ शल्य नवपति के 
बाणन पीड़ित । उतकेघने भठन लखि ब्रीड़ित ॥ इतके समट 
बिज़य. गाणि मनमें । अति बिक्रम कीनन्‍्हे तेहि क्षमम ॥ मरादित 
किये शत्रदल तेसे | मन्देरबारि उद्धिकी जेसे ॥ सोलखि,आअ- 
जुन बीर अम्षों। कृप कृतबमों पहँँ शरबर्षों॥ सहदेवमिरो श- 
कुनिसोहषत । नकुल शल्यपहूँही शरबर्षत ॥ द्रोषदेय सबगहि 
उतकषों । छपगण पहँ कीन्हे शर बषों ॥ द्रोण तनयसों मिरो . . 
शिखणडी । गहे चढ़ाव चपलता चण्डी॥ गदापाणि बरबीर 
बकीोदर | गयो रहो जहँ बपाति सहोदर ॥ देश ॥ नपाति य्रथि 
छिर सेनसह शल्य नपतिसों ज़टि । लरत-मयो शरजाल रचि 
बंध विचारि जय ऊठि ॥ नप तेहि क्षण-तेहि थर मचो महा- 
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...._ शल्यपबदर्षए७ । १४ 
ग्राम । कटे असंख्यन भट बही शोणित-नदी अछाम- 
पिद्रदेशपोति भूष मण्डल सम कोद्फ्डकरि। भोआ| पे 


सोरठा ॥| २ 








ज॑ अनप ॥ एकभट बहभमटन बाधे बिचलाय अगाणितधीर 


हँ लखिेतीर बपके चलो बषत तौर 






मद्र॒पति की चपलताअरु 
ऐसे करतभो अति तेखि ॥ सुनो केशव सुनो सब ममबन्धु भट 
समुदाय। आज प्रणकरि कहतहीं में बचनसत्य सचाय॥ द्रोण 
आदिक घनपधर जे दसह बीर बिख्यात। गये कुरुपति हेतजहँ 
तहूँ आज मातलजात ॥ सबन माद्ीके प्रबल जिमि शक्तअरु 
उपशक्र। रहह रक्षत चक्र. मम निज मातुलहि गणिबक्क ॥ क- 
हत हम तिमि ओर योधा रहो अब ममसंग। रहो दक्षिएओर 
पांत्यकि बिदित बीर अर्भग ॥ रंहो रक्षत बामदिशि भट घष्ठ- 
शस्त अमान | एप्रक्षत रहो पारथ बीरबघेत बान ॥ अग्वगामी 
रहो अब मस भीमसेन सडोर । बधब हम रूप मातुलहि नहिं 
बचिहि काहू ठोर ॥ भूप के सुनि बचन परभट शंक तजि गहि - 
मोद । मरणलागे हांक अतिरण करणयड विनोद 8४ ठानिश!मे 
प्रणसदर्ल॑मपति दुन्दुंभीबजवाय | मद्रपतिपह चलोतीक्षण श- 
रनसें नभह्ाय ॥ भिरे बढ़ि बढिभप तिनसों सुभट इतकेतन्र 
शक्तितोमरमल्लबर्षत धनेतीक्षणपत्र ॥ शल्यमृपतिभयों बषत 
थ्‌ ७५५०५ । भिरेताकितकि प्रबलयोधा प्रबल योध॑नटेरि 
४ भिरि करतभोी घमसान। प्रकट करि डिज 
सहेधनप विधान ॥ प्रबलयोधा बन न्धुदीऊ व अब 
मंहिशर सरसको बर शरन पूरे कक्ष ॥ दे'हा 
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मीमको काट्योधनुषप्रचारि॥ अति रिसकरिभटभीमतब शक्ति 
चलायोचाहि। मिद्तिसोंमोहितभयो तोसुतभूषकराहि ॥ऐेषप्ठ॥ 
भूपहि मोहित देखि भीमसेन सूतहिबध्यो। सूतमरण अवरोखि 
तरग भगेसो सुरथले ॥ चोणर ॥ महाराज सुनिये तेहि पलमें । 
हाहाकार मचो ममदलमें ॥ अश्वत्थामा कृपकृतबमों। नुपरक्षण 
कीन्हें तेहि थमी ॥ घन गाण्डीद कषि तह पारथ। बधिअग- 
णित भठकीन्‍्होंस्वास्थ ॥ शल्यसेनसें मिरितेहिठाई । अति 
रणकिय जाॉलराचि दीन्‍्हों। अग- 














केयो धर्मनरसाई॥ अबिरल बाणरजा 
णितभटन कालबश कीन्‍्हों ॥ शल्यनिराशें मद्ित निजसेना। 
नपहिप्नचारि मिरो जगजेना ॥ दोऊ अतितुरता गहि ग- 
हिके । अमरषभरे बेन कहिकहिक्रे ॥ बरबाणनकी ब्षोाकेरि 
करि | अगणित बाणगातपर धघरि घरि॥ भरेरुघिरतन दोऊ 
राजे। पृष्पित किंशकतरु समसाजे ॥ यहिबिधि लरतभये तहँ 
दोऊ। जोलखि गृणितभमये सबकोऊ ॥ एकहिएक बधत यहि 
क्षणमें । नाहेंदीऊ बाचतयहि रणमें ॥ तहां शल्यभृपति करि 
तुरता। काट्यो तासधनुष गहिगुरता॥ तेहिक्षण धर्मक्रोधसों 
दहिके। तुरतहि और शरासन गहिके ॥ शल्यहि मारि तीनि 
शत शायक। काटतभयों धनुषदद्घायक ॥ चारोंतरग सुरथ 
के बधिके। उभयसारथिन बध्यो बरधिके ॥ काट्योकेत॒ भल्ल 
शर हनिके । धर्ममहीप रुद्रसम बनिके ॥ देडा ॥ कालकराल 
समानलखि घमनपति तेह्ििकाल | बिचलिचले तिमि अचल 
भट जेनचले जेहिचाल ॥ दोणतनय अति बेगसों बर्षत शर 
पमुदाय। जायशसल्य क्षितिराय कहूँ रथपरलयो चढ़ाय ॥ और 
सुरथपर तुरित चाढ़े धनुगहि मद्रनरेश । भृषयुधिष्छिर  पहँ 
भयो बषेत बाण विशेश ॥ गेस्ठा ॥ बरषि असंख्यन बान हन्यो 
सात्यकिहि बाणदश। करि अद्भुत सन्‍्धान तीनिबाएण भीमहि 
हन्यो ॥ चेणर ॥ अगणित हयगज सुभटसँहार्यों | अंग भंग 
३४० 





 शस्यपबेदपेणः। १७ 
करि धि डार्थो॥ अति कराल बिक्रम बिस्तास्थों। शत्र 
माथे प्र नयपसारथो ॥ महाराज सुनिये तेहिक्षनम। पाएडव 
अति अमरष करे मनमें ॥ भीम नकल सहदेव सबीरा। अरु 
अनगेिने सुभट रणधीरा ॥ गराजे गरजि गहिगहि उतकषों । 
केये मद्रपाते पहूँ शरबषों ॥ तिमि इतके योथा शरतक्षक। ने 
तहँ शल्यमहीपहि रक्षक॥ भो अतिघोर यद्ध तहूँ राजा। कटे 
असंख्यन सेन समाजा ॥ शल्यधम मिरि गौरवलीन्हें । अति 
शय तमल यद्ध तहँ कीन्हें ॥ अगणित बाए परस्पर वारे। अग- 
णत बाए परस्पर मारे ॥ शल्य यधिष्ठिर की घन काट्यों । 
धनु गहि धर्म बाण भारे ठाट्यो ॥ बाण शल्यनप के हिय 
मारया | मोहित हवे फिरि भप सिहास्थों ॥ हन्योधम भपहिं 
बहु शायक। तिमि शल्यहि नप धरम सचायक ॥ हे शर मारि 
शल्य रणचारी। काट्यो तास धनष अतिभारी ॥ तरतहि धर्म 
ओर धनुधारी । शल्यहि नवशरहन्यो प्रचारी ॥ फिरि नपशत्य 
मारे शरचोखो । काट्यो तास धनष अतिनाखो॥ नप षटबाएण 
मारि अनियारे। बधि सारथिहि भामिपर डारे ॥ दोश ॥ शल्य 
भूप तब कषिधन चारोंतरगन मारि । धर्मभप तिहि बिरथकरि 
बर्षोबिशिख प्रचारि ॥ भीमसेनतहँ शल्यके दीरघधनपषहि का- 
टि । बधिसूतहि तुरगनबध्यो अद्भुतथन बिधिठाटि ॥ तौलगि 
वद्िरिथ और पर धमं महीप अमान । नपरषेतभों शल्य पहँ 
अबिरल तीक्षणबान ॥ झेस्ठा ॥ तेहिक्षण शल्यनरेश खड़गचर्म 
गहित्यागिरथ । सिंहसमान समेश चलोधमे क्षितिपाल पहँ ॥ 
' अजुबला ॥ तेहिनिकट देखि । मठ नकुल तेखि ॥ भोहनतबान । 
तब नृपञ्ममान॥ रथकाटि तासु । फिरि चलोआसु ॥ तहँशत्र 
ओर । अतिभयो शोर ॥ देशहा ॥ भीम शिखण्डी सात्यकी धष्ट- 
तर रणधीर। द्रोपदेय ये शल्यपहूँ बरषे अबिरलतीर॥ भीम 
तहां नवबाणहानि काटिचमेतरवारि । केयो 
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शल्यपबेदर्पण:ः १६ 
तक्षण । बध्योतास॒हय सतसपल्लणाबिर्थदेखि कृतबमोराजहि। 
कृपविडारि. अश्सिनसमाजहि ॥ जायचढाय ताहिनि । 
चंचल चरणलगो रणपथपे ॥ देखिदशा यह कृतबम्मोकी .। 
भगीफीज नृपगतथम्भोंकी॥ दल बिचलत लखितोसुत राजा। 
भिरोपाणडवनसीं सहसाजा॥ कृतब्रमी निजरथपरचाढिके। गयो 
तहां शरबषेत बढ़िके ॥ देखिताहि तहँधम नरेशा। बधत भयो 
सबतरूा, समभेशा ॥ बधिकृतबमोके हयतोखे । हन्योकृपहि पट 
शायक-चोखे ॥ द्रोणतनय तहँ तुरता कीन्हों । कृतबम्महि 
निज रथपर लीन्‍्हों ॥ महाराज सनिये तेहि क्षनमें । रथी सात 
शत प्रणधारि मनमें ॥ संगी शल्य महीपति केरे। मिरे पाणएड- 
वनसों चलिनेरे ॥ गजचढ़ि दर्योधन मयसाने | मनाकिये. नहिं 
तेंसबमाले ॥ दोहा ॥ शल्य भपकी मरणलखि निज मशिवो बर 
जानि। ग्थीमद्र क्षितिपालके लड़नलगे प्रणठानि॥ बाएनपरे 
शत्रुदल धनुधुनिसों नभसवे। सुरथी शल्य महापके अरिदिल 
जेन सगब ॥ गेरठा ॥ पारथ आयो तन्न सनि तेष्िक्षण तहँ त- 
मुलधनि 4 बषेत तीक्षण पत्र पूरत धनु गाणडीव धुनि॥ चीणे 
सानुज धष्टयुप्न धनुधारी। सात्यकि द्रोपदेय रणचारी ॥ संजय 
सोमक अऊ पांचाला। गने धनषधर वीर बिशाला ॥ बरघिं 
शक्ति शायक रिसेपागे। घेरि मद्रदल मर्दन लागे ॥ प्रबलमद्ग 
भपतिके सोधा। तिन सबकी कीन्‍्हे अवरोधा॥ प्रति योधन बि 
रचे शरसेत्‌ । अगणित भटठन बे जयहेतू ॥'मथे सिन्धु जिमि 

समहा।अरि्दिल मधि तिमि लसेसजद्ा॥प्रवबलशत्रसभट- 
- नकेमारे | तहँइमितिनकीदशानिहारे॥ केते अंगमंगमे जब 
गर्जेतचज़ेशत्रदिशितबहूं ॥ विर्थभमयेकितनेसरदारे। शक्र सेन 
मधिप्रलयपसारे ॥ बिरध बिधन बेधिततन केते। मारुमारु टेरत 
जय हेते ॥ मिदि कितने योधा बल धरिके। मरेजाय अरिर 
पर परिके॥ किते कबन्ध प्रचारत देखे । घावतलरत अनगिने 
१३४४३ 
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पेखे ॥ किते गिरें उठिगिरि महि चुमें । गिरि उठि किते खरेर्रह 
भूमें ॥| लखियहदशा मद्रदल माही । शकुनि महीप सकोसहि 
नाहीं॥ कहतभयों तो सुतनरपतिसों | कततुमखरे निठुरताआति 
सों ॥ मद्र रथिनकी मरिबो देखत। नहिं सहाय करिबो' अवरे- 
खत ॥ सुनि बोलो कुरुपति नरसाई। हम इनकहँ बरजो बह 
दाई ॥ नहिंमाने ममबचन अतोलो । लरन मरन अब. देहु न 
बोलो ॥ यह सुनिकह्यो शकुनिनरनायक। भूपति तुम्हें न ऐसो 
लायक ॥ जय हित शूर युद्डलाग बढ़िके। फेरे कहूं फिरत रण 
चढिके ॥ दोद्ा ॥ क्रोध त्यागि बढ़े सेनसह सादर करोसहाय। 
निजकरदीबो अरिहिजय नहिं रपनीति सचाय ॥ यहसुन दु- 
योध॑न नृपति पटहभेरि बजवाय। चलत भयेतहँँ सेनसह जिमि 
घन उलद सबाय ॥ रेण्ठा ॥ नुप जोलाग यहसेन जायतहां तो 
लगि उते | पाण्डवभट बलएन किये अशेषितमद्रदल ॥ तैमः 
बन्द ॥ दलि मद्रपति की सेन | आरिप्रिवलबल बूधि ऐन॥ जय 
दुन्दुभी बजवाय। इतबढ़े शायक ढाय॥ शरभल्ल तोमरभ्रि। 
इत दये अबिरल पूरि॥ जिमिरुद्र बासव काल। तिमिपरेदेखि 
कराल ॥ इनबध्यो ऐसोऊंटि | नहिं सकेकोऊ जूटि॥ भमजिचली 
सेना सब । तजिबीरता को गर्ब ॥ नहिं फिरिंफेरे एक। नहिंधिरें 
हेरेंएक ॥ जिमि निरखि केहरि जुह। भजिचलें हिरद समूह ॥ 
दोहा ॥ रथी पदाती अनगिने अगएित तुरैंगसवार। भागिचले 
परि भट हिरंदी दोय हजार ॥ तेहिक्षण पाएंडव प्रबलहवे 
किये अमान॒ष कम। वधि अगणितहय हिरद्भट बिचरनलगे 
ध्यमर्म॥ भीष्म द्रोण अरु क्के ज़ूके ममभट भूप। भये 
अधीर सभीत नहिं शल्य मरन अनुरूप ॥ नोका डूबे होत 
जिमिब्याकुल उतरनहार। मरे शल्यके तिमिमयो ममदल बिग- 
त अधार ॥ भूपतितेहि क्षणं उदित भो धर्मनृषातिकों धर्म । 
कहे सबे फल लह॒त जो किये सुयोधन कमें ॥ ऐप्ठा ॥ निजदल 
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!] ॥ नपति सयोधनसों इमिसनिके 
सारथिचलो सुरथले गुनिके ॥ इकइस सहस समट थिरिरण 
में। चले मफ्के सेंग त्यहि क्षणम ॥ पाण्डव बढिबदि तिमसों 
भिरेके। लागेडरन यद तहेँ थिरिके ॥ रथते उत्तरि ई 

गो। गदापाणि के बिचरण लागो॥ धलि तो सुतके पे 
दलमें | प्रलय पसारतभो तेहि थलमें ॥ जंघा जान गाह कडि 
तोरत। शीशहदीस कृम्मसम फ्रोरत॥ बिलसत भयो भीम तहैँ 
तेसे। झूगगण मध्य केहरी जैसे ॥ महाराज सनिये तेहि क्षनमें 
भटहत शेष मगे गणिमनमें ॥ धर आदि पाण्डय धनधारी। 
दुर्योधन पहँ चले प्रचारी ॥ तिम्हें देखि नहिं तोसत धरषो। के 
यक सहस भरल शर बरषो ॥ यहि विधि निज सभवटनसों सा- 
प्यो। भागे अमश्ता तम अभिलाध्यो ॥ अमर होत नर रण 
में मरिके | मरत रोगबश परिकी ॥ ताते पल्ञटि लरो भय 
तजिके। हाने लाभमे आनंद सजिके ॥ जयलहि लहत सयश 
की टीकी। रणमसे मरेहु क्षत्रिय्धि नीको ॥ ओर एकहे सनिये 
सोऊ। इनसों भागि बचिट्ठि नाहें कोऊ ॥ यह सतनि चेति फिरे 
सब योधा | किये पाणडदलको अवरोधा ॥ देडा ॥ शास्वस्लेच्छ 
पति तेहि समय मत्त दिश्दृपए' बेठि सो मिश्तभों मन 
मोक्षमको ण्दि ॥ ऋकऋजिशज चाहडइरसथ संत्ध | नस जाद। 
भयो भमगावत बिकलकारे दशड शरनमसों कृटि ॥ छेप्ठा ॥ निज 
दल बिचलत देखि घष्टयज्ञ सेनाथिपंति। शर बषेत अतितेखि 
चलो शाल्व क्षितिपालपहूँ॥ चाणर ॥ ताहि देखि आवत शर 
छावत। शाल्ब भूपभों डिरद चलावत.॥ घष्टयुस्न तहूँ तरत। 
धारयों। बसुशर कुम्मन बीच प्रह्मस्थो॥ लागे बाण हिरिद दबि 
पिछलोी। मन रणबन्ध गोदसों ब्रिछलो ॥ बहरि चेलायो नप 
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र्‌ शल्यपरबदपेएः । 
गजों | गहि गरु गदा त्यागें रथ तजा ॥ मत्त 
आअरटक्यो। सुर्थउठाय भूमिपे पटक्यों॥ शार 





धारयों । अगशित भठन शरनसों मास्थो ॥ सांत्यके भीम शि- 
खशण्डी तोतों । आये सजे हिरद्‌ रथ जोलों ॥ पुरुषसिह सेना 


४ है 





पति धरकस | गजके कृम्म गदाहनि करकस ॥ बध्यों चिच| 
सो गज मतवार। शिरो बमत शोणित की धारा।॥ सात्यकिमा- 
रि बाणगाति अतिको । काटयों शीश शाल्व नरवतिकी ॥ढिग 
लखि क्षेमचत्ति अवनीशहि। शर हनि कादि गिरायो शीशहि 
नप यहि विधि को अनरथ लखिके। मम भट हाहा किये बिल 
खिके लखिके मपति कृतबमी । भिरो सात्यकीसों बर 
परमी ॥ दोऊ एकबंश सवनागर। दोऊ बिदित पराक्रम सागर ॥ 
अगणित भांतिनकी गतिलीन्हे | बाणनकों ददिन राचेदीन्‍्हे 
दोद् ॥ अगशित शायक परसपर काटि कांटि गति ठांदि। हने 
परस्पर बाण बह डाटि डाटि शर पादटि॥ कृतबमों शर अश्नद्धे 
शशि हनि काव्यों घन तास। सात्याके काट्यो तास धन गहि 
कठोर धनआस ॥ बाधि सताहे धोड़न बध्यो काट्यों ध्वजा अ- 
नूप। शूल चलायो ओर र्थचाढ़ि कृतवमो मृप ॥ गेरठा॥ काटि 
शरनसोंताहि करिकरजाघंव सात्यकी। फेरि बधतभो चाहि तरेँ 
ग सूत हादिक्यके ॥ इबिथि बिरथ करि फेरि भल्‍्ल हन्यो हिय 
मध्यतकि। इमे कृतबमंहिं हेरि कप बढि निज रथपर लथो 
उप यह दशा निहारि ममंदल बिचलो धीर तजि। सदालहत 
फलचारे राम कृष्ण जेहि हिय बसत ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिशाजश्रीउद्षितमारायणघस्याज्ञाभिगामिना 
अीवंदीजनकाशीबासिर घनाधथकवीश्वरात्मजगोक लनाथस्यात्म जगोपी 
नाथस्यशिप्येणमणिदेवेनकाविनाविश्वितेभाषायांमहा मार त 
दर्पणेशल्यपर्बणिशल्यबधोनामदितीयो5ध्याय: २ ॥ 
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शल्यपबंदपणः। ध् 
दाह ॥ बारबार बिचलत सयन लखि दयोंधन भप। आते 
रिस गाहे परभटनसों मिरो मयानक झप॥ और सरथपरचढि 
तहां कृतबमा क्षितिपाल। जातभयो बषेत बिशिख बिक्रम करत 
कराल ॥ जणर३ ॥ महाराज सनिये तेहि क्षनमें | दर्योधन अन- 
रथ गणि मनमे ॥ अतिशय दसह पराक्रम कीन्‍्हों | बाणजाल 
पूरित्र करिदीन्हों ॥ शतशर हन्यो यधिष्ठलिर राजहि। सत्तरिश 
भटभीम दराजहि ॥ चोंसठि बाण नकलकहँ मारथों। तीनिदण 
सात्यकिहि प्रहास्थो ॥ धनसहदेव सुभटठकी काट्यो । यहिविधि 
नबपहँ शरभकरि ठाट्यो ॥ तब सहदेव और घन गहिके । दश 
शर हन्यी खरोरहु कहिके ॥ नकुल हने नव वाण सुहाये। दोप- 
देय सत्तरि छबिछाये॥ मास्यों धर्म पांचशर चोखे। भीम अ- 
सीशर हन्यो अनोखे ॥ इतनेमें इतके मटझूरे। गये तहां अति 
अमरष पूरे॥ मिरो भीमसों अदृवत्थामा । नकुल उल्लक भिरे 
बलधामा ॥ भिरि सात्यकिसों नुप कृतबी। कियो घोर रण अ- 
द्वुत कमों ॥ शकुनि धर्म भपति सों भिश्के। घोर युद्ध कीन्‍्हों 
तह थिरिके॥ भपहि शक॒नि बिस्थकरि दीन्हों | मकल तरित 
निज रथपर लीन्हों ॥ रथचाहि धर्ममप घनधारी । लरे शकानि 
सो बल बिस्तारी ॥ घष्टयु्ष अरू नप दर्योधन। भिरि कीन्‍हें 
अहुत धनुशोधन॥ ह्रोपदेय अरु विप्न अचारय। घोर यद्ध 
कीन्हे जयकारय ॥ दाद ॥ यहि प्रकार मिरिमट तहां किये ६ 
सम्रमाम। भूप अब्द शाब्दन भरी रुणएडसणड रणधाम॥ जावे 
बिक्रम करिकरि लरे सभट प्रचारि झचारि। तोमर पाडिश शक्ति 
शर भार प्रहारि प्रह्मरि ॥ जेगठा॥ अतिशय घअइहड्त यद्ध मप 
भयो तेहिक्षण तहां। पाण्डव योधा उड़ बिचलित कीन्‍्हें सेन 
तुव ॥ पार ॥ दल बिचलित लखि नप दर्योधन। फिरि फेस्यो - 





























आते ओज बढ़ाई ॥ नपति यधिष्ठिर थिररह्‌ भानके 
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गीनि गौतमहिं हनिके॥ कृतवमोके योरन हतिके। वर्षो बिशिख 
पराक्रम अतिके॥ तहाँ दोणसत तरता दीन्‍्हों। कृतबमहिं निज 
रथपर लीन्‍न्हों॥ तव दर्योधन गबी तेजो। रथी सातशत नप 
पहूँ भेजी ॥ ते बढ़े बंषि बाण छुप ऊपर । गोपित करिंदीन्हे रण 
भपर ॥ तिनमंधधि सब पाणडव मट घधसिके। झूणगएण मध्य सिंह 
सम लसिके॥ क्षणमें बंधे सातशतबीरण | भये पराजित करत 
अधीरण ॥ बहविधिके अशकन वहिथलमें । भमपति होतभये 
तेहिपलमें ॥ फेश्शिकुनि बहुसमठ पठायो। तेहिपाएडव यमले 
लगायो ॥ तब सोबल जयये मनदेके | दशहजार हय सादीले- 
के ॥ घमि गहे घातें कलबलके | गयो पीठिपे पाणंडव दलके ॥ 
दर्योधनके जयरति पागो । भतल बषि दलमदेन लागो। मदित 
कै भागेमट तितके | प्रबलपरे सबयोधा इतके ॥ हाहाकारमचो 
तेहिठाई। मदित भयो करुपति नरसाई ॥ देडा | सोलखिके सह 
देवसों कह्यो यथिप्विरराय। द्ोपदेय सहसेनले दलरक्षो तहँजा- 
य ॥ गज सवार शतसात अर पेदरतीनि हजार। पांच सहस 
सहदेव संग दयोतरँंग असवार ॥| णेरठा॥ जायतहाँ सहदेवभिरे 
शकनिकी सेनसों । द्रोपदेय बर भेव भिरे भिरे कै सरित ज्यों ॥ 
चाष४ ॥ आयध बाहिबाहि बरबादी। लरे अइवसादी हय सादी 

पद्ििश शक्ति गदा शरहरूरे । हनें परस्पर अमरष परे ॥ किते 
जात इत आउ तभ्रचार। यहछ्िशूल बरभस्ल पहारें ॥ तुरँग तु- 
रगसों मिरोभरक। हनें खड़ग थिरू घिरेधिरेके ॥ कितने खड़ग 
चमपलेटी । वधि बादिहि महिगत कशि देहीं॥ किले परस्पर 
महिपे गिरिगिरि। बाहयछ बितरें फ़िरि मिरिभिरि॥ कटे 
ध्रसि भजा उठाईं। कितने फिर तरँग दोराई ॥ मरोकिते पायर 
में अटके । लसे घूम पाणीसम लठके॥ किते परस्पर बाहि 
कटारी । मरिभिलि परे यथा पियप्यारी ॥ कितने तरेैंग सवार 


बराधिके | गरजेंहिरद सवारन बधिके ॥ कितेगजस्थ धनपधर 
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क्‍ शल्यपबदपेणः । श्प्‌ 
नीके। बंधे 'तुरग मट्शकुनि अनीके ॥ कितने पेदर सुभट अ- 
नोखे। बचे तरँग भट अरिके पोखे॥ किते अइवसादी जब 
लीन्हे । अगणित पेद्र यमबश कीन्‍्हें॥ यहिवरिधि घोर यद्धभो 
राजा। तो कुमन्त्र तरुकी फल ताजा ॥ तहां न बचत जानिमति 
परको । शकुनि भप निजदलले मरको ॥ पट्टजार भट शोणित 
छाये। तरगन सह घायल बचि आये।॥ गेदा।॥ घष्ट यमस्ञके ढिंग 
गये द्रोपदेय सहसेन। गोसगर्ब- नपधमंपहँ मट सहदेव सचेन 
शकुनि भूप फिरि मध्यमें धष्टयुक्ष दल देखि। मिरत भयो 
अति बेगसों नाशकरब अवरेखि॥ जेस्‍्ठ॥ तिनसों मट पांचाल 
मिरत भये अतिओजसों। महाराज तेहिकाल भयो तहां अति 
घोररण ॥ भज॑ग्प्रधत ॥ भिरेहेरिके टेरिके फेशि बीरे। लगेडारने 
डाटि पद्टीशतारे ॥ गदा शक्ति भल्‍ले भमलीमांति भेलें। खरे 
खड़गकी खेलने खड़ग खेलें॥ अर आउइडरे आइडरे टेरि टूटे । 
बनी लोहकी यह्टिसों शीश कूटे॥ किते खड॒ग टूटे कटारीनबाहँ। 
कटे हाथ केते भरेरोष चाहें ॥ भिदे गात केते खरे गात मेंदें। 
किते जातके घात देमास मेंदें॥ कटे शीश केते अटे कीप घमें 
कटे गात केते लटे भति चमें॥ बिना बीरके के किते अइवधावें 
बने बातके पोतसे #रि भांव॥ तज्जं संगहटी आयधे बीरकेते 
मरे संगही संगही जात चेते ॥ दोढ्य ॥ यहि प्रकार तह होतभे 
युद्ध भयानक वेष। दषितमये भट शकुनिके वचेरहे जेशेष 
पाणडव भटदल शकनिको घेरि तहां क्षितिनाथ । मदंतभे आयध 
बरषि अति आतर कश्ह्िथ॥ रेसग्ठा॥ सुभठ शकनि के सबे 
अति बलकरे तिनसों लरे। पसरो सबे अखबे भपति तीजे 
याम तहँ ॥ निजद्ल बचत न जानि शकुनि भपकढ़ि यगति 
सो। गोनपपहूँ अनमानि बचे सभठ शतसात सह ॥ चजेणर ॥ 
जाइ सुयोधन नपके नेरे । कहत भयो मन मानो मेरे ॥ योवन 
सहित शत्र॒दलमाहीं। पैठि लरो क॒ढ्ठ संशय नाहीं ॥ सजयलेह 
१३७५६ 











२८ शल्यपबंदपए 

ज्यापद अशस्मिधिके। हयदल पेदल गजरथ बधधिके ॥ यह सनि 
दयोधन कारें मावव । चलूत भयो दन्दभि बजवावत ॥ शंख 
बजाय समट्अरिदलके | बढिभे मिर्तगणे बरबलके ॥ मचो 
घोरसंगर तेहिफ्लमें | परिदये आयध सबथलम ॥ मारु मारु 
धरु मार सटनकी । अरुू ज्योशब्द सबाण अटनकी॥ भपाते 
परिजातभों नभमें | भयोबीररस परण सबझें।॥ धीरधरीणपाथ 
तेहि क्षममें । क्यो कृष्ण प्रभसों गणिमनमें ॥ अरिदल मध्य 
चलो रथलेके | आजबिनाशकरों परलेके ॥ भीषम बिदर आंप 
हितशोधन। क्यो न मान्योमढ़ सयोधन ॥ भीषम द्रोण आदि 
भटठझूरे । गिरे रहे जे बरबलपरे ॥ जमे कर्ण शल्य भटजबहं। 
चे तानहीं मढ॒शठ तबहं ॥ मरेझनेक सहोदरभाई। तबहंकरत 
न चेत अदाई।॥ बिदंरबमभाय कह्योीयहमोसों । सोमंआजकहत 
प्रभतोसों ॥ रशिहिप्राण याकेघट जौलों । तम्हेंभाग देइहिनाहिं 
तोलों ॥ दादा ॥ याक्रेजन्भत घोरधनि रोदनकिये श्वुगाल। यासों 
 बिनशी जगतसब यह क्षत्रिनकोीं काल ॥ सबक्षत्रिमसह याहि 
विधि सनोकृष्ण यहबात | शोकाकल बन्धनसहित करबञवरशि 
निजघात॥ गरेप्ठा ॥ तातिसरथ बढ़ाय चलो शत्रकेसेनढिग । यह 
सुने कृष्ण सचाय रथलेआये सेनढिग ॥ जेणब ॥ मटकपि केत 
महारिसिपागो । भपयहांशर बषणलागो ॥ बजसमान प्राणहर 
रूरे । शरगाण्डीव घनषप्रद परे ॥ दावादहे गहन बन जेसे। 
मदतभो कोरवदलतेसे ॥ प्रतियोधन बाणनकीधारा । प्रिदयो 
रणधघीर,अपारा ॥ रथध्रनध्वजा तर्ग भटबाश्न । अगभंगर्करि 
लागो डारन ॥ बहुविधिके बाणनकीवषों । करतभयों गहिआति 
उत्कषो॥ पारथद्वा बाणमारिलपंटें। ममद् लताजहलखि 
भपटे ॥ कितनेभग्ग प्राणहर ज्वेके । क्ितेमरेंबाढि सम्मखक्ेके 
भागे बंध पंत्र तजिकेते। बहभगि पलटिलरें जयदेते ॥ किते 
भागेकार हयआइवासन। आयलर फिरिकृषि शरासन ॥ तरग 
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.हिरदरथ बिनुक्केते। मगेबिकलहवे जीवनचेते ॥ कितने अंग 









नटि मरिबे कहँलागे ॥ बहुमगिबारि पान 
करिफिश्कि। पार्थशरण सोंभूमेंथिरिके ॥ कितिभभरि भगिचलें 





अनरे। फिर पलट तो सतके फेरे ॥ घायलपरे कितिमट ऊर्णें। 
कितने मरे रुधिरमें डबें ॥ पारथ # जय यशकीो चोपित | यहि 
बिधि कियो प्रलय आरोपित ॥ देद ॥ महाराज सन तेहि समय 
योधन क्षितिपाल। धृष्टयुश्नसों मिरतभो करषत घनुषकराल॥ 
दोऊ धनंधर प्रबलभट बराषिबाण समदाय | घोर यद्तहँकरत 
भें लाघव ओज बढ़ाय ॥ मे'ठा ॥ तोसत भपअमान बध्यों तास 
चारो तरग। हन्यो मजनि देबान हन्यो हियेमें एकशर ॥जणई॥ 
धृष्टयुल्न अति अमरष छायो। बचि भपाति के तुरग गिरायो ॥ 
फेरि प्रचारि सिंहसम डाट्यों। शरसों शीश सलके कास्यों ॥ 
तब दर्योधन हयपर चढ़िके। हो जहूँ शकनि गयातहँ कढिके ॥ 
तीनिहजार हिरद्लेटेरत। भोबढ़ि पांच पाण्डवन घेरत ॥ तेतहँ 
लसे जलद मधि जेसे। रवि गुरुशक्र चन्द्रबध तैसे ॥ तब गहि 
गदा भीमरथतजिक। बली सिंहसम चलो गश्जिके ॥ गज कु 
म्भनपे लगो प्रहरन। गज बधधि लगो सानसभ डारन ॥ अग- 
णित हिरद्‌ भयो बधि डारत। डरे अगणित भागिचले चिघा- 
रत ॥ लखि गज यूथ क्रोधरसों छायो। सादर घष्ठयश्नञ तहँआ- 
यो ॥ अश्वत्थामा कृपकृतबमो । लख्यो न तहूँ भमपतिबर पममों 
हवेअति दुचित क्षत्रियन बूके । गये कहां भूपाति के जमे 0 
तेसबकहे सनो यहजतिसों । भपतिटहारि शत्र दलपतिसों 
चढ़िगोजहँ सोबलराजा। तहांलरतहे सहित समाजा ॥ करिहे 
कहां नपतिल भाई । अवब लरिबोई नेहसगाई ॥ सोसनि भये 
स॒चित तेनाहीं। सादरगये ममिपति पाहीं ॥ गर्बित धष्टयम्न 
भटठभायो। सेनासहित तहांचलिआयो ॥ निरखिताहि ममसभदठ 
सकाने | हवे बिबरण अति अनरथजाने ॥ अजैनके शरघातन 
१५४१ 











श्य शस्यपर्बदर्पणः । 
पीड़ित | है सबसभट हारिलहि बीड़ित ॥ लरे है लहि . 
अवकाशा। हम तेहिक्षण तजि जीवनआशा॥ सबसभटनसह 
धीरज घरिके। तासोंमिरत भयेप्रण घरिके॥ धष्ठयुस्न करकश 
रणकारी | तेहिथल अगणित सभट सँंहारी ॥ बाणप्रह्मरिमटन 
करिमोहित । गयो अन्त पाण्डव नपकीहित ॥ तहँआयो सात्य- 
किधनकषेत । रथीकारिशित सहशर बषेत ॥ एकमहते यडभो 
तासों । बधिममंदल सात्यकि भरिमासों ॥ क्लेमोहित ताके शर 
घातन | हमगिरिपरे मपकाहे जातन॥ तबसो मोहिंडारि निज 
रथपे। गयोबाण बषेत रणपथपे॥ भपहिलखे बिना तेहिक्षणमें । 
अन्तकसम भीर्माह लखि रणमें ॥ हेहत शेष सवनतो जेते। नप 
बधजानि बिकल भेतेते ॥ दाद ॥ दुर्विमोच दुभषेण दुबिष भूरि 
श्रतान्त। जयत्सेन रवि जेत्र अरु बाल स॒जात सकानन्‍्त॥ समट 
शआतबा धनुषधर दःप्रधषे बरबीर । मिरे भीमसों मोहबश बर्षत 
तीक्षण तीर ॥ लाख तिनकहँ भट भीमचढि रथपेधन टेकारि। 
कमसों तिनके काटिशिर दयोभमिपर डारि ॥ चेणर ॥ सब-वेधुन 
की मरण निरेखी। सभट श्रतर्बा अतिशय तेखी ॥ भीमहिं के 
यकबार प्रचारी। हनत भयोी अगणित शरभारी ॥ काटिभीम 
के अगशित शायक । काटतभयों धनषहृढघायक ॥ तरतहि . 
भीम ओर. धनुगहिके। बरघोबिशिष मागसति कहिके॥ अग- 
शणितबाए बारिकेताके । हन्यो श्रुतर्बाशर बरभाके ॥ तहँँ दोऊ 
अति लाघव लीन्हे । बाशननभ छादित करिदीन्हे ॥ भीम 
मारि बहुशायक चोखे । बध्यो अ्रतवों के हयरोखे ॥ बधिस- 
तहि अगशित शर मास्यो। तबतो सवनचर्म असिधास्थो 
तब भटभीम कराषिधन आस । हनिक्षरत्र काट्यो शिरतास 
इमेता पुत्ननकों बधलखिके | ममभट्आअगरे बध अमिलखिके॥ 
घेरिचहूं दिशिसोंधनुकरषो। भीमसेनपहँ शायकबरणो॥ भीम- 
सेनगति अति उतकषों । तिनयहूँ बिरचि बाणकीबवर्षा ॥ शरन 
१५२ क्‍ 











. शल्यपर्वदपषणः 
पांचशव श्थीसंदाओं। सुभट सातशतगज बाधिडार 





दे चाप पा पाध््दकिय ॥ छाएा न दर 
लाख पेदर धनधानेतर | बरााशत घिश्देध्यों जयर्गा 

न ला लक भठ सब माफ ले ही जे 423 ४ छ्श्ज 5 झा 
हतशेय सभट सब इतके। चले बिचलि बलबीय 5 
#पि गियज्ञाय कौरवी सेता। वालटेलनों भव्जगजेल 
हल परंाओं कारजां सैता। तालजटलणथा बंटजज 
यहिशकारतों सुबनबाधे भीमबीर उदृएड । आपुद्म 

हा पाए अधि क रु ४० 08| किक खा जए तप कप एक 773 208 
आस गाणिपरण पणवण्ड ॥ नपतेहिदिन तेहिक्षएश्टों तोदल 
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प। तब तोसमतमपनहि सान्योकछ बिशेष |] सोरठा ॥| 
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शब्रदल सात्यक्षि परदल्ल मधि 
जहिके ग्रायो संजय कहेँ गहिके ॥ ब्यहबनाथ किये 
आय शेधवन । हयदल मध्य खरो दर्योचन ॥ कृपकृृतबसी आअइवब- 
व्थाना। चपसों दरि खश्यलथामा ॥ हैं अति सांमेत सूभट दहँ 
दिशिके | सश्तरीजके जागे निशिके ॥ अबतम निजधन विधि 
अयरशधों । बधिशज्ञहि दपकाश्णज साथी ॥ नाथ आप यह 
कहत यथारथ । यह सनि कह्यो कृष्णसों पारथ ॥ भीमता 
यवबन्ध शहारे। हैं 8ैवीमि जातते मारे ॥ भीपम दोएण कण 
आदिक। मेरे असंख्यन सुभट प्रमादिक॥ बचे पाॉंचशत मट 
हथ सादी । शकुनि मपके जय धुनि नादी ॥ हेशत बचे रथी 
कफरुपतिके । शलगज गजाशह बलआमिके ) दीनिहुआर पयादे 
बाचे। तेसम बाएनकी सथशाये ॥ फाम्यस्थामा कृषपहु तवम्भी | 
श्र | 


१ ह। ला आकार 
अर त्िगत्तपति भूष सुशम्भों ॥ शकमनि उद्यक शेप 
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ताकी बधब पशाव्ा केतो ॥ रुप व भाणि हैं रणतजि 
बाणन वधि जहे तेते ॥ जीत्यी शर्कान रस अधरनक्षे 
च्झ् सुधरमके॥ यह सुि कृष्य यपजकरि घे 
शि ॥ दोहा ॥ पले पाथके संगतहँ भ॑ 
कीदण्डबर बर्षत बाण सुमव॥ 
सुशम्मो मूप। बढ़े परथस 
६2 १ 
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शब्यपबदपण: । 

बषेत बाण अनूप ॥ सूभट सुदर्शन सवन तव मिरो भीमसों 
बीर । मिर्तमयों सहदेवसों दयाधन रणधीर॥ प्रासहन्यों सह- 
देवकी शीश हयस्थ गरेण। के मोशित फिरि चेदिसों बषोबाण 
प्रभेश || चयाई || वायिदाण पाश्थ घन॒ुधारी | बध्यों समस्त सु- 
भंठ इयचारी ॥ गथिन भव्य फ्रिरि प्रलय पसास्यों। अगाशणत 
ज्यों ॥ बाण क्षरप्र प्रचारे प्रह्यस्थो । सत्यकर्म 
पे थो ॥ झगगएण मध्य सिंहज्यों मषो। लस्थोलसो 
. तिमि पार्थ अदूषो ॥ रथीसुशम्मीके सबबधिके। बध्यों सुशर्महिं 
पाथे बरधिके ॥ रहे सुशम्मोके सुत जेते। तिनकहँ बध्योमारि 
शबतेते ॥ बधि त्रिगत्तेदल मठ छबिछायो | रोष कीरवी दलपे 
आायो ॥ तोसूत सुमठ सुदशन चीन्हों। मीमसेन ताकी बंध 
गानन्‍्हों ॥ लाखि बध तास तास अनगामी। मिरे भीम दलसो 
. बचकामी ॥ तिनकहूँ बध्यों भीम क्षणमाहीं। लखि सबंगणे ब- 
चत की नाहीं॥ तो सतको सेनापति जोहों। मिरो शत्रदल 
थी योक्षोही ॥ रथिन साहेत अरिदलसों मिरिके। सो अतियुद्ध 
कण तहँ थिरिके॥ हन्यो उल्लक बाण दश भीमहि। शक॒नि 
तीज शब हम्यो अधीमटहि ॥ भट सहदेव जीति कीरातिसों। भो 

तह 5श्त शकने नरफपतिसों ॥ शकुनिताहि नब्बेशर मारथो 
साभपाह बहुबाए प्रहास्थों ॥ तेसबसमटतहाँ सनराजा। करत 
भय बाणनको छाजा ॥ देश ॥ इमिदृहुंदिशिके सुभटसव मिरि 

*ए ॉजबढ़ाय। तोमर पह़िश शक्तिशर दियेदुहूंदिशि छाय 
5 जु४ लुरसोी महमयानक समि। बायस जम्बुक गध्रर्जुरि 
< धाभ ॥ अरठा ॥ सोबलबोर अमान आस हन्यो 
साजितबलवान मट्सहदेव उदारमति ॥ चोषाई ॥ 
शसमकरष्या। शकनिआदिकहँ शायकबरष्यो॥ 
भ्रणधरिके । सोसुनिभग सुभट अति डरिके ॥ 


उहर्ाज सानभाग कणा। तिम ममसेना भह बिबणा ॥ दे 
१५४७ 
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._ शल्यपरब्ंदपणः 
बिचलतलाखे नपदयोधन। इमिकहिके की न्हें अवरोधन 
फिरो सबसंशय तजिके | नरकलंधहोंगे रणसोभमजिके 
फेरे रोषसोीं पागे। तजि जियक्षोम लबग्मलहेँ लागे 
चेति शरासन लीन्‍न्हे । दशशरगात शकनिके दीन्‍्हें ॥ नीनिब 
तुरगनकहूँ हनिके। काट्योधनूष खरोरह मानिके ॥ तरितहिश- 
कुनि ओर घनुधारी । नकलहिहन्यो साठिशर मारी ॥ हन्योउ- 
लक साठिशर भीमहि । सत्तरिशर सहदेव आधीमहि ॥ भीम 
उलकहि नवशर मास्थों। शकुनिहि चौसठि बाण प्रह्मस्यों । 
हनिसुभल्‍ल सहदेवनभठकी । काव्योशीश उल्लक सभवटको | 
शकनिपत्रकीमरिबों लखिके। बाक्यबिदुरकी समम्विल खिके! 
हगजल परिभरि दखभरिके । चिन्तिमहतत हियोहद कश्कि । 
तज्योतीनिशर पाणडव ऊपर। तेहिसहदेव गिरायोमपर ॥ तक्षि 
सहदेव लोवलहि डाट्यो। बाणअर्छ शशि हनिधन काट्यों ॥ 
तबगहि खड़ग शकुनि रणखेलत। भेसहदेवबीरपहें फेलत ॥ 
भटसहदेव बाणहनि चीन्‍न्हों । बीचहि खड़गकार्ि हेकीन्हों ॥ 
. दोहा ॥ तबसोबलगहि गरुगदा गजिचलायोआस | ताहिकाटि 
सहदेवभट ब्यथेकियो बलतास ॥ शैक्तिचलायो शकनितबतेहि 
काट्यो सहदेव। शकुनिभूषतब बिचलिगो भभरित्यागि निज 
भेव ॥ गेप्ठा॥ शकनिहि बिचलतदेखि बिचलिचले हतशेवलट 
तबसह॒देव विशेखिचले प्रचारत सोबलहि !) ऋण कहूँ 
भगे जातहीं मामा । तजिपुंसत्व भये जिमि बाला ! । 





ड्प्प्प्््ड 





४ 
। 
५ 
। 











#प्य् 


आजु कादि तो शीशसोहायो। लेतज॒वाकी बेस्वनायों ॥ इणि 

कहि शकनिहि दशशर मास्यो | चारिबाण तरगनपहँ हस्यों ! 

फिरे हनि छत्न ध्वजाध्वज काट्यों । धनष काटि छा 

ठाटयों ॥ तब अतिकोषि शकनि रणचारी । चद्मयो लजा 

आससुभारी ॥ तब हने तीनिभल्‍ल अश्निन्‍्दन। काट्या ४जा 
१५४७ 





३२ शल्यपबदर्पण ु 
पाणड बफपमन्दन ॥ फ़िरिहनि भल्‍्लकाटि शिर्ताको | द्योडारि 
आतिमरोी अभाकी ॥ गिरो कृबन्ध शकुनिको रथते। मानोंके 


है. 


ग्रोनमपर्थते ॥ शकानोेहे मरो देखिभट उतके। शेंखबजाये 


आनैेदयतके ॥ तबभट सोवलके अनुगामी। मिर्पाण्डदनसों 
नभकामी ॥ अजुनभीम बषिशर तिनपे। दीन्‍्होंनेजि शकुनियों 
जिनपे ॥ तबआतलेकीपि सयोधन शजा। बचेरहे जे स/ट्सलशा 
जा ॥ तिनसोक्ो पाण्डवन हतिके। आवोशीष्र पराक्रमञअ! 
कक तेते सबअमरष साने। मरिसुर संगद्देत उमदाने 
चले पाॉडवनपहूँ घनकषत । पह्िश शक्ति शल शरबषेत॥ देख 
तिनन्‍्हेंगठ पॉडवदलके | बढ़ि बढिभिरे गणबरबलके | दादा | 
बपमुदूर्त्रि होत॑भों तहाँधोरस॑भाम। पॉडवर्किये अशेष बलि 
सवतोसेन ललाम ॥ एकादश आज्षोहि । 
तेहिक्षण सिगरी बधिगई सावीहोति व्श्न ॥ एक सयोधन भष 
बाचि इलउत चखन चल्ञाय | निजदिशि समीमेदिनी झा) 
महाअचाय ॥ घनयंकारत पाण्डवन लखिकछसेन समेत । मोहिं 
चेति भांगेशानकों भूषगहतभानेत ॥ पेस्ठा॥ यहसुनिददनरेश 
संजयरसों बमातमयों | कहसंजय तेहिदेश ब्चेकिते पणडवस- 
सूट || जन्मेजयवबाच ॥ जयकरी ॥ सोसनिक संजयमतिमान। कहुत 
भयो सनसपसजान ॥ हेहजार रथ गजशत सात। पांचहजार 
अआइववदात ॥ दशहजार पैदर बलऐन। हतसीबची पाणएडदी 
सेन ॥ लखिनद्ेत परयोधार्चड | चालनकरत कृठिमकीदणड | 
गशेतरुग तेउतारे सदन्द | भागेचलों दयोधनमन्द ॥एकादश 
क्षोहि|णिफों नाथ। चलोपयादे नहिंकोउसाथ ॥ गदापाणिआ' 
ये | दश्तभथों शश्नीर्पाय॥ गणतबिदसकों बचने 


$३ इरिवॉचिसंथा सबरय अस्त ॥ उत्तरात्यादक रथपर 
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९० प्र रद रा | हिल हे 2 75 भा, न मिकलगरमी डिक) ४७४७७: है 
वंड्युज्ञ सनापातजीडिे ॥ हासवाली सात्याकला बन । 
न /रसू पके हक" | ४8 टकशदव्पुनता मय १ के घ्प! । अं 
फाकटुहुग के बहखानद सास्थक कारचत । दरन 


शब्यपबेदर्पणः 
खड़गालियों बधहेत ॥ तेहिक्षण तहांआइ मुनिब्यास 
याहि बधीमते रास | 





| व्यासबंचन नि बीएबिशाल 
मोहिश्ोड़ि तेहिकाल ४ व्याससुमुनिकी कृपाप्रसाद । हम 





चलेतजे झटलाद ॥ दपाते कोशनमारे तहँगी आय 
भपहिलस्यों अवाय ॥ नृष्लाखे सोहिंबारे भरिनेन 


बश घरिक अचन ॥ गेड ॥ चेंति मपाफेरे कहतसों कहुसंज 





मातिभान । मम सुद्दितनसे एकतुम बचेन कोऊआन ॥ यहसनि 
हम नपसोकहद्दो बचेतीनि मट्झीर। छूप कृतबर्सी दोणसुत बि- 
दित भटनकी गौर ॥ तबशोसों नपछऋहतमों कहेहु वितासाजाय। 
ते सुत दर्योधनवचो हुदमें पेडिअथाय ॥ पुत्रवन्ध हित बगैबिनत 
कटह्टाजेये अबगोहिं । कह्ोशज्य फश्डयसवज फिमि जीवे सो 


किक किट 


हि ॥ इसे ऊट्ठिधोऊहँ विदार्कारि दशबाश्मिथिभप। कृपफूत- 
भा द्रोणसुत तेइआज इतरूप ॥ रदिए्स ॥ थ्‌ 
बमझतदाहो सपात किक्मयो । हेवये केलरिगरों तवहसरहोनप 


५५ 


र्ज् 


& 


4, 


खो] 


ँकडिदथी ॥ तेरोय तेहिथर शोकमारे फिरिसोई श्थपरर्कारे 


40 


लगयगे। स्थद्राकियाये सिविस्यमावथि तेशि समय रवि गथवतभये। 
तेहिसमय रोदन शब्द्आरत सकलसिविस्न मरतभो॥ हातात 
सतापत बन्चस्वासी शब्द्यहसनि परतलों॥ सबदारश्क्षकूलप- 


धन फरशिली चत्म न आल चर 

की वियश्थन कारेले चलवणी । मर्जिवयल्ष सयकयोज ले दे 
ने कक श्पो पर ं 

शोकदावन जल्लतभों ॥ उरशीशलाड्त कश्त्‌ 

दखभरी | लबधाय हस्तिन जगश्माथिे नषट 

उत बिदाकीन्हाधनम गुपाते युयुत्सुकहं उ 


के 


हग भरेजल नपनगर वेख्याआयके ॥ हृप 
यजाम का थेरिरहों | सुतमाग्य बशत 





भरि रहिनिञ्ञगेह सतभों 
१५४५७ 


३७ शल्यपबंदर्पंण 
यहु.इमिकाहितेहि विदा कियोबिदर मातिरास ॥ ताहि बिदाकारि 
दाखेतआंतिे बिदुरचले तुवषास । बेश्यासुत निजगेहगो गाणि 
प्रभु चारितप्रकास॥ रामराम सियरामजपि कृष्णचन्द्रकहँ ध्याय । 


बाल्यथपन दुपएरच्या हनमत छपसहाय 


इतिभणिदेवकविविरशवितेमहाभारतशसल्यपर्बीणितृतीयो5 ध्यायः ३ ॥ 


इतिशल्यपबंसमाप्तम ॥ 





ह. 
९ हक ॥ |] | 
कर] 


2. सन >कत ई 
| । ढृ 3 ही (8 ] 
मी न्श वेज को] 
। ॥ । +४ ह। ४ पी विद कि की + |॥ | 


दर्पण ॥ 








गद्मपबेदर्पण:ः ॥ 


दोहा। नमस्कार नारायणहि कौरि नरोत्तमहिनीमि । बन्दि 

गिरा ब्यासहिरचत भारतभाषा सोमि ॥ भृकृत मूमृत भूमरण 
भूस्वामी भगवान। तेहि भमरतहि माजि भणत यह माषाभात॑ 
महान ॥ पारथके स्वारथ भये साराथि परम अनप | तेसारथ 
रचि देहियह मारत भाषा रूप ॥ रेस्ठ ॥ बन्दों कापेबरबीर राम 
परमश्रिय पारषद | मंगल मृरतिधीर भारत स्वस्थ ध्वजस्थबर। 
सुमिरि उच्छलानि अच्छ उद्धि उलंघन समयकी। भारत समुद 
अतक्ष भाषाकरि चाहत तरथो॥ जनगदंग जनहैत गहत गदा 
कोमोदकी । तेहिगहि हिये निकेत गदापब माषारचत।) वैशस्प- 
यनउताय ॥ जयकरी ॥ शल्यपवंकी कथा ललाम। कहिवोले संजय 
बलघाम ॥ महाराज दुर्योधन भूप। जब हृद्मध्य द्रोगतरूप ॥ 
भरो सिविर मधि शोकअपार | मगेलोगर्करि हाहाकार॥ द्रोण 
तनय अरु कृप अनखाय। कृतबमो कछ रजनिबिताय ॥ शरपर 
. जाय दुखित अतिमान। कह्योभूप सो करि आह्वान ॥ नपहम 
तीने महारथ चणड | तोजय यशहित धानिकोदणड ॥ चाहत 
फैरि कियो संग्राम। ताते चलो लरें यहियाम ॥ बधिहत शेष 
वीसैन । लेहु बिजय बधि आरिबल'ऐन ॥ के वधिज 

जाक। उभय प्रकार सयशको आओऔक।॥ यहसनि दये 
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किए 


है है 


गदापबंदपण: | 





पाल। बोलेबचन पूरि दुखआल।॥ तुम त्रयबीर बचेही जीन 
म सुमाग्यकी पृरता तीन ॥ नाहे यहिक्षण लस्जिके योग । € 
हम महाशमित लटिन गसश्रम यह सजाने बिताय । तप 


यद्ध माहिचाय ॥ नपतेहि समय देव आधोन । भीम 
पीन ॥ बाचिक एकह़े शॉमेत भहान | आ! 
सोसनियह बातो सब्िधिन। ममनसे भयथी करत 
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घन देहेभीम | यह बिचारि सोचलो इ्यश्षी- 
ते धर्म नरेश। बन्धुसखन सह मदित सुभेश। 
योधन नश्नाह | तालेआति चिन्तित मनमाह।॥| 
बहुणन देन | सबादेशि मेजिदयों साथेजेन ॥ तेसन 


जाय दरिलों हेरि | आय मपसों माषिटेरि ॥हेस्थों वहुतमप शिर 


;4 5 4" 





कमा 


ताज । नहिंकहँमिलो सुयोधन राज ॥ जानिपरे लगस्मिरों सगवे। 
क्षात्र धमयतबीर अखब ॥ इतनेमे वह ब्याध सचेन । जाथ भी 
मरों बोली बेन ॥ जो हेपायनसर आभिराम । तायधिदरों मपक्े 
डाम ॥ इसिकहि कहते सयो सबतोन । स॒नीर ती जीन) 
भीम ताडिंद धनसखपाथ। साविोधि दद्यो मपपिली आाथ ॥ सो 
तने घममृप खाद मोद । सदल्ल सकृष्णचले तेहि कोद ॥ तेहि- 
क्षण गया किलकिला शब्द | शंखशब्द सो परो ऋ्य 





व्द हे कप 









कृतबसोी आअइवत्थाम। सनिे सो शब्द परि खधाम । 
योधनसों वह्िओर | परत सनाह शब्द अतिशोर ॥ 
नपद्टण उसेन। यहि दिशि आवत परित चैन ॥वद॥। 
टाश्ञात हैं इस सब अनत अलेष | जाते तम यशिमपधि 
पांडव गण बिशेष ॥ यहसनि तिनको कशि बिद 
पाल | जल्लथव्मन करे तालमधि दरत मयो 
योधा श बेगस दरिजाय लेहि याम। बेठिरहे बटछ: 
ठाम ॥ जेरग॥ घममृष तेह्िडोर बन्‍्धु सखन सहजायनप 
हर श्ू (3 
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गदापबेदर्पणः । ३ 
की डार देखि कृष्णलों कहलतमे ॥ रोला ॥ लखो ठर्योध 
लक | महामाया कभे (बारिथिम्भन करि दरोशर मे व्यपरत 
अभर्म ॥ नरन कहनाहें भ्राप्य अब यह जाइ बधि केहिभांति | 
मरोदेखें याहि जबतब मिटे ठखकी पांति॥ बचन यहसनि क्यो 
केशव कहत नपत॒म सांच । यक्तिसों बधिजायगो यह सकतकी 
हिआंचायुक्तिसों बधिगये क्मते असरपति सबपर्। यक्तिसों 
बधि जायगो यह किये मायागब ॥ बचन यहसनि नप यथिपछ्िर 
हियेकीरि अनुमाना भूमिनाथ जलस्थसोंडमिकह्यो करिआकान 
नृप सुयोधन गर्बतजि अबगद्यो कैसोकमीक्षत्रबेश बिनाशि अब 
किमितजतक्षात्र सुधर्म।बन्धुसम्बन्धी सखासुत समरमभें मरवाय 
आपुजीवनआश गहिआझब छिपेजलम जाय ॥ गहेअनुपम शु- 
रता तबकहेबचन सगयवे । गबबिक्रम शुरतानिज करत शिथ्या 
सबे ॥ जानिऐसो परतपरबलकहे गरबितवैन। परेनिजपर भीर 
रणताजकिय अबजलशेैन । शरतादरशाय सबसंसार नाश क्‌- 
राय। भागेजलमें दरेहमे निजवंश बिरद्भलाय ॥ घारिधीरज 
कदीजलते लरोमिरे मनमान । उचित नहैं कुरुबंश जनकहँ 
जीवक्षोभ मलान ॥ सानिसयोधन धर्मनपके परमतीक्षण बैन । 
बारिमधिरहि कह्योमोक्ँ जीवकी कछभेन ॥ विश्थ बिधन ऊ- 
भत्यक्षे हममये शमितमहान । देततेहियहि वाश्मिघि घसिकरत 
शेननआन ॥ सहितअनुगण सोयतम् बितयरण मसले हट 
भोरलहि हमलरब तमसों राखिजयसों नेह ॥ कद्ये न 
हम सबाबंगत अमहँभप । बारिते कृढिलरों यहिक्षण बीरता 
अनुरूप॥ मारहमकई करोअबके सोग नि समस्त । देहतजि 
के जाय बिलसोसुमन लोकप्रशस्त॥ नपसयोधन क्यो जिन 
सृत आतरनाहंत राज्य। चहत ते सब मरे अबसोमये हम 
कह त्याज्य॥ क्षीण रल्लाहीनक्षत्री ममिरुच तिनमोहिं “अ 
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गंदापबंदपणः | 
बेको मोहिंहेउत्साह। पेनजीवतबन्धसुत तोहिहेतत्यागत चाह ॥ 
जायबनमेबसव अबहम अजिन अयर्चारि। देततमकहँमसि 
ग्ोगेसकल संशयर्शारे ॥ बचनथह सालिलस्थ दपकों समत 
धर्मनरेश । कह्यो अबकतकहत इमिरहि गप्तयाय सरददेश 
अग्रनट्येतव अबदेत सिगरी भमि। सवाधियहुतों हिये आईं 
कहोकितसों घाम ॥ मूृमिदीबेयोग जोतम अजोलोहितात। तौन 
हमतो समखदीन्हीं लेबमंडहे अवदात॥ बशरक्षण हेत तब हम 
रेमांगत आप। दये नहिंतबमयो तातेबंशक्षयक्ृत तापु ॥ बंधे 
बिन अबतम्ह नाहें महिलेबव जानोएहगूरूनकी नहिंबचनमानेह 
तासफल तमलेह ॥ भागिरणते बारिमधि दरिदेतही महिदान 
दानमें अरू यदमेंसो कोमतम्हाहें समान ॥ जानियतही मरते 
जीयतमभमि शज्रहि देत । सई अग्म न दये तबअब इतोथीरज- 
लेत॥ नहीं जोलगि मशिहि हम तमदोयले ते एक । कालतीजांगे 
गहे रहि हे जगत क्षयकी ठेक ॥ सनो ताते बाश्तिकांढे जरो 
डरबिसराय | शरता तजि गहत कादरपनों लाजबिहाय 
चन यह सूनि कहतसे घतराछ भप अचेन। कहो मससुतसल्यो 
कंसे महाकद ये बेन ॥ जास है चषकोर मिरखत नपनके समु 
दाय। तौन ममसत सद्योकेसे वचन ऐसेट्टाय || दोचा ॥ ठझनप- 
तिको बचन सुनि कहो सतसुत दक्ष । हपके दारुण बचन ये 
पुनि तो सुबन अपक्ष ॥ करतलसों करतलट्टि हुनि महाक्रो ध्सों 
पूरे। सहि न सको नृप धर्मके बचन भरे बलभूरि॥ कह्यो भूप 
तुम सकजहो सरथ सधनुष ससैन। अरथ अधनु हम एक कि- 
में तुमलोलर सचेन ॥ एक एक ऋकसमसों करो गदायद जोजदि। 
तोहम कढ़ि तमसोलरें बध बिचारि जयऊदि ॥ भीष्मद्रोण के 
द्सों अऋण होब यहियाम । बच्ि सिगरे पाण्डवनकहँ करि 
ने ॥ घमयुद्ध जो करहु तुम जूटे एकसों एक। तो 
ची सुखमाहे अजों दलम तम्हें सटेका| गेर॥ दयोधनके बेन 
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गदापबेदपेण: । 
सुनि मोदित के धर्मनप। बोले अचरजहेन होतुम ऐसे सुभ 

मणि ॥ क्षात्नधने बरजोन अजो गहेतम देवषशापरम हा 
हेसो देववश ॥ चोषर ॥ इसे कह्ि कह्यो धर्म नरमायक। 
आपकहेसोी करिये लायक ॥ लॉरिंडि एक कहिष्टी जेहि आरज 
और खरे लखिह तो कारज ॥ यह सनि भप सयोधन गरबी । 
हो गहे सगदा अय दरबी॥ महामत भेगल सम बलते । ग- 
दापाणि नप निकरो जलते ॥ परित कीध अरूण अति इक्षण। 
भकटी करे यथाअसि तीक्षण॥ गदापाणि बिलसी आरिन्रासक। 
मनहुं दश्डघर सब जगनाशकाशरुदई गदा लोहकी भारी। गहटे 
लसोमन तजिपर सँहारी ॥ नपशि अकेलो लखि तहूँ थरप। हँस 
सम करदेदे करपे ॥ हास करत लखि भप सयोधन। अते 
रिस परि कह्यो जयशोधन ॥ सब यहि हँसिवकी फल लहिके | 
यमपुर जही नभपथ गहिके ॥ यह साने उतके योधा झरे | क्‌ 
पितभये अति अमरप परे ॥ कीलित अधिसम नप तेहि क्षन 
में । बोलत भयो रोकि रिसे मनमें ॥ भपति कहते पकारे तोसों 
करो घधम संगर अब मोसों | विश्थ विधनष कवच नहिं तनमें | 
है सम एक प्रवल सटगनमें ॥ मप सयोधनकी सने बानी । 
हो यधिप्ठिर नप अनसानी ॥ जब अभिममन्‍्याहें बधि जय 
नह । तब तम तहाँ घर्मनहिं चीन्‍्हे ॥ अब यहि समय घर 
मभजाने। यदपि कहत तम्मशों हममसाने ॥ हो तम कवच दीन 
अबताते। देत कवचहम पॉस्तिभाते॥ इमिकाहे धर्मकवचबर 
दीन्‍्हे । ताहि सयोधन चाश्णकीन्डे ॥ बर शिश्त्राण धारि बल्ल 
सागर। कहतमभयो तोसत भटनागर॥ दादा || पाँच पाण्डवेनमो 
रुचे जाहिगदा गहितोन 4 गदाथद्ध हमसेंकरे ओर लखें रहि 
गान ॥ गदायुद्में मोहिं सम कौनभमि तलम ह। न्याय यद्ध 
टाटा ज | ः के (एज जय न्रलाह | सोरठा 5 पकाहे 077 6386३ 
खि सयोधनहि। केशवजानि बिकार नपतिरयाँधाएुरस! 
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दर गदापबंदपेण 
कह्यो ॥ जयकर ॥ तुमभपहि दीन्हों बरदान। लरिहिएक तुमसे! 
सबिधान ॥ तेहिबिधि लहोराज्यतममपाइमि कहिदीन्हों वचन 
अनप। नहिएसोी साहस होयोग। अरिसों उचित न धर्मप्रयोग॥ 
वेकेहिबिधि करिकरि अन्याय | लीन्ह्यो राज्यरलसमुदाय ॥ तुम 
फिरि गहत धरम यहिलोर । हे कक़भोग भोगेंबे ओर ॥ गदा 
यडमें जीतेयाहि। ऐसोकले कीनकीचाहि॥ मीसहुसों संशयपर- 
धान। यह जीतेघोंभीम अमान ॥ जो यहभीमहि बचे सचाय 
तो फिरिबसो बिपिनिर्में जाय॥ जानिपरो यहराज्यउदार । नहिं 
तो भाग्य लिख्यो करतार ॥ धर्मंसहित रहिगदा सयद्ध । यासो 
कश्हि मरिहि सोशुद्ध ॥ यह सनि भीमसेन बलवान । कह्मो 
ऋण्णसों करि अनमान। कृष्णचन्द्र मतिकरों बिषाद । हमयहि 
बधबगही अहलाद ॥ हम सबबिधिहे यासोश्रेष्ठ । भप पाइ है 
बिजय यथेष्ठ ॥ यह सनिक्षष्ण प्रशसेताहि। कह्यो बधोयहि सु- 
गदाबाहि ॥ सात्यकि घधमंमप कुलदीप। तासप्रशंसाकियोमही 
सुनि सुप्रशंधसाभीम अमम । कियोतासु बधकी पणपन ॥ 
दोह् || दयोधनके बधनकी करत प्रतिज्ञाचण्ड॥मीमउत्तरिस्थसों 
ली गाहिगरुगदा उदण्ड ॥ लाखिनीमहि गाॉबित बचन कहत 
सयोधनभप । गदा उद्काढत बढिचलों बलीसिंह अनरझूप 
दोऊ दोउनके बधन की पणकरत सपमे। दोऊ दोउनसों कहत 
निज निज बिक्रममर्म ॥ जेप्ठा॥ दोऊसुभट निशक्क मत्तमलैंग 
समसरिसिबढि | दोऊगह्ि गतिबकू गाजे गरजिलाग लरन ॥ 
चापाई ॥ सहाराज तेहिक्षण मनभायों । अति अभिराम राम 
तहँआयो ॥ रामहि 
कूजे ॥ भाइन सहित यपथिष्ठिरराजा। धष्टद्यम्न सात्यकि सुख 
साजा॥ ऋमसोमिले मोदअंते गहि गहि। आजस दि न तम 
आये काहिकाहि॥ सुखासीम करि धर्ममहीपति। कह्यो रामसों 
बाणी दीपति॥ येयग बीरबन्ध रणचारी । भरेगब गरु गदाप्र- 
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गदापबेदपेण (9 
हारी॥ परम विचक्षण शिष्य तुम्हारे । लरत आज अतिअम- 
रघभारे ॥ के सध्यस्थ कृष्ण तुम मानद्‌। देखी गदायुद्ध यह 
सानद ॥ सनि बलराम क्यो गाणे चितसों। हम हेगयेपष्य में 
इतसों ॥ एकपष्य रहे अनत बिताये। दजीश्रवणमध्य इत 
आये। आइवबयालिस दिनपेलेखो। चाहतगदायड यहदेखो॥ 

महिबन्दि बन्दि तह तक्षण। लगेलरन युगबन्धुबिचक्षण 
यह सुनि जनमेजय गणि धनिसों+ बसे बेशम्पायन मनिसों ॥ 
मुनि सुयुद्ध आरम्भन क्षनमें । रामगये कितकी गुणि मरने ॥ 
आयेतहां कहाका करिके। सोसब समानेः 















| कहो मद््धारिके ॥ यह 
सुनि बेशम्पायन भाषि । सुनोभप तमजो अभिलाषे ॥ देह 

कारिब्यतीत निज कृदिनसब सदिन पाय नपधर्म। जब भेज्यो 
धघतराष्ट्रपहूँ कृष्णहिं ज्ञापनकन ॥ जायतहां करि बातो कृष्ण 
चन्द्राफेरि आय । कहि उतको ठत्तान्त सब यद्धमंत्र ठहराय॥ 
दल बिभांग लागेकरन तेहि क्षणमें बलराम । कृष्णचन्द्रसों क- 
हतभे सबचन अतिअभिराम॥ गे 'ठ0 उनकेासंग सहाय करियो 
हमकी उाचितहे | सोसनिके यद्राय मन न दयो तेहि बचनपे॥ 
रन ॥ कृष्ण सान्‍यो बचननहिं तब क्रोधगहि बलराम । तीथ 
यात्रा करन को सोजात बलबंधिधाम ॥ भमोजआदिक सकल 
यादवगये कुरुपति ओआर।सहित सात्यकि पाण्डवनदिशिक्ृष्ण 
पालकमोर ॥ चलतउत वलराम भवत्यन देइचारु निदेश। हा- 
रिकासों सोजसब मँगवाहइ यात्रादिश ॥ बाजिकंजर बसन सब- 
रणघेन भषणमरिे। ऋतचिजन अरु हिजन दीनन दये आनंद 
: पूरि॥ ठोर ठोर कराय भोजन दिजनके सम॒दाय। द्येदक्षिणा 
हेममषण बसन प्रीतिबढ़ाय ॥ तीथ सारस्वतीकरि यहिभांति 
सो बलराम। जातभे करुक्षेत्रमथि तेहि रजनिमें तेहियाम 

भूप जनमंजय सुमुनिके बचन ये सनिभप । कह्योसारस्वतीको 
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८ गदापबेंदपेणः । 
हातहास | गये है यदमप उत जहैँ प्रमतीर्थ प्रभास ॥ डटो 
जेहिथल चन्द्रमाको महायक्ष्मा रोग । परशि जेहिड़े विगति . 








शिरताज। रोगभोकिमि शशिहिड्टो किये कोनसुकाजा।सुमुनि 
यहसनि कट्यो मपति सनोसो मनलाय । सता सत्ताइस प्रजापति 
दक्षके शचिकाय ॥ हैं नक्षत्र सताइसो ते दक्ष तिनहिं स्चेन 

दये सानेद रजनिपतिकहँ स्रषिउाचित सबेन ॥ रजनिपाति अ- 





तिचांर तिनमें रोहिणी को देखि। त्यागि औरन लगोतासों 
रमणमोद विशेखि ॥ कढ़ दिनमें दखितड्के सबे तरुणिते अनखा- 
य। क्यो यहठ्सान्त बिधिवत दक्षके ढिगजाय।॥ दक्षसों सनि 
चन्द्रमासों कह्यो निजढिग पाय। रमौसम सब तियन सों यह 
उचित धर्म सन्यायादक्ष शशिसों माषि इमे फिंरि कह्यो दहित- 
नपास । जाहु शशिपे बचन ममगुणि करिहि परण आस ॥ ग- 
इते शशिगेह शशिनहिं रमो तिनसों फेरि। विकल्नते फिरिआइ 
पेतसों कह्यो निजदख टारि। दक्षफिरि समझाय शशिसोकह्यी 
सहित बिधान। रमत नहिें सम तियनसों सो लहतपाप महान 
रसो क्रमसों सबनसों इमिमाषि शशिहि बकाय। क्यो दहितन 
जाहु परतिपहँरामेहि कमसों आय॥ मोहबश नहिं फेरितिनसों 
रमोनि शिपति मसढ। फार 





रेतेसबजाय पितसोकद्यो निजदेखगढ़ ॥ 
बचनतो नहिंसनत शशिनहिंरमत हमसोंतात। जातनहिंशब 
सहो हमसों मदनकी उतपात ॥ बचनयहसूनि दक्षकरिके मह 
दारुणकोप | कद्यो यक्ष्माजाय शशिकोकरों बिक्रमलोप 

रित यक्ष्माजाय प्रविशों रजनिपतिके गात । चन्द्रढ्ीजन ल्गो 
दिन दिन तासलहि उतपात | कियेजीषध यतनबह नहिंलगो 
एकउपाय। भयो अति बलक्षीण शशिक्ष महादबेलकाय॥ देखि 
शाशेकीदशा सरगण जाय बमेहेत। कह्यो सोसब रजनिपति 


जिमि लब्यो शापअचेत ॥ समनगण तबदक्षके हिगजाय करि 
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गदापबेदपैण: & 
आअवशध। कहे हेप्रभक्षमों अवनिशिनाथकी अपराध॥ चन्द्रमा 
के नशे बिनशिहि बीज आओषध सब । नशिहि ताले जगतसब 
सर असर ऋषि गन्धबे ॥ सब्नकेसनि बचनबोले दक्ष मीति 
बिचारे। रसे समसब तियनसों शशिगहेब्रत प्रणधारि ॥ जाय 
तो सुरसतीके मधिपेंठिकरि अस्नान। होयगोफिरि पर्बेवत्‌ शशि 
बेगतरोग अमान ॥ क्षीणक्हे मासआधे बढिहि आधिमास । 
कियेमज्जन सरसतीमें होयगो नहिंनास ॥ भयी पश्चिम समृद 
मे सरसती संगमंयन्र । चारुतीरथ प्रभासों शशिकरों मज्जन 
तत्र॥ जायतहूँ शशिकियों मज्जन लक्योपरबरूप। तीथसारस्व- 
-ती सोनप प्रमफलद अनूप ॥ दादा ॥ जायतहां बलराम करि 
मज्जनरहि निशिएक। भरे दक्षिणा हिजनकँ दीन्हें सहित बि- 
बेक॥ फेरितहां ते रामचलि गयेऊपकोआप। जेहिसधि रहिडिज 
सोमलहि दियोबन्धकहँ शाप ॥ यहसनिजनमेजय कह्यो कहो 
विप्रहितचाहि | किमितहूँ पायोसोमद्टिज शापदयों कतताहि ॥ 
सारठा ॥ सोसानक सानिशज कहतभये क्षितिपालसों । सनोभप 
शिरताज कथा प्रातन छिजनकी ॥ देडा ॥ रहेपबेयगर्मे नपति 
ब्राह्मणआता तीन | तेजसदनसब सरसम-_क्रत्तातप मखपीन ॥ 
कडदिनमें तिनकेहिये भईमावना भप। करिसयकज्ञ लहिपएेहम 
पीवेंसीम अनप ॥ यहबिचारते याचकन पजिशोद्सों छाय। गे 
प्रभास शुभतीथंतरट लीन्‍न्हें पशुसमुदाय ॥ जितनामक कछ पशु 
लगे होबांढे आगेजात। ओर दोयपीछरहे लीन्ट्रपशअवदात। 

















'पीछ गाणिकछ टेरॉन्रेताह सडीर। सोसनि त्रित 
भो गंणिकछ् कारजगोर ॥ तहांआइ घेस्यों त्रितहि ठक तब 
भाग्यों बिचत्र । भीतातरसों मशगिचलो भिरो कपमधि क्षिप्र 
ताहिकपरमाधे गिरोगृणि छकनदेखितेदीय । भागिचले सबपशन 
ले महाभीतसों भोय ॥ परितेष्ठि निरजल कपमधि कीन्‍्हो बिप्र 
बिचार। मरेइहाँ अब किमिमिले पावनसोम उदार ॥ इतनमें 
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१० गदापबेदपण 

हिजकपमाधि लाम्बित बीरुधदोखि । तपबलसों प्रगटित कियो 
बिमलबारि अवरेखि ॥ अग्निहोतन्रकी अग्निकहँ करिप्रज्वालित 
महान । लगोकरनमख पाहिऋचा ब्राह्मण तेजनिधान ॥ तास 
बेदधुनि जीवसुनि कह्मोसुमनसों तत्र। जाहुसुमनसब शीघ्रतहूँ 
त्रितमखपरत यत्र ॥ करिहिकाप वहबिप्रतो निजतपबलकेभेव 
ताहीथल प्रगटित करिहि नतन सिगरेदेव ॥ यहसनि समनस 
आयतहेँ कहेबिप्रसों बेन । हमसबआये भागहित देहुबिप्रगहि 
चैन ॥ सरनदेखि छदिज मदितक्के दयोयथाबिधि भाग । बरमांगो 
हिजसरकद्यों परणैमयों तवयाग ॥ सोसनि मांग्यो विप्रबर जो 
परशे यहकप । सोमपान कृतकीलहे गतिसो दिव्य स्वरूप । 
एवमस्तकहि समनसब जातभये निजधाम। कपमध्य परितमई 
सरस्वती अमभिराम ॥ गेप्ठा ॥ भरोतेज अतिमान छहिज कंढिके 
बाहेरमयों । निजरहआइ सजान शापदयों यग्गहिजन कहेँ॥ 
दन्तिनकहँ भमयपाय भगेमढ तमहमहिंतजि । तातेअबतोकाय 
प्रगटे गरुलांगल कपि ॥ कहदिनमें क्षितिपाल कद्योबिप्र जो 
सोभयो । यहइतिहास रसाल सनोब्यास तपधामसों। देश॥ 
जायतहां तेहिकपकी पराशि बारिबलराम । सबरणभएणि बिप्रन 
दये भूषण बसन ललाम ॥ ज्य्कण ॥ फ़िरि तहँसोंचलिके बल- 
राम। गयेसभामिक थलअमभिराम॥ शबदर॒अभीरणकी मयमानि 
गुप्तमई जहँगिरासुजानि ॥ जहांस्मेंअप्सर गन्धबे। किन्नरयक्ष 
समनि सरसबे ॥ तहांजायकरिके अस्नान। बिप्रनदियों तृप्तकरि 
दान॥ फिरि गन्धबे तीथमेंजाय। करिमज्जन देधनअधिकाय ॥ 
फिरिगो गगतीथेपे भप। सरस्वतीको सतटद अनप।॥ कीन्हों तह 
तपस्यागगे। तबसों गगेतीर्थ प्रदस्वर्ग॥तहांजाय करिकेअस्ना- 
न। बिप्रनदीन्हीं दानमहान ॥ फ॒िरिगो शंखतीे मतिमान 
जहँबर शंखसुम॒रु समान ॥ सरस्वतीके तट्पे जोन। इ्वेत शेल 
, सम्त सुखमा भोन ॥ जहँबिलसें सर अप्सर यक्ष। नहिं मनृष्य 

















गदापबंदपणः । ११ 
को गमन प्रतक्ष ॥ तहँदधेन बसन मणि भरि। गयो होत बन 
प्रानंदपरि ॥ पाजे सनिनतहईँ अतिसख पाय। बिप्रनकहूँ भोजन 

बाय ॥ देसुबरण मणि हलघरबीर । जायसुरसती दक्षिण 
तीर ॥ गयो नागधन्वा थलदक्ष । दानशील हलघर सूहपक्ष ॥ 
जेहिथल बासकि पन्‍नगराज । कहूँ अभिषेकयो समन समा- 
चोदह सहस बसत वहीि यत्र । नहीं व्यालकी मय कछ 
तत्र ॥ तहँदे हिजन दान अधिकार। चलेपवदिशि रामउदार ॥ 
अगाणित तीथंकरत तेहि ओर । देत हिजनकहँ दान अथोर॥ 
दशन करत मनिनको परम । गये तहांलों समति सधम॥ जहां 
जाय सरसती असेग। परिचिम मख फिरि्मिई सबेग ॥ सो लखि 
बिस्मितहवे बलराम । आयोनेमिषार तपधाम ॥ यहसुनि जनमे 
जय क्षितिपाल । कीन्द्योंप्रन्न सनो नरपाल ॥ सबिधि बाय 
कहोसो बिप्र । कत फिरि चलिसुरसती सुक्षिप्र ॥ कतबिस्मित 
भो यदुकुलचन्द। सोसुनि कह्यो मुनीयअमन्द ॥ महाराज कृत- 
युगमें पूषे। नेमिषारके मुनितपगूब ॥ होतदोयदश बार्षिकयज्ञ । 
तेहिमधिजाय सुतप स्वज्ञ ॥ भयेयज्ञ प्रणफिरि आय । सरस- 
तिके दक्षिण दिशिजाय ॥ अग्निहोत्र बत्रत धरि रमणीय । सी 
तकिये कलकमनीय ॥ तेहि सिमन्‍त पठचकमधि चाहि। की- 
न्हेतपमख बरत्रतगाहि ॥ तिनकेहित परश्चिमदिशि आय |.गई 
परबाफरि गिरासचाय ॥ तहँकरि विप्रनको सतकार। बिधिवत 
'ठप्तकियो बहुबार ॥ दो ॥ फेरितहांते रामचलि निरखतमुनिन 
अमनन्‍्द। सप्तसारस्वत तीथमधि जातभयों कुलचन्द ॥ जहां 
मजमंकनक म॒नि करत तपस्यातात। यह सनिजनमेजय नपते 
कियेप्रइन अवदात ॥ तीथ्थेसप्त सारस्वतीमो केहिहेतललाम । 
तपनिधिको मंकनंकमुनि कहो समानि तपधाम ॥ जेस्ठ ॥ बेश- 
म्पानिमनीश यहसुनिके रपसोंकल्यो । जनमेजय अवनीश सनो 
अ्न 5 गतर्माकिये॥ रोला | सप्रमाअर कांचनाक्षी अर रविदशाल 
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गदापबेदपेणः । 

ज। अरू सरेण मनोरमा बिमलोदका कृतरंज॥ ओघवति ये 
नाम तिनके सनो मभरतार। सनो अबसो कहतहों जिमिभई 
प्रगट उदार ॥ किये पष्करक्षेत्र पे बिधियज्ञ अति अभिराम । 
किये बिधितहँ सरसतीकी स्मएण आनंद धाम ॥ मई तेहि थर 
प्रगट भपति सरसतीकीधार | नामताकी सप्रभा भो चारिफल 
दातार॥ सनो नेमिष बिपिनमें बसि ऋषिनको समदाय। सर 
सतीको कियो सुमिरिण ध्यानचरि चितलाय ॥ तेजतपनिधि मु- 
निनके उपकारहेत अनप। कांचनाल्ी सरसतीतहँ भइईप्रगटित 
भप ॥ ऋषिनसहगये मपकीन्हों पस्मपावनशत्र । नपबिशाला 
नाम सरसंति भई प्रगमटित तन्न ॥ कियो उद्दालक परमतपसर- 

सतीको चाहि। मदप्रगटित तहांकहत मनोरमा सबताहि॥ भप 
करु करुक्षेत्रमें नपकियो अनपम यज्ञ। भई प्रगटित सरसर्ती 
हैँ ओघवति सबेज्ञ॥ दक्ष कीन्हें यज्ञगंगाहार पे संबिधान । 
सरसती तहूँ भई प्रगट सरेणनाम महान ॥ किये हिमवत नि 
कट ब्रह्मा परमउत्तमयाग । तहां बिमलोदा सुरसती कढीपूरण। 
'|ग॥ भई एकीमत तेहिथल देवि सातो रूप । सप्तसारस्वत 
भयोसोतीर्थ परमअनप ॥ सनोअब क्षितिपाल मनिमंकनकके 
इतिहास । आपगामधि रहोमज्जन करतसो तपरास ॥ एकत- 
रूणि दिगम्बरा तहँकरतही अस्नान | देखिताकी गिरोमुनिको 
श्तपरम अमान।॥ तरितमनि मंकंनकलीन्हों कलशर्म सोरेत 
सप्तथाक् कलशमे सोपरोभपष सहेत ॥ तरित प्रगठटित भग्मेतासों 
पातमरुत महान । बायबेग सबायबल अरुबायहों बलवान । 
बायुमणडल बायज्वाला बायरेत प्रवीन | बायचक्र कृमारसतयों 
तिशयपीन॥ मपओरोसनो मनिकीकथा अतिरमणीय। 
कशाग्रसों क्षतपाशिम कमनीय॥ गिरनक्षतसों लगे 
करस तेहिकाल। देखिसो छिजलगो नित्तन गहेमोद 
ताहोनत्न तासतपबल पायनप तेहिकराथावरी अरु 
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गदापबदर्पणः । 

ज॑गमो सबगहे नित्तनडोर ॥ तिन्हें नितेत देखि सरऋषि महा 
खनरथजानि ।.जायशिव सों कहे ताकईँ समितकीबो मानि ॥ 
आयतहैँ शिवकद्मों हिजत॒म नचतहो केहिकाज । शम्भसोंतब 
कह्यो दिजनिज साकरसको राज ॥ कह्यो शिवतब बिप्रसों यह 
कोनअचरजसाज । भाषि इविधिअग॒पष्न निजमें कियोशक्षतगिरि 
राज ॥ गिरन तासों लगोहिमसो देखिहट्टिज गहिलाज । कियो 
अस्तुति शम्भुकी हवे नाचिबिसो बाज॥ तेजनिधि मंकनक 
हामेतेहि तप्तकरिबलरास। हिजनदे बह॒दक्षिणा फिरिचलोबर- 
चसधाम ॥ फेरेउशनस तौाथगे बलगहे मोदमहान। नामजास 
कपाल मोच॑ज़अर्थ नामप्रधान ॥ पे जेहिथल कियेहोतपशक्र 
महिमा भोन । किये मज्जन दानदीन्‍न्हे रामकरि तहँगोन॥ भ- 
मिपति इतिहास यह सुनि भ्श्नकीन्हों फोरि । नाम तासुकपाल- 
मोचन भयो किमे कहुनेरि ॥ अइन यहसनि भमिपतिसों क्यो 
मनि अनमानि | भमप हमसों कह तहीों तमसनों आनेद आा 
जाय दण्डक बिपिन में ज़ब कोशलापति राम । दषणादिक 
असुर गणको कियोबध ज़यकाम ॥ शीश काह्ू असुरको तब 
एक उड़िके जाय। हो महोदर बिप्नताको ग्रस्यो' जंघा काय ॥ 
भयो आरत विप्रवह तब हटिबे के हेत । लगो तीरथ करन 
फिरि फिरि गहे बधिबल चेत ॥ दोहा ॥ उशन तीथमें जायसो 
सरस्वृतीके बीच। करनलगो अस्नान तहूँ छटिपरों शिर नीच।| 
गतपीड़ाक़े बिप्रवह मोदिःहिजन पहँ जाय । उद्शनतीरथंकी निज 
दशा बिधिवत दयो सनाय ॥ तेहि कपालमोचन क्यो सोसाने 
भूमि सप्दाय +।सो कपालमोचन भयो ताते सनोसचाय । 
डतिमहाभारत्वप 










यह पक गदापर्बणित॒लरामती थंयात्रावणिनो नामप्रथमो पध्याय 
४ दोहा ॥ नुपकृपाज़्मोचन बविसल तीरथमधि बलराम । मुनिन 
सग | - बट 


संग मिवसलभये एक रजनि अभिराम ॥ फेण्ठा ॥ 
०५ ति न | 
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१९ गदापबेदपेणः। 
जातभने ॥ नपसतंबिश्वामित्र जहूँ तपकरि  ब्राह्मण्यलहि। कीन्हे 
कला बिचित्र सप्तऋषिनके सरिसिक्ले ॥ ज्यकरी ॥ तहँदे छिजन 
दान अधिकाय। गेबकआश्षममें छबिल्वाय ॥ जहँदालम्यकियों 
'तपपम। तहँपण्यो विप्रनगुणि धर्म ॥ म॒निं दालभ्य परमतप- 
रास । सनोएक ताकोइतिहास ॥ मखहित माँगन पशुबहुरास 
गेधृतराष्ट्र भूषकेपास ॥ मुनि दालभ्यकद्यो नुपञ्नक्ष । मखहिते 
बहुपशुदेहु प्रतक्ष ॥ सुनिन॒पबोलो त्यागिउछाहु । मिले रूतक 
पशंसोलेजाहु ॥ सोसुनि मुनिगुणि अति अपमान । गेआश्रम 
गहिक्रीध महान ॥ नपको नगर बिनाशन चाहि। पशुहोम॑ 
लागे पणपाहि ॥ छीजनलगो भपकोग्राम | तबचिन्तितक्के नप 
अमिराम ॥ बिप्रन बभोताको हेत । कह्यो हेतते बिप्रसचेत ॥ 
तबधतराष्ट भरिभयमानि । गेदालभ्यपास अनमाने ॥ पग 
गहि कीन्हों बिनयमहान । कृपाकियो तबबिन्न सजान ॥ नपके 
नगरदडके काज। कियोहवन तब डिजशिरताज ॥ बहुपशु दे 
आयो नपगबे। बरधितभयों नगर जिमिपनबे॥ तेहिमनिके आ- 
श्रम बलिराम। सरस्वतीकेतट अभिराम ॥ बिपभ्रनबहु धनदेस- 
बेज्ञ। गेजहँ सुर गुरुकीन्होंयज्ञ ॥ असुरनाश सुरगएणकीटदि । 
चाहिमांसहोमे साचे सिद्धि । गज हय बसन अन्‍्नदे तन्न । गे 
ययाति कीन्हों मख यत्र ॥ तहँदे बिप्रन सुबरण भारि । गे बशिष्ठ 
आश्रम मुद परि ॥ बिश्वामित्र सरसतिहि शाप। दयो जहां भो 
शोणित आप॥ सुनि जनमेजय कहयो बिचारि । यह इलिह 
कहो बिस्तारि ॥ वेशम्पायन सुनि यह बेन । कहत भये नुपसुनो 
सच्चेन॥ सरस्वती सरिताके तीर। स्थान किये हे तप गम्भीर 0 
स्थानु तीर्थभो ताकी नाम । तबसों सुनो मूप मतिधाम ॥ तेहि 
थरमें ज़ुरि सुमन अनेक | अस्कन्दहि कीन्हें अभिषेक ॥ तहां 
तपत है सुमन बशिष्ठ । तत्व बिचारन मध्य प्रविष्ठ ॥ कक दरपे 
बिश्वामित्र । रहे करत तप परम बिचिन्न ॥ ते यगऋषिष्िय॑भरे 
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गदापबेदर्पएण ४ 
बिरोध। ईर्षाधरे करततप शोध ॥ लखि वशिष्ठ की तेज अमान) 
कौशिक अमरष गहे महान। करि आवाहन ओज बढ़ाय। सर- 
स्वती कहेँ निकट बोलाय ॥ कह्यों गिरा मम शासन मानि। निज 
प्रवाह मधिकरि अनमानि/ल्याउ वशिष्ठहि ममढिग ताहि।बधों 
बहतहम निज जय चाहि॥ दोष ॥ दिव्य सझूपा सरितसो सुनि 
यह मुमिकी बात।कहि न सकी कछु थिररही हवे अति कंपित 
मोलखिकारि रातेनयन कोाशिक कह्यो सटेका शीघ्र बशि- 
शहिल्याउञजब करु बिलम्ब मतिनेक॥ यहसाने सोयग मुनि 
नका गणि तपतेज प्रभाउागई बशिष्ठ मनीशपहूँ बिकल दूरिकारे 
चाउ ॥ कह्योजोन कौशिक कही मुनिबशिष्ठ सें। तौन। सुनि व- 
शिष्ठ तासोंकह्यो करो तीनभय कोन ॥ णेरठा ॥ जो न तासु यह 
बैन करिही देंहें शापती । यह सुनि सुराति सचेन निज तबाह 
मधि घैंसिगई ॥. ऐला ॥ समयलहि कारेकलकपषेण सरित मुनि 
पणमानि । धारमधि करि मनिवशिष्ठहि चलीले अनुमाने ॥ 
धारमधि धरिचले मनिवर करत अस्तति तास । गई सरिता 
५ कोशिक के निकटले आसु ॥ लखि बशिष्ठहि निकट 

शिक चले बधन उताल। ब्रह्महत्या ब॒मि; सारिता भरीभीत 
विशाल ॥ तब बशिष्ठहि परबेदिशिकहँ दई शीघ्र बहाइ। देखि 
कोशिक दियो ताकह शाप अति अनखाइ ॥ ठगो मोकहं होय 
ताते रुधिर तेरी बारि । भयो शोणित धारताकी शाप मुनिको 
धारि ॥ तहां आइ पिशाच राक्षस गह्टे मोद महान। नचत 
किलकत बसत तेहिथल करत शोणित पान ॥ कह दिन में 
तहां आये तीर्थ यात्रा हेत। बित्र. अगणित बेदमारग परमते 
निकेत ॥ तहां बिहरत राक्षसनलखि देखि सारितारूप। बोलि 
सरितहि भयेब्कत कसुकारण म्‌प। कही सरिता तोनसो सुनि 
खितत हवे सब विप्र | लोकरन उपाग्रजाते शाप छूटे क्षित्र ॥ 
लगे करन शिवहि अराधि रहि ब्रतयक्त । कढदिनमे 
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१६ गदापबेदपेणः । 
भई सरिता शाप अघसों मुक्त ॥ होय दुखित पिशाच तेसब 
बन्दि हिजन सडोर । कहे अब हम कहां भोजन करब अरमि 
सबठोर ॥ पिता गरु गरुबन्ध आदिक गरुनको अपमान । 
किये होत पिशाच सो सब करब अबका पान ॥ कहें 
उछिष्ठ मोजन लहें भप पिशाच । पान कचजल रुदन जल 
आअरू शोचकी जो बाच। भाषि यहिबिधि कद्यो बिप्रन सारितसों 
यहिभांति। इन्हें तारो सारितबर तम परम प्ूरणकांति ॥ जानि 
मानिमत कियो सारिता अरुण अपनोबारि । नहाइ तामधि गये 
राक्षस स्वग शचि बपधारि। परम अनुपम तीथगएणिसोन्हाइ 
तहूँ सरराज | ब्रह्मनध अतिपापसी ठुटि लसत साहितसमाज 
भप कीन्हों प्रइन इमिफिरि सनो तेजसभोन । ब्रह्महत्या लघझ्ये 
केस शक्र कहियेतोन ॥ कह्यो मनिवर शक्रके भयभागिनमाचि 
बिचारि । दरोरश्सिन मध्य रबिके तहांशक्र निहारि ॥ करतभो 
तब नम॒चिसों हठि मित्रता सम्बन्ध नम॒चि तब सरराजसो 
इसमे भयो करत निबन्ध ॥दिवसमें मतिरातिमें मति अखगए। 
के धार। बधों मतितम मोहिंसो सनिशक्रकरि स्वीकार ॥ समय 
हेरतरहो कबहू परत कहिशाचाहि । आपनिधिकी फेण गाहिके 
बधों बलसों- ताहि॥ शीश कट्टिके नम॒चिकोी लगि चलो पौछे 
तासु । भगे सुरपति लोकसब -नहिंलद्यो कतहूँ सुपासु-॥ गये 
बिधिके पासतब बिधिदयो तेहि उपदेश । जायसादर सुरसती 
में गिरोत्यागि अँदेश ॥ शक्रसो सुनिआय सादरपरे अरुणा*- 
धार । ब्रह्मकल मवमित्र बधको छठटोपातक चार ॥ नम॒चि 
शिरतहां परिकेलदयो उत्तमलोक। परमप्रावन करनसोवह तीर्थ 
महिमा ओक ॥ जाय तहूँ बलराम करि अस्नान दे बहु दान 
सोम के बरतीथ माधिभों .जातधीर अमान ॥ राजसय महान 
मखजहँ कियो सोमउदार । अन्रिमानि .जहंभयेहोता वेदपरोरे 
अपर ॥ राजसूय सुयज्ञके जेहिमयेके परभाव । युद्ध तारकमयो 
१५५७ 





























गदापबेदपेणः । १७ 
पीछू क्यो अनघ झठाव ॥ सेनपतिका जासुमधि अस्कन्दकहँ 
अभिषेक । सहित सर ऋषि किये सुरपति बेदबिधि सबिबेक । 

सुनि कह्यो जनमेजय महीभरतार। अस्कन्द अमि- 
नकहों सुमुनि उदार ॥ प्रइन यहसुनि कह्यो मुनिबर 


















पेकभोी किमिकह 
सुनो भूषति तौन ॥ यथालहि अभिषेक शिवसुत कियो बबि 
जोन ॥ अथम अब अस्कन्द प्रभुकोजन्म सुनियेभूप । फेरिक्रम 
सों सुनो ताकोचरित चारुअनूप ॥ गे ॥ तेजशम्भुप्नभुको परी 
आअग्निमध्य सुनुभूष। पावकसो नहिंसहिसको बरचसपरमअनूप॥ 
तज्यो सुरसरित मध्यसो गबंपरम अभिराम । सहिनसकी सो 
मुरसरित गब॑तेज तपधाम ॥ गंगागिरि हिमवानपर तज्योगबे 
अतिचणड। तहँबर्दितभो गबसोी तेजपुंज उदण्ड ॥ शरस्तम्भ 
पर ज्वलितलखि मारतण्डसम गर्ब । धीरधारि घारतभई धघा- 
मिनि कृतिकासब ॥ पुत्रार्थिन घटकीर्तिकनकी गुशिप्रभवमहान । 
घटमुख है स्कन्दप्रभु कीन्हों अस्तन पान ॥ कार्तिकेयक शैलपहँ 
बद्धितक्े भगवान। मुनिगन्धबनसों सुनत प्रियअस्तुति अति- 
मान ॥ जातकर्म सुरगुरुकियो तासुआइ तेहिठीर । धनुबदअरु 
वेद सब प्राप्त भये गहि गोर ॥ उम्ता उमापाते गणन सह तहूँ 
आये तपधाम.। सुमन रुद्र आदित्य अहि खग दानव आअरमि- 
राम ॥ ब्रह्मा आये सुतनसह विष्णु शक्क सब ओऔर। चढ़ि बि- 
मान आये तहां गहे मोहकी डोर ॥ तेजपुंज वह बाल शभु च नो 
शम्भुके पास । तदनु चले सब देवता निरखत भ्रभा श्रकास ॥ 
तेहिक्षण गंगा अरु उमा प्तवकके भो मान ।+ यह काको सुत 
प्रथम अब कापहूँ जात सुजान ॥ तिनके मनकी समुक्ति सो 


। इने/ मा 


बाल चारि बपुधारि। गयो चारि पहूँ चावर्सों चारु सुचार । 
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१८ गदापबेदपणः । 

प्रनप। सबिधि देह यहि बालक आधविपत्य अनुमानि । सु 
बिचारकरि बिधि कियो सेनापति झ्ुखदानि ॥ करि सम्मत अ- 
भिषेकको बिधि हरि हर सरसबे । किन्नर अप्सर यक्ष ऋ 
सब दिगपाति गन्धबे ॥ हेमवती पावनि परम सरस्वतीकेतीर । 
सरंजाम अभिषेककी सह सर गरु ऋषिभीर ॥ तह सर ग॒ 
प्रभ हवनकरे किये सबिधि अभिषेक । सुमशिमाल हिमवान 
तहूँ स्कन्द॒हि दीन्हे एक॥ विष्णु इन्द्र आदित्य रब रुद्र पितर 
बससपे। सिद्ध साध्यलोकप सकल कीन्‍्हें आशिष अप॥ मित्र 
पितामह प्रजापति पलह आदिऋषि सबे। नारदादि सनिदिशप 
सब संगल बदेझअखब ॥ सबेलोक अरु सिन्ध सब सब गिरिस- 
रिता सबे। सबेनाग सम्बत सकलमभे मोदित सबपने।॥ सबदेवी 
अरु वेदसब सब ब्रह्माण्डज रूप। मदितभये स्कन्दकी लखि 
अभिषेक अनप ॥ अभिषेकिंत स्कन्दकहूँ चतरानन त्रिपुरारिं। 
चारि चारि अनचर दसये प्रबल प्रचएड बिचारि ॥ शकसय यम 
बरुण हारे अनचर दीन्‍्हे भरि। बिन्ध्य मेरु हिमवान ये दीन्हें 
आनैँद परि ॥ विशकर्मा अरुदस अरु धाता पषाभित्र । 
मरुत सिन्ध गिरियादये पाषद करत अचित्र ॥ यहित्रिधिसब 
कीऊ दये अगणित पाषेदताहि । दिव्यअज्जयत दिव्यबप दिव्य 
पराक्रमचाहि ॥ और असंख्यन समटगण कातिकेयके भपष। 
कुमुद पद्म आदिकगहे विविधभमांतिके रूप ॥ एकमुणड बहुमु 
एडयुग करपगबहु पगपानि । बिविधमांतिके पदनके कहें कहां 
लो जाने ॥ बविवेधभांति के अखधर प्रबलप्रचणड अखेंद 
विबिध भांति के वेषचर शोमित-भेदाभद ॥ तथा असंख्यन 
साठ्गण तास सेनिकाभप | बिबिध भांति आयधगहे विविध 
भाँतिकी रूप ॥ घेरठ ॥ शाक्ते अमोघ अमन्द अरुण पताका 
अमल. अरु। शम्मसवन स्कन्दकहँदीन्द सरराजतहँ॥ दीन्‍्हें 
आपु इशान भूरिमृूतगएणकीचम। दीन्हें बिष्णुमहान श्रेजयन्ति 
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गदापबंदर्पण १८६ 
दीन्हें गरुड़ मयर बसन बिरजसी गिरि सता 
ते धारसोपूर दयो कमणडलु सुरसरित ॥ ताम्रचूड़ आमि- 
राम बारुणाखत्र दीन्हेंबरुण | कृष्ण अजिन गणग्राम कातिकेय 
कहे बिधिदयों ॥ चेणरे ॥ यहिबधि सेनापति पद्लहिके । अभ- 
यहोहु सुरगणसो कहिके॥ साजिसेन अति बलसों चढ़िके। 
भिरो असर सेनासों बढ़िके॥ कातिकेय अतिगबित मनमें। 
कीटिन असुर बध्योतेहि रनमें ॥ राक्षस लाखसहित मठमभारी। 
तारताहिभो बधत प्रचारी ॥ आठपतद्म सेनाकी नायक। माहिष 
ताहि बध्यो ढ़ घायक ॥ मठशंत अयतसन सहचारी। होत्ि 
पाद तेहि बध्यो प्रचारी ॥ असर खबपतिबीर सहोदर | सदल 
बध्यो तेहि समिरि दमोदर ॥ कातिकेय अतलित बलभास्थों 
हबिधिं असख्यन असरसंहार्यों। बलिकी सवन बाणरणतजि 
के । दरोक्रोंच गिरिवर मधिभजिके ॥ स्कन्दशक्तिगिरिशिर तब 
मारथो। उन्नत श्वंगभस्मर्कारे डास्थों ॥ तहँ हतशिष असरमंय 
भरिके। भगेसमर तजि हाहा करिके। कातिकेय अति महिमा 
छायो। घन बिजय दन्द्र्मि बजवायो॥ मोदि समनगण पजन 
कीन्ह । करि सप्रशंसा आशिष दीन्हें ॥ नपयहिबिधि अभिषेक 
सहावन । कातिकेयकीमी मनभावन ॥ लहिअभिषेक कियोजी 
कारय । सो हम तम्हेँ सनायो आरय ॥ यहइतिहास चारिफ 
दायक। बद्धित करनतेज चित चायक ॥ दोढा ॥ तेजस नाभ 
सुतीर्थसो सुनोभूप तपधाम । भयोजहां स्कन्द्प्रभु को अभिषेक 
जलाम ॥ प्बसमननसबऋषिनसह तेहिथल सहितबिबेक । सबे 
समुदपाते बरुणकहँ कीन्हें करिअ्रभिषेक ॥ सुनो भृपतहँ एक 
निशि रहिदेबिप्रनदान | अग्नितीर्थ बलरामगे आनैदर्भरेमहा- 
न ॥ सुनोभूप जहेँ पबेमे गुप्त अग्नि भगवान कीर हें 
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२० गदापबेदपएणः । 
प्रबेमग्निमगशाप भमयदरे शमीमधिजाय। प्रगटकियेबिधिजाय 
तहैँ सगकाशाप दराय॥ ज्य्क्र ॥ तहांजाय करिकेस्नान। देबि 
प्रम कहें बिघिवतदान॥ गो कोबेर तीथ बलराम। परत बित्रन 
की मनकाम ॥ जहँ कृबरकरि तप सबिबिक। भये धनद लहिके 
अभिषेक ॥ करिसो तीथराम मसिमान । गये बदरपाचन अ- 
स्थान ॥ भरहाजकी सतासकाम। श्षतावतीनामा आभिराम ॥ 

न्द्होहिं ममपति यहिहेत | जहाँ उग्रतप कियोसचेत ॥ लखि 
आअआतिभाक्ति इन्द्रतेहि ओोर। बनि बशिष्ठआये गहिगौर ॥| लखि 
पेकहूँ बिप्र कुमारे । बोलत मईजोरि यगबारि ॥ शासन 
करोदेहिं हमतीन । हम चाहतहें शक्रहिरोन । यह सनिके सुर 
पति हिजरूप । कहत भये यह बचन अनप ॥ तप करि देह 
त्यागर्कारे सबे। पावतहे सरलेक अखबे ॥ तमकहँ पांच बदर 
हमदेत । तिन्हेंकरों परिपाकसनेत ॥ इमिकहि इन्द्रबदरदेताहि। 
इन्द्रतीय मधिबेठेचाहि ॥ अग्नि बारिसों तरुणि सजानि । प- 
चवनलभी बद्रहित जानि ॥ ईंधन सझ्चितहों सबजीन । सो 
सब जरोन पाकोतोन॥ तब तिथ महा शोचसों छाय । देत भई 
निजचरण लगाय ॥ चरणपरे तबहंगहिटेक । नहिंसों तियरुख 
मोरयों नेक ॥ तबकरिद्धषा घारिनिजरूप | आयेतहां शक्रसन 
भप ॥ कहेकियोतम तपजेहिकाज | परणमभयो तोौनतोशज ॥ 
भम्परचलो त्यागिसन्देह। समसँगमोगो परितनेह ॥ इमिकहि 
शक्रपब इतिहास । तासोकले सनोमतिरशास ॥ इत अरुन्धती 

न | हा घिकको तेहि 

82. क रुन्धती इत रत्रत्धारि । 
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गदापबेदपणः । २१ 
पहदेह ॥ सोलागी चरवन करिढंग । कहनलगे शिवकथाभप्र- 
संग ॥ ताहिचरत बीतोदिन भारि। बरषेजलद गयोमुदर्पारे ॥ 
इतनेमें ऋषितेज अतल । आयेतहां गहे फलमल ॥ तिनसों 
कहे शंभलखि धम। तमसबसोंयाकी तपपमें ॥ देडा ॥इमि कहि 
के करिआतिकृपा निजबपगइ इंशान । अरुन्धंतीसों कहतभे 
सुतामांगु बरदान॥ यहसुनिकद्यो अरुन्धतीदेहु परमबरसबे 
याहि बद्रपाचन कहें तीथंसमन ऋषिसबे ॥ यहि थलमें बसि 
तीनिदिन करसुत्रत तपजोन | दादशवाषिक तपकिये कोफल 

बेतोन ॥ रेप्ठा॥ एव्मस्तकहिचाहि शभगये निजलोकप्रति 
भयेप्रशासतताहि सप्तऋषीशवर मुद्त के॥ तुमअति दुस्तर 
कम कीन्हें इततातेसनो । रहिनिशिएक सधरम अबसोफललहि 
है सजन ॥ यहसनिसोतजि देह चाढिबिमान गहि दिव्यतन । 
गईशकके गेह समनदर्ठि कीन्हें समन ॥ ऐला ॥ मपयह इतिे- 
हास सनिके कियेप्रइन प्रपन्‍्न । सुताभारद्ाजकी सोभई किमि 
उत्पन्न ॥ प्रशनयह सुनिकह्योमनिसो सुनहुरप मतिमान। लखि 
घताचिहि अन्रिसुतकी गिरोरेत महान ॥ पत्रपुटमें लिया मुनि 
सो सुता प्रगठीचित्र । श्रुतावतिमुनि तासुराख्यो' नाम परम 
पवित्र ॥ बदरपाचन तीथेमाधि तपिगईसा सरधाम। तहां सो 
चलि इन्द्रतीरथगये श्रीबललराम ॥ जहां अगणित यज्ञ करिके 
इन्द्र शतकत ख्यात। तहांसो बलरामगे जहँरामतीर्थ बिभात ॥ 
जीतिमहि बहुबार जेहिथलजाय श्रीभुगुराम। अश्वमेध सुयः 





























प्रगणितकियो प्रणकाम । तहांसों बलराम यमुनातीर आये 
भूष। बरुंण प्रभजेहिटेर कीन्हे राजसय अनूप ॥ मयोदेवासुर 
महारण ज़ासुमश्वके भव । लहे अतिशयखेद दानव असुरासि- 
गरे देव ॥ पाजि बिप्रन तहांश्रीबलराम प्रणमोद। जातभे आ- 
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गदापबेदपेणः । 
तेहि झछोर। समनऋगषि गन्धर्ब अस्तति किये गाहिंगहि गोर ॥ 
तोनपावक तीथ मधिरहि एकनिशिवलराम ।-हिजनदे. बहुदान 
गेजहँ सोमतीर्थे ललाम ॥ तहांसों फिरिंगयो. जेहिथल कियो 
सुतपद्धीच। जासुसारस्वत सुवनजो भयो सुरसतिबीच॥ बचन 
यहसनि प्रइनकीन्हों मप आनंद भोन । भयो जेहिबिधि जन्म 
ताको समुनि कहियेतीन ॥ देश ॥ बेशम्पायन प्रशनसुनि बोले 
बचन रसाल । लखि दधीचिको तपमहा भीतिभरे सरपाल । 
जोअलंबषा अप्सरा तासोक्हे सटेक। मनिदधीचिकी तपकरो 
भंगकला करिनेक ॥ रहेदेव तपेशकरत सरसति मध्यद्धीच । 
मनिमनमोहने अप्सरा आई तहां न भीच ॥ देखि अप्सरहि 
भो मुनि द्धीचिकोरेत। सोगहिलीन्हीं सरसती मुनिहित 
करणि सचेत ॥ णेग्ठा ॥ गर्भउदरमें धारि भयोप्रसव तब पत्र 
ले। मनिपहुँजाय बिचारि कहतभई अतिमोदसों ॥ यहतोपत्र 
शक्रांत लेहगोदमें प्रेमगहि । इमिकाहिसो टत्तान्त कह्यो लझ्यो 
मुनिरेत जिमि ॥ णेणर ॥ सो सनिम॒नि अति आनैद लहिके। 
पत्नहिलियों गोदमें गहिके॥ मे संघिञति आनैदलीन्हों। सर 
सतिकह बहुआशिष दीन्‍्हीं॥ फिरि यहित्राधि सुरसतिसों भा- 
प्यो । तुममम संभव सुत अमिलाष्यो ॥ ताते सुत सारस्वत 
नामी । होयतम्हार नाम अनगामी ॥ सरसति ऐसीवाणी सनि 
के। गईसुतहिले निजसुत गुणिके ॥ कछादिनमें सुरअसुर उमे 
। लरनलगे अति बलसों पगिके ॥ तहूँ सरपति नहिंजय 
बिधिदेख्यो । बिधिहिमंत्रे तब इमि अवरेख्यो॥ अस्थि दधी- 
लि. स्रमुनिकोपावे । ताहिल्यायबर अखबनावे ॥ तोताकहँ गहि 
बिक्रम अतिकेत१ बिजयलहेसब असुरनहतिके ॥ यहगुणिशः 














कहँदक । अक्षय लोकगयो यशलेके ॥ लेसो अस्थि शक्त मन 
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२४ गदापबैदपणः। 

भाये।-बजशक्र गरुगदा बनाये ॥ तिन्हें प्रहारि असुरद्लजीते | 
तीनलोक पति भयेञभीते॥ कछु दिनगये सुनो अरिधिषण.। 
बारहबार्पिकमयो अबषेण॥ तबसुरसति तटकेह्िजरूर। बिना 
अहार शोचसों पूरे ॥ दोहा ॥ पढ़े रहे हे बेदजो सो सबगयो 
भूलाय । समयपायते फिरिपढ़े सारस्वत तहँ जाय ॥ टिजबर 
साढि हजार कहूँ बेदपढ़ायो तौन। सुबन सरस्वति को भयो 
यहिब्रिधि महिमा मौन ॥ तहूँ करिके अस्नान दे हेमरजत म- 
णिभ्रि । गये कुमारी जहँकरी तप अतिआनैंद पूरि॥ जेएठा ॥ 
यहसुनि भू भत्तोर किये स॒मुनि सों प्रइन फिरि। कही तोनजे- 
हिचार कियो कुमारी परमतप ॥ जयकरी ॥ सुनियह भइन सुमु- 
नि मुद्धारि । जनमेजय सों कहेबिचारि ॥ होमुनिगग समुनि 
तपभोन | सुतामानसिक जायोतोन ॥ कछु दिनमें मुनिकरितन 
व्याग। गयोस्वग अति पूरण भाग ॥ बिप्रसुता सो प्रणरूप। 
अति तपतहां कियो सन॒भप ॥ नाहें इच्छा सुखदायक नाह। 
ऊरध लोकचाहि मनमाह ॥ तपकरिदीन्ही जन्म-बिताय। भई 
हुडजीरण सबकाय ॥ तन तज्बिको कीन्होडोर | आय कह्यो 
मारद मुनिमौर ॥ संस्कारबिन हेतपओक। कन्याहे मिलतन 
ऊरधलोक ॥ यह सुनिसो अति गही गलानि। कीनगहे अब 
भेरोपानि ॥ सो सुनिप्राकश्वृंग तपधाम । तासों बोलो बचनल- 
लाम ॥ एक निबन्ध करो जो मानि। तौहमर्गहें तिहारोपानि॥ 
रमव एकनिशि मरिभरिष्रेम । फेरिनकबहू रमोयहनेम ॥ यह 
निबन्ध करि मुनि सुखदानि। गद्यो बेद बिधि ताको पानि ॥ 
निशिलहिसो टडाअव्रदात । मईयुवाक्के महाबिमात ॥ भूषण 
बसन धारिकृबिछाय । रमीबिप्रसँग लाजबिहाक॥ गुणिनिबन्ध 
रंतिसुख दिजनाह। अतिपछितात मयोमनमाह ॥ निशिविताय 
करिके अस्नान। मुनिसोंकहि निबन्धकोठान ॥ ड्ैकैबिद 
तनतौन। ऊरंधलेक गईकरिगौन ॥ तुमकीन्हेंजो प्रश्नप्रका 
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गदापबेदपेणः । रशघ 
है ताको ऐसो इतिहास ॥ वपताही थलमें बलराम । सुन्यो 
शल्यकोबध अति छाम ॥ तजिसुमन्त पंचकको हार । कद्यो 
मुनिनसों रामउदार ॥ कुरुक्षेत्रको फलहैजोन । सानँद सुमुनि 
कहो सबतोन ॥ यहसुनिके बोलो िजराज। सुनोरामसों स- 
हित समाज ॥ हेसमन्त पंचक यह पूर्ब । विधिकी उत्तर बेदी 
गूबे ॥ कियो दिवोकस इत-बहुसत्र । फिरि कुरुभूष राजऋषि 
अत्र ॥करिअतिकष्ट साधितप पर्म। इतकरणष्यो सबतीरथधर्म ॥ 
तब अनुमानि शकइत आय। मृपतिसों बूमेहर्षीय॥ हेराजषि 
कही केहिकाज । होकर्षत सबभूम समाज ॥ तबनपकट्मों सुनो 
पहिहेत । हमकषेत सबतीर्थ सनेत ॥ मरेइहाँजे बिना भ्रयास। 
ते सबकरें स्वगै॑कोबास॥ यहसुनि सुरपतिकरि अनुमान। कह्ों 
भूपसों सुनोसुजान ॥ ब्रतर्कारेजो इततजे शरीराकैरएमध्य मरे 
जोधीरा। लहे स्वगे सोगहि अह्ादाराखब उचितइतोमय्योंद ॥ 
दाड ॥ स्‍नानदान तपमखवरंत करेजितो इतआय । तासुसहस 
गणको लहे फल अमोघ अधिकाय ॥ परिसमीरबश जायउड़ि 
कुरुक्षेत्रकीधूरि । जेहिपरसे सोऊलहे उत्तमगाति मुदपूरि॥ इमे 
कहि कुरुराजर्षिसों शक्रगये न्रिजधाम-। कुरुक्षेत्रकों परमफ़ल 
कहैकहालोंराम ॥ यह सानिके बलराम तह दे बिप्रन बहुदान। 
चलितहँसों फिरि लखतमभे आश्रम सुभग महान॥ जेप्ठा ॥ सो 
आश्रम बलराम देखिकहतमे मुनिनसों । यह आश्रम अभि 
राम कहोकौन तपधामको ॥ >ग्क्ग यह सुनिके मुनि तपनिधि 
बोले । सनोम॒प इतिहास अतोले॥ पूर्वेबिष्णु इतबरतपकीनहें। 
-तपप्रभाव कहँ गरिमादीन्हें ॥ ऋषिशांडिल्य विप्रकीतनया॥ ही 
श्रीमतीःनाम अतिसनया ॥ ब्रह्मचारिणी सोइतराहिके। कारतप 
मे धमम व्रत गाहिके ॥ तन. तजिंगई स्वगे मतिधामा। यहता 
को आश्रम अभिरामा ॥ फिरितहँसों चलिके हलधारी। गेसर 
स्वतितट तीरथचारी ॥ तहेँ अन्हाय सन्ध्यादिक करिके। मुनि 
१८३ 



















श्धः गदापबेदंपेणः । 
न संग बेठेमद धरिके ॥ तेहिक्षणमें तहूँ नारद आये। बिधि- 
वत पजिराम बेठाये॥ भे मनिसों बकझतगणि मनकी। कहोदशा 
क्रुपाण्डव रनकी ॥ यहसनिकी बोलेमनि नारद । बधिंगे अ- 
गणित यद्ध बिशारद॥ कहेंकांलों चलिसब देखो ।भावीअव- 
शिहोत अवरेखो ॥ यहिक्षण भीमसयोधन मभिरिके । गदायरू 
बितरतहें थिरिके॥ अबगरुता यंग शिष्यन केरी। चलिके 
लखोकरोम । सनिबलभये बिदामनिगनसों ।जाहहारि- 
का कहि निज जनसों ॥ गिरिते उतारे सरथ परचढिके। चले 
युदथल बनते कांढ़ेके ॥ सरस्वाति सरितहि हिये सराहत । गे 
जहँरहे कृष्णरणचाहत ॥ दे ) गयेउहाँ बलरामतब जोवात्तों 
भो भप। सोसिगरो प्रथमहिं कह्यो संजयबचन अनप॥ 
इतिमहाभारतेगदापबीणिबलरामतीर्थयात्रावणनोनामद्दि तीयो5घ्यायः २॥। 
बेशम्पायनववाच || दोहा ॥ संजयके मख रामको सनि धअआगम 
तेहिठोर। कहतभये घतराष्टनप गहेमोहकीडोर॥संजयजबरण 
भमिमधि आये श्रीबलराम | भीम सयोधन किमिलरे तबसो 
कहु मातिधाम ॥ पेणारे ॥ सुनि धृतराष्ट्भपकी बानी। कहत भये 
संजय अनमानी॥ नपते उभयबीर रणचारी | गदापाणि गिरि 
वर समभारी ॥ सिंहसमान सरस बलभारे | गजतजिमि मतंग 
मतवारे ॥ दोऊदोउनके बधिब्रेकी। कश्तप्रतिज्ञा जय सधिने 
की ॥ बढ़िबदिलागे गदाप्रह्ारण | प्रबल प्रचण्ड प्रभाव प्रचा- 
रण ॥ फिरि अप्सब्य सब्यगति गहि गहि। मारुबचाउनबाचा 
कहिकाहि ॥ मारेंगदा चपलकर करिकरि। टारेंगदागदापरधरि 
घारे ॥ दोऊगदा गातपर सहि सहि। बाहें गदा क्रोधर्सों दहि 
दहि ॥ कदि दरिहय फ॒रिफिरि झापटें। गदाप्रहरण करिकरि 
दपंटे। गदाप्रह्मारि हेकपगहणिहिटि। दोऊणदा प्रहारेंदटिद॒टि 
दीऊचपल प्रवलअरु पायल । यडछबीले अतिछरकायल ॥ 
गद्ायुद्ध हलघरसों सीखे। गदायचद बिदमें गरुलीखे ॥ दोऊ॑ 
ल्‍ १८५७ 


























गदापबंदपेण: २ 
रत गहे अतिसोह तिरीडे ॥ दोऊ गदा 

मधि मारें। दोऊ गदागदासों ठारे ॥ लगेदहनके गदागदा 
सों। कढेउतंग फृर्लगअदासों ॥ भरेरुघिर्तन दोऊकोहे। पष्पि- 
त किंशुक तरुसमसोहे ॥ द४॥ यहिप्रकार लश्कितहां केअति 


फ्िरि बढिमिरे दोऊसिहसमान | गदायडकी घातसो लागेलरन 
अमान ॥ गदायडकेमागजे तिनमागनके डोर | लरतभयेदोऊ 
सुमव्गहि अति गुरुतागीर॥ गतपघ्रत्यागत आदिदकारे मंण्डल 
बिविध विचित्र | घोरयडतह करतमे दोऊसमट अमिन्र ॥ पारि 
प्रह्रण प्रिवारण आति चणड। अभिव्ववण आश्षेप अरु 
आअवस्थान उददण्ड ॥ उपन्यस्त अपन्यस्त अरु संबियहदे आदि 
गदायड अस्थानसों कशिकारेलरे अ्रमादि॥ गला ॥ भयेतहें अति 
करत बिक्रम उमययोधाधीर।सहिपरस्पर गदागरुई गनत नेकुन 
पीर ॥ गराजे गरजि अखंड गतिर्गहि उभयबीर उदणड। करत 
चालन दोरदण्डन चपल अधतिशयचणड | सब्यकोउ अपसब्य 
फिरिजों सब्यसो अपसब्ध । फिरत बाहत गदागरुइ बीर साभ- 
रि भब्य ॥ शब्दसी मरिदये अब्दरहि स्तब्दभे नहिनेक | टटि 
टटि अचक बाहतगहे बधकीटेक ॥ छत्र बासव सरिसदोऊ लरे 
रेप तेहिओर | बजसम बर गदावाहत गहेअनपसडोर ॥ भीम 
भारीगदा माख्यो तोनसहि तोपन्र | गदा मार्थयों भीमके शिर 
राखि जयसोसुत्र॥ गदालागे शीशमी भो नेकुब्यथित न भीम 
तजतभो तोतनय नपपई गदापरस अधीम।॥ ताहिदीन्हों ब्यथ 
करि तोतनय तजिअस्थान। गरजिमास्थों भीमकेउर गदापरम 
अमान॥ देखिऐेसी चपलता तोतनयकी तेहिकाल। मयेपाणडव् 
वब्यथित मनमें सहितसब पांचाल ॥ वेब ॥ नप तेहिक्षण अति 
कारे गाज भीमभट चणएड। तोसतके बाखेआनमाधे मास्थो 
गदा उदण्ड ॥ गदालगे के मोहबश धरिएथ्वीपर जान। रहो 
वण् 






































आर 


| गशजे गरजि फिरि देाऊमिरिक 
हैं घधिश्कि ॥ चकसमान चपलक २४ यों 

रे भिरे श्सि गेऊ प्रबद्याप्रचणड उफाद़े । ६ 

हनत गदा अति गाढ़े ॥ बिबिध भांतिसों गात बचा डे करे 
कुधात घातजहूँ पावें॥ भीमगदा तोसुतके उरमे | समय ताड़ि 
ताड़ितभो तरमें ॥ लागेगदा गिरोनप तेसे । पृष्पितसाल बाय 
बशजेसे॥लाखि सबपाण्डवगण अति हरघे। मोदितसमन समन 
तहूँ बरषे ॥ तरित चेतिमूषतिभोी ठाढ़ी । सरतेउठे हिरद्‌ जिमि 
बाढो ॥ भिरोदकोटरसों फिरि राजा। भो अति चिन्तित शत्रस- 
माजा॥ भपतहां अति तरिता धारदों । गदा भीमके उरमाधि 
मासयो ॥ गिरोभीम तबमोहित कैके | अति पीड़ितमें पाण्डव 
ज्वेके ॥ चेतिभीम फिरि जयसों रातिके । मिरो भीमसों बिक्रम 
अतिके ॥ नपतियधिष्ठिर गणिके मनमें। केशवर्सी बूभे; तेहि 
क्षममें ॥ इनमें न्‍्यम अधिकको कहिये। यहसनि कृष्णकहे जो 
सहिये॥ हेउपदेश त/्ययंग जनकी । बलमें आधिक भीम सब 
गनको ॥ गदायडके दीहजतनम । आधिक सयोधनशत्र हतन 
में ॥ दोषा ॥ भीमलरेजो न्यायतजि बधेयाहि तौमूप । नातरू 



















भीमहि बधिहि यहभूप भयानकरूप॥ प्रबलशन्रुसों मिलतजय 
करिमाया तजिन्याय। लह्यीढत्रसों शक्रजय मायाबल आई 






कीऊ करतहै हन्ह्युद्ध गहिन्याय॥ उाप्ठा ॥ कह्मासभाभ जान 
ऊरूतोरण भपकी । भीमकरें अबतोन ना हेअधर चाप नवबच- हा 


धनी आ 





गदापबंदपण 

संज्ञाजानि भीमपणलेक | लगतभयथो बधमेंमनदेके 
में परम बिचक्षण | लरतसयोधन द्शि मिजरक्षण॥ खेर 
खिल्ल। रीदो ऊ। देखत खेलखरे समकोऊ ॥ बिबिधभांतिकी घातें 
रि करि। लरेअमनेक भांतिसों चश्चिशि ॥ गगनगदन गजेनि 
की धनिसों | पूरितहोंत मयोदश गुनिसों ॥ लागे गदागमातपर 
तड़तड़। बोल बड़ीकवचकी कड़कड़ ॥ करिऋर्थाननेद चरि 
अड़दे। मारें गद्य गदापर धड़दे ॥ कबहंलरें चक्रसम फिरिके 
कबहूंगहें बकगति मिरिके ॥ कबहूं गरजे उद्यॉलिक्के ऊरध । गदा 
प्रहार करेंतकि मरध॥ परमसनिशाक हांकदे देके। हनेबचावंगतिले 
लेके।दीऊदोउनकी बधचाहुत। अतलपशक्रम नद अवगाहत 
कदम भरेमहिष यगजेसे। लरेलसे तहेँदग भट्तेसे॥सिंह सिंह 
ठष दपष गजगज सौं। छरे लगे तिमि युग मद सजसों ॥| देडा 
यहि तअ्रकारलरि शभितक्के बडि धरिक फिहेजदि। गाजिगांज लागे 
लरन उसमय सभव्जय ऊझाठे ॥ गदा चलायोी भीनतेहे दारतो 
तनय बचाय । हन्थ॑ के मातम गदाजिंदह सोजाय ॥ लगे । 
गदा कल मोह गहि कीस्हे गदाउकाड | डीडिडीडछिक नी 
भीमगयो शहिषाद ॥ तो सत जान्योह [ हननकीयात। 
ताते नहिं मार्थोरहओ तकत गदाकी यात ॥ ेप्ण ॥ क्षण मे 
चेंति अमान भीमगदा बाइतनयों | फिये दाठिन घमसान यहि 
प्रकार दोऊ घमदठ ॥ गेल ॥ भीम विद्वनमीझु तेसोमीम विक्रम 
भूप। करि समश्डलकरे दत्ासुर अखणडलझूप ॥ कूदिचाह्या 
तप मारनस गद्ाताकेगात । मीमतोलें गदामास्थों जसघमलहि 
घात ॥ बज्नसमसोी गदालागतंगई ऊझ्टटि। गिरोमहिपर भमूष 
गडितगयो धीरजछटि ॥ मयोउस्कापात तेहिक्षण कह्योमीषण 
>क। 



















का 


पत पांशु शोणित करन अति उत्पात । 


पेर शाच राक्षस किये नर्ममशोर | झधबायस आदि पत्नी किये 
भीषमरोर ॥ देखि अशकुन महा शद्;ित होतभे देह काल । 
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३० गदापबंदपेए: 
जानि कछु भवितब्य पाण्डव सकल अरु पांचाल ॥ सुम 
ऋषिगंधब किस्नरगये निजनिजधाम। कहतपरम त 
यद्धणी आमिराम ॥ भीम द्योधन नपतिकों यद्ध वशत भारि। 
सिड क्िन्मर आदि सरगण गये आनदर्पारे॥ केहरीकी बधो 
सत्तमतंग समतेहि ठार। परोभपति भीमतासों कहत भो यहि 
डोर ॥ सभामें घन जीति कीन्‍्हे हास्थ जो बहुबार। द्रीपदीकी 
कियो अति ददशा अशक हार ॥ आज ताका लही फल तम 
भीमयहि बिये भाखि | कहतभों इमिबाम पदतलशीश उरपर 
राखि॥ सभामे सहबन्ध तोकईँ बधत भाख्योजीन । मारिक्रिम 
सी आजपरण कियो हमसोी तौन ॥ भममिपतिके शीशपहूँ तेहि 
चरणराखेदेखि। मीमअनचित करत माष्योधम भपतितेखि 
बन्धभपांते परममानी प्रो बिगत सहाय | महापातक करत 
राखत तासु शिरपरपॉय ॥ जियतलों हे बेर बेर नमरेकरत सु- 
जान। करन हमकईँ परी इनकी किया सहित विधान ॥ भसाषि 
यहिविधि घर्म मपति तजत चपसोबारि। नप सयोधनसोंकहत 
भेशोच अतिशय धारि। भमि घनकेा लोभगहि परिमोहबश 
तुमतात । किये अनाचवित कमताते लहे इंमे महिपात॥ गये 
तातेबधे सुतहित बंध साथीसब । एकतम रहिपेरे यहि बिधि 
खोद बिक्रमगब ॥ बड़ो दख नहिं तम्हें तमती भये तनतजि 
पार। हमें भोगनपरो अब यह शोक निरय अपार॥ भूरिविध- 
नके रूदनको सनब भ्रमाल | खिखेही कतोर तिनकी सनब 
कर वि ऊबि उसांसलेले भाषि इमे क्षितिपाल 














































श्हरत्‌ ४। ग्धश्म 
बलधाम॥ कह संजय रामसों लखि क्राधकरि अतिमान 
कृड्धतभोम कह काहेबचन सहित विधान ॥ गदायुद्ध बिशालको 
है शाखमें यहलेख । गदामारब उचितनहिंझध अंगमधि सबि- 


हे फिललम|े जिअम 








गदापबेद्पेणः । ३१ 
शेख ॥ भाषि इमिहल पाणिमधिले चलेमारन ताहि ;। कृष्ण 
वारणकिये तबकहि बचन ऐसेचाहि ॥ मिन्नआपन मित्रकोजो 
मित्र मिति अरिजोन। तिन्हें मानव मित्रअरि निजरुड हित 
मतिभोन ॥ पिठ भगिनीपत्र अग्रिय मित्रमम अवदात। मित्र 
इनको मित्रमम अरि शत्रममहेतात ॥ समामधिहों भीमकीन्‍्हे 
बर प्रतिज्ञाएक । तोरिहों में जांघतिरी गदामारि सटेक ॥ भीम 
पाल्यो बचननिज नहिंकियों अधरमनेक | बचन पालनकरब 
प्लात्रहि परमधर्म बिबिेक ॥ दियेहो सेत्रेय इनकहँ शापएसोापबे। 
भीमऊऊरू तोरि हैं तो गदाहनि अतिगव ॥ भयेो सो तमतजों 
रिससनि क्रीधतजि बलराम। बिदा के चढ़ि सरथपरगणे दारका 
मतिधाम ॥ कृष्ण चिन्तित देखि धर्महिं कहे करि अनमान । 
भप चिन्तितहोत कतलहि हपेदिन मतिमान॥ धममबोले कृष्ण 
हम गणिदयेशोच बिहाय। मीमगणि कृतकम ताकाधस्याशिर 
प्रपोय ॥ भीम मपहि सोमलखि ठिगजाय यगकरजोरि। कद्यो 
शत्रहि बध्यो हम जो दीहऊरूतोरि॥ भूप सो ती भाग्यकी अरु 
धर्मकी अधिकार। लहि अकण्टकभममिको अबकरोमोगउदार॥ 
नप यधिष्ठिर कह्योकेशव जाससंग सहाय । अवशिपावे बिजय 
सो इतकीन अचरजभाय ॥ दोष ॥ यहसनिक फिशि कहतभो 
शोकाकल क्षितिपाल । नपबध लखिका करतमे सब श्ञजय 
पांचाल॥ यहसनिके्सजयकद्यो सनोभप तेहिकाल। बिहँसिबि- 
हंसिबलकतभयेसबश्वैजयपांचाल | कितनेटडूगनरतथनषबीलत 
गब्नित बेन । किते बजावत शंखअरु किते भेरिलहिचेन ॥ किते 
' भ्रशंसत भीमकहँ किते धर्मको भाग। किते प्रशेसत केशवरहि 
गहे परम अनंरांग ॥ णेरठा ॥ तेहिक्षण कृष्ण बिचारि वृपति 
युंधिष्ठिरसों कहे । निजकृूतकी फलघारि बधोगयो यह मृदशठ॥ 
चापार ॥ गुरु गरुजनको क्यो नमानन्‍्यो। भरो लॉग निजस्थारथ 
जान्यो ॥ बीस बिस्‍्वे अधरम उरमान्यो। दृष्टनके मतकी पण 

है! "रथ 
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३२ गदापबेदपेण 
ठान्‍्यो ॥ यह तब्हींकी बधों त्िचारो। वप मति गुणी आजको 
रो ॥ हठ गहि कमकियो शठजेसोी । आजु सबन्धुलह्यो फल 
तेसो ॥ शोचन योग न यह रणचांरी। इतसों चलो घमरमपथ- 
घधारी ॥ कृष्णचन्द्रकी सनि यहबानी । सहि न सको तो सुत अ- 
मिमानी ॥ धरि धीरज उठि बेठ यतनसों । कहत मयो यदुबश 
र्तनसों ॥ तो मातल पित सेवक मेरो। गोप गेह वार्डित तन 
तेरो॥तोहिं न लाज लगतइमि बोलत। मोहिं मरो गुणिनिज मति 
खोलत ॥ अधरम करिबो सचित करिके। मोहिं बधायो त्‌ अघ 
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भरिके ॥ खण्ड शिखाणिडहि आगेधरिकी। मीष्महि ते बधवायों 
छल्िके ॥ गज बधाय हिजसत बध कहिके। द्रोणहिं बधवायो 
हलगहटिफे ॥ कण अमोध शक्ति जो पाये। सो राक्षस परबव्यर्थ 
कराये ॥ ब्यर्थ निरायध अमुज अदायो। भूरिश्रवहि तुमहिं 
बधवायों ॥ बाणरूप पन्‍नगसत थायो। तेहि कटाय अजंनाहि 
बचायोा॥ महिते चक्र निकासत गहिके। कणहिं त बधवायो कहि- 
के ॥ दाहश।॥ इतने अधरम तमकिये उन्हेंकराये सीडि । अधरम 
थापत हमहिंपर कारि अधम्मे जयइक्ि॥भी ष्सद्रोण आदिक जिते 
रणमें मरे अभममे। कारणताकी कठिन है तो कृत कपट कुकम ॥ 
मांगेदये न प्राणडवन पिता अशकी भामि । हम ब॒काय बिधिवत 
तम्ह गये नाश गांणि धमि॥ चाणर ॥ तमहीं भीमहि जहर पि- 
याये। राखि लाहरह आगे लगाये॥ किये दुदशा द्वुपदसुता 
की । एक बसन रजूधरम यताकी ॥ करिञअधमे रचि.छलकेपौंसे 

हरि सरबस फिरि बिपिन निकासे ॥ अर्जन सतहि अकेलो 
लहिके | बधे निल्लज बहुस॒भट उमहिके ॥ ताते बंधे गये तुम 
ऐसे । भी जगको क्षयइते अनेसे ॥ ऐसे बचन कृष्णके सनिके। 
लो ति सुयोधन गुनिके ॥ प्रबल अरिन करिके बनबासी । 
भामे सखशसी ॥ इच्छित महिधन मिन्रन दीन्हे 
जैहिक्षण जोन रुचो सो कीन्हों ॥ जिमि सुरगण मधि सुरपति 
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गदापबेदर्पण 58: 
भ्राजत | तिमिहम हे दषगणमाधि राजत ॥ शक्रलहत सुखंजीन 
प्ररोगे। हमसो सकल भमि परमोगे ॥ इबिधि भोगि रणमे तन 
व्यागत। नहिं देख शोच लेशको पागत ॥ नहिंबधिसके पा- 
गडवन रनमें । इतो शोच परित ममसनमें ॥ सनि भपतिकी 
ऐसी बानी। बर्षेसुमन सुमन सुखदानी ॥ जखि यहि बिधि पूजन 

ती सतके। बिस्मित भये लोग सब उतके॥ भीषमकणए द्ोण 
धन शोधंन । मरिश्रवाी अरू दणति सयोधन॥ इनकी बंध अआ- 
धरमसों जानी। रहे शोचि उतके मठलजझानी॥ देर ॥ सो गणिके 
केशवकहे जो यहि बिधिके कम | करि उनको बंध होतनहिं तो 
न मिलतेजय पर्म ॥ इमिकहशि मोदितकरि मटठन कृष्ण रृपाके 
ऐन । शयनहेत डेरन चलन कहे पाण्डवीसन.॥ घष्टदरास्ध यग 
ध अंरू द्ोपदेय संब भाय | निज निज डेरन जातभे जेहत 
शेष सचाय ॥ पांची पाण्डव सात्यकी सहित आप कंसारि 
दर्योधनके बासगह आवतभये बिचारि ॥ चमकरी ॥ दर्यौधन के 
डेरन आय । पाण्डव सहित कृष्ण गहिचाय ॥ कहे पाथहों घ- 
नप तणीर। ले पहिले उतरो तमबीर ॥ सनिले घन तणीर अ- 
मिराम। उतरे प्रथम पाथे मतिधाम ॥ फेरि सरंथते घोरे छोरि 
उतरे कृष्ण कुशल बिधि जोरि ॥ मे ध्वजस्थ कापिअन्तर ध्यान। 
गयो भस्मक्के सरथ महान ॥ तब कर जोरि पाथ मातिमोन 
बझत में हो कारण जीन ॥ केशव कहे सुनो सो शा । द्ोण 
कण के बर ब्रह्माख ॥ तिनसों भस्मितहो रथ एह । मम प्रभाव 
सों बचो सनेह ॥ अब रणकम पणे मो जानि ॥ कियो बिसजन 
हँस अनमानि ॥ ताते भो अब भस्मा शेष । पारथ याको इहे 
विशेष ॥ इमि कैहि केशव करत बिनोद। मिले यधिष्ठिरंसों गहि 
पोद ॥ कहे भाग्य बश देवाधीन । लहें विजय बाधि अरि आते 
पीन ॥ बन्धन सहित कुशल तम भप । पाये बिजय भाग्य अ 
नरूप॥ यह सुनि बोले चमे अगबे। प्रभुतव कृपा बचे हम सब 
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गदापबेदपेण: 

गीषम द्रोण कणकह मारि । बिजय दयो तो कृपा मुरारि ॥ यह 
सनि कह्यो रुक्मिणी रौन। अब करतब्य करो सब तोौन॥ अब 
निशि मधिरहो सयत्न । रक्षत रहें पा्थे भट रत्न ॥ रहि कछ 
क्षण सब पाण्डव बीर । जात भये फिरि सरिता तीर ॥ जाय 
तहां रपधमे सनेम । कृष्णचन्द्रसों कहे सम्रेम॥ सादर गांधारी 
के पास। जायआप कंरिये आइवास ॥ सुनिदारुकिसों: रथस- 
जवाय | कृष्णचन्द्रतहँ गयेसचाय ॥ यहसनि जनमेजय ज्षिति- 
पाल । बमेकहो बिप्र मतिआल ॥ करृष्णहि गान्धारीके तीर 
भेज्योधम समातिंगंभीर ॥ यार्मेकियि भेद कठ भौन। कहो प्रगटर्करि 
कारणतोन ॥ यहसुनिकद्यो सुम॒नि मतिमान । सुनोहेतुसी भूप 
स॒जान ॥ गण्योधर्म भपाति मनमाह। करिअधंम गोबाधि नरना- 
हु ॥ गान्धारीसने गहिसत शोक । कीध अग्ति भरि मानस 
आक॥ दसहशापदे अनरथजोहि। भस्मित करिहि बन्धु सह 
मोहि ॥ यहबिचारकरि भपसचेत। प्रथमहिं क्रोधशमनकेहेत ॥ 
कृष्णचन्द्रकहँ सबिधि प्रशंसि। भेजेतहां मंत्र अवतंसि ॥ रथ 
चढ़ि केशव गहेसनेह । गेधतराष्ट मपके गेह ॥ रथते उतरि 
कृष्ण शुभभेश | गये जहांधृतराष्ट्र नरेश॥ दोद्य || लखिशोका 
कुल दम्पतिहि करि अभिवाद सुजान | गहिसुपाणि धतराष्ट्र 
को रोदनकिये महान ॥ करि मुहतंलों रुदन फिरि बारि मौंगि 
मुखधोय। कहनलगे घतराष्ट्सी बचनशान्तिरसमीय ॥ भपति 
टुडसजान तमजानत शाख्अनप। सम्रग्न पायके होति माति 
भावीके अनरूप ॥कियेपाण्डवनकी जितो तौसत नपञभपकार। 
सासब तमजानत गणो कस न होइसंहार॥ कियेद्रोपदीकी अ- 
पति दियेबिपिनको बास | तहांलहे वे जोन दससोग॒णि उपजत 
ऋस ॥ युदयोग लखिआय हमकह्यो बहुत समुकाय । पांच 
ग्राममांगे तऊदये न तमक्षितिराय ॥ भीष्म द्रोएण कृप बिदर अरु 
सोमदत्त बाहलीक। कितो क्यो मान्यो न तुमगहि कुमंन्नकी 
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गदापबेदर्पणः । ३५ 
लीक ॥ भपति दोष न आपको काललंत हरिज्ञान । हीनीके 


५ 


अनुसार मंतिउपजति और न आन ॥। तातिदोष न पाण्डवनकोी 
कलुकरोबिचार | प्रथममई मतिआपकी होनीकेअनुसार ॥ न- 
तरु पाण्डके सुवनको हरिसबेस यहिरीति! मांगेदय न भूपतम 
पांचग्राम करिप्रीति ॥ सुवनपाण्ड्से बन्धुके भरेभूरि गुणसब । 
ताहिनिकासे भूपतुम हरिसिबेस करिसवे ॥ करि अतिदुख किरि 
समंयलहि कैसपक्ष सहसेन | कुलरक्षणहित ग्रामकछु मांगे ये 
मतिएन ॥ सोऊतुम दीन्हेनहीं गहिभावीकी भाव । ततिउनको 
दोष कछु मतिमानों तजिचाव॥ गुणिमावीकहँ प्रबलअब चीर 
धरे क्षितिपाल। झ्त्यूज़ोक यहत्रगटहे सबकहूँ कषेत काल ४ 
इमिकहिके गान्धारजासों बोलेयदुराय ।अम्बधरो तुमधीरनहिं 
बिधि लिपि मेटीजाय ॥ तुमहूं रुप दुर्योधनहिं कितोकही समु- 
आय। एक न सान्योकाल बश बिघिसी कहा बसाय ४ ताते 
धीरजधारि अब सहोशोकको दाप । पांड्सुतनके नाशको मति 
आने उरपाप ॥ तुमचाहीती लोकसब करोभस्म सबिधान। पर 
अबकुल रक्षणकरब उचितकरो अनुमान )। यहिप्रकांर कहि शाप 
कीही मतिताहि दुराय। द्रोणतनयको शक्भूगहि बिदाभये यदुरा- 
य॥ बन्दि दम्पतिहि ब्यासकेचरण परशि तेहिटोर । रथ चढ़ि 
आये कृष्णजहँ हैं पांडव मटमौर ॥ ऐला ॥ ऊरबिऊर्ि उसांस ले 
ले गहेशोकमहान। कहेनप धृतराष्ट्र संजयकहो सहितबिधान॥ 
पुत्रममभेहत पराक्रमपरो जबगतचैन । भीमराख्यो चरण शिर 
पर कहतगर्बित बैन ॥ परममानी पुत्रमम तबभयो केसोतत्र । 
एककोऊ आपनोहित परोदेखि न यत्र ॥ कहेसंजयगये हमतहे 
गयाजब अरसि्सिन । क्यिहोन्प जहां क्षत्रिह्ि स्वर्गंदायकसेन ४ 
मोहिंलखि क्षितिपाल धीरज धारिके उठिबैठि। बीररससों भरो 
कैश सुधार मूठनऐेठि ॥ कह्मोसंजय सुनो होनिहि सकत नाहैं 
कोउ टारिद्रोण भीषम कणजा सैगलहे साइमिहारि॥ दो एसुतकप 
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संग शुभेश ॥ परेसो के धरिमाधे इमिबिना संग सहाय। खर्बारे 
यहसाने जनकजननी कष्टाकरिटे हाय ॥ पत्रसी अरु पौनत्रजाके 
भरे अगशिततोन | घरिहि केसेधीर ताहिबमभाइ सकिहेकौन 
प्तनकी सत सतनकी सबतियनकी अति मान । सहोकेसेजाय 
गो हा रुदनकी आहवान ॥ भीममारो गदा मोकहँ धमेकीकरि 
व्याग | सदाअधर्मकिये पाण्डव अनय उनके भाग ॥ नपहि 
सव्िधि बकाइयो तमकाल गति दरशाय। इन्द्रसम करिभोग 
रणमे बसबमंगलचाय ॥ मपइतनेमें नपतिकी खबरि सनि त्रय 
बीर । दोएणसत कृपभप कृतबमी सहा रणधीर ॥ चढि रथनपे 
हांकि जबसो शीघ्रआाये तत्र। मरोशोणित धरि कदम परोहो 
नपयत्र ॥ गधजम्बक योगिनी जरिमत घेरे ताहि। यथायाचक 
जहचेरत सघनदातहि चाहि ॥ देखिमपहि उतरिरथसों करत 
रोदन भरि। जायबेढठे निकट रपके महादखसों पूरि ॥ द्रोणसत 
परि मोहबश इमे लगाकरनप्रलाप । इन्द्रसम महिपाल रज 
मधिपरो पश्तिताप ॥ द्रोण भीषम करण दःशासन शकुनिभट 
आर | गयेकिततम बिजन यहिबिधि परेहो यहिठोर ॥ व्येजन 
चामर छत्रओपस्येक दासीदास। गयेकित इतमामकरता लोग 
सबताजेआस ॥ भाषियहिबिधि करतरोदन द्रोणसुतकहँदेखि 
तजतचपसे बारिभपति कहतभो अवरोखि ॥ जोनप्रगटतआय 
इतसों नशतभोगि स्वकर्म। भयोहमकहँ प्राससो अबजोन इत 
की घम ॥ शक्रसम करिभोगरणमें मरेकीनहिंखद। लहेपाण्डब 
बिजय अति दखहोत यह गणिमेद ॥ हन्योभीम अधमकरिके 
गदामम अधरअंग। नहींजीत्यो मोहिंकरिके न्‍्यायाबिक्रमसंग ॥ 
आपनो करिलये तुमरसों जनिनकहँ हमपूब | तऊ यहिबिधिपेरे 
भावी होति है अतिगूबे॥ भाषि यहिविधि नृपसुयोधन तजत 
चपतेनीर। रहो चुपक्के मय ब्यापति दुसह दारुणपीर।॥द्वोणसुत 
१६७ 

















गदापबंदपण ३७ 
साने बचन न॒पके महारिस बिस्तारि। कहे वे सबमृढ़ जबमम 
पेतहि डारेमारि ॥ मोहिंभो नहिं इतो दख तब जितो तो दुख 
देखि । सनोतात कहतहों अब इतोपण करि तेखि॥ बनिहि 
जिमि तेहिमांति यहिनिशि बधबसब पांचाल। जान कहूँ तहँ 
मोहिं आज्ञादेहु हे क्षितिपाल ॥ देडा॥ भूपति सुनि ऐसे बचन 
अति आनैदउरआनि | कृपाचायंसों कहतमभे राजनीति अन- 
मानि ॥ हे आचारयपण जल सादर कलश मंगाय । द्रोणस- 

हि सनाधिपतिकरों सबिधि गहिचाय॥ यहसुनिकलशंमगाइ 
कृप सहित विधान बिबेक | द्रोण सुतहि सनेशकोी करत भये 
अभिषेक ॥ द्रोणतनय सेनेशकी लहि अभिषेक अनूप । गयो 
भप सो क्रेबिदा भयो भयानकरूप ॥ शेप्ठा || रामराम सियराम 
जपत स॒योधन तहँरहो । चाहिबिजय अभिराम हिजसुतको 
आगम लखत ४ 


स्वस्तिश्रीकाशी राजउद्दितनारायणस्थाज्ञाभिगामिनास णिंदेवेनक बिना 
विरचितेभाषायांमहाभारतदपैणगदापबंणिततीयोडध्यायः ३ ॥ 


गदापबंसमाप्तः ॥ 











मंणी नवलकिशीर ( सी, आईं, ई ) के छापेखाने में रूपी 
माह फरवरों सत्न १८८१ दु० 
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सोधिकपयेदर्पणः ॥ 


दोहा | ममस्कार नारायणहिं करिनरोत्तमहिं नोमे । बन्दि 
गिरा ब्यासहि रचत भारतभाषासोमि ॥ भृकछृत सूभृतभुसस ६ 
भूस्वामी भगवान । तेहि भरतहिे भजि भणतयह भाषा भात्त 
महान ॥ जेहिरघुबर प्रभुकेचरित बहुशतकोटि अमन्द । ताहि 
सुमिरिमारत रचत भाषा बिरचिसुठन्द॥ पारथके स्वार्थ भये 
सारथि परमअनूप। तेसारथ रचिदेहिं यह भारतभात रूप ॥ 
सोग्ठा | बन्दों कपिबरबीर रामपरम प्रियपारपद । मंगलमुरांते 
धीर भारतस्वस्थ ध्वजस्थबर॥ सुमिरि उच्छलनिअच्छ उद्चि 
उलंघनसमयकी। भारतसमुद प्रतच्छ भाषाकरिचाहततस्थों ॥ 
देहा ॥सातुक सोल्तिक सपनकी दशामध्यजोप्राप्त भाषा सोतेक 
पर्ब यह रचतताहि गाणिआप्त ॥ संच्मडबाच[जयकर | सीतारामहिं 
सुमिरि नरेश । सुनो तदनु जो भो तेहिदेश ॥ जबहवे नृपसों 
'बिदासगर्ब। चलोद्रोण सुत सुभट अखब ॥ तबकुपअरु ईते- 
बमो मष ।चले'तासुसँग सुमट अनूप ॥ तेत्रयरथी बीर दल 


धाम ।अरिदलके ढिगज़ाय सकाम ॥ तहँचेतन्यशत्रुदलजाएने। 


मुरुके बिपिन मधिंगे अनुमानि॥ लहां निकटबट दक्षनिरिखि। 
बैठेउतरि मंत्र अवराशि ॥ यह सानि शोकाकुल नुप्थ्ड । कह 
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२ त्रीप्तिकपबदपेण: । 
तभयोीकारे इवासप्रदुद्ध ॥ बातजात करियद अधम। बधतभयो 
मम सवन अभमे ॥ संजय ममहिय महा कठोर।सहतइतो दख 
दसह अथोर ॥ शतसत तिनके सवन अनेक। कीबधसनिदहि 
फूटत ने नेक॥ दम्पति ढडसतनसों हीन | किमिहमबसब श्र 
आधीन ॥ कह्योब्रिदरजों नीतिसनाय । अबसोपरो प्रत्यक्ष ल- 
खाय ॥ क्षात्रबंशकी मयोबिनाश । सबसतमरे न परीआश ॥ 
अबकहसेजय बटतरजाय । कियेकहां त्रयभमट हृढघाय ॥ यह 
सनिके संजयमतिमान । कह्योजाय तहँबीर अमान ॥ गणितो 
पुत्रनकोबध भप। असुक्षत्रिनकी नाशकुरूप॥ कहि कहिकरुणा 
शोचबढाय । क्षतसों पीड़ित परे अचाय ॥ भे निद्राबश रकृप 
कृतबमभ । गद्यो न निद्रा हिजमट पमं ॥ अमरपक्रोध मरोहिज 
बीर। निरखनलांगों बिपिनगैमीर ॥ बिपिनलखत निरख्यो हि 
जराय। दक्षनबसे कागसमृदाय ॥ सब निद्राबशक्के केलपाय । 
निर्भयसोवत शोचबिहाय ॥ तहांउजक बिहँग तेहिकाल | आयो 
बायसकुलको काल ॥ सोकरमसों प्रतिनीडन जाय। भोकतरत 
कागनको काय ॥ कितनेकेकाट्यो पगपक्ष । कितनेके उरफास्थो 
दक्ष ॥ भोकाटत अगणित को शीश । सी कौशिक कागा दह 
दीश ॥ यहिबिधिकरे कांगनकी नास । कोशिक पक्षीगों निज 
बास॥ इसमे निजशजत्रन माश्तताहि । द्रोणतनय तेहि निशिमें 
चाहि ॥ गहतभयो मनभेंसो भाव। मनपायो उपदेश वनाव ॥ 
इमिसो मनमें करतबिचार  पाणडव प्रवलससेन उदार ॥ नहिं 
सन्मुख बधिबेके योग़। ताते यहबिधि अमिट प्रयोग ॥ अमरष 
बशनपके ढिगजोन ७ हम पणकरि कीन्‍्हों इलगोन ॥ धर्मधरेले 
मरण न आन | यहबिधि पएणसधिबेकी ठान ॥ दोडा ॥ द्रोण न 
' बधि यहद्रोण अरि द्रोणबंधनकी बेश । दरिकर्णकर्द द्रोण सम 
कियोआइ उपदेश द्रोएक्धन दोणारिको द्ोणदये दुखतीन ॥ 
दरिकरन अरिद्रोणमन कहे दोंए अरिद्रोन ॥ न्यायसहितःलरि 
है 





सोघतिकपबेदरप॑णः । इ 
शंत्रसों हारेसबेस जात । करिअधमम जीतैरहत सबेसजीते क- 
हात ॥ समितकाय्य तत्परभमजत निजन निरायधपांय। सोव्त 
निशिमें समयलहि शत्रहि मारबन्याय॥ इंमि गणि हिजसोवत 
बधब ठीकमंत्र ठहराय । तिनयगभटन जगायभो कहतसब्रिधि 
. समझाय ॥ रेल ॥ भीम दर्योधन नपातिके धरोशिरपर ज्ञात । 
समुभिसो ममहिये अनुक्षण क्रीोधबादंत जात ॥ भूपषकी लखि 
दशा शत्रन बधनकी पणठानि। सहिततमयग भटनअआगबे इहां 
जय अनमानि ॥ एकदश अक्षोहिणी रपसेन अति उदृण्ड। 
भीष्म द्रोणादिकन सहभे बधत पांडव चण्ड | सदल तिनके 
बधनको हमगहे इहातात । कहोताको मंत्रजेहिबिधि मिलेजय 
अवदात ॥ द्रोणसुतके बचनसुनि कृपकहे सुनहु सप्रेम। जिते 
जन्मतआय ते सबमरतहेंयहनेम ॥ देवके अरुकमेके बलसधत 
सिगरे काज । एकपो नहिं परुषसाधि न सकतहे निजराज ॥ 
प्रतदत निदवत प्रसिडसब थल ब्याप्त सनिये चाहि। शिखरपर 
जमिदलक्ष बाढत देवसींचत ताहि॥ बिनासींचे होतकेते सींचती 
कंभिलात | देवकमेसहाय ब॑ल॑की होतअभिगत बात ॥| ध्याय 
देवहि शोधि कमहि धर्मपथ गहिजीन ॥ गरुममंश्रि् कार्य्यर भन 
सिद्ध सबबिधि तोन ॥ लोभबशपरि नेपसयोधन कियोतासबि 
रुद़। लियोतिनकोमंत्र जिनकीबंडि निषट्अशड ॥ कहो भीषम 
बिदरकी नहिंगणो. सुखंदातार। लहेऐेसीदेशा किमि नहिंजास 
यह ब्यापार ॥ मंत्र बभतहों हमहिंतों कहते इमि- अनमानि 
चलोनप धतराष्रकैढिंग वचनश्रेयद जआानि॥भंपगान्धारी बिदर 
सॉन्यूमिस बिधिवतसंत्र । कहेंवे जो भाँति जेंहिसो करे आय 
स्वतंत्र ॥ कंपाचारय के बंचन॑सुनि द्रोंणसंत ब्पंलेखाय । कंह्यो 
निजमाते श्रेष्ठ संबकहूँ परतजानि संचाय)॥ कोरणान्तर योगमिें 
मति बद्धि पलटतितात । हैबिचित्र मंनेष्यंकोी चितठीक॑ नहिंठ- 
हरात॥ मिषज भेषजदेत जीवनहितः समुभि निदान । काल 
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, सोस्तिकपबेदपण:। 
बश वहमरत तोसबकहत तेहि अज्ञान।परुषसिंह प्रवीएभपति 
कियो राजसधम्म । गयोकाज नशाय अबसबकहत कृत्सितकमे ॥ 
बिप्रहम निजधम तजिके गद्योक्षत्रीधमे । कर्मक्षत्रिनकी करव 
अ्रथ उचित तजिकेममे ॥ मठकहि तजिधम उन ममपितहि 
डास्थोमारि। तथा अब हमबधब उनकहूँ नीतिधम बिसारि 
पायजग्न बजवाय दुन्दामि सुचितपांडवर्सेन । सैनकरि परि नींद 
बश अबपरे परितचेन ॥ जायअब हमशिविर सबकेकाटि सब 
- को शीश | धष्टययुस्लादिकन बधि जयलेब बिस्थेबीश ॥ घर्मआ- 
दिक पांडवनबंधि काललोक पठाय | होबउठण भपसों यहप- 
रम धर्मसन्याय ॥ द्रोणंसुतके. बच्चनसुनिके कह्यो इमसि आचा- 
य्ये । करबऐसे कर्मकुत्सित उचिततुमहिं न आर्य्य ॥ लेहुकारि 
विश्राम यहिनिशिभमोर घन॒टंकारि | हमहिं यगभट सहित लरिे 
के लेहुजयपण धारि॥ बाणबषेत तोहिंलखिकेसुमट्ऐसोकीन। 
जीतिको उत्साहगहि जोकरेसन्मुखगोन॥ दुसहतो कृतबाणमभ- 
रि नहिं शक्रसहिबे योग।ओऔर मानवसहेकातो दिव्यअख प्रयो- 
ग॥ तथा हम"तिमि मपकृतबमों दसह रणधीर | बधव तिमि 
अरिसेन जिमि बनदहत अग्नि समीर ॥ सामित हम अरुभप 
तमेहंलेह करिविश्राम। वधवसबपाउचाल सेनाभोर करिसंग्राम। 
सुर लिके-बचनथे दोशसुत भटचणड । क्रोध भरि करि 
प्यरुणँ इक्षण कह्योबशेम उदणड ॥ कहां निद्रा आतरहि अरु 
भरो अमसष-ताहि। कहां निद्राताहिघेरे महा चिन्ता जाहि 
सकलेये ममहिये प्रित कहो निद्रामीहिं। पिताके बधतेआधिक 
दुखकीन बृभत तोहिं ॥ धष्टप्युक्षहिं बधेत्रिम मम हिये परचत 
लात । बधेबिन पाणडवर्न नहें ममशोक करुणाजात १॥ दोदा ॥| 
ताते यहि सोधिक रजनि मिबधि अरे पं । ढुख दुराइ 
सब करब हम सुख बविश्राप्त सचाय #अशवत्थामा: के बचन 
समति सुधाम । कह्यो ने सोहत है तम्हें ऐसो' कत्सित 
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काम ॥ बिन जानेह शराखकरि शाखज्ञनकी संग। जानत अचर- 
मधमनर सुकरम कुकरमअग ॥ जानन हित सत असत मग 
भजत पाणिडतन लोग । तम पणिडतक्के आपकत गहत अधमे 
योग ॥ पापात्मा सब जन्मके करत सपातक कमे। जे सबधि- 
नके पुण्यक्त तेनिति गहत सुधम ॥ लक्ष्मी आवे जायके स्हे 
न रहेसप्रेम । धमशील नरनहिंतजत धर्म सपथको नेम॥ तम 
सबबिधि शाखज्ञ पटु धर्म कम करतार। मतिहठ गहिकरिदो . 
गुणों यह कृत्सित उपचार ॥ व्यक्तशब्बिन-कवचरथ भागत 
सोवत जीन। आरत.कहि आवत शरण तिन्‍्हें बधब अआघनोौ- 
न॥ लरिबहुदिन अति समित हवे सोवत आयध त्यागि । ति- 
न्हें बधब सो है चलब येरवके मगलागि ॥ तातेऐसी कमतित- 
जिकरि निशिमें बिश्राम । भोरप्रचारि प्रचारिके बधव शत्रवल- 
धाम ॥ सुनि अश्वत्थामा कह्यो सत्यकहे तुमतात। पेजों करियो 
अवशितहूँ नहिं अधरम लखिजात॥ भीष्मद्रोण भरिश्रवा कर्ण 
सुयोधनभूप । तिन्हेबध्यों तिनबिजय हित कीनघम अनुरूप ॥ 
नाहें मोसों सहिजात अब पिंतु बधकी दुखघोर । इमिकहिके 
चाॉढ़िसरथ पर चलो सेनकीओर ॥ कृप कृतबर्मा चलतमे तास 
अनुग हवे भूप | सेनद्ाारपर जातमे तेत्रयसभटअनप || एवराष्ट 
उबाच ॥ सैन हारपर जायते कियेकहा कह तोन। यह सनिके 
लजय कहयो सुनो तोन मतिभोन ॥ तहां जायकेद्दारपर देख्यो 
पुरुषउदंड । सूय्येसारिस बरचस भरी बाहतपरम प्रचंड ॥ ब्याघ 
खालकाबसन अरू भमषण ब्यालकराल। जाकेसहसन मखचपन 
कृदतज्वालके जाल ॥ शेण्ठा ॥ प्रलयकालके सर समसोहत सो 
पुरुषतहँ।कढ़ ततेजकी पर चेपमखनासा श्रवणमग ॥ तिनतेजन 
हवेभूप प्रगटत अगणित, बिष्णुप्रभु। चारु चतुभुज रूपचक्र 
आदि आयुधगहे ॥ गेणओे ॥ द्रोण तनय सो लाखेतेहि क्षम 
गुण प्रभावहवे चिन्तित मनमें ॥ धीर धुंरीण शोच परिहरि 
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६ सोघिकपबेदर्पण 
दिव्य अख ब्ों पणर्धारेके ॥ नपसो परुष अख्र सब तेसे 
अस्यों सारित जल सागरजेसे ॥ अखन ब्यथ दोखे भमटनांयक । 
तज्योअमोधघ शाक्ते बध लायक ॥ पुरुषप्रभाव शक्तिसोभारी 
होतमइऊरथ पथचारी ॥ बिप्रकीषि तबखड़ग चलायो। पुरुष 
ब्यथकरि ताहि गिरायो ॥ तब छिजतज्यों गदा अतिघोरा 
अस्यो ताहिसो पुरुषकठोश ॥ मारिअख सबगुणिवधताको । 
करि ब्यवसाय बिगप्रसत.थाकी ॥ देखि जनादेन मय अधपरध। 
बिग्र विचारि कियोऊंधमरध॥ तब कृपबचन बिचारि हि 
गण्यों बिपाति हाठिकर्म कियेमें ॥ शाखरीति यतटुझ सिखापन। 
नहिंदमगण्या पाजिहठ आपन।॥ सपना सोतक सोत्तकसपना । 
होतदेवबद व्यर्थ कल्पना ॥ चाहतदेव होतसो सबहूं। नरचा- 
हतसी होत ने कबह ॥ जोनकरत नर कर पग मुखसों । सो 
सबहोत देवके रुखसों ॥ यहविचारिं कारज मग लागो। रंथ॑ 
तजि शिवहि प्रशसन लागो ॥ रथते उत्तरि बिप्रम॒द लीन्‍्हें । 
सबिधि शमकी अस्तति की न्हें॥ उर्थाहि आदिनाम सब कहि 
के। महिमा कह्यो मक्ते अतिगहिके ॥ अस्तति करत तच्ेके 
भेदी। प्रगटिभद काउचनकी बेदी ॥ तापहँचित्रभान प्रभराजे। 
नमदिशे बिदिशि तेजसों छाजे ॥ अगगणित शिर चर्षंकर पग 
सोहे । सेवलर्खरे दिव्यगण मोह ॥ गणसमंहसेहें बहविधिके 
आते अभिशम घामरुचि निधिके ॥ बहुप्रकारके आनन जि 
के। वेषबनाव बिबिध विधि तिनके ॥ बिबिध भांतिके आयध 
धारे।निरतत हँसत यथामतबारे॥ कितने आयधकिय उकादे 
गरजतफिरत विन्ध्यसम बाढ़े ॥ कितनेखेरे धनषटंकारत । ऊअं- 
श्वत्थामहिं कितेप्रचारत.॥ कितने शिवहि प्रशसत थिरिथिरि 
कितने हरहरटेरत फिरिकिरिं॥ येहअद्भुतलखि छिजसुतयथोधा: 
धरिधीरज करिमन अवरोधा॥ पाणिजोरि इमिशिवसों भाष्यो 
भयोब्यथ हमजो अभिलाष्यों॥ प्रभहम तन होमत यहिटा# 
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मम गआत्माबलि लेहगोसाई॥ इसमे कहि अश्नि जलित त 
करिके। प्रविशतभो हिज धीरज धरिके॥ ज्वलित अश्मिमाधि 
हिजहि निहारी । शम्भकृपा करि कहे बिचारी ॥ हम प्रसन्‍्नतो 
पहँ भट नायक | अवनिज इच्छित करु हृढधायक || वोढा ॥ 
इंमेकहि शिव हिज बरहिे दे खड़गदिब्य परभाव। गणिभावी 
सब ग़एन सह गृप्तमये गहिचाव ॥ गहिसो असि अतिमवित 
के अग्रवत्थामाबीर । सेनद्वार मधि प्रविशिगा शिविश्मप्रतिश्ण 
धीर ॥ सुनिबझे घतराष्ट तहँ कियोकहा ड्िजजाय । कृपकृत- 
मो काकियों सोसब कहोबकाय ॥ उंजयगज्वाच || जब शिविरन 
मधि जातभो बिप्नर मयानकरूप । खरेरहे तबद्ाास्पर कृप कृत- 
बसी भप ॥ रेस्ठा॥ कृप कृतबर्महि राखिद्यार देशमें बिग्यसट 
बंध करिबो अमिलाखि धष्टय्यम्नके शिविरगों ॥ रोेला॥ तहां 
शुचि प्यक सोवत धष्टयम्नाहिदेखि । लातमाश्जिगाय दीन्‍्हे 
नीति मग अवरोखे ॥' जागे बिप्रहि चीन्हिलागो उठन पर 
सेनेश। झूपटि तोौलगि भयोपटकत बिप्र गहिके केश॥ कण्८ 
उरपर लात धरिके दाबि बेठोताहि । भरो आलस तोननां 
कारिसको बिक्रम चाहि॥ द्रोणसों इमि कह्यो मोकहँ अख सौ 
बधाबेत्न । पाय तो परसंगजाते जॉउसुरपुर क्षित्र ॥ बिप्रयह 
सुने क्यो रेगुस्बंधिकरसों गतितोहिं। भाषिद्म्िसो बधतमश्स- 
हि दाबिपद्सों काहि ॥ रहीरक्षक तासयवती तहांते सबजाणि | 
देखि बिप्रहि भतगएणि परिरही भयसोी पागि ॥ द्रोणसत तथ ' 
शिविरत कढ़िसुरथ परचाढ़ि भूप । परमगर्थित मयो ठाढ़ो महा 
भीषम रूप ॥ युवाते कीन्हींशोरतब जगिआइ तहेँ सबलोग । 
घष्टयुश्नहिं मरोलखिके भयेबभतयोग ॥ कह्यो यवतिन दनज 
कंधों मनुजबधिके ताहि । खरो रथचढ़ि सुभट तबबाहि था 
लीन्हें चाहि ॥ द्रोणसुत तिनमटन परकरि रुद्रअख्र अंह 
तूल राशे समान सबको करत भो. संहार ॥ शीघ्र उत्तमोजा 
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बपाति के शिविर मधि चलिजाय। धष्टयमस्नहिं बध्यो जिसि 
तिभि बध्यों झम्रष छाय ॥ यधामन्य महीप तरतहि जागे 
अनरथ मानि। द्रोणसत के हन्यो उरमें गदाराक्षस जाने ॥ 
खड़ग सो बधिताहि दिजसत भयो बधत सटठेक। नींद बश 
परिपरे थरथर घमिसुमट अनेक ॥ द्रोणसुत.हवे चपल की 
हैं न्याय धर्महि दूरि । परे सोवत तुरैंग गजभट भयी मारत 
भरि ॥ जगेजेऊ देखि वेहिते रहे नेनन मंदि। तिन्हें बधि मो 
बघत सोवत भठन पार्यन खंदि॥ करत निरजन शिविर सिरे 
गयी टिज भटबीर। रहे सोवत द्रौपदीके सवन जहँँ रणधीर 
दाष्य ॥ तेहिक्षण तहँके सुभट सब जागि करतमे शोर। जागि 
दोपदीके सवन करषे धनष कठोर ॥ धष्ठयम्लको मरणसनि जा- 
गि शिखणडी दक्ष | द्ोणशसवन कहे घेरिके बरषेबिशिख सपक्ष॥ 
जयकरी | तहँगहि खड़ग चर्म बलधाम | द्रोणएसवन भट अशव- 
व्थाम ॥ द्रपद सुताके सतन प्रचारि । भा प्रतिबिंध्यहि बधत 
प्रहारि ॥ तब सतसोम पाश हनि ताहि। असि गहि चलतभ- 
यो वधचाहि॥ तब अदश्वत्थामा गहि बेग। बाहि रुद्र॒प्रद ख- 
डग असेग ॥ दक्षिण भुजाकाटिके तासु। काट्यो शीशरबाहि 
असिआसु ॥ शतानीक रथचक्र उठाय। तज्यो बिप्रपहँ ओज 
बढ़ाय ॥ गहिसोचक्र बिप्रभटनाह। हन्योनकल सुतके उरमाह 
लागे चक्र गिरो सो भोरि | तब शिरकाटि लियोहिज दोरि । 
तब अतकमो परिध उठाय। बढि मारतभोी छिजके काय ॥ सो 
पटहि बलकरि बिप्रन भीच । खड॒ग हन्यो ताके मखबीच॥ तब 
तकमों सुभट अमान। गिरो भूमिपर. हवे गतप्रान ॥ सील- 
के अतिकीत्ति उदार। हिजपर बरंषो शायक धार॥ सबशर 
रिचमपर बिन्न। काट्यो तासु शीश बढ़ि क्षित्र ॥ द्रपदसुता 
के मारि। सुभट शिखणिडहि बध्यो प्रचारि॥ इनस भट- 
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राल सट॒श तेहियाम । बिलसत भयो बिप्र अभिराम ॥ दोदा ॥ 
जितने मत्स्य प्रभद्रगण अरु पा3चाल बिशेष । रहेजिते हत 
शेषसो हिज बधि कियो अशेष॥ फिरि पाण्डवदल संजयन म- 
ध्य प्रविशि हिजबीर । हयगज भठहत शोषसब बधत भयो बे- 
पीर ॥ तहूँ जे भट जागते रहे तेनिरख तेहिकाल। प्रथमजाति 
कालीबधति पीछ बिप्र बिशाल॥ जेण*॥ चेति भिर दिजबरसों 
जेते। कटि कटि परें मूमिपर तेते ॥ काहूके पगकटि भुजकाटंत। 
कितने शीश काडि महि पाठत ॥ कितने हय गजकादि थिता- 
बत। लसो रुद्र जिमि कलप बितावत ॥ कितने घोर शब्दर्सानि 
जागें। कहा होत इमि बकत भागें॥ कितने नींदभरे नहिंब में; । 
कहाहोतको आयोकूमे ॥ ज़ागत सोवत बेठेमागत। बधतदब्रित्र 
कलदया न पागत ॥ हाहाकार मपतेहिपलमें। होतमयो सबपां ड- 
वदलमें ॥ धनिसनिहिरद तरग भयपागे। तोरिसबन्धन धावन 
लएे ॥ तिनके घातलाततर परिपरि। मरतभये भटठ हाहाकरि 
करि ॥ उड़ीधरे अतिशय तमछायो । सबकेमन बिश्रम भरि 
आयो॥ बिनचीन्हें आपसमे लररिजॉरे। मरेजसंख्यन धीरज 
धरिधरि॥ कितने पिता बन्धुस॒त टेरैं । कितने हय गज रथ 
धनहेंरे ॥ भागिद्दारपर जाहिंसभमा | बर्धेतिन्हें कृपअरु कृतब- 
मां ॥ तपइतनेमें अशवत्थामा। आगिबारि फंक्र्यो पटधामा ॥ 
तीनिओरसों आगिलगायो। परिउजेरों असि फरकायो ॥ अंग 
मंगकरिें हय गज योधन | करतमयो निजपण बिधि शोधन ॥# 
कितनेमरे अग्निमें जरिके | कितमेमेरे परस्पर लरिके ॥ समभंट 
-असंख्यन छिजसत मास्यो। प्रलय कालकी परपसारयो॥ बचे 
पशुनकहूँ पशुपतिजेस । हय गज भटन बध्यों छिजतेसें ॥ नि- 
शियगयामगये सनराजा । मोअशेष अरिसेनसमाजा ॥ राक्षस 
भूत पिशाचघनर। भक्षणलगेमांसकरि डे रे॥ खुशी खबीसयो- 
गिनी फिरि फिरि। शोशणितपियें ग्रीव्सों भिरि सिरि।॥ निरतत : 
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१० सोघतिकपबंदपेण द 
बलकत फिरत अनेरे | खातगंद लखिबीर बड़ेरे ॥ चोपदपक्षी 
मांस अहारी | मांसवांत अतिसदिन निहारी ॥ यहि प्रकार सब 
अरिदल बधिके। निज पणपरि मोद हियमधिके ॥ सेनदारके 
बाटिर आयो । निज कतेब यगभठन सनायो ॥ नप धतराष्र 
दशा यह सानिके.। संजयसों बकतभो गुनेके ॥ याहे नाश 
विप्रकम जो कीन्‍्हों । प्रथमहि कत यहपण नहिं लीन्हों ॥ जब 
जमभो मम सत नप आरज ॥ तब कत करतभयों असकारज ॥ 
सो ब॒ुकाइ कहु संजय ज्ञानी । सुनिवोलो संजय अनुमानी 
कृष्ण आजन के भयपागो | नहें आगे द्विज यहि मतलागो 
सात्याके सहित उन्हें यहिं निशिमें। अनतजानि प्रविशो यहि 
विशिमें ॥ दोढा ॥ बधधि हतशेष समस्तदल कारे पूरण पण 
ब्यास । कृप कंतबम्सी सहितंगो दर्योधनके पास ॥ शेषप्राण 
ह भमिपर परो भप तेहिकाल । शोणित मुंखसों बमतअरु 
गइवासाबढी कराल ॥ दर्योधनंकी लखिदशा तेत्रयभट तह, बे- 
दि । रुदन करन लागे मंहा शोक समद्र्मे पेठि ॥ गुृणबिक्रम 
ऐडवस्थेसब कहि कहि गहि दखभरि । किये बिलाप प्रलाप 
गति लहि अति दखसोंपरि ॥ नहिं बोलोजब नपति तब कद्मो 
द्रोणसुत एहु। स्वभजात नपश्रवण सुख बचनइतो सुनिलेह 
धष्यम्न आदिक सकते बंधिपरभट समुदाय द्रुपद सुता के 
सतनकहँ बाधि यमलोक पठाय ॥ जारि शिविर पाण्डवनके हम 
आये तवपास । सातसभट उतबचिरहे बसिअनते गहित्रास । 
पांचों पाण्डव कृष्ण अरु सात्यकि ग्रोधा जोन । तीनि. समट 
हम इतबचे सनो बद्धिवलभोन ॥ साने मुदगहि तो सृत कहो - 
तम उदत्रिणभ आज! भीष्मद्रोण अरु कणनहिं कीन्‍्हो कारेसो 
काज-॥॥ इमे कहि चपरहि क्षणक गाए कीहि कहि सीताराम । 
नपतिसयोधन त्यागितन गोसरपति के घाम ॥ चयकग ॥ राम 
' कष्णक़ी क्ृपांअतप । जहिजवगल्षद्यों यधिष्ठिरमप ॥ राम्रकहृपा 
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सोधिकपबेदर्पणः | .... ११ 
तेका नहिंहोत ।रामकृूपा सबसंखकी सोत-॥ रामक्ृपा इच्छित 
फल दानि । रामकृपा मुद मंगल खाने ॥ रामकृपालहि' सुर 
सरराज | निरभय बिलसत सहित समाज ॥ रामकृपाते दम्पति 
पूषे । इत पायो निजतपफल गंबे.॥ रामकृपाते विश्वामित्र । 
पर्णाकियो मख परम पवित्र ॥ रामकृपाते गोतमबाम | लही पूर्व 
तन अति अभिराम ॥ शमकृपाते सुरसारिे बार । केवटतरों 
सहित परिवार ॥ रामकृपाते जनक बिदेह.। निजपण पूरण 
लह्यो सनेह ॥ रामकृपा लहि राम त्रयक्त-। भेनिज धर्म कम 
सो यक्त ॥ रामकृपा ते काशल ग्राम । रामनिवासभयों छृबि 
धाम ॥ रामकृपालहि परम बिचित्र । भो निषादअति पावन 
मित्र ॥ रामकृपाते तीरथनाथ । पाइनाथ पद भयों सनाथ ॥ 
रामकृपाते ऋषि बाल्मीक । हे चाहत देख्यों सो नीक ॥ राम 
कृपाते चित्र सकूट । निरख्यों बिष्णु चतुरधाजूट ॥ रामकृपा 
ते असर बिराध । फिरि गन्धर्ब भयो निरवाध ॥ रामकृपाते 
ऋगषिसरमभंग | लद्यो परमपददाहि सअग॥ रामकृपाते ऋष 
सम॒दाय । दण्डकबसे अराक्षस पाय ॥ रामकृपाते तस्थो ज- 
टाय । बस्योकबन्ध परबंपदजाय ॥ रामकझृपालहे आनदआओक | 
शवरी पायो उत्तमलोक ॥ रामकृपा लहिके सुग्रीव । राज्यपाय 
मे कपि कुलसीव ॥ रामकृपाते सुकापिउदार । जायबायु सम 
बारिधिपार ॥ रामकृपा गणि सीतहि देखि। लड्ढादाहकियों अ- 
वरेखि ॥ राम कृपाते किरे फिरि. आय । खर्बारे सुनायो श्रुति 
सखदाय ॥ रामकृपाते कपि जयहेत। बांधतमे सागरमें सेत॥ 
 रामकृपाते लक्ष्मण बीर। बध्यो मेघनादहि रणधीर ॥ रामकृपा 
ते रावणआदि । राक्षस म॒क्तमये अघबादि ॥ रामकृपालहि 
विस्वेबीश। भयोविभीषण लड्भाधीश ॥ रामकृपाते अवध अ- 
धार। फेरिमरतभो मंगलचार ॥ रामकृपाते धनपति केरि। पु 
प्पक पायो आनैँद मेरि ॥ रामकृपाते भरतसप्रेम । रामहिलखे 
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जा सोघिकपबेदपैणः । द 
पाले ब्रत नेम ॥ रामकृपाते सहितबिब्रेक। पुरजन लखे 
अभिषेक | 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजापिराजश्रीउद्दितनारायणस्यां 
ज्ञाभिगामिनाओीबन्दी जनकाशीबासिरघुनाथकबीश्वरा- 
व्मजगोकुलनाथस्यात्मजगोपीनाथस्यरिष्येणसणि- 
देवेनकबिनाबिरचितेभाषायांमदाभार तदपणे 
सोधिकपबेणिप्रथ मोडध्यायः १ ॥ 


सोधिकपनबे समाप्तः ॥ 





रन 


मथी नवलकिशार (सी, आईं, हें ) के दछापेज़ाने मे छपी 
साहू फरवतरों सन १८८१, दूं ० 





थ्‌ ३९ 
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शेषिकयबदर्पणः ॥ 


. दाहा॥ नम्तस्कार नारायणहिं करि नरोत्तमहिं नोभि। बन्दि 
गेशब्यासहि रचत भारतभाषा सोमसि ॥ मकूत संनत सभरण 
मंस्वामी मगवान। तेहिमरतहि मजिमनत यह भाषामात्ते म- 
हान ॥ जेहि रघबरप्रभके चरित बह शतकोटि अमन्द | ताहि: 
संमिरिभारत रचत भाषाबिरिचि सुछन्द ॥ पारथके स्वास्थ्य 
साराथे परमअनप। तेसारथ रचिदेहिं यह भारत भाषारूप॥ 
सारठा ॥ बन्दों कंपिवरबीर रामपरमप्रिय पारषद । मंगलमरति 
धीर भारत स्वस्थध्यजस्थबर ॥ समिरि उच्छलनिअच्छ उदधि 
उलेंघन समयकी। मारतसमुद प्रतच्छ माषाकरि चाहततखो 
शम्पय्ननउवाच || दाहा | चछदासटर 









मम को सारथी बाच सा 
माह । भोरभये चलिजातभो जहां धर्मेनरनाह | चयकरी | 
परम भूपतिकेपास । कहतमयथों लेऊबिडसास ॥ यहिनिशि 
खुल कियो अनरत्थ | बधिडारयो तो सेत्ा व्यत्थ ॥.-द्र॒पदसुताके 













भाजञाआदि । सब्बको बश्चमों करतप्रमादि ॥ सब हय गज यौघ्र 
समुव् भुदाय। बध्यो द्रोणसुत निशिमेजाय ॥ सोवत जागत ने 


में भीति। सबकहँबध्यो बिश्र तजिनीति ॥ दियोशिविश्म झा 
जि 








ऐपिकपवदपेणः द 

य। बन सम काट्यो भटन बनाय ॥ रहे हारपर ठाढ़े तत्र 
कृप कृतबम्मी गहि धन पश्र ॥ दिजसों मागि बाचि तेहि ठोर । 
गयो बध्यो तेहि तिन गहिगौर॥ यथा तथा भगि देवाधीन। बचे 
एक हम दखसों क्षीन ॥ यहसनि धम्मंनपतति मति ओक। गिरो 
भूमिपर गहि सुतशोक ॥ तब सालकि गहिलियोउठाय । कियो 
प्रलाप भप बिलखाय ॥ होत अनथे अथ के हेत। है अनथको 
आ्रत्थे निकेत ॥ यह जय यमजाया सम घोर | मयो अजय सो 
आधिक अथोर ॥ सेवक सखासहित सरदार । मेरे ससनबरन्ध 
परिवार ॥ अब ले राज्य करब का हाय । इमे कहि रोये धम्मे 
आअचाय ॥ देादा।॥ भीष्म दोएण कणोदिके रएसमद्रकी जेन। द्रोण 
तनय अधरम सारत मधि बड़ी मम सेन ॥ पिता बन्ध पिठ॒व्य 
गण को सुनि मरण मलान। पाञचाली कैसेसहिहि सुतबध बज 
समान ॥ भरि प्रलाप प्रकार यहि करि आलब्ध निहारि । हृपति 
युधिष्ठटिर नकुल सों बोले समय बिचारि ॥ रेग्ठा ॥ तम कृष्णा 
पहूँ जाय कहो भयो अनरथ जितो। कहि भावी समभझाय ले 
आओ पृत्रनलखे ॥ द्रपद्सुताके ओक नकुल गये चढ़ि सुरथ 
पर। बन्धन सहित सशोक भप गये रणअजिरमसें ॥ ऐश ॥ जाय 
तहँलखि मेरे पुत्नन कियेरोदनभारि। भे ब॒कावत दपहि सात्यकि 
भीम दुखसोपूरि ॥ सखा सुहितन मरो लखि नप रहे शोचतयत्र 
बिकल कृष्णहिं सुरथपहँ ले नकुल आये तत्र ॥ देखिपुत्रन गिरी 
महिपर रुदत करि हाहाय। भीम गहि बेठाय श्वासित किये स- 
बिध बुभाय ॥ करतरोदन धम्मंह॒पसों कही कृष्णाबाम । द्रोण 
सुतकी होय बध तो जियोमें यहियाम ॥ कियो जेसो कर्म कृत्सित 
लंहे तिमे फल तासु । नतरु गे जहूँ सुवन तन तजि तहां जेहों 
आसु॥ धमम नप सुनि कहे गुरुसत गयो अब कढि दारि। धर्म्मे- 
चारि णिधीर धरुबिधिअंक अमिटबिसारि ॥ बचन यहसुनिद्गुपद 
तनया कही भीमहिं टेरि । कीचकहि तम बध्यो मम हित बधों 
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ऐषिकपबदर्पण ३ 
ममणिहे तास शिरमें ताहिबाधि सोल्याय। भपके 
शिरकरो राजित मोरदुख तो जाय ॥ मरो अंति दुख वचन नहिं 
स्य भीम अमान | चढो रथपर नकल कहूँ कारे सारथी 
बलवान ॥ धनष टंकारत बिशिखगहिगणत विक्रमघोर। बेगसों 
हकवाइरथभोी चलत उत्तरओर ॥ भीमरथ चढ़िंगयो जब तब 
कृष्णकंरि अनमान। धर्मंदपसों कहतमे इमिसनों मपलजान ॥ 
क्षीण अति सत शोकसों मटमीम गहिरिसिचणड। गयोदोणिहिं 

बधनसो वह बिप्र समट उदणड ॥ अखउत्तम ब्रह्मशर हे द्रोण 
दीन्‍्द्योताहि। भाषि कबहूं मनुजपर मतितजेहु यहिजयचाहि॥ 
द्रोणसत कछ् दिवसमें रूप सनो ममपुर जाय। कब्न दिन रहि 
भयो हमसों कहत अवसरपाय ॥ ब्रह्मशरहे अख परमअमोध 
हमसों लेह । तास प्रतिउपकारमसें निजचक्र हम कहे देह ॥ 
कह्यो तब हमअख आपने देह मतित॒म मोहि । चक्र तुमकहँ 
देतहें हमलेह श्रेयदजीहि ॥ भाषि इमि निज चक्रहम धरिदये 
तबउठि बिप्र। बामकरसों चक्रगहिके लगोकषण क्षित्र ॥ उठो 
नहिंतवलगो कषेण पाणि दक्षिणलाय । थकाबलकरि उठोनहिं 
तबरहो शीशनवाय ॥ विप्रसों तब कह्योहम सनविपष्र अजेन 
राम । शाम्ब गदन प्रद्यक्ष मांगे चक्र समअभिराम ॥ प्राणएसम 
प्रियमोहिते नहिं कबहंमांगे जोन । कियेबत्रिन अनमान शठसम 
आह मागितीन ॥ वच्ननसनिममस द्रोणसत इमिकह्या गहि सति 
भाव। सुनोचाहि अजेयहबो कह्योहम यहिद्वाव ॥ हेममणि दे 
कियोतब हमबिदाताकी भप। सनोताते द्रोणसतह कृटिलताकी 
रूप॥ भाषि इमि निजसरथपर सबपांडवन बेठाय। बेगसोतहँ 
गंये जहँगो भीमओज बढ़ाय ॥ द्रोणसतकी लेतसुधिगो भीम 
वैन ज्यों केशवधीर ॥ ऋषिन 
सह'तहँरहेबेठे ब्यासमुनि तपधाम। रहोऋषिसम तहांबेठो बीर 
अदवत्थाम ॥ द्रोणसतकहँदेखि टेरत मयो भीम प्रचारि । देखि 
“ २११ 
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ऐपिकपबेदपंणः । 

करसा गाह इषावू ब्यूरो दिव्य सन्नक्व 2४2 
मोघ अयोग ॥ कुरुअपांण्डवर्भाषिइमि तेहितजतनो मां 
बोसो दिशिज्वाल जालन परिकितेड्िडोर ॥ लोकबाशकअख् 
लो लखि कृष्णकरि अनुमान। दूचितह़ैके पार्थों इमि कह्नो 
सहित बिधान ॥ ब्रह्मशरजो अखहे तोहियेमें तेहिक्षित्र। अख 


















पारथ उत्तारे रथसों मप। देवगरुहि मनाइ व्यागत भयोे अख् 
अनलप ॥ चली गर्जत ज्वालमाला बसतअख विशेष | भिरेम्रग: 
अखझ यगते यथा तक्षकशष ॥ भई अतिशय घोर धनितहूँ 

मेऋषिगण भरेभीतिभहाना 
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वयकाल सभ्ान। भइकश्पितममिनज 
मे: जगको नाशतेहि क्षण समानि नारद 
मध्य ठाठेमये ओजबदाय।॥ उसमय अख 



















यहभयो कारजतोन ॥ पाथथनादेहि देखितहैँ अरुबचनसुनिनि 
धारि। करतये निउ रि ॥ संजहार 
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क्‍ ऐपिकृपबेदपर्णः: | रू 
अब यश्च्थिखको करोशीघ्र संहार। तुम्हे न॑ बचे हैं पाण्ड सुत 
कत्तीं बिशद्‌ बिच्चार॑॥ देषर ॥ तोशिश्माधि जोहे मणिनीकीं. 
सोप्रिय ह्रुपदसुताके जींकी ॥ बिनुबधकीन्हें सोमणि पे 
पाण्डव सुखसी फिरिजहें सम 
माणि. चहतकहा वे गनिके ॥मणिसमह कुरुपतिके घरमें। से 
लहि तोष न आनत उसमें ॥ हमनिज मणि नहिंदेन्न उमाहें । 
पाण्डव करेंजोन कल चाहे ॥ नहिं यह अल शमंनके लायक-। 
तातेकहत सनो मनिनायक ॥ गर्भउत्तराको जो तामे । प्रेरित 
करत अख ज़यकाम ॥ यह सुनि ब्यासकह्यों करुसोई। मा 
करुआन अनर जेहिहोई ॥ ब्यास बचनसुनि शिजमुदलीन्हों 
प्रद्नगभमधि प्रेश्ति कीन्हों ॥ कृष्णचन्द्र यहगुणि तहईँसि कै 
कह्याः बिप्रसों अनपनभ लसिके॥ सुताबिशट दुफषतिकी जोई 
पार्थ सवसकी लियासो होई ॥ सोहे गर्भवती, यहमानो । हेइमे 
भाषे बिप्र सयानो॥ कुरुकुल के परिक्षीण मयेपे। लहिसुप 
कछ मास्त गयेपे ॥ हवेहे पृत्र परीक्षित कीजो । नाम परीक्षित - 
ताकहैँ द्वीजो ॥ तर्तेत्रेश छडिके कारजं॥ है मवितब्य परीक्षित 
आरज ॥ बिन्रंबचन नहिं मिथ्याहवेहे। प्रभटि परीक्षित अ्यार्नेद 
ग्वेहे॥ दोहा ॥कृष्णचन्द्रके बचनयनि कह्यी द्रोणसुत दुष्ट । व्यथ 

ह॒वेहे अंख यह गर्म न हवेहे पृष्ठ ॥ यह सुनिके केशव कह्ी 

खन: होइहि' ब्यथे। प्रापि उदरमें झतक सम गर्भहि कर 

>वे हवे दीघांयषपस । समय पाय 

| जोपाई ॥ तुम पापात्मा'ह 
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ना ॥ प्रभटिपरीक्षित दपबलवाना ॥ कपातार्यसों धनाबेधि ले 
के। भोगिहि भमि बिशदयश जेके ॥ बतिप्रअमोध अखकेमर 


श्३३े 


६ ऐपिकपवैदपणः:। 
दाहित गर्भभरों दखंधरसों ॥ हमतेहि जीवित करे यश 
लेंहे। पाएड्सतनकहेँ आनंद देहें ॥ ममतप विक्रम लख हिज 
दोषी । प्रगटकरत गति अमल अनोषी ॥ अशगवत्थामा विधि 
बैसे। कृष्णकहे जबबचन अनेसे ॥ तबमनिव्यास बिप्रसोबोले। 
तमहठ गहि शतपथ तजिडोले ॥ तजिसधरम अति अनरथ 
कीन्हों । याते कृष्णरोष अति लीन्हों ॥ अब मणिदेके आनंद 
लहिके | बसोबिपिनमें मनित्रत गहिके ॥ द्रोणलनय यह सुनि 
हित चीन्हें | समणि पांड्सतके करदीन्‍्हें॥ मंणिदे बिपिनगयो 
हिजआरय। मुनिननोमि पाणडव्कारि कारय॥ हांक्बिगसों रथ 
मनभाये। सादरद्रपदसता पहूँ आये ॥ रथतेउतरि कृष्ण सह 
शोचित। बेठे अतिदख गहे अरोचित ॥ दोहा ॥ लहि आज्ञा 
नुपधर्मकी भीमसेन बलभोन। दुपदसुताके पाणिमें देतमयेमणि 
तोौन ॥ मणिदेके इमि कहतभे तजोशोक धरिधीर । क्षौँत्र बंश 
का धमंगणि मतिउपजावो पीर ॥ हमवधिके दशशासनहिं पियी 
. रुधिर लहिचेन। शकने कण दर्योधनहिं बध्योसबन्ध ससेन॥ 
'जयकरी ॥ जायद्रोणसत बीरहिजीति। मणिलीसन्हें बिक्रमसोंरीति॥ 
बध्यो न गुरुसत बिप्रबिचारि । मणिले जानदियों प्रणधारि ॥ 
मणिलखि मोदि द्रोपदीबाम । कहीधरेंमणि मपञभभिराम॥ तब 
नपमुकुट मोलपर राखि । शोमितभयो शोचसब नाखि॥ सुमएि 
धारि नपधमे बिचारि। कहिकही केशवनिरधारि ॥ द्रौपदेय अति 
प्रबलअमान। घष्टयमक्ष अतिशयबलवान ॥ तिनकह॑मारि द्रोण 
सुत एक। बध्यों असंख्यन सम सटेक ॥ यहगणि मोहिंहोत 
आति शोच | कतमम सभटगये क्षेपोच ॥ यहसनिकद्यों कृष्ण 
मतिमान । करिशिवकी अस्तति मनमान ॥ शिजशिवकी अन 
कम्पा पाय । सिडकियो यहकम अन्याय ॥ पायअमरता विक्रम 
कियो भटनको नाश महान ॥ इमिकहि केशव सरस सु 
कअाव। विधिवत क्यो शम्म परभाव॥ सबेभतगणको प्रमशम्भ। 
२१४ 











ऐपिकपरबंदपेणः। ७ 
ध्न्त मध्य अरु प्रथम अरम्म॒ ॥ बेधा जगरचना अवरेखि.। 
सबके प्रथम गिरीशहि देखि ॥ क्यो रचो भूतनसबिधान । सो 
सनिके शिवकरि अनुमान ॥ करनलगे तप जलमेपैठि। बहुत 
काल बितयेतहँबेठि ॥ तब बिचारि फिरि शिवढिगजाय। कह्यी 
पितामह प्रेमबढ़ाय ॥ दे ॥ शीघ्र सष्टि रचनाकरोी तब बोले 
शिवबैन । ममअग्मज काउ होइ नहिं तबहमरचें सचेन ॥ एव- 
मस्त तबबिधिकह्या सोसुनिशिव हषोय। परमप्नजापति सप्तद्श 
प्रगटकिय मनलाय ॥ ते सब बिरचे चारिबिधि भूतगराम समु- 
दाय 4 प्रगटि क्षुधितक्षेतिचले प्रजापतिनकहँखाय॥ भीतिप्रजा- 
पति भागितब बिधिसोंबोलेजाय । शीघृदेहु भोजनइन्हें तबहम 
बचत सचाय ॥ तब बिचारिकरे पितामह रचेअहार सनेत । 
दयेथावरन ओषधी अन्त जंगमनहेत ॥ कछुदिन में कढिस- 
लिल ते देखि प्रजन की ठुड्धि। रिसगहिके बार्दित किये लिंग... 
देतजेा सिद्धि ॥ तासें मोसब लोकमें संकीरन सुनु तात। तब 
बिरज्चिशिवसों कह्यो बचन परम अवदात ॥ किये कहा तुम 
सलिल में करे निव्रास चिरकाल । बर्डित कीन्हें लिंग निज 
कारण कोन कराल ॥ शि्विड्गाच॥ सकल प्रजा ओरन रच्यो का- 
रज कहा हमार। अब अबते हवे हवे प्रजा किये लिंग ब्यापार॥ 
इमि कहिके उर्जवत गिरि पहुँगे श्री इशान। तहां जायके करत 
मे तप अति उम्रमहान ॥ तहां एथक्‌ कीन्हें सकल मख गणि 
बेद प्रमान। भागयोग जे देवता अरूं सब हविष बविधात ॥ 
यज्ञधफलदगुणि शम्भुकहँ सुरनदये नहिं माग । तब शिवधनु 
. कल्पितकिये पूरिजयद्‌ अनुराग॥ कियायज्ञ ग्हयज्ञ अरु लोक 
यज्ञ न॒पयज्ञ। लोकयज्ञ रपयज्ञसों धनुबिरच्यो सरबज्ञ ॥ गषर॥ 
पांचक्रिष्कुमित गरुईं धनुषा। बषटकारजाकी ज्यापरुषा॥ गहि 
सोधनुष शम्भुरिस पूरे। गये यजत जहाँ सुरगण रूरे ॥ देखि 
पिनाकिहि महितिहिक्षनमें। कम्पितमई डरेसुरमनमें ॥ डरेपवन 
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>> विकपबंद॒पेण: । 
पबगवन भुलान्यों । अनरथ होन चहंत सब 
सहित यज्ञमयपागों | ठहरि न सकी झूगाहवे भागों शशि 
जाय दिवमधिसो राजत । सोई छूपधरे छब्रिछाजत ॥ तहां 
शम्भअ्रम गोरव दीन्हों । सरन धनष के संधि करिलीन्‍न्हों ॥ 
बपटकार मग्नज्या आते भाकी । बाणीकाटि दई तब ताकी ॥ 
तब संरयकज्ञ सहित मुदराखे । शरणागत आरत हवे भारे 
तब करि कृपा दास्म प्रभम सानद १ जलमधि दियो क्रोधसो 
पानंद॥ सोवह क्रोध अग्नि हवे लसिके। शोषो कर्त बारि 
तहँ बसिके ॥ तते सबमख इंडइवर अरपन। कारियो नीक अ- 
बविघनक बरपन ॥ प्रभके कोप किये सब ब्याकृुल । होत क्ृपा- 
लहि मुद्सों आकुल ॥ ताते शिवप्रसाद लहिराजा। बंध्यो 
: द्रोणसुत सेन समांजा ॥ केष्ण कृपालहि पाश्डव बाचें। राम 
कृपा मद मंगल राचे ॥ रामकृपा इंडित फलदाता ॥ रॉमकृपा 
निति सबधर त्राता ॥ राम कृपा सब ठोर सहाई। रामकृ- 
पासत पित हित भाई ॥ रामकृपा रुज आपद हरता । राम 
कृपा बधि बिज्ञम भरता ॥ रामहृपा सनन्‍तते सुखदायक। शाम 
क्रपा सम्पति पद चायक ॥ रामरृपा यशकीरति करणी। राम 
कृपा भवनिधिकी तरणी ॥ रामकझृपा दख दारिद-दरता । राम 
कृपा बिन चिन्ता करता ॥ रामकृपा घीरजकी धरता। रामरूपा 
कतसतपथ चरता ॥ रामकृपां कत्तों गरुनामी। रामकृपा करती 
बरधामी ॥ रामकृपा नितिशचि माति षोषति। रामकंपा कत्सित 
ति शोषाति ॥ रामकृपा कर्ताबर पश्डित। रामकृपा कृतमहिमां 
मशणिडत॥ शमक्ूपा दायक पटसेगी। रामकृपा भ्रदसब रसरंगी।ं 
रामकृपा अनुक्षण मति शोधति। रामकपा कुर्मातहि अ 
ति॥रामरृपा तनरोग न आवत। रामकृपा बपओज बढावंत। 
मकपा प्रद सबृधि सुस्वामी । रामकृपा प्रदशुचि अनुगोमी 
रामकृपा प्रद॑.पंतित्रत धरणी। रामकृपा गृह सम्पंद्भरणी १ 


दिन 
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ऐषिकपवेदपेणः । & 
रामकृपा दायक मनभायक । रामकृपायत सवन सलायक ॥ 
रामकूपा पालनि पण भारी । रामभक्ति देवरधन हारी ॥ दोहा ॥ 
रामकृपा सत सत्यको नेमनिबाहाते आम । राम कृपाते सजन 
को न्‍्यनहोंत नहिं नाम ॥ रामकृपा ते सजनकी दिन प्रति 
बद्धतमाग । रामकृपा ते सजन कहें कबहेनलागत दाग 
रामकृपाते सघत इत कर्म योग ब्यवहार । रामकृपाते मिलत 
उत उत्तम सपद उदार ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराज श्रीडदितनारायणस्या- 
ज्ञासिगासिनाओबन्दीजनकाशीबासेसरघुनाथकबीड वरा 
ह्मजगोकुलनाथस्यात्मजगोपीनाथस्यशिष्येणसणि- 
देवेनकबिनाबिरखचितेमाबायांमहामारतदर्प णे 
ऐकिकपबेणिप्रथमोउध्यायः १ ॥ 











ऐेषिकपब समाप्तः ॥ 


मंणो नयलकिशोर ( सी, आइ, इ ) के छापेख़।ने में छपी 
माह मार्च सन १८८९ ढें०॥ 





विशोक पते दर्पेणः ॥ 


दाह ॥ नमस्कार नारायणहिं करे नरोत्तमह्टिं नोमि। बन्द 

गिरा ब्यासहि रचत भारथ भाषासोसि॥ सकते भमत सभमरएण 
भस्वामी मगवान। तेहि भरतहि भाज भनत यह भाषा भात्त 
महान ॥ जेहिरघबर प्रमके चरित बह शतकीटि अमन्‍द । ताहि 
सभिरि भारत रचत भाषा बिरचि सछन्द ॥ पारथ के स्वार्थ 
भये सारथि परम अनप । ते सारथ राचि देहिं यह भमारतभाषा 
रूप ॥ शेण्ठा ॥ बन्दों कपिबर बीर राम परमंप्रिय पारषद 
गल मरति धीर भारत स्वस्थ ध्वजस्थबर ॥ सुभिरि उच्छर्लाने 

च्छ उदधि उलंघन समयकी । भारत सप्मद प्रतच्छ भाष| 
कारि चाहत तरयो ॥ चनमे जयडबाच ॥ जयकरा ॥ सानि दर्योधनको 
बंध भेद । किये कहा धतराफ् सखेद॥ कृप आदिक त्रयसुभट 
अमम। किये कहा सह बन्धचुन धर्म ॥ दडनपति को दशा 
निरोखि । कहिकहा संजय अवरेखि ॥साने बशम्पायन मातेमान। 
जनमेजय सो कहे बिधान ॥ बजपात सम सुतबंध काए । 
शोकाकुल नप बचन बिब्रणि॥ बेठिमक हवे शीश नवाय। 
शोचत सुतन बिकलता छाय॥ देखि कह्मो' संजय मातेएन। 
नवपकत शोचत भये अचेन ॥ जिमि करतब्य प्रेतावाचि जोन। 

२१६ 








विशोकपबेटर्पणः झ 
धसि गिरिदरी गिरे होइतन भंग । तोन/यथाः पछितात 'नृप् 
तम शोचत तेहिरंग ॥ प्राप्त होइ नहिं बिपतिसों.पहिले “करे 
बिचारि। सो' पणिडत आये बिपाति रहे संधीरज .धारि॥ नपं 
इतने पे भपसों बोले बिदर सबेन | मपसनो यहि लोक स- 
रिबो अचरज हेन ॥ समजेहि करषत जेहियगति सो तिमि 
तनत॑ज़ जात । उक्ति नरन की ब्यथंसब काल यगतिके पात॥ 
जातयद्ध में बचत सो घरवारे मारिजात । सब प्रमाण भरि 
जियत हैं नहिं प्रमाण टरिजात ॥ दिनलहि .कषत जीव निति 
कालहि कछू न छोह। काल न काह की अहित नहिं हित त्या- 
गोमोह ॥ जिमि रजठ॒ण आदिकनको है संयोग बियोग । मा- 
रुत बश तिमि देवबश है जीवनको भोग॥प्रथम ओर फिरि तो 
भये फेरि ओऔरके ओर । नहि ते त॒व उनके न तम कौन शोच 
की ठोर॥ मरस्वग जीते सयश नीक़ी उभय प्रकार। लहिस्वर्ग 
तासवन नप तजोशोच संचार ॥ यथा करत है कमर नर तथा 
लहत फलथाप। सुखपावत करि शुभकरम दखपावत करिपाप॥ 
मित्र आपनो आपही आपहि बेरीरूप। आपहि साक्षी आपनों 
कृत अकृत अनुरूप ॥ कियो होतहे प्रगट नुप अकृतन-करत 
उदोत । तम समानकी मति पलटि कियो कम फल होत ॥ 
दूतगा्ट्व्बाच ॥ बेदर तिहारे बचन सानि ढरि भयो मस शोच। 
और सनन्‍्यो चाहंत के कहो तोन मतिओक ॥ बिन इेछितको 
प्राप्त अरु इठितकोमिटि जाब | किमि तेहिदखसों छुट्तजिमि 
हिरद दशनको दाब ॥ जिदुग्डबाच ॥ जब इछितटरे जातहे बस- 
त आपदा आय । तंब धीरजधरि पट परुष सहि दख देत द- 
राय ॥ सुखलहि भोगत शान्तिर्गीहि नर प्रवीण तजिदम्भ । है 
असार सब सार नप जिमिकदलीको खम्भ॥ सनो होइ धन- 
वानके निधन मरत संब लोग। यश अपयश रहिजातहे मलि- 
तने अशस्त प्रयोग ॥ स्वर्ग नरक सुख दख मिलत कम्महिंके उप 

एप्र्ते 
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चार। झूसमय पात्रनकीं यथा हे आधे अविचार॥ मत्तिमानभो 
पात्र लब फूटत सनो निदान। सखो झोदोपाकिके लहि बह 
दिन परमान ॥ तिमि गर्भहि के जर्नमिके बाल यवाक्रे छद्ध 
देह नशते सबकी सनों आदि सुमन ऋषिसिद्ध ॥ कमभोगसों 
सत्र गतिन करत लोक संचार। यह शाशवाते गति समामि नदप 
तजो शोककी चार ॥ यह सुनिके घतराष्ट छप कहे 
भझाय। केहि प्रकार बसिगमभमें प्रमटहोत सबआाय ॥निदुरठबाच || 
सनो भप मिलि रेतरज होत बृदब॒दाकार । मांस पिणडड़े होत 
फिरि सकल अंग उपचार ॥ क्रमसों पचंय मास रूप पृष्ठ होत 
सब अंग। तब प्रविशतहे जीव तहूँ लिये कम फल संग ॥ 
बसि तहेँ दख सहि समय लहि बात बीति क्रमपाय । ऊछू च- 
रण अधघ शीशक्े कढत योनि मग आय ॥ क्रमसों इन्द्रिन स 
हित फिरि पष्ट होतहे तोन । ब्िषय भोगम लिप्त फिरि होत 
सनी मतिमोीन ॥ कामक्रोध लोभादि बश कितने करत कृक- 
में। कितने ज्ञानी सपथ गहि साधन करत स॒धर्म॥ मरुषण्ट 
निधनी धनी अरु क्लीन अकुल्लीन । मांस रुधिरमें भेदन्हिं 
कम प्रशस्त मलीन ॥ यहि बिधि सनि गणि सर्मीभज सतप- 
' थ्‌ सहित बिचार उत्तम गतिते लहतहें दृहेंदिशे आरनैदचार 
धृत॒राष्ट्बब्राच ॥| गहन धर्म परचरत नर जिमि गहिबाडी विधान । 
एथकएथक अबसो कहो बिदुर बिदित मतिमान ॥ जिद॒स्डवाच || 
तो प्रइनात्तर कहत हम प्रभ॒ स्वयंभवहि नोमि । यथा कहत 
संसारकी गति जिनकी मति सोमि॥ भप सनो संसारसे अति 
भीषम बनमाह। प्रविशों कोऊ बिप्र जहँ बसत घने मगनाह॥ 
. गैबर ऋशक्ष बराहगण सो आकल बनतोन। निविड़ भयानक 
देखि अति डरो बिप्रमतिमीन ॥ तबलागो इतउत्तलखन देख्यो 
तहां बिबेक । वैधोदक्षमों रज्ज्सों गहेखरी तियएक ॥ पंचशी- 
रपा नाग फिरि देख्यो शेलसमान । लख्यो ह्िरद्षटमुखचरण 
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 छादराका बलंवा सा मन्द 
ठान। ताहिदेखि डरिकृषमधि गिरो बिन्र मतिमान ॥. तामधि 
लपटि लतानसों रहीबीचही तोन। ऊरुंचरणनो शीशञअधघबिन 
हरि काठेकीन ॥ सनोतहाँकी बिपति तहूँ रहामयानक ब्याल-। 
से बिग्रहिलखि डसनको लायो घातकराल ॥ ओर सुनो तहँ 
भधप है लाये मधकीडात । तेउड़िडांड़ि बोलत भयद करत 
भहाउतपात ॥ इ्वेतकृष्ण हेमपतहूँ काटत बल्लीमल। जामधिे 
लपटों छिजपरों खटकिरहो बिनकल ॥ तहांगिरत मधलातसों 
घकी चारामप। ताहिबदम पहलेपिवत भयो कृतारथरूप 
ऐसेहपे सोबिप्रतहँ जियोचहत बहकाल । जीवेकी आशा नहीं 
हछटति हेक्षितिपाल ॥ यहसनिके धृतराएन्प कहे अहो अति 
खेद | कोनदेशवह बिप्रकी बिदर बकाओ भेद ॥ कहेबिदुरदप 
सनहसो बिपिनगहन संसार | जरायवातेसो ब्यालवह ब्याथा 
सनो उदार ॥ बिप्रजीत्रहे कषतन आयलता महान। कृपमंण्य 
जो ब्यालसो कालकराल अमान ॥ संवतसरसो हिरदहे ऋतु 
मुख हादशमास । मषक निशिदिन तोनहे सनोभप मतिरास्र॥ 
कामादिकते मबरहे कामाशा मधुतीन। वपयहि ब॑नपरि सुख़ित 
सो आशहिजीते जोन ॥ यहसुनिके घृतराष्टढूप कहेकही फ़िरि 
तात । महागहन संसारकी कछुबात्तो अवदात ॥ कहेबिदुरयह 
बचनसनि भमपसनो मनलाय | रूपवान चर अचर जे प्रगदत 
हैं इतआय ॥ शब्द स्परश अरू रूपरस गन्धमये सबहोत 
व्याधि जराबशहोत्सब सबकोनाश तनोत ॥ रथशरीर ब्यृरू 
सारथी शीलसनो मतिमान । कम बडिटधे बागसब इन्द्री: तुरेंग 
अमान ॥ जातजिते इन्द्रीतित गौनकरतहे जोन । यहि संसार 
सचक्र में अमोीकरत है तोन ॥ जोरोकत पे नहिं रुकत इन्द्री 
यह मुहजार । सोऊ. भरमत पे न तेहि ब्यापत मोहआथोर 
तातेसब प्रयक्षकरि इन्द्रेन जीतत दक्ष । रहतसदा सन्तुष्टसी 
श्र्३ 


























विशोक॑ंपबेदेपएण 

पृश्न ॥ जेनहिं जीतत इच्द्रियन करतलोम बशकाज। 

भंपति आपने के सरिस ताकी होत अआकाज ॥ दःख व्याध्ि 
कोणकटे आपधज्ञान महान। ठेःखब्याधि बरधित करन कृपथ 
बिसन अज्ञान। जेनवसाधन परमयह शाण्त रज्जअवदात । 
मानस थितिरथ चढिचरत तेउत्तम पदजात॥ मतमानत्रकह म- 
हॉमेय मरए सनोनपसम । तातेसिगरे भृषपपहँ दयाकरबआंति- 
घधर्म॥ वाणर ॥ ऐसेबचन बिदरके सनिके। मपा]ति मरणसतन 
कोगनिके।॥ गिरोभमिपरं मच्छित क्के। दचितभये सबसोगति 
ज्वेके ॥ भेंसीचत गलाबकेपानी । बीजन किये परमहितजानी। 
कल्॒क्षण गये चेति नरनायक। कियोबिलाप महादख दायक | 
नपबिलाप सुनिब्यास मनीशा। कहेशोक त्यागी अवनीशा । 
। 

ः 








मत्युलोक यहइत गतिऐसी। नचति रहति निति रत्युअनेर्स 
जांतमरेने सोबिधिलोचत | जबर्मारेगयो न तब बंध शोचत ॥ 
नहिंतमं प्रथम मरनबिधिवारें। अबकत शोचतभये दखारे ॥ 
तमतो भंपपरम मेधावी | मतिहि पल्टि प्रगठलिहेभावी ॥देव- 
नकी इंडित जोकारज । सोहम प्रगट सने सम आरजा हमेहेग- 
येसभा सरपतिके | तहांरहे सरमनिवर मतिके॥ तहांआइ एशथ्वी 
परगनसों ॥कंहत भई अतिमोदित मनसों ॥ विधि ठिगममका- 
रजकरिवेकी । क्यिप्रतिज्ञा धरहारिबिकी ॥ करो शीघ्रसोसमनस- 
भाजा। यहसनिबविष्णकहे सनराजा ॥ अबतो काजकशिकल् दिन 
में । जोदयोीधथननप व्पातिनमे॥ लरिलघमारकरिहिसी पर णी। यह 
सुनिंगई मदितक्षेधरणी ॥ गेरा॥ विधि सर सरपति विष्णको यह 
सम्मतहोभंप। कहीतोन केसेटरे यद्धभयानकरूप ॥ हेकलियग 
को अशनप तोसत जेठोजोन। क्षात्रवेशकी नाशयह॒हठि करवा- 
योतीन'॥ क्णशकुनि दृश्शासनी ताहीके अनुरूप । तथाहोत 
प्रजासखा यथाहोतह भपा ऐेल॥ समनि नारंद संबिधि जानत 

सह तसानत। भयो दर्योधन नपति सबजगतकोी किरतान्त 
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सनोताते धीरधरि अब तजोशोक सरूप । पाण्डवन कहे पत्र 
जानो धर्मशीज्ष अनप ॥ शाखबिधिसब मर्म ज्ञाता धमभप स- 
धर्म । करिहि सेवनआपको नित सहित आदर पमे॥ शोकवश 
जे मरोगे तम ढड दम्पति तात । धमम नप तो शोक गहिनहिं 
राखिहे निजगात ॥ धर्म हृपपहूँ दया गहिके सहदसत अनमा- 
नि। भंपराखो प्राणमम मतमानि बिधिगति जानि ॥ धीरधरि 
तजिशोक अब करतब्य तपचिरकाल। परम प्रज्ञा बिपिन मधि 
बसि सनतिमाने गणनाल॥ ब्यासके येवचन सनिनदप कहेंकरि 
अनमान। आपकोमत समझभि अबहम सहबशेक अमाम ॥ 
धीरधरिके समभि बोधिगाति करब धारणप्रान । परबेइत कृत 
कमेकोीफल भयो और न आन।॥ देदा॥ मपतिके येबचन सनि 
ब्यासमनीश महान। ऋट्िविपसी निज आशरभ गेक्केखन्तद्ाना 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीउद्दितनारायणस्याज्ञामिगा 
मिनाअीबन्दी जनकाशाबा।सेर घरनाथफ वीशवरात्मजगो कल ना 
थध्यात्मजगोपीनाथस्यशिष्येणमणिदेवेनकविनाबिरचि 
तेभाषायांमहाभारतदर्पणेबिशोकपर्बणि प्रथमो ध्या 
यःसमाप्तः ॥ १ ॥ 





विशाोकपनत्रे समाप्तम ॥ 


मंणी नबलकियोर ( सी, आई, दे ) के छापेजने में 5 ऐ 
माह मत्य सन १८८६१ दें० ॥ 





स्थीपबैदर्पणः ॥ 

दाहा॥ नमस्कार नारायणहिं करि नरोत्तमहिं नोमि। बन्दि 
गिरा ब्यासहि रचत भारतभाषा सोसि ॥ मकरूत समतमभरण 
भस्वामी मगवान। तेहि भरतहि भजि भणत यह भाषामाते 
महान ॥ जेहिरघबर प्रभुके चरितबहशत कोटिअमन्द । ताहि 
समिरि भारतरचत भाषाबिरचि सुछ्चन्द॥ पारथके स्वारथ भग्ये 
सारथे परमञअनप । ते सारथ राचिदेहिं यहभारत भाषारूप 
सारठा॥ बन्दों कपिबरबीर रामपरम प्रियपारषद । मंगलमरति 
धीर भारतस्वस्थ ध्वजस्थबर ॥ समिरिउच्छलाने अच्छ उदधि 
उलंघनसमयकी। मारतसम॒द प्रतच्छ भाषाकरि चाहततस्यों 
दोडा । जेहिसकलाकी शुचिकला सकलाइडीमेद । ताहिसभिरि 
इस्रीपरब भाषारचत अखेद | जनमेजयउबाच || चाणारे ॥ ब्यासगये 
के अन्तरधान | तबका कियो भप मतिमान ॥ अरुपाण्डव जो 
किये सचाय । मनिवर सोसब कहो बभाय॥ सनि बेशम्पायन 
आअ्रनमानि । कहे सनी रूप घधीरजआनि ॥,तेहिक्षण संजय समय 
बिचारे। कहेमप उ्यब घीरजधारि ॥. उतचलिके करिहिये 
ठोर॥ कीजेप्रेतकम्म अंतिघोर ॥ सनिसंजयके ऐसे बेन । गिरो 


0 0 हु 


सतक समभूप अचन ॥ महा मोहबश नपहिनिहारिबोले विदर 


825 की ही 


नीतिनिरधारे॥ भूपाते उचेतन ऐसोशोक। समयपाय विनशत 
१९७ 






२ स्रीपबेदपंण: 

सबलोक।॥ प्रथमञ्भावहोत फिरिभाव। फिरिअरभाव यहआमेट 
प्रभाव।मरोफिरत नहीं कीन्हेशोच। ताते तजोशोचगुणिपाच ॥ 
मरे रणमधिते सरपुर भोग । करतन अब सबशोच न योग ॥ 
पज्ञदानतपमखकरतार। नहिंतिमिपावतस्वरगबिहार॥ जेहिविधि 
स्वगे लहतहे श्र | ओरहि दुल्लेभसो सुखपूर ॥ क्षत्रिष्ठि युद्ध 
परमगति भप। तज्योशोच धरिधीर अनप ॥ लहेस्वगसब पा- 
लि सघधर्म । अबचलिकरों उचित जोकम ॥ वपयहसनिके भप 
बिचारि | चढेसरथपर समय निहारि ॥ भपतिकोी अनुशासन 
पाये। रुदनकरंत गान्धारी आय ॥ कन्तिहि आदि य॒वाते स- 
मृदाय। पीड़ित करतप्रलाप अचाय ॥ चढिसरथनपर बिकल 
अचेत । दप्सगचली जहां रणखेत ॥ रहीजिती कुरुकुलकी 
नारे | रुदतचली अतिदख बिस्तारि॥ नपतेहिसमय रुदनकोी 
शब्द । जानिपरी अब बेधत अब्द ॥ जे नपपत्नी सखमा पर । 
जिन्हें न कबहं देख्यो सर ॥ तिन्हेंलखें सबजन त्यहिकाल । 
ब्याकूल रोदनकरत कराल ॥ तजेअभषण छटेकेश | एकब्सन 
घारे गतबेश ॥ चलींपयादे सहसनबाम । करतप्रलाप पारिद्ख 
दाम ॥ नाथ नाथकहि रुदतअचाय । उर शिर ताड़त लाज 
बिहाय ॥ महामोहबश बिकल अचेत | गिरत उठत उत जेबे 
हेत ॥ नाथ बन्धु पितु सुत सुलटेरि। रोदतचलीं दसहदखमेरि। 

एकहिंएकजाहि लपटाय। रुदनकरेआति शोकबढाय ॥ गहे एक 
एकनिको पानि । चलेब॒मभावत बिधि अनमानि ॥ यहिबिधि 
युवातिन साहेत नरेश । परबाहरभो भरोकलेश ॥ शिल्पीबाणिक 
शद्र गतरंग। रोवत ज्ञल्ले मपकेसंग ॥ दोषा॥ इमे परते कढ़ि 
कीश भरे आयो वपति अचाय । कृप कृतबम्मो द्रोणसत 
तहां ।मंजतभे आय।॥ बारिधार चपषसों तजत तेत्रय सभट अ- 
खद | कहतमभये धतराष्टर सों गहेमहानिवेद ॥ नपतोसतबन्धन 
साहत सहित सखा बलएऐन। क्षात्रधम्में प्रातेपालकरि सुरपुर 


गत 





रु खीपबंदपेणः । ३ 
गयो ससेन ॥ जेणई ॥ यहिप्रकार भपाति सों कहिके। ते त्रय 
योधा धीरज गहिके ॥ यहिब्रिधि. गान्धारी सों भाषि | तो सुत 


| कि, के 


संभट स्वर्ग अभिलाषे ॥ लरिनिर्भय धरि धनविधि शोधन । 
करि बिक्रमबधि अगणित योधन ॥ तनतजितजिमिदि आयध 
घातन। धारिदिब्य परितपरभातन ॥ दाताशूर अभय कृतका- 
रज । सरपर बिलसत सर सम आरज ॥ क्षत्रिहि अति उत्तम 
गति तेसी। तो सत सदललहे गति जेसी ॥ निराखि भूप को 
निधन अनेसो | हमर्फिरि कीन्हे कारज ऐसो ॥ मिशि में पाण्डु 
सेनमाथिधरसिके।क्अतिचपल रुद्रसमलसिकेशधश थुम्नआदिक 
पांचालन। बध्योबध्यो सबदल पणपालन॥ द्रपदसुताके सुतन 
सेंहार्यो । करि निःशेष शन्रदल मारयों ॥ यहिबिधि श्रुतिसुख 
नप अतिडास्यो । सनिमदगहि रूप स्वर्ग पधास्थों ऐ शोकत्यागि 
उर धीरज आनो। क्षात्रधमेकी बिधि अनमानो ॥ अबयहसुधि 
सनि पांडव्हें । लखिहम कहँ फिरि युद्मचेहैं॥ तातेअब हम 
नहिंइतरेंहं। बिदाकरोकहं अनतेजेहे ॥ इमिकहि बिदाभये दुरं 
रिके। सादर ऋपहि प्रदक्षिण करिके ॥ कृपकृतबम्भों अश्वत्था 
मभा। सरसरि ओरगये बलधामा ॥ दोदा॥ कृपाचार्य रथहांकिगे 
हास्तिनपुर तेहि याम । जातभयों निजनगर प्राति कृतबम्मों 
मतिधाम ॥ जातभयो मनिब्यासके आश्रम सुरसारेतीर । सुरथ 
हांकि अति बेगसों द्रोणतनय रणधीर .॥ अनुदित रतिके द्रोण 
सत गोसरसरि तटठभप | तदन जाय भीमादि तहँ लीन्ह्रेसमणि 
आ्रनप ॥ ऐला ॥ सहित यवतिन ढडनंपकी आगंमन तेहियाम 
सन्योधरमंमहीप बन्चनसहित दखसोछाम ॥ सुभट सात्यांके भट 
यय॒त्सहि सहित बलबुधि धाम। द्रोपदी अरुओऔर जेपांचालगण 
कीबाम ॥ तिन्हेंसह बढ़ि धरमद्रप गेतडनप केपास । दुह्टादाशक 
दनधनिसों गयोपरिअकास।॥भयेबन्दतपिताहि काहेकाहे पर- 
पर निजनाम। धर्म अजन भीम सहदेव नकुलजय यशधाम ॥ 


श्र८ 


8, खीपर्बदरपेणः । 

पत्रबध करता समभि नप गहे अतिशय कोप। भयो तिनसों 
- मिलत कीन्हे कोपअघको गोप॥ धर्मेनपसों मिलो पहिले रोकि 
दीरघश्वास । फेरिभमीमहिं भयोटेरत गणत कीबो नास ॥ ऋृष्ण 
आराशयसमझणि रुपकीराखि भीमहिंदरि। भीमआयस मयोआगे 
दये करि भयपरि॥ समाझि; यहठत्तान्त प्रथमाहें भीमसम बर 
गात। लोह प्रतिमा बिरचि लीन्‍न्हें रहे अति अवदात ॥ मिलो 
तासों मप गहिके दाबिउर कीदणड। जानिभीम उदणडढ बलकरि 
करत भोबहखण्ड ॥ अयत गंजबल भपकीन्हों इतोबल तेहि 
काल। कढोशोणित बदन मग के लखतञअंते बिकराल ॥ दाबि 
प्रतिमहिं परोमहिपर तौन संजय हेरि। पकरि मपहिसमितकीनहों 
उचित सबचन टेरि ॥ त्यांगितिहि गत क्रोधभपाति मरोभीमहि 
जानि | भीमहाहा भीमकहिभे रुदत करु णाआनि ॥ बिगतक्रीध 
बिचारि भपहिकहे केशवबैन । भीमगणिन्प बध्यो जेहिसो भीम 
योधाहेन ॥ दसह बिक्रम आपुको गाणिसमुमि यह दत्तान्त। 
लोहप्रतिमा दैयोहम मतिशोच कीजेदान्त ॥ दरिरहिके आपसों 
हेमीमबांचों मूपाभीमकीवध समुझि रुपमति होहु शोचितरूप॥ 
शाख हो तमपढ़े जान॑त वेदभेद बिधान । सनेसकल पराणसी 
खेराजनीति निदान ॥ योग्य और अयोग्य बिधिजो तासहोज्ञा 
तार। करतइमि रिसकरँत निजअपराध कोन विचार ॥ भीष्म 
हम अरुबिदर संजय कहेकितक बकाय। धर्मविक्रम शरता में 
आ्रधिक पांडवराय॥ बलाबलहि, बिचारिके अरु देशकालनिह! 
रि। बेरप्रीति बिब्रेक करियो उचित ऋुपहि सिहारि ॥ आपनो 
आअरुू ओऔरकोगुणि कमे दोष अंदोष । कियेकीफल लहेपर नहीं 
उचितकरिबो सेष॥ कृष्णके पेबचन सनिके मपकरि अनमान। 
कहेकेशव कहत तमसी सांचसबनहिंआन ॥ नेहबश परिपत्रके 
हमगद्यो कुत्सित टेक । आपयहिक्षण कियोबारण बढ़े अघको 
एक ॥ अड्ूलायो चहतहम अबपाडवन कहँतात | बचनयहस 
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खीपबंदर्पण | । 
मिमिले दफपसी भीमभट अवदात ॥ मिलेशजुन मिलतसे फिरि 
नकल अरु सहदेव-। मिले रोदन करतभपति भरेदखकेभेव 
पायआज्ञा भमपकीतब कृष्ण पाणडव साथ। गयेहिग गांधारजा- 
केसनोी करुकुलनाथ॥ कीधबश गांधारजाकी जानिकेतेहिठोर । 
मनि हवेप्रगट तासोकहत भेयहिलीर ॥ पांडवन पहँ कोप 
प्रबमति करहअनरथ ठानि। दयाकरिके करोरक्षण पत्रआपन 
आनि।लहेतो सतदशा तेसी किये जेसीचाशिविदर हमतम कद्क्‌ 
बारब॒भाइहोरे ताहि॥ घन जहँजयतहां हमइमि कहेकेयकबार । 
यदड्करि जयलहेपाणडव धर्मकेअधिकार॥मानिकेमसबचन अब 
निजधमकर्मबिचारि। क्रीधतजिकेक्षमाआनहं दे वग तिनिर धारि 
ब्यासकेयेबचन सनिमांधारजा हितमानि। कहीसोमन होतबिक्ष- 
लप्त्रबध अनमानि॥ बधबकेबिधि जायवोलरि मिलतहे गति 
एक। गयेबि।धिमों सवनजो गहिलरे अधरभमटेक॥ दोचा ॥ जूटि 
परस्पर लग्मिरे महियाकोकब दोष । भीमबध्यो दर्योधनहिं होत 
तोन गणिरोष ॥ दरोताल मधिपत्र ममताहि प्रचारि मिरकारि । 
बध्योगदा,हनिजांघमे यह अधमपण धारि॥ चेणर ॥ सन्निगाँ- 
धारसताकी बाली । अतिमय 'भंरों भीम अभिमानी ॥ धीरज 
धारि नम्ृनहवये बोलो । देवि कह्यो तुम बचन अलोलो ॥ करि 
धर्म हममपहि मारयों । बिज्ञअधम नहिंजीति निहास्थों ॥ 
पे यहसम॒भिः:क्षमाकरु माई । हमपाल्या निजपण प्रभमताई ॥ 
ह्रपदसुतहि दृश्शासन ल्थायो। तबभपांते निजर्जाघ देखायो.॥ 
तंब हम टेर्किल्यो इमि तासों। याहितोरिहीं मारि गदासों 
हमकियों मात सतिमानों । कारण सदशकाज अनमानो ॥ यह 
संनि कहतभई गान्धारी। ते राक्षस है मांसअहारी ॥ ल 
शांसनंको बश्चकरिके । रुधिरपियों आति आनंद धरि 
घेको नहीं (8०० ) शोणित षियो कोना 
सानेि भीमकह्यों सन प 
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दर खीपबदपण 
रुधिर निजसम अनमान्यों । तातेकढ घणानहिं आन्यो॥ और 
एक कारण सनसोऊ | हेनडपो जानत सबकोीऊ॥ हीरजस्वला 
द्रपदकमारी । एकबसन धारेग्हचारी ॥ ताहिसभा ल्‍्यायो कच 
गहिके। तोपतिसबे शण्ड इमि कहिके ॥ चाह्योताहि अवसना 
कीबो । तहांकद्यो हमशोशित पीबो ॥ दोदा॥ सोहमकीन्‍न्हें अम्ब 
सनममबन दखअनमानिक्रोधइेषों दरिकरु दयाहियेमें आनि॥ 
यहसनि गांधारीकही शतसतबधे सठेक । अन्धतडके लकट 
हिय समुभिन छोड़िएक ॥ इमिकहिके नपधर्मसों कहतभई सन 
न। शतसुतकीबध इमिनिरखि तोखगंहे किमिकीन ॥ जैणर३॥ 
यहसनि धमनपाति भमयभरिके। कहतभयथे इमि धीरज धरिके 
हमतोसत बधकरता अतिके। बध्योयडमें जयसों रतिके॥ अब 
करजोरिखरे हमपांची | शापदेह केआशिष सांचो ॥ मोहिंबन्ध 
बधकी दखपागत। राज्यजियब कछनीक नलागत ॥ यंहसनि 
नरही गांधारी । तबपनगहे धमत्रतचारी॥ पटठ्ञन्तरक्के नख 
नवकरके | वपपतनी देख्यो उब्रिबरके ॥ डीठिपरत करके नख 
सिगरे। यतिबिहीन कृत्सितड्े बिगरे ॥ लखियहदशा फाल्गण 
डरिक। गयेकष्णके पाडेटरिके ॥ भीम नकुज़ सहदेव सकाने। 
इत उत टरिंगे बचन न जनि ॥ तबगान्धारसता रिसिग्वेके। 
कीन्होअभय कृपायुत' क्ैके ॥ गान्धारीकी आज्ञालहिके । निज 
जननीढिंगगे मदगहिके ॥ बहदिनपे निजपत्रन लखिके। एथा 
कियो अतिरुदम- बिलखिके ॥ गहिक्रमसों सबकेतन' परसत 
भई्ददखित आयुधक्षत दरशत ॥ द्रपदसुता तहँरोदन करिके 
गि्रितमई अतिदुखसों भरिके ॥ ताहिब॒भाइ सहित सबनारी । 
एथागइई जहँही गांधारी ॥ निरखि निरखि अतिरोदन कीन्‍्हों 
करुणारसहि प्रगटकरिदीन्हों ॥ देदा॥ कंतीसों माषतभई गांधा- 
री तेहिकाल। प्रगटभयो अबतोन दख जोविधि बिग्च्योमाल ॥ 
दुसहशोंक खब॑पहँपरों को सम झावेकाहि | जिमिहम तिमि तम 


९२३९ 











ख्रापबेदपंणः । "9 
तिमि सबे हियनफटत यंहचाहि ॥ इतनेमें धतर 
कृष्ण समेत | तियन सहित चलिजातमे भीषमयद्ध निकेत ॥ 
चोपाई ॥ तहांयबति झतकन लखिलखिके। गिरीरथनते बिलखि 
बिलखिके॥ कितनी पतिपति सतसतभाषें। लाजडोड़ि लखिदतो 
जअ्रमिलाषें॥ कितनी वन्धबन्ध सलटेरे। इतउत फ़िंरेफिरि रत 
कनहैंरें॥ तप अति आरंतधनि तेंहिककसेम । अति पूरित भो 
सेनसदनंमें ॥ तेहिक्षण धीरज्धरि गान्धारी । कृष्णहिं बोलि 
कही दखंभांरी ॥ ममसत यवतिनकी मगातिदेखो। मंमंञअमाग्य 
की बल अबरेखो ॥ ब्याकल दसहंशोकसो भरि्मारे। रोवतउर 
शिर ता्डन करिकारि ॥ पति पत्नेनकी मरण बिचारी । सहि न 
सकतदख जीवअहारी ॥ यवतिजह आरतिधघनि बोलत । पति 
खत बन्धेन देढत डोलत ॥ कितीचीन्ह पति पत्रन लहिलहिं 
ब्याकृल रुदनकरतिहें गह्ि गष्टि । बिनशिर भजधंर लहिल॑हि 
केती। गहें न निश्चय होहिंअचेती ॥ कितनी संहशरूँपलंखि 
देखें । नहिंमम इंमिकहि ओरहि पेखें॥ बिनशिर प्रपतिआपन 
गनि गनि । कितनी रुंंदनकंरत शिर धनि धनि ॥ कितनी कटे 
शीशलहि चीन्हों। रोदनकरत गोदर्म लीन्हों ॥ कितनी आधो 
धर लहिरोबें। भरोरुघिर आंशनसों धोवें॥ ऋगमभंग पति सत 
ज्वेज्वे के। कितीगिरें मेच्छितक्षे क्षेके ॥| दोश ॥| दिव्य चखनसों 
लरवेतहें हम सकसने स॒जान । द्रोण शल्य करणादिजे मरे परे 
बलंबान ॥ मणि सबरणमय सेजपर सोवतरहेजे भूष । धरणि 
धूरिमधितेपरे भधेभयानक रूप॥ बायसगद श्वगाल ये नोचि 
नोंचि बपखांत । नहिं मोपहँ कहिजात यह बिधिकी अभिगति 
बात ॥अजमकरग ॥ क्ृष्णचन्द्रसों कहिये बेन । लेखि. निजपुत्रहि 
भई अचेन ॥ घरीएकंलों चपरहि मोहि। चेति सुयोधन भृपहि 
जोहि॥ करंगहिलागी करनप्रंलाप । हायपुत्रकहि पूरिसताप।॥ 
हिसेव्त अभि भप । सोमहिपरोी भयोगत रूप ॥ कृष्ण- 
र्बु३्‌ 
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कट निकट सि ॥ यहिं बिधि कहते भई अवरोखे ॥ 
एकादंश अक्षोहिणि ध्रीशु । काग तासु फोरत शुचि शीश 
सबमहि शिक्षकमभप अमान । परोमारमिपर रंकसमान ॥ अब 
, लाडिमनकी. माता हाय । करिहि कहा पतिपुत्र गैवाय ॥ मरो 
परो -दृश्शासनबीर । बायस जम्बुक खातशरीर ॥ इमिकहिकहि 
पत्रनकोनाम। महारुदनकीन्ही के छाम ॥ कहिकहि बल .बिकम 
ऐटवय्ये। कीन्ही रुदन शोकके सण्य ॥ हाय कढ़त नहिं प्राण 
कठोर । कढिहि पाथ कैसो दुख घोर ॥ पति पुत्रन गहि गहि 
सबनारि.। रुदनकराते निजमरण बिचारि ॥ गहिअमभिमन्युहि 
रोवतर्भारे। कंवरि उत्तरा अतिदखपरि ॥ कहति प्रल्ाप दशामे 
जौन | हाय न सहो जातिहेतोन ॥ द्रुपदसुता पुत्रन गहिहाय । 
रोवंतिसो दुख सहो न. जाय ॥ कृष्णलखो तिमितिय समुदाय । 
गहिगहि पति पृन्ननको काय॥ रुदति कहति गुणबिक्रमप्रीति। 
हाय कोन कत्तोकी नीति ॥ तिमिममपृत्रनकी तियसब। लहि 
पतिपृत्रन गहि गतिखब ॥ रुदनकरतकरि मरिप्रलाप। कृष्ण 
लब्यो हम कबकीपाप ॥ कधीर धनधरबलधाम । मरोपरो भो 
तन बिनचाम ॥ पतिनी तासलपटिके ताहि। रुदनकरति निज 
मरिबोचाहि ॥ भरिश्रवाभपंसत सोम प्ररेभमिपर जिमे गिरे 
सोम ॥ शक्‌नि जयद्रथमरे ससेन । देखि हियोमोहोत अचेन 
ह्पद बिराद सहित परिवार। परे भूमिपर लहिसेहार ॥ तिन 
सबकी युवतिनकेजोन । रोदनबेधत ममहियतोन ॥ लखोकृष्ण 
मरिमिद्र महीप। परी भूमिपर दपकुलदीष ॥ क़रपग- केषतकाग 
श्वुगाल। कढ़ीजोमि मनमहितेष्याल ॥.घेरेरोवत यवतिसमह। 
कालकला परखतकरिऊह-॥ कृम्मकण- समबीर प्रमत्त | परो 
भूमिपर लूप भगदत्त ॥ जोजीत्यो सिगरीअरिसेन-। बध्योजाहि 
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प्रापशप शरतल्पपर परो बीरबरतोन ४ भगपतिसम शीक्षक 
समर द्रोणबीर अरिद्रोन। परोतोन रणभमि पर बचंत कालसों 
कीन ॥ कृपीतास तिय रुदतिढिंग चाहि दाहिनोअंग । उत्तमथर 
में चहतिहे बासकियो पतिसंग ॥ सोमदत्तकी तियरुदति गहि 
पाति सुतकोशोक | पुत्र बधुनकी रुदनसुनि तज्यो चहति यह 
लोक ॥ उभयमप आवन्तपाति अरु केकय क्षितिपाल। अरू 
कलिड्रपाति मरिपरो काहिन भक्षतकाल ॥ जयत्सेन श्रुतिसिन 
अरु शलउल॒करणर्धार । परेभूमिपर कालबश देखिहोत अति 
पीर ॥ इन सबकीतरुणी तरुणि उरशिर ताड़िसमाोह । रुदन 
करत कहि कहिबिकल नाथतजे ममछोह ॥ ऐला ॥ तपदहदूबल 
परोमहिपर भरो शोणितगात । घेरि ताकहँरुदति युवती शोक 
नहिं सहिजात ॥ द्रोणके दिव्याखकी ऋरिद्सह दाव समान। 
दहे तासों हृपनके सतपरेक्के गतप्रान ॥ मत्स्यसंजय अरुप्रभ- 
द्रक परेबेधितकाय । रुदाते तिनकी यवति ब्याकुल कहतबचन 
आ्रयाय ॥ मरेनप पाउचालकेसत सुभट हयगजभरि। परेलंठित 
जम्बकनसों धरि, शोणितपरि ॥ सवनसब दप सुतनके अरु 
पाण्डवनके बार । परेक्के गतप्राण महिपर ढारि शोणित धार ॥ 
कृष्ण आपनकी कृपासे पाँच पाण्डवबीर । भीष्म द्रोणादिकन 
सों बाचिरहे योधाधीर ॥ बिदर भीषम ब्याससंजय कहे आगम 
जौन । कियिहठ गहिकम प्रगटित भयोआपदतोन ॥ भाषिइमि 
गान्धारज़ा क्रेमोहबश तेहिकाल। परीमहिपर छतकसमक्षे मनहु 
गरस्योकाल ॥ चेति छिनमें अप पतमी- भरि इंषोभारि। कृष्ण 
फ्िमईमाषत महारिसे बिस्तारि॥ कृष्णञनरथ चाहिकरि 
पारिपठ्ज बेर बढ़ाय । नाशकरवायें यथा मम बेशकेंगहिचाय। 
पूरि तामसअंश ॥ सखासुत परिवार सब लरिमरेंगे करिद्रोह 
इृहे जोयवाते ममसमतोह उद्भवमोह | बचनयह गान्धारजा 
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की कृष्ण समनि लहि चेन । कहे हम यह सहेचाहत कहीतु 
बैन ॥ रह्यो जगमें ओर नहिें जो शखके उपचार। करे लरे 
गदूमें यदुबश की संहार ॥ सुनो ताते नाश तिनकी करनपरतो 
मोहिं। तोनविधि तुमकरों कलपित सनहूं मममतजोहि ॥ कृष्ण 
के ये बचन सनिके सहित पाण्डवबीर । नाशयदकुलकी सम- 
मभिके भये दखित अधीर ॥ फेरिदमि गान्धारजासों कहे कष्ण 
अबाध। नाशभो करु बेशका तोभपके अपराध ॥ कुटिलकपटी 
अधमद्रोही दुष्टतरोपुत्र । होइ कतनहें इतो अनरथ जहांताको 
सत्र ॥ बचन यहसुनि रहीचुप कै भूमिपतिकी नारि। रूप यु- 
धिष्ठटिरसों कहेतव छुखभप बिचारि॥ जीव कितने तजेतन रण 
खेत में लहि घात -। कहो तोन प्रमाण सो जो तम्हें जानों 
जात ॥ अण्छ्टिप्ववाच || दाडश॥ साठिकोटि घटकोटि अरु बीससहस 
दशलाख । तीससहस अरु पांचशत भट जयके अभिलाख ॥| 
ररेसभट्हय दिरदको नहिंकहिसके प्रमान। यहसुनिके धृतराष्टर 
नपकहे सुनोमतिमान ॥ लहेकीनगतिते सकल कहोतोनसमु- 
भझाय | यहसनिकीे पांडवनपति कहतभये हरषाय ॥ जेमदर्गाहि 
लरिबिडिमरे तेपाये सरलोक । मरेधमेगणि ते लहे प्रगान्ध् 
अशोक ॥ जे भयगहि कछ मरिमरे तेगे गह्यकधाम। मरेलरत 
बिनु तेसबे गेउत्तर कुरुभाम ॥ घायलभये निरायधों बढ़ि बढ़ि 
मरे सप्रेम | ब्रह्मसदनते जातमे क्षत्रीशर सनेम॥ जण्करी ॥ यह 
सुनिर्के धृतराष्ट्र महीप। कहतभयेसुनु सुतकुलदीप ॥ कीनज्ञान 
ते यह सिद्धान्त। तुमजानतसो कह. हे दानत ॥ यह सुनि कहे 
युधिष्ठिर भूष । जब तुमशासंन पायअनूप॥ तहांआइ लोमश 
तपर्नंग । तीरथयात्राके परसंग ॥ दिव्यराष्टि दीन्‍्हें गहि. नेह । 
ताते हमजानत सबयेहू ॥ इमिकहिके नपधम बिचारि-। कहे 
विदुरकी ओर निहारि ॥ तंमयुय॒त्सु अरु संजयतात। इन्द्रसेन 
आदिक अवंदात ॥ सतसेवकनले निज़सात। जारो सबसुभटन 
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को गात ॥ यहसुनि बिदुर आदि सबलोग। करि घृतईधनको 
संयोग ॥ एथक्‌ एथक्‌ रचिचिता सुजान। पहिले लाखे लखि 
पुरुष प्रधान॥ जितने दप ऋ॒पपुत्र समस्त । जास्यो तिनकीगात 
प्रशस्त ॥ लहि निजसुत पतिकरत कराह। कीन्हीं अगणित 
युवतिनदाह ॥ फेरिजुगुतिसों काठधराय । डारितेलघृत अग्नि 
लगाय ॥ जारे सबमनुजनके अंग। कहें कहांलों तोनप्रसंग ॥ 
धमधारसों भरोअकाश । नहिं इमिकबहुंभयो जननाश॥ इमे 
कहि बेशम्पायन आप । कहतभये उरआनि उताप॥ भईरजनि 
तब नपधरि धीर | गेयुवतिन सह सुरसरि तीर ॥ तहां उदक 
विधि कीन्हीबाम | रुदनकरत गहिशोक अद्वाम॥ श्रुति नासा 
कर भूषण त्यागि। उदकदानकीन्ही दुखपागे ॥ तेहिक्षणकुन्ती 
करिअनमान । रुदनकरत करिमनहिं मलान ॥ कहीधमंनपसों 
गहिमोह । पीड़ितमोहिं क्काछेह ॥ ममगुरुपुत्र कपेरणधीर। 

बन्धुतुम्हार बिदित बरबीर ॥ कुणडलकवचधरे अभिराम। जो 
प्रगटो बलबिक्रम धाम॥ कर्णतृम्हार सहोदर भाय। बध्योजाहि 
पारथ दृढ़घाय ॥ यहसुनि वपगहि परम उताप। कहेजननिसों 
करत प्रलाप ॥ किमि तो पुत्र कपकहुतीन। तबसोकही रहीबिधि 
जौन ॥ सोसुनिन्टप अति दुखसों पूरि । कहतभये करि करुणा 
भूरि ॥ प्रथम न कहेमातु यह हेत। होतकहा अब कीन्हेचेत॥ 
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जोयहदेती प्रथम जनाय | तौनहोत बिग्रह यहभाय ॥ इमिकाहि 
बन्धुन सहित नरेश । कणहिंदिये तिलांजलिबेश ॥ तासुकलत्र 
ल्‍्याय निजगेहाकिये अनन्तर क्रियासनेहसुनों॥ भूप तेहि दिनको 
_ खेदासमुूतअजहूँ हो तनिर्वेद॥ दो दा ॥रामकृष्णजो चह त सो हो त 
होतनहिं आन रामहि कृष्णहिं जपत जो सो प्रबीण मतिमान ॥ 
इतिगोकुलनाथस्यात्मजगोपीनाथस्य॑शिष्येणमणिदेवेनकबिनाबिर- 
चितेभाषायांमहाभारतदप्पणेस्त्रीपबेप्रथमो ध्यायः १ ॥ 
ख्रीपने समाप्तम्‌ ॥ 
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महाभारतदप्पणे 





ग़ान्तिपव राजधरम दर्पण: ॥ 


दाहा ॥ करिप्रणाम नारायणहिं नरनरोत्तमहिं नोमि। बन्दि 
गिरा ब्यासहिरचत भारत भाषासोमि ॥ रजत ॥ धामआपमने 
की धाम धाम धाम परणके धारत धराए जो बसेया धामधाम 
की । यामयाम जाकायश जलसब यामजमों जाहिर जमतहे 
जगेया यामयामकोी ॥ सोई अभिराम रामदायक अराममोहिं 
गोपीनाथ मनिगाबे भेदजाके नाम्की । मत्म्य कोल कच्छप 
अ्रोनारसिंह बामन त्योंगगराम रामकृष्ण वोहबलिरामके 
अपर बारिजातिहंते अवदात गातहें विभात-सोतिसमशील 
सिनध साईके शयनके । मनिमनरंजन प्रमंजन तनयके प्राण 
खंजनते नीकेहें अखंजन नयनके ॥ साथी गोपीनाथ के प्रमाथी 
बीररसभेरे हाथी के चढेया कृपाकाराणि कयनके। ऐनसुखमाके 
जैनमैनहके नेनएनचेनद सनेनराम राजिंव नयनके:॥ अकथ 
कहानी. मोसोंज्ञात न बखानी कह जानतिहें ज्ञानीजे हैं ध्यानी 
सबंयांमके। ज़तमन रंजन मादितमहा मोहनहे शोभाके: सदत् 
सदाशीक्षकहें :सामके॥ गोपीनाथ कविकामबैलु:कलपदुमर 
कीत॒क करत दाता कम्तनीयः कामके । देतनको. नरसिंह नख कम 
आअनखमभारे साधनके रखवारे' चखवारे रामके ॥ रंकभे निरंक 
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शान्तिपबराजधर्मदपणः।.._ 
नोकतासे बकबकताजे लंकपाति आदिहे निशेक कोन्हे तच 
स्थान मघवानकी महानभा अमान महागानसो करत है जहां 
न मानि यचना ॥ गोपीनाथ करता सनाथ कौनतोसो नाथ जा- 
हिर सकणठ ओदबिभीषणकी रचना ।रोचनता गहेचारु लोचन 
तिहारेराम मोचन सुलोचनके शोचनकी सचना ॥ कच्छ क- 
मनीयता ओमच्छ स्वक्षधरम में शीलसिन्धकच्छ जासपलके 
सभेशके । रक्षकामक्रोधसो अगच्छचाव यक्षवान दक्षजारमन 
अलक्षभोगी जेहिदेशके | यक्षणके नातहोत लक्षण हे गोपीनाथ 
तक्षण निराखि जास लक्षण अशेशके। पक्षनिज जनके प्रतक्ष 
दक्ष रक्षएमेलक्ष दशमक्ष अच्छराम अवधेशंके॥ दोष ॥ कृपि 
कुलंकानन केल्पतर् बनकुंलनायकस्वच्छ। सुमिरिताहि चा- 
हतंस्व्यों भारित॑भाषां:स्वच्छे/॥ फोप्ठा || सुमिरिउच्छलाने अक्ष 
उंद्देधि उलेंघन समयकी। भारतंसमुद प्रतक्ष भाषांकरि' चाहत 
तस्थो ॥ कल्ति ॥ गोपीनाथं नंन्दन प्रभजनको लंकाबीच कृदो 
दोखिसाहस सरासरके सरकें। तालदेतजाके कालकालको कराल 
भयो छटिगे हथ्यारजे कराकरके करके। खलभल हलके हल॑कके 
खलनके दहलकेमहलके वराबरके बरके। डरिडरि ढारिगये ढहर 
ढहरढर घहर धहरके धराधरके घरके ॥-»परं ॥ गोपीनाथ आनन 
समान जासुबंलवान बीरहनुमान जासधरणी सुढारसी | बानन 
विधानन अमांननंके प्राणनके हरताकेकरता कुशलता टुटारसी। 
शक्रसॉन माननेकी देतपंचाननकीबाएं घामसाननकी केर ताँरुढठा 
सी।धीगधांगटाननकी हांकविकटानंनकी काननदशाननके कान 
नकुढारसी॥कबिताधरखिधकेतन बधेतनकी बधकेरिकर तासधुँम 
घाम रावणकेधामको।तीक्षणनिरीक्षणक्षि ईक्षणकीबीक्षणसों शीक्ष 
ए रुदंस अरुरांधिपकी बामकी।दोनासमलायो द्रोणाचलजोी द- 
बनदोंनां बीरंबातडोना जोनोभले पंणरामकी। गोपीमाथ कीमल 
केंठिन कमंनीयजोन करताकहायो कंस्पद्रमंके कामकी॥दौह॥ पर 
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शान्तिपर्बराजधर्मदपण जय 
ब्रह्मपरमात्मा दाशरथी प्रभदान्‍त। ताहिसमिरि माषारचत शॉं- 
तिप बसिद्ञान्त वशम्थाधनडवाच ॥| दांहा सरसशण्तिट्ट पॉडवनपति 
उदकक्रिया करिभमप। सहितविदृर्धतरा छुञरु सहसबतियगत 






आयेतहां सुनाभूपतेहिपबे । देशकाल अनुरूपड् पूजित बेठेर 
शोकाकूल करझुपति वपतिकरि आइवसितततन्र। नारदमनि 
बोल सनहुदप कृश्मिस एकन्न || जयकर ॥ तम आअतिभाग्यवान 
नपथम। केशव जाससहायक परम ॥ निजस चर्म बलते तमभप । 
प्रबलशत्रबाधि बिजयअनप। पायगहुत अबकतनिरवेद । जय॑ 
लहिल्षात्राहे उचितनखद॥ तगबहदिन पालेनिजयल | उनसब 
दिन कीन्‍्हें हठकमे॥ तम सबर्धिधि उनकहूँ सम काय। नहिंसाने 
तब लश्सचाय।॥ क्षात्रधम करिसहि शऔीपाय । अबइसे खेदकरब 
अन्याय ॥ क्षात्रधर्म कोकरि अनमान । सोदगही गुणिभाग्य 
महान॥ यहसनिके दपधर् बिचारि। मनिसों कहतभयेनिर धारि। 
कृष्णकृपा अरूबिश्त प्रसाद। रोम आजनके बलनादह ॥ पाय 
बिजय मलही समस्त । प्रबललशत्र दबल करिआअस्त॥ पेमनि 
मोहें दसहदखतोन। ज्ञातिवन्धकों क्षयभोजोन ॥ दोपदेयअभिन 
मन्‍्युउदार। भीषमद्रोण आदि सरदार ॥ कण बिदितवल सोद- 
रभाय | गुणितिहिकों न बखानाजाय।। मनि इनसवकों वधकर- 
वाय।बिजयलदाो दारुणद खदाय ॥ जमजाया समबिजयकठार । 
समा भे समुभि बिहरत हियमोर ॥ पतिसुत जिनके मरेबिचां 
किमिधीरज धरिहें तेनारि॥ दोदा॥ समाखि सुभद्वा द्ुपदजा कैसे 
धरिहंधीर। मरेषरसपत्रियजाससत बिदितबीररणधीर || चम्करी ॥ 
महान ॥ प्रथम 
| 


युतनागसम बली आमान। मशोकणँ ममबधु हा 
न हम यह जान्योहाय । की हमारो सोदर माल ॥ एक 
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५9 शान्तिपबंराजधर्मदर्पण: 
नहिं मातामोहिं। यहव्चान्त कहत सतितोहिं॥ नात 
हेत बढ़ाय। देइत आपद विधघन बराय ॥ मरो आजनके कर 
जोन । परशुशम सों शिक्षित॑ तोन ॥ भगुपति कणहि दीन्‍्हों 
शाप । मनि हमसने कहो सो आप॥ काहे शापदयों भगराम। 
लहि ऐसोज़ियशिष्य सकाम ॥ यहसनिके नारद मतिऐेन। घमे 
नेपतिसी कहेसबेन ॥ दोणाचारय सी तमसबे । धनबिधि सी- 
स्तर अखने ॥ तब ण्कान्त द्रोण कह्ँपाय । कणक्यों करे 
बिनय सचाय ॥ सहरहस्य ब्रह्माख विख्यात | हमसीखो चाहत 
हैं तात॥ अजुनके समकरिबोयड। हमचाहतहें गुरुता शु् 
यहसनि द्रोण कपटगाने तास | कहतभये करिक्रोध प्रकास॥ 
हतज्ह्माख विप्रकहँयोग। अथवा क्षत्रिहि उचित प्रयोग॥ नहिं 
शुद्रहि ताकी अधिकार। निजलायक गुणलेहु उदार॥ यहसुनि 
कऐजानि सिदडान्त। जातमयोपहूँ मगपति दान्‍्त ॥ हेमहेंद्र गि- 
रियेमगराम । गोतहँ सामिरत रघबर राम ॥ देश ॥ निकटजाय 
भगुरामके कारप्रणात मंतिधाम । हमब्राह्मण इमेक्दयों सनि 
कृपाकियों मगराम ॥ सामगोत्र सबबभि अरु बमिआगमन 
हैत। लगे सिखावन धनषविधि घनविधि बविशदानिकेत ॥ देव 
यक्ष गन्धचब गण राक्षस गणसोॉतत्र | भयो समागम कऐसों भ- 
गुपति बिलसतयत्र॥ एकदिवस शरधनपषगहि कर्णचरत, बन 
बीच। बिप्रधेनु लखिजानिमुग शरहनि बधोनभीच ॥ गेला॥ 
जाइकेढिंग घेनलखिके मनहिमन पशछिताय । मुनिहि क्राधित 
खिके इमिकहतमो गहिपाय ॥ आंति मगकेबध्यो हमयहिक्षमा 
काजतात । बड़ेनके ट्टितक्षणा निवसाते लघनके उत्पात ॥ 
आान्तवश कृतकर्म लखिनहिं दोषभानत दान्त। बिनय मम- 
सुनि क्षमाकीजे समृभिके सिद्धान्त ॥ कर्णकेसुनि बचनबोलो 
बिप्रपरित क्रोध । अवशिहे बधयोग शठत मढठमत्त अबोध ॥ 
जानिजीतन हेतशठत करत धनषाभ्यास । जटिहे जेहिदेव- 
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शान्तिपर्बराजधर्मंदपैण ४ 
तासों आनिजयकी आस ॥ प्रगठट हवेहे तोनदिन यहपापतोी 
शिरघसि। चक्रतेरे सरथके गहि ग्रसन करिहे भूमि ॥ तदनते 
रोशीश छेदन करिहेशन्र अमान। कणेयहसनि गण्योभावी 
होतिहे बलवान ॥ भाषिदृि दिजरहों चपनहिं सने ताकेबेन 
कणेआयो रामकेढिंग भरोशोच आअचेैस ॥ रहनलागो पब्बेवत 
' किरिरामके ढठिगतोन । करतसेवा सविधि निशिदिन उचितजेहि 
क्षणजोन ॥ देखिबिक्रम बडिगण शचिकर्म ताकेराम । देतभे 
ब्रह्माख बिधिवत सहित अंगखलाम ॥ धनषवेद पढ़ाय बिधि- 
वतकियों अनपमदक्ष। एकदिनको सनोकीत॒क भयोजो परतक्ष 
कृणकेधरि जानपेशिर शयनकीन्हाीराम।तहां आँयोकीट शोणित 
अमिष आशीआन।॥ महादारुण जानबेघन लगोसोअचआय। 
धीरधरि नहिंजान कम्पित कियोकर्ण सचाय ॥ बहीधारारु धिर 
की तबजागिके मगराम । देखि शोणित मयेबमूत ताशुकारण 
छाम ॥ कणऐमाष्यो कीटकीन्ही जानवेधन तात। तुम्हँ निद्वित 
जाने हम नहिंकियों कृम्पित गात ॥ रामदेख्यों कीटशकर रूप 
बसपदमान। दशनसची सारिस तीक्षिएरोस भथद मसहान। 
लखतही भगरामके वहकीटभमो गतप्रान । तरित राक्षस रूप 
ठाढोभयों घोर अमान ॥ इयामतन अरुनील गीवा मेघबाहन 
तोन | जोरिकर मगरामसों इमि क्यो विक्रम भौन॥ सकतभे ह- 
म नरकते अबद्रशप्रन तव पाय देह शासन जात हम निज 
देश शोच बिहाय ॥ कहोतवमगरामकी तमअसर बणडे गबे। 
कह्योसो हमअसरहे सनदंशनामक पं ॥ देवयगर्म हरी मगुका 
तिया हममतिमन्द | पायभगकोशाप तबभेकीटझूप सदन्‍्द ॥ 
बिनयबहु सुनिशापको मुनि अन्तभाषेटेरि । पायदशनरामको 
तमअसर क्ेहो 

















फेरि॥ बायदशन आपके ममछुठो अघको घर 
भाषिएसे नौमिरामाहिं गयोअसुर सहषे ॥. कीधकारे तब शा 
भाष्यों कर्णसों तेहिकाल। बिप्न नहिंसहिसकत ऐसेदुसहदूःख 
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६ शाम्तिपवरा जधमेंदपेणः । 

कराल ॥ गहएत ऐसी धेण्य क्षत्रीकोन तृकहुसांच । बचन यह 
सुनि कशभाष्यो पाय तपकीआंच ॥ ब्रह्मक्षत्रीमध्यमें लहिजन्म 
हम हेतात। राचिय यूतज कछंहें सबजगतमे बिख्यात ॥ अख 


) ह 
(दो 
हा 


के बरलीभ काजे हमडिपाई जात। क्षमाकरिये दोषमेरो कृपा 
कार अवदात ॥ पिता गुरुन मेदकछु॒नहिं जानिहम यह हेत । 








इस प्रभु क्षमों मो अपराध । भाषिद्ि क्ेममित महिपरि करत 

राय ॥ कहोतव भुगुशम जेहिहित कही मिथ्यासोहिं। 
जाहे बह्मरुशोनहिं भरापक्ेेहैतोहिं ॥ जाहु अबनहिंसोहिं 
वत ऋहतानध्याजान। होहगेत॒म महाउद्भटर परभबिक्रमभो- 
॥ बान्द्रामाहें आह निजपुर कर्णमट शिश्ताज । कह्योन्रप 
सो लहेहमसब अखशख्र समाज ॥ कर्णयहिबिधि रामसों लहि 
अखाबिधे अरुशाप। मयेकुरुषति साथ राजित भरतदारूण 
दाप ॥ दाद ॥ सुनोभूष अबकर्णके विक्रमके इतिहास । जोक- 
लिंगएुरमें कियो दुस्तरबीर बिलास॥ रच्ये स्वयम्बर सुताको 
चेत्रांगद क्षितिपाल। आयेतहूँ राजासकल जैभट बीरबिशाल॥ 
कणसहित तहँजातमो दुर्योधन क्षितिकन्त । रगभभमेम आइए 
तह बेठेच्पति अनन्त ॥ जरासन्ध शिशुपाल अरू भीष्मकनील 
'टगाख। महाबली उपभोज अरू अरुबिशोक क्षितिपाल ॥ 
अरुकपोतरोमा पति शतधन्वामहराज। ओर तहांबेठतमभये 
आगशित भूप समाज ॥ कन्यातहूँ आवतिभई गहि जयमाल 
अनूप । रंगभूमि महिमधिचली बिरद्सुनत लखिरूप ॥ दर्योध- 
नका पासलहि बंशबिरद सुनितासु । नहिंमेल्यो जयमालतिहि 
चली औरपे आसु ॥ जेणई ॥ सो न सकोसहि नपदर्योधन । 
कन्याको कीन्होअवरोधन ॥ पाणिपकरिरथपर बैठाई । चलो 
कणंसह ओजबढ़ाई ॥ सोलखि सवराजा रथचढ़िचढि । चले 
भटनसह टेरत बढ़िबढ़ि ॥ सोसुनिफिरों कर्णसहराजा । बर्षत 
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बिरल बिशिख सम्ताजा ॥ भपभई तहँतमल लड़ाई । अति 
रण कियो कणहढघाई ॥ स्थधनध्वजा गदाशरझरे। अगणित 
शक्तिकादि महिपूरे ॥ अगणित हयगज सूतन बधिके । अग- 
णितयोधन मारिबरधिके॥ निशिसम अन्धकार अति भिरि के। 
तमुलयथ॒द कीन्हों तहँ थिरिके॥ जीते पराजितकश्सिबराजन । 
चलिबजवाबत बिजयाबाजन ॥ रक्षत दर्योधन क्षितिपालहि | 
आयोहास्तिन नगर बिशालहि॥ ऐसी कण दसहरण क्रकश । 
श्होबोदितमट बलीअधरकश ॥ ओऔरसनोताकीजगमताई। कहत 
सांचनहिं झूडबड़ाई ॥ क्णबीरकी बिक्रमसनिके | जरासन्धनप 
जियमें गुनिके ॥ कहिंवोलि आपुबदिआगे। कीन्होहन्द युद्ध 
भसयत्यागे॥ प्रथमसुरथ चदिशर धनगहिगहि। कीन्होंयद भाग 
मंति कहिकाहि ॥ दिव्यअख्वकी बयों धरिधरि | दिव्यअख् सो -: 
बारन कश्किरि ॥ दोऊ घोरयछतहँ करिके,। क्ज्े बिधन खडग 
कर धरिके ॥ महायुद्ध करि गोरव लीन्हे । बाहयड फिरिरम्मन 

कीन्हे ॥ चपतब कण महाबल चीन्हों। दाबि सन्धि सन्धित 
रिदीन्हों ॥ तेहिक्षण जखि विकार निजतनको। तज्योयद नप 
के ऋजमनकी ॥ सादर कर्णहि भयो सराहत। हमप्रसन्न इमि 
कह्यो उद्ाहत॥ नगरपालिनीपति करिसादर | अंगदेशदीसन्‍्हों 
करि आदर ॥ तबसों कण भूमिपति हवेके। कुरुषति संगलसो 
दग्वेके ॥| कणेसक्ल जगजीतन लायक । जो नहिंशाप देत 
भुगुनायक॥ दंडा ॥ विप्न न देती शापजो कवच न लेत सरेश | 
तोकी लरिके कंणसी लहत बिजयकोलेश ॥ क्षात्रधने प्रतिपाल 
करि मरोयद्स तोन। क्षत्रिष्ठि उत्तम ओर नहिं शोच करतहो 
कोन॥ कन्तीसुतसों बचन इसे ऋहिके नारद भ्रज्ञ। होइरहेचप 
कंछुन पुनि बोलेसून धसज्ञ॥ जय्प्री ॥ अति शोकाकुल सुतहि 
निंहारि । पोंडाति तजति चघनसों बारि ॥ कन्तीकही तजोसत 
शोक । काल सदन में सबके ओक ॥ ताहि बम्कायो हम बह 
श्छेज 
































ट्ः शान्तिपबेराजधमदर्पण 
बार । सय्य सनायो गिराउदार ॥ कणनहीं मान्यो प्रणठानि। 
शोकतजो ध्रुवभावी जानि ॥ सनत बचन यह धर्ममहीप । चष 
जल तजत क्यो कलदीप ॥ यह ढत्तान्त करोत॒म गृप्त। ताते 
यहदख भयो अलुप्त ॥ सो गृुणि शापदियों करिकोप। तियम- 
ति मंत्रसके करिगोप ॥ इमिकहि शोकभरों करूमप। भोसधम 
पावकके रूप॥ सोलखि अर्जुनकी दिशिमान। कहत भग्मोऋजु 
घचन महान ॥ राज्य लोभलगि अनरथ भारि। हम कीन्होंनिदे 
यपणपरि ॥ जोहम गद्यों राज्यकी आश ॥ ताते क्षात्रबंशको 
नाश ॥ भयो दोषताते ममसबे । हमलरिकियो कर्म अतिखबे। 
_ बधि ध॒तराष्ट्र तनय सबभाय। लहब कोन गतिकहो नजाय | 
नातगोत हितबन्ध अनन्तापुत्रसुपीत्र सखा क्षितिकन्त ॥ जाके 
हेत बधाये हाय। लहब कोनसुख सोमहिपाय ॥ मोदत श्वान्‌ 
चाबिजिमि अस्ति | तिमियहि राज्य महीसुखअस्ति ॥ सोयह 
राज्य न भावतमोहिं । बन्धबर्ग बिन अवनीजोहिं।॥ दर्योधनकी 
मति अनुसार। क्षात्रबेशकों भोसहार॥ तुमममराज्य हे तअव- 
दात। कीन्‍्हों भरि पराक्रम तात ॥ तुम अबलेह राज्य अधि- 
कार । पालोगप्रजा सहित ब्योहार ! हमअब करब बिपिन मधि 
बास। मुनिन संगलाह परम सपास ॥ मोहिनराज्य भोग को 
काम | इमिकहिमोन रहोनपछाम॥ धर्मद्रपतिके ऐसेबैन | सनि 
बेलिपारथ मतिऐएऐन ॥ नीतिनिषण तमधघमनरेश। जानत सकल 
म्मे संबिशिश ॥ कतभाषत जिमि कहतअयान। जैबेकलअरू 
क्रीवसमान ॥ धम्मेपालि हिजसमबन घम्मि ।क्षात्रधम कारिदी- 
न्होभममि॥तामकीनपाप आधिकार। नशत काललहिसबसंसार॥ 
जबजाकेकर जाकोघात। तौन होतकड् लहिउत्पात॥ सोई 
भयो मतोकठ॒ दोस | नाहकभप करोअफसोस ॥ प्रबल शजत्रबधि 
इमि जयपाय | खदकरबहे अतिअन्याय॥ यहिबिधिराज्यपाय 
केत्याग। करत नकोऊ परणभाग ॥ राज्य त्यागको देखिप्रयोग। 
२४६८ 
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कहेगेलोग ॥ जेहिलागे कीन्हेऐेसेक्म। ताकोत्या- 
ब कोनसुधमे ॥ कुटिल पापरत भपतिजोन । भिक्षारटन कर- 
तहेतौन । दिनप्राते जामठड अधिकात । ताको भाग्य परम 
अवदात ॥ ऋड्िठिडिहित भपतिसबे। निशिदिन शोचतनीति 
प्रखबे॥ दारिद सर्वपापकोमल। दारिदृहे रोरवकी कल ॥ जिमि 
पापीशोचतदिनरेन । तथादारिद्हि कबहेनचेन ॥ भषतिभयो 
दारिदी जोन । ताकीदशा सके कहिकोन ॥ त्यागिस॒धन दारिदी 
सोंप्रेम । करब न नीति निषणकोनेम॥ दोदा॥ सके न कछकरि 
दारिदी दोऊदिशा नशात । होतसधन मतिमानको दोऊदिशि 
ख्रवदात ॥ सधनप्रुषके सघतहें अथैेधमे अरु काम । होत 
काज धनहीनकी ग्रीपमसर समंद्राम ॥ धनते धनहे होत अरु 
धनतेहोत सकमे। घनतेप्रगटत धर्मजिमि गिरिते सरिता पम 
काम क्रीध अरु हपे मद धीरज बड़ोबिचार। घनतेप्रगटत भप 
ज्यरु सघत सकल उपचार ॥ सोपण्डित गणवानगरु दाताशर 
सुजान । दासबन्धु हिततासु सब जोजगर्में धनवान ॥ गोहय 
सेवक बन्ध॒हित बिनहे जोकृशतोन । नहिं शरीरकृश तोनकृश 
धनबिन कृश सबभोन ॥ मनिन संगमहि अजिनधरि दर्भ क- 
मणडल पानि। होनीभमपहि उचित नहिं राज्यकरों हितमानि॥ 
उोस्‍्ठा ॥ अज॑नकेये बेन सनि सधमेरत घर्मंनप | ममेसहितमाति 
ऐन कहेकम बनबासके ॥ इथिपवएठबाच ॥ रोला ॥ मृलदारिद पाप 
की तमकहेसति नहिें आन । सघधतघनते कामसिगरो इह्ोसत्य 
बिधान ॥ सनोतोन गहस्थको ये उभमय सख दखदानि । भयो 
मगवत बिपिनबासी ताहिबन सखखानि ॥ ताहिधनसों काम 
नहिं नहिं दरिद कछुद्खदेत । ताहिदेत दरिद्व दुखहे जासुधन 
सो हेत ॥ अवेशिचहत गहस्थकीधन् बिपिनबासी बारि। मूल 
फल कृुशअजिनते सन्तुष्टपष्ठ बिचारि॥ सुनोताते त्यागिममता 
सब बनमेंजाय । धारिमुनित्रत झगन सँग्कारे झगनसम हृढ़ 
२७४७ 
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काय ॥ मपके येबचनसनिके भीमसेनसजान । कहंतभेञअनखाय 
ऐसोकहत नहिं मतिभान ॥ रही ऐसी बद्धितवतों प्रथम कहते 
तात। ग्रहणकरत न शख्की हम होतनहिं उत्पात ॥ भीखसां- 
गत मोक्षहित नहिंकरत दारुणयंद | जाने जोथह परतमभपहि 
बिजय होतिअंशड ॥ ठल्यी ग्रबी रि धतरफए्रपत्रनमा- 
रि। लह॒बअबफलकोीनतमर्माहि तजतथम बिचारि ॥ यथाप्यासा 
जाय सबतद फिरत पियत ने बारि। कक्षचढ़ि सधपाय जिमिसध 
पियतनहिं मयभारि ॥ यथा सहसन कोशचलि तेहिनगरकेदिंग 
जाय । फिरत प्रविशत नगरमाधि नहिें महाअ्षम हियलाय 
शअधित भोजन सिडकरि नद्ठंखात जिमि अनखात । यथाकामी 
तरुणि नहिंलहि करतरति तजिजात ॥ भमइतेसीदशा ममलंहि 
. बिजय व्यागतराजामलीहमको हारिहीीका बिजयलहिमोकाज ॥ 
पायऐसो बिजययश फिरे अयश चाहतलेन। कहततवाहिकपोत 
सबजो अमिष तव्यागतशेन ॥ हारिसबंसकिये तेरहबपेतब बन- 
बास | यद्कारे सो त्यागिवाहत फेरि विपिन बिलास ॥ सगर 
नहष ययाति आदिक भपकारे रणभरि। राज्यकरिके नरकपाये 
सने मिकट ने दरि ॥ मशधिषकील बराह हिसदे झगेपावतस्वग। 
बथिपिसबलसि आर थ्राम्यजन सबलहतडें अपबर्ग ॥ इहोअबलों 
समेनहिं नहिंसुने कारसन्यास। दक्षसिंगरे मक्तमे तजिजगत 
जनकी पास ॥ सनोभपति बसति नहिं गहत्यागर्मे अतिसि 
सिद्धि बसति सकममें अरु पुणएय घधनकीठुडि॥ जीवसिगरेलहत 
हैं शतिकमके अनसार । सुनोदप करतब्यताते कमकेब्यवहार। 
देह ॥ भीमसेनके बचनये सनि अजेन मतिरास। धर्मनपतिसोे 
कह्यो त्पसुनोपूष इतिहास ॥ “ज नत्वाच ॥ कीऊ बिष्र गहस्थ 
गुणिःचले बिप्रिन गहत्यागि । इन्द्रधारि खगवपुतिन्हे'निन्दित 
भे हितलागि ॥ जरकरी || जगत्वाव ॥ धन्य बिद्यशासी मनरजोन। 
नहेंउछिष्ट भोजनकृततौन | सोसुनि्े तेबिप्रसचेत। कहेबिहँग 
श्ड्प 
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शान्तिपबेराजधर्मदर्पणः । ११ 
कहुयाकी हेत ॥ फीन विद्यपाशी मतिमान। कीउडिष्ट भोजन 
क़तवान ॥ पक्षीबोलों सुनोयथेष्न। गऊचतुष्पद हृद्म श्रेष्ठ 
दृव्यनमें सबरण बरहोत । शब्दनमें बसमंत्र उदोत ॥ डिपदनमें 
बरविप्र महान। ताकहँ वेदिककर्म प्रधान ॥ ऋत॒मासादि 
सर सब। करें करावें बित्र अखबे ॥ यह्ञस्वगंको पनन्‍्था पमे । 

के उत्तम वैदिक कर्म ॥ हेशहआश्रम महाअनप। परमसिद्धि 
को क्षेत्र स्वरूप ॥ देव पितरकी अचन यत्र।| अतिथनको आ- 
शवासन ठत्र ॥ सर्बकनको जहँँ अधिकार । ताकोीआश्चित सब 
पबसार ॥ जेबिधिवतत शचिञ्जन्न वनाय। देव पितरकहूँ अरपि 

न्याय ॥ फिंशि सादर आगतन खबाय । सहुपरवार खातसरख 
पाय ॥ सनोजिद्यवशाशीते ख्यात। चहतस्वगते आतिञवदात 
जेउडिछ आशी सनतोन | तजिके गेंह किये बनगोन ॥ तजि 
परिवार गहेसन्थास। देव पितश्कटकेये निरास ॥ धरेचसरेत 
गातमलीन । बनमे फिश्त क्षयाते क्षीन ॥ खगझग इकृमिके जठे 
पात। फल अरु मूल नित्यसों खात ॥ सोउब्िष्ठ भोजन कृत 
तात | परबेकरमंकीलाहिउतपात ॥ यह दखसहि चाहतजोक्षेम । 
तोन मिलेजो निबहे नेम ॥ दो ॥ शक्रबिहगके बचन ये सानेके 
बिप्र सजान। फेरिपलटि गहबासकारे कियेकम सखदान ॥ ताते 
तम धमज्ञप्रभ धीर घाश्तिजि धोह । पालनदीज महिप्रजा स- 
हित सहित सन्दोह ॥ जेप्ठा ॥ भरेअथ गस्भौर अजुनके ऐसे 
वचन । सनि सनकल मतिधीर कह 






















तमये दपधेमसों || चोपाई | 
नकुलडवाच ॥ तात सनो ममबचन सहाये। वेदिककम देतमनभा- 
ये॥ निवंसत समन करमफल माहीं । बिना कर्मकोीउ निवसत 
नाहीं॥ उत्तमंकर्म णहीको गावत । करि सुकम नर सुरपुर पा- 
वत ॥ झ्‌हँकों त्याग न त्याग कहावत । ममता त्याग त्यागसुख 
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१० [न्त | ह 
त्यागी ॥ एहबासि कर्म गहीकी घधारत । वेद्उक्त निजधम बिचा- 
रत ॥ मतिमानन को पथमन मावन | गणत न गहत बिकार 
विभावन ॥ सुख दखफल मांधि भाव न लावत । सो त्यागी 
नंद सरसावत॥ सम दम धीरज सत्य बढ़ावत | शुचिरहि 
बालनकरम पढावत ॥ देव पितरअरू अतिथि न पजत । वेद 
पशण बारता कजत | उतपति करत प्रजासख दायक | पल्लत 
धर्म पालिबे लायक ॥ करतकम सबत्यागे फलासा। सो त्यागी 
नहिं करि बनबासा ॥ उतपतिकरत प्रजाबिधि गनिके । करिहि 
यज्ञ मसमबाणी समनिके॥ करत ने यज्ञ धर्मंघन लहिके। सोर॑ह 
स्थ शठकिल्बिष गहिके ॥ ततिगही प्रजाप्रतिपालन । यज्ञकरो 
इत उत हितचालन ॥ दोद् ॥ प्रजा न पालत नपति जो देतन 
बिधिवतदान । लित न राजित राज्यसख सो वप महा नदान॥ 
नहिं पालत शरणागतन अरिन न देत सजाय । शरद मेघसम 
भपसो प्रगठत जाय नशाय ॥ तजी शोच नप नीतिगएि करो 
राज्य सखभोग । छली बन्धबधिमहि लियो क्षात्र धरम उपयोग 
सोरठा ॥ सनत नकूलकेबेन चेनभरे सहदेवअति | मद मंगलके 
ऐस कहेधम ल्षितिपालसों || पच्देवज्वाच || चाणई ॥ सपतिसनों 
भूमि नहिं त्यागे । होतन सिद्धि बिपिन अन॒रागे ॥ सनकीदत्ति 
छूटे जब भाई । बरधति तबे सिद्धि प्रभताई॥ रागह्ेष ममता 
मदत्यागी | पटगणह चरत धर्म पथ लागी ॥ अक्षर दोय मत्य 
हवावत | अक्षर तीनि ब्रह्मपट गावत ॥ ममयह बदि मरूत्य 
सन स्वामी । नहिं मसभान ब्रह्म अनगामी ॥ सेवत ब्रह्मवाडे 
जो आरज । ताहि न दोष किये कछकारज ॥ नहिें आपहि 
करता अनमाने। न्‍्यामक इइवरकी गाति जाने॥ इतउत सखी 
रहत सो राजा । गणत ब्रह्ममय सष्टिसमाजा ॥ वेदउक्त पथ 
चरत सभावन । सो बप चरत मोद मन भावन ॥ ताते तजि 
निरबेदअलायक । बिलसोभमि भमिके नायक ॥ जो दपभमि 
२१० 


























शान्तिपबेराजधर्मदर्पण १३ 
पाइ नहिंभोगत। निष्फल ताकोजन्म प्रयोगत ॥ भोगा भूमि 
तजो मति ऐसी । महिलहि त्यागों नीति अनेसी ॥ जबसह 
देव कहीहमिबानी | तबइमिकही द्ोपदीरानी॥ उपतो बन्धचबच 
नतोदषत । गणिठ्त्तान्त समन समसख़त ॥ मोहित इन्हेकरो 
हितकरिके। भमिमाोगकी इद्दनगहिके॥ एतोधमेहेत बलग्वेक 
बनदखसहे बिप्रसमड्ेके॥ दोदा ॥ हेतबिपिन माधि आातरनअ 
पीड़ित लाखिनाथ | कतमभाषे ठर्योधनहिं बधबबन्धुगण साथ ॥ 
बाधिसगब दयोधनाहे ममिमोगि चनजोरि | यज्ञकरब देडिज 
कहूँ सबरणकइककरोरि।॥ निजमख ऐसो भा पषिदप अवकतगहत 
गलानि। राज्यकरोनपनीति यत क्षात्रधमअनुमानि॥ बीरबघधत 
हेअरिनिकर्हँ बीरभोगवर्तममि। बीर करतहे दानसख नहींख- 
णश्डरण जामे॥ दर्योधन कणोदिके समाझिकमे उतपात | राज्य 
करो निरबेद तजिबामे क्षात्रपद ख्यात॥ अथमजुवां मे हारि 
प्बकरवाये बनवास। फिरिकरवाये यद्धकरि क्षात्ननशकोनास 
किरि भाषत बनजान अब प्रभयहकीन सुधम। तुमसबेज्ञउदार 
मतित्यागे चहतसुकम ॥ प्रभुतव सिगरेबन्धुजो हीतेमत्तसु भाव । 
तो करिकाराणह तुम्हेंकरते राज्यबनाव ॥ राज्यछोड़िके आपदा 

कत चाहत क्षितिपाल | अम्बरीष अरू नहृषसम भोगोसूमि 
बेशाल ॥ गेण्ठ ॥ द्रपदसताके बेनसुनि अर्जुन जगजेनभठ | 
कह्योमपकछमेंन राज्यकरोमद्ऐनर्गाणि ॥०जु नज्वाष॥ रोलकसास 
दाम बिभेद दण्ड उपाय दृपकेचारि । प्रथमकीन्हें तीनिमानो 
नहीं शठहठधारि ॥ दण्डकरि मिजममिलीन्हे कीनदोषबिचार 
प्रबलनपकहँ दष्टकेहित दृण्ड अति उपचार ॥ सुनोभूपति दृ- 
णडप्रदकी सधतासिेगरों काज १ दण्डदेन असूक्ततासु न रहत' 
आअबिचल राज ॥ दंण्डपालन प्रजारखतअर्थ घमे सकाम 
धन्यधन गह नगर रक्षत दुएड जगमें आम ॥ अश्व गज 
होतदीन्हे दण्ड पशु नरसबं। दण्डते न उपाधिठानत कागआा 
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१० शान्तिपबंशजधमंदपेण:ः | 

दिक खब।॥ ब्याल बाघ बराह आंदिक नपपमसरुत।6ठ 
के भयरहत गोपतहोतहे न प्रशस्त ॥ बाकू: 
बाहदणड ध्यान | दानदणड बहइय सेवादएड श्र न आन 
देडकेभयथ रहतआश्रम बरणको मय्योद । दण्डके भमथमत्त जन 
नहिं सकत करि उन्माद॥ भारबाहन भार बाहत देडभय विन 
तात | बालपढत न देडभय बिनकरत तिय उत्पात ॥ देडभय 
बिनप्रजा व्यागद पर्बंधध शुचिगात। देडदायक दर्पति नययत 
लहतठाडे बिभात ॥ इन्द्र अव्रहिमारि भप महेन्द्रभो बिख्य 
तथा शत्रन दइडदायक बपलिनों अवदात ॥ आततायिह्ि देड 
देके लइ पंशिक मूलि। मूपभेगाराज्य सतिदुख रहोबनमें घूमि 
बेशम्पाथनउवाच || दो ॥ आज नके येबचनसातनि बोलो भीस अमान। 
कियेककू रंतनयन सुनो भुष मतिमान ॥ मीमचे >डबाच ॥ हुमनकहो 
चाहत नहीं कह्ेविना रहिजात | सनोगप ताते.कहत नीति उ- 
चितजोबाव ॥ रेल ॥ ब्याधिदोय प्रकारकी वपहीत सानियेतोन। 
एकदेहिक मानसिल्ष इनमसेजोन ॥ शीवआतप बातसों 
जीहोत है उत्पात। लोनदेहिक ब्याधि हे इमिकहत मांते अव- 
दात॥ खत्यस्जल्स जनितह उत्पात जाहिए्जीन। तोनमानस 
ब्याधिजानों सनोद्षप मतिभोन ॥ दःख हषहि दरिकरता हपिद 
खहिदूरि | दुःखमें सुखहोत सुमिरण हमें दुखभूरि ॥ हर्षमेंसुख 
स्मरत तमनहिें स्मरतदखमें हुए । देवगाति यहभोग' पृषक करत 
मतिकीकन ॥ पुचकोी अपकमंउनकी करतसुधि नहिंतात । बिपिन 
की दुखभालखिक अबाबिजयल हिपछितात ॥ समामिभृपं बिराटपुर 
की गप्तद्ठित उपयोग । यदकी दखसमभि त्यागो-ग्लानि दारुण 
रोग ॥ भाश्यवल्न दपबिजय पायेकुरोडइवीमोग। यज्ञदान बि 
करिके करोमोद्ति लोग ॥ गेश ॥ सीतारामहिं सुमिरिके शान्ति. 
पब सखदाय। यह यबाइस अध्यायकी कहो एक अध्याय ॥ 
इतिमदाभारतदर्षणेशान्तिपबणिशजपमेशयसो5ध्यायः ॥ 
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शान्तिपबराजधर्मदर्पणः । १५ 
दोह॥ भोभादेक पाशडवनके सनिकेब्चन अहीन। ब्यास 
देव नपधमंसों कहेबचन अतिदीन ॥ ज्ञारुज्वयाच ॥ सनोभपतव 
बन्धुसब कहतउचित शुचित्रेन। गेहत्यागे बनबासनहिं उचित 
तुम्हें मतिएेन ॥ देव पितर अरू अतिथिगण भत्य दारदी ज़- 
है । तोषत धनी गहुस्थसों पशुसव जीव समह ॥ पिता पिता 
मह राज्य यह पालन करो महीप । समदम संयम क्षमागहि 
पज्ञकरों कुलदीप ॥ द्रब्यजोरिबेमों निपण पात्रबिचारि उदार । 
दण्डधारिबेसों कुशल यहनपनीति बिचार ॥ नहप सद्यम्न बह. 
घित भयो दण्डधारि हेमूप । सनोतोन इतिहास हम कह 
अनपमरूप ॥ शंख लिखितहे बिप्रहे आ्ञाता आति मतिमान। 
बन में आश्रम एथकराचि हेतपतवत महान ॥| जग्कगी ॥ लि- 
खित एक दिन गयो बिभाव | शंख बिन्रके आश्रम तात ॥ 
शंखनहो निजआश्षम माह | जाय लिखित तहँसन नरनाह 
देखिधरों फल आश्रम बीच ।सोलेलागो खाननभीच ॥ इतने 
में तहँआयो तोन। लिखितगयोहो. बनमधि जोन ॥ तहाँ लि- 
खितफल खात निहारि | इमिबूकतमोहिये बिचारि ॥ कहँपाये 
यहफल अभिराम। निज अराजेत समखात अछाम॥ सोसने 
कह्यो लिखेत हतरूप। इतही यहकल लद्यो अनूप ॥ तब इ- 
मिकद्यो शंख अनमानि । तमफ् कियो अधखानि ॥ ले 
तपरोक्ष दियोबिन जोन । पाप लहुततस्कर सबतोन ॥ ज॑ 
पोलहे दश्ड अघयक्त। तब फिरिहोह पापसोमक्त ॥ तातिजाय: 
भपकेपास। निजकृकम यहकसेप्रकास॥ दएडदेइजब वपतिस- 
धर्म । तबगतपातक होहुअभम॥ यहसुनि लिखित पापकेशडू 
जायमूपसों कह्योकलछ् ॥ फलअदत्त हमखायोभप | दीजेदण्ड 
धर्मअनुरूप ॥ प्जितह्चिजको ऐसोबेन। सुनिस॒युद्न मपतिमति 
ऐन ॥ पाणिजोरिक बिग्रहिनीमि । कहतभयों वाणीआतिसोमि ॥ 
उचितकहत तम बिप्नडदार। भपहिसदा दण्ड अधिकार || 
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१६ शान्तिपबराजधर्मदपण 

तपकरता बिप्रग्ठहीन। तुमकहँजात दण्ड नहिं दीन ॥ मांगी 
 घ्यौर तीनहमंदेब । नहिंअधघहेत निठुरतालेब ॥ तबहिजकीन्हों 
हठ अधिकार | तब नपकियो दण्ड स्वीकार ॥ छेदन करवाये 
यगपानि । गयाबन्ध॒ठिग हिज हितमानि ॥ देश ॥ शंखालि 
खित कहँ देखिके महेकरों कतिखेद । सरित बाहुला मधिकरो 
मज्जन तजिनिरबेद ॥ लखिखितजाइ तब सरितर्माध सपरण 


लागो मप। तहां पाणि नृतनकढ़े बारिजातके रूप ॥ पाणिदेखि 


के लिखित है बिस्मित बाहरआाय । भयो देखावत शंखकहँ 
महामोद हियछाय ॥ शंखकहे तब लिखितसों यह ममतप पर- 
भाव । लिखित कहेकत नहिं किये तमहीं दण्ड बनाव ॥ 
शंख कहेनहिं विप्रकहूँ दश्डदेब अधिकार। दण्डधर्महे नपति 
की हरतापाप पहार ॥ यहिविधि भमप सद्युम्न रुप भयो दण्डदे 
ख्यात। दण्ड धमहे दपनकी नहिं मण्डन करिखात॥। झेणष्ठा ॥ 
कहि ऐसो इतिहास व्यासदेव नपसों कह्यो। गुणि निज धर्म 
प्रकास राज्यकरोसब खेदतजि ॥ रेला॥ बसतबनमभभीम आदिक 
बेघतों रणधीर। करि मनोरथ रहे भोगन देहतौन गैंभीर ॥ 
महा दखको अत लहि अब सखटि भोगन देहु । पालिसुधरम 
यज्ञकारिके परमपद गातिलेह॥ धमेशासत्र बिचारपबंक करोरक्षण 
लोक | शाखजामति.प्रबलकरिके लहोआरनेदओक ॥ साधशुर 
सुजान सुधनी शास्रविद मातिमान। गाशिनको गुणपालि सादर 
























स्कर राज्यताकी करतहे अतिक्षीन ॥ नीतिधर्म सममिके 

हितमरतलरि क्षितिपाल। लहतहेसरलाकनपसे सुयश होतबि 

गाल हयग्रीवमहीप निरजनधमलगिलरिपव। मारिशत्र॒नजाय 

बधिजिमिलह्योसुरपुरगूबी। समयलहि तस्करनसोलीरिप्रजाहित 

क्षितिरोन । हयग्रीव महीप तनतजि कियो सरपर भीन || दोहा 

ब्यासदेवके बचनसनि कहेधम क्षितिपाल। नहिंलटात मसमग्ला- 
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शान्तिपबराजधर्मंदपणः । १७9 
ने गणिबंश बिनाश कराल ॥ सनिबिल्लाप सबतियनको धारत 
बनत न धीर । मोहिं न भावत राज्य अ्रममोहिदेत अति पीर ॥ 
सोरठा ॥ सुनिभपातीके बैन ब्यासदेव इमिकहतभे। सुनोभूषमति 
ऐन मरत न काऊ कालबिन ॥ रचेबिधाताजीन कालपायसो 
नशतसब। बिनआये क्षणतीन नाशेकीऊ नशतनहिं॥ निरमित 
बरधन काल लहि बरधत अगणी नरो। लहिलघदिन धनपाल 
गणीजातक्के दारिदी ॥ दोषा॥ कालपायके असभितसित रीनिहोति 
सनतात। दक्षलहतहे फलफल भारत कटतंहँ पात ॥ भोषरे ॥| 
परबभप शेनजित भाख्यो। बिधिजोक्षण निरमित करिराख्यो ॥ 
उतपति प्रलयतोनलट्टि होई। भावी कहवावतंहे सोई ॥ मप 
होतिहे भावी जैसी । लहिसोसमय होतिमति तेसी ॥ पटलहि 
प्रलय धीरता भेखे। ओर न लहे प्रलयसो देखे ॥ सम्पर्तिपाइ 
कम्स अवरेखे। धनवाननकी कला निरेखे ॥ शोचनकरत आ- 
पदा लहिके। पटादिन बितवत धीरज गहिके ॥ दखअस्थान 
पहस शत सखके । मोहत मद न बिना कलषके॥ दठृष्णा 
रतकहँ अतिद्ख छावत । दुख आरश्तजोसी सुखपावत ॥ दुख 
की अन्तभये सुख आवत । दखके अन्त सखेमन भावबत ॥ 
परदुख देखि गहत दुखभारी। सोनहिं कहूँ होत सुखचारी ॥ 
तातेजोनाहें सुखदख मानत । प्राप्त होतसा कर्मज जानत॥ 
सोई मोद लहत सुनुराजा । नाशभान सबभत समाजा॥ इ- 
मिकहि गयो शेनाजेत मपति। यहशुचि बाणी सर्मात अनपति 
ऐसेबचन ब्यासके समिके। मपयधिकछ्षलिर मनभे गानिके॥ कहे 
 फाल्गणसों पियबानी । सनोतोन जनमेजय ज्ञानी ॥ यह इति 
हास परममति दायक। नीतिधमंगति बरधन लायक ॥ टर्चिष 
रडवाच ॥ ठोडा ॥ हंसुधमम श्रेयदमहा लहत सुधमीसबें । भ्रजा 
पालि करियज्ञ दप पावत स्वगे अखबे।॥ सधनीके सब सधत 
है निधनीको कठुनाहि। जीवदेह तजिकाल लहि फिरि आवदें 
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हैं ॥ आप कहतसो सांचसब पैसानिये ममबः 

मे मरण अभिमन्यको धीरजधरो रहेन ॥ द्रपद सुताके सुबन 
पब अरुबिराट नरनाह । घडष्टद्यज्ञ अरुद्रपदकी मरण खुमत 
प्नमोँह । घष्टकेत आदिक दपन कीगणि मरण अवात । मो 
हिं सतावत शोकग्रभ नहिं धीरज घरिजात॥ चोणर ॥ जासू 
अंकमधि क्रीड़ा कीन्‍्हे । जासोीं सधरम शिक्षालीन्हे ॥ बिदित 
पितामह बरखतधारी । परशुरामके समरणचारी॥ जाकेसगण 
जात नाहिं गाये । राज्य लोभ लागे ताहि बधाये ॥ प्रजन 
पोग्य पज्य सबहीको । बिप्र अचारज धन धराणिको ॥ योगी 
गरू बीर गिनती को | सब पाणडब कहेँ आदरही को ॥ 

न बीर सो स॒त बध सलनेके। बको शोहिं सत्य बध गनिके ॥ 
सोहम राज्य लोभ आति गाणिक । ताहि बधायो भिथ्या क- 
हिके ॥ हम अभिमन्यहि टठेरिहिलायो । ब्यह बिदारणहेत प- 
ठायो॥ सिंहगहामाधि मत्तहिरदसों। प्रबिशिमरोकारि बिक्रमहद 
सों॥ सोदर बंधकण घनधारी। ताहि बधायो बिजय बिचारी॥ 
हमलगि राज्यलोभ हे आरज | कीन्हरेअगणित दृष्करकारज॥ 
ताते अवशिदेह हमत्यागब। कोलगिशोक अग्निमन दागब॥ 
दोहा ॥ नपति यधिष्लिरके बचन सूनिके व्यासमनीश । पाणिपक 
रिके कहतभे असनकहो अवनीश ॥ बधेगये सबकाल बश 
तम न बधायेएक। करता मानत आपकहँ यहमतहे अविवेक ॥ 
है संयोग बियोग ध्रव प्राणीको सनतात | यथा बदबदा बारि 
मधि होत जरत मिटिजात ॥ सख देख मोद गलानिकी थिति 
नाहें रहति सदेव। पूष्बे कम्मे समंहोत यें पूब्बे कम्मे है देव॥ 
अत्र पूव्ब इतिहास हम कहत सुनो तुम तोन। मृपाति जनक 
बिदेह सो कहे अस्म मनि जोन ॥ जनक असम म॒नि सो कहे 
कहो बिप्रमनिदक्ष । केडिप्रकार कल्याणनर लह॒तजाति अघर- 
क्ष॥ *स्मज्वाच || जन्मजरा अरू झत्यु फिरि जन्म जरादिकरोग। 
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नेत्यदुःखहे जीवकह अन्तर सुखको भोग॥ प्राप्त होतसुख दुःख 
सो किये बनतहे भोग। निज मेटेनाहिं सिट्तहे हेकमज संयोग ॥ 
आअधनीके सुत बहुत नहिं एकघनीके होत । कमेदेवकी गतिकहं 
याहोबोधि कराते उदोत ॥ जियत द्रिद्वी बहुत दिन थारे दिन 
धनवान | दोऊ सुख दख लहतहें निजकृत कमप्रधान॥ जियत 
बहुतदिन दारदी दखभोगन केहेत | भोगी सुखहि प्ररब्धभरि 
धनी मरत यहनेत॥ मंत्रओषधी टोटका धनसत शखसहाय । 
रिसकत नहिं झत्युगति निरमित कालाहिपाय ॥ सहसन माता 
पिता तिमि तिथ सत भाई रोन । कम्तसों संगमहोत फिरि नशे 
कीनको कौन ॥ पथसंगमसमहोत उरण्ह कुलसंगम मृप । नहिं 
प्रब नाहें परकठ् नाशवान सबरूप ॥ नित्यपक्षमें जीवते देह 
होतिउत्पन्न। हेअनित्यमेंदेहजे जीवीत्पति आपन्न॥ नहींनित्य 
संबासहे काहकी सनतात। पिता पितामह आदि तुव कहा स्वधु 
बिभात ॥ कियेकमंकों भोगहे अचल चलतनहिं एक। तातेदप 
कल्याणप्रद वेदिककर्मबिबिक ॥ शाखनयनहें जगतके शाखसुनो 
मतिऐएन । बरण आशरमभको धरम पालब दायकचेन ॥ अस्म 
बिप्रके बचनसनि जनक यथा बिधि पजि । गये मोहतजि निज 
सदन सबिनयबाणी क॒जि ॥ तथा भमपतम मोहतजि क्षात्रधर्म 
तजानि । करो पोतन्रिक राज्य यह उचित न गहब गलानि 
ब्यासदेवके बेनसनि रहो मोनक्षेमप । तब अज्जेन श्रीकृष्णसो 
बीले गिराग्ननप॥ ज्ञातिशोक अति उद्धिमाधे दपब॒ड़त कारे 
ग्लानि । ताहिनिकासो नाथर्कारे लम्बितबानी पाने ॥ सोप्ठा ॥ 
सुनि अज्जुनके बैन कष्णचन्द्र नपसों कहे । हुप कत होत अ- 
चेन लोक शाखत्र द्रपनीति तंजि ॥ रोल ॥ क्षात्रधम्मे बिचारकरि 
कारे मरे रणसेंबीर । शोक कीन्हे मिलत नहीं ते भूप धारी थी 
र ॥ पब्बे को इतिहास अब हम कहत सनिये तीन । दूखित 
सजञ्जय भूमिपति सों कहे नारद जोन ॥ भाषि ऐसो कहे षोड़ 
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२० शान्तिपबेशजधमंदपैणः । 

श राज्यको इतिहास | अभिमन्युकी वध बिकल नप सों कहे हे 
जो ब्यास ॥ कथा सो श्रुति पव्वे फिंरि संनि रहो मौन नरेश । 
ब्यासमने तबकहे धीरजधरोे मपसभेश ॥ पी खलन 
की बच मपतिमकी घम्मे । नीतिपर्बक प्रजापालब करबव चोदिक 
कम ॥ भपकरि निजधर्म अब हांसे ठथा आनत शोच । रोच 
कीजे भपप्दसों खेदकीजे शोच ॥ ब्यासके सनिबचन बोलेधमे 
उश्बी रोन। धमकी नोहें मोहिंशंका सनोम॒नि मतिभोन ॥ राज्य 

कारण बधेबहत अवध्यहम हेतात | हियोदाहत शोकताकी धीर 
नहिं वश्जित ॥ दोदा ॥ धर्मदपतिके बंचनसनि ब्यासकहे सन 
भूपष । इंइबर करता ब्याजकरि करते कंअनुरझूप ॥ इइंवरन्या- 
मक तासबश परुषकश्तहे कम । यथा पृरुषबशक्ले पंरश तंर 
डेदतयहमम ॥ जोकत्ती परुषहिगणो नहिं न्यामकहे और । तऊ 
कियेदपनीति तसमशंक तजोनप मोर ॥ कम्कियेकी दएड देपरुष 
न पावतपाप । सदानपतिको उचितहे दण्डद्त्तकोथाप॥ किये 
आअशुभशम कर्मको फलपावत नश्ओसि। करिसधम कततनत- 
जत लेहराज्य सखहोसि ॥ स्चेबिधाताजास जिमि मरण मसरत 
तिमि तौन । कर्मझूप निशमितकरत विधिआगम'धितिगोन । 

ज्ञाति बन्चके मरणकी दोष न तमकहेँ तात। जयविभाति यश 
हित मरेलरि क्षत्री अवदात ॥ सुने नहीं जो पू्वणों देवासुरस- 
आम । एकपिताके पत्रहे दोऊबली अल्षाम ॥ असर रहेजेठेरहे 
प्रन उदार । दोऊलरोबिभतिहित बत्तिसबर्षहजार॥ बधि 
असरन करिरुधिस्मय मही समन समृदाय। बिलसत भयेत्रि 

लोकपति महाप्रशसा पाय॥ बधत दरत्महिं लहंतसो धंमेसनो 
उपचार। लहत पापजों दुष्ठकहँ पाजतकरि उपकार ॥ नहिंइ- 
चव्छित हे यद्ध तम नाहें आमत हेरोष। मयोयरू क्षय भटनको 
द्योधनके दोष ॥ राज्यकरों लजिशोच सप्तम छहितनेकुकर्लका 
अइवमेध मखदकरह जा गहत पापको शंक ॥ असरन बंधिसुर 
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शान्तिपबराजधर्मदर्पणः । २१ 
पतिकिये क्रमसोंमख समदाय। ताते शतकत ख्यातहवैबिलस- 
त ओजबढ़ाय ॥ तैसे तमहूंवे भमिपति बिलसो सहितसमाज । 

प्‌ पुत्रन कहँदीजिये (नेजनिज परकोराज ॥ पत्रपेत्रमहिंहोहिं 
जेहिताके कन्यन॒देह। आइवासित करि दपातियन मंखकरिआ- 
नंदलेह ॥ इचथिष्टिवाच ॥ कौनकमते होतहे पापकटो मनितोौन। 
(नकमते छठतहे पापहोतहेजोन।। आसुउबाच || रेला ॥ कियआ- 
बिहितकमेमिथ्या कहे कपट बढ़ाह । उदितरबि ओमदित बेला 
केये शेनबनाय ॥ प्रथम ब्याह कमिन्ठकीअरु ज्येश्ठको भोपने । 
तीन दम्पाति होतप्राइचित योग्ययह् मतिगब ॥ करत ब्रतको 
व्यागजो अरुमांसबेचत जोन | दानदेत अपात्रको अरु पात्र 
कोनहिंतीन ॥ आगिलावत ग्राममें जोकरत गरुकलघात । ह- 
थामारत पशुहि जो बिश्वासचाती ख्यात ॥ महापातक लहत 
येसबसुनो दपमणिदक्ष। लोकवेद विरुद्ध कश्बि योगनहिंपरत- 
क्ष॥ त्यागकरब स्वधरमकी अरुगहब परकोधरम। शरंणआंवेतास 
त्याग अभक्षमक्षणकम ॥ भत्यकी नहिंकरब पोषण रसनकोक- 
यनेम। वधब तिय्यंगयोनिकोी नहिं उचितदेतझश्षेम ॥ पितासों 
'जुंबिबाद करियो तियहि ऋतादिनदोंच । कमये करतव्यहेंनहिं 
कियेबरधत शोच ॥ कमंकितने लखत अनचित कियेलखत न 
दीष । बधेह्िजजो बधन आवतलये शस्त्र सरोष॥ रोगबंशहवे 
"मरतमदिरा पिये ओसर हेत। कियेपान अज्ञात बशतो संसकार 
सुनत ॥ कहेझन॒चित कमेइतने जोनतेसबभप । छटतप्रायश्चि- 
त्तकीन्हें शात्ममत अनुरूप ॥ ओर जनको आपनोके प्राणरक्षण 
'जानि। कन्यकाके ब्याहहितके गरुहिकीधहितमानि॥ जातसरबंस 
आपनो जोकृहे मिथ्याबेन। पापताकी होतनहिं यहकहतंहेंमतिए- 

स्वप्नमें परदारसों रतिकिये घर्मनजाहिं। पत्रहित ग॒रुबन्धु तिथ 
'केकहे रति अघनाहिं॥ परे आपद लेइ गरुधन बितरि तस्कर 


कमे। नहींपातकहात तासों महावेधसमर्म ॥ समयलहिंकेदेइता- 
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समपर करेमास षटपार।॥ यहिबिधि कृत्सितकमं प्रति है प्रार्चित्त 
प्रनेक । आस्तीकनके हेतनहिं नास्तीकन कहँएक ॥ जप तप 
ब्रत मखदान अरू तीथ गमन सबपनब । लियेनाम सियरामको 
छटत पातक सब ॥ करिबो उचित सकमनित कृत्सितकों परि 
त्याग । निशिदिन रहत सकमरत तेनर परण भाग ॥ ब्यासदेव 
मुनिराजके ऐसेबचन अनूप | सुनि चटपट बोलत भयो सुपट 
यधिष्ठिर भप ॥ अर्थिह्ड्वाच ॥ सोप्ठा ॥ कौन पदारथ भक्ष्यकोन 
आअमक्ष्य अपात्रकी। कीनपात्रहे लक्ष्य कही तौनमनि पितामह॥ 
जयकरी | प्रब इहे प्रइ्न सनभप। स्वायम्भव सनपास अनप ॥ 
मुनिगण कीन्हेतब मनदक्ष। भाषे भक्ष्य अभक्ष्य प्रतक्ष॥ परव 
को इतिहास महान । सोहम कहत सनो मातिसान॥ भक्ष्य अ- 
भक्ष्य कहें मनिजान। पात्र अपात्र बताये तोन॥ दोदा ॥ कमठ 
बिनाजल जन्तसब बिप्राहिसदा अभक्ष्य। कहतसल्लकी जाहिसे! 
हेब्राह्मणकहूँ भध्य॥ चकबकहंस सपण् अरु शेन उलको काग। 
चारिडादके जन्तसब हें अमक्ष्य तजिराग॥ उटठिनी भेड़ी म॒गी को 
दधनबाह्मण योग। दादशांदिन मितगऊकी पयबाह्म गहि अभमो- 
गाप्रेतअन्न जोप्रगट्अरूु सतिकान्नजोखात। बिनपति सतकी 
तियाकोअन्न अभक्ष्य कहात॥ खातपियाय नसकतजो ताकीअ- 
न्नअ्रभक्ष । गणिका श॒द्र सोनारकी अन्नअध्ष्य प्रतक्ष ॥ प्रथम 
टीम उज्न अखाय। अन्नपंश्चली कोसदा हेआ- 
खाद्यकरिबायं ॥ अन्न ग्रामरखवारको औ बदद्यकोअन्न। रजक 
जआरीचोरकी होतअभक्ष्य अपन्न ॥ देवापितर अपणबिना है 
आ्रभक्ष्यलंबअन्न। उचितगही भोजनकरें तोषिञ्अतिथिआपन्न॥ 
सनोभूपष अबजोकहे मनुप्रभु दान अपात्र| तिन अपान्रतेइतर 
दिज तिनकंहँ जानोपात्र ॥ भीतद अयशी कोत॒की वरृत्यगीत 
कृतहास । अंगमंग जारज कुटिल अरुअत्नत अरुदास ॥ से 
वक उपकारी मिषज दानपात्र येनाहिं। ब्राह्मण बिद्यामानसों 
क्र 
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श्रेष्ठयात्र जगमाहिं ॥ बिद्याबिनुको बिप्राजिमि बारिबिनाको.क्‌ 
भर ग्मण क्रियायत है अतिपात्र अनप ॥ जसेओदो 
लहि पावक बद्धेत नाहिं। तिमि अपान्रके दानकी सुफलनही 
सरसाहिं ४ उदर भरेको पात्रहे क्षयावान निरधारि । नहींक्षघरित 
के उदरमें पात्र अपात्र बिचारि ॥ बेश्म्णयनडबाच | यहि प्रकारकी 
बारता सनिके धर्ममहीप। अ्रद्धाधरि सनिब्यास से कहत भयो 
कुलदीप ॥ मुनिहम चाहत सुनोअब राजधर्म ब्यवहार । अरु 
ब्यापत अरुदान अरू मोक्षधरम ब्यवहार ॥ भपतिके येबचन 
पनि कहे वयासमनि दक्ष । सनो भप इनधम्मको ज्ञाता भीष्म 
प्रतक्ष ॥ भगगरु जानत धर्मजों सो भीषम मतिभौन। मा्के- 
गड़ये मनीशसों लब्यो ध्मंसब तय ॥ सब ब्रह्मऋषि पबेहे जास 
सभासद्‌ परम । सो भीषम सबबज्ञपट हेज्ञाता सबधमे ॥ चलि 
'ताकेढिंग प्रश्नकरि सने धम्मे समुदाय । शोकमोह ताजिनीति 
गाणि पालो प्रजा सचाय ॥ ब्यासदेव के बचन स॒नि मौन रहो. 
क्षितिपाल । तब यदकलमणि कृष्ण प्रभबोले बचन बिशाल॥ 
कृष्णठबाच || सोप्ठा॥ शोक मोह त्यजि भप ब्यास ऋहतजो सोकरो। 
शाचि करतब्यअनप ब्यासकहतसो मंत्रमम॥ करिकेनगर प्रवेश 
छग्ाम्य कुलदेव हिज । पाजिदानदेवेश राज्य ग्रहण बिधिवत 
करे ॥ बन्धुप्रजा समुदाय मोदितिकरि बिप्रनसहित। तदन भीष्स 
'पहुँजाय सुनोजीन चाहतसुथा॥ मब्ज्री।सुनिकृष्णप्रभु जगदीश 
के येबचनशुचि सधरममये। रपधम क्षणक बिचारि बिप्रननोमि 
उठि अमरमभये ॥ लखि रऋष्णकेपदकंज कृष्णहिं सुरथपर धापि 
तकरे। धतराष्ट्र पहि चढ़ाय शिविका सरथचढ़ि आनैँद भरे 
-तहँ भीम सारथिेपनो कीन्हें उन्नगहि पारथलसे । सहदेव चा- 
मर व्यजनकीन्हे लयेकर रथपर बसे ॥ सब सभद सात्यकि आओ 
ययुत्सहि आदि रथ चाढ़ि चढ़ि चले । चढ़ि बाजि-कुंजर सुरथ 
सांचत चले छावत मुदभले॥ दे ॥ बन्दीजन अस्तुति पढ़त 
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हिज स्वस्त्येयंन अनप। बजत शंख दन्द्मि घने पसरो आर्नैंद 
रूप ॥ गान्धारी धतंराष्ट कहूँ आगे करि ल्षितिपाल। हास्तिन- 
पुर प्रतिं चलतमे प्रण प्रभा विशाल ॥ कुन्त्यादिक रनिवास 
सब गये विदरके संग। चले विदर लीन्हें तिन्‍ह शिविका सरथ 
प्रसंग ॥ प्रजन आवत नपहि सनि लेले कलश सुथार। तिय 
गावत ठाढीमभंद ब्ित्रत मंगलचार ॥ रोला ॥ देत बिप्रन दान 
नेगंल सुनत अति अवंदात। कियो नगर प्रवेश राजा श॒क्र स- 
रिस बिभात ॥ प्रजन पेखत देत आनंद सनत श्रुति सुखबेन। 
जाय नपगह द्वार उतरों मंयदायक चेन ॥ नोमि बित्रन सनत 
आशिष जाय एगहमधि भमप । पजिके कुलदेव बाहर कढ़ी आ- 
नंद रूप॥ धोम्य आदिक हिजन कहँ तहँ नोमि विधिवत पूजि । 
बसन भमषण हेंस गोमणि दये सचकन क्जि ॥ सहित बेधुन 
भप विप्रन भया पजत यत्र । पण्य घोष महान नभलों भयो 
परित तत्र ॥ सखा दर्योधन नपतिको चारबाक अमान । रह्यो 
राक्षस तौन आयो गहे कपट महान ४ निशत्रिदण्डी छिजन सँग 
ले जाय जहेँ अवनीश । क्यो ऋजता गंहे परित कपट बिश्वे 
बीश ॥ झज्ञातिघाती मढ़नप ते तोहिंघिक सबकाल । ज्ञांतेक्षय 
करवाह भमोगन चहत भमि कराल ॥ धर्मनप यह बचनसुनिके 
गहे शंका भरि। कहे सोहिं न कहो थिक हमरहे करु णा पूररि॥ 
घोम्य आदिक विप्र गणिके ताहि राक्षस जानि। हुंकार करिक 
भस्मित नपतिको हितमानि॥ अधिक खेदित नपहि लखि 
तब कहे केशव दानन्‍्त। खेदमति नपगहीो याको सुनो जो ढत्ता- 
न्तं ० चारबाक कुनामको यह रहो शक्षस दुष्ट । सखा दुर्योधन 

















नफी छली पापी पछ्ठ ॥ मित्र बधके बेर तमढिंग आइ ऐ 
सो माषि । क्यो इसि तवराज्यपदमें विष्म अति अभिलाषि 

मंभि यह दत्तान्त जाली द्विजन यहि करि रोष । कहो याको 
गणामति मातिमरेकी कछुझोष ॥ बचो ही यह एक ताकी सखा 
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सोऊ मढ । मरो यहिविधि आय यह तो भाग्य महिमा गढ़ ॥ 
राज सिंहासन ब्रिमलपर गहों नप अभिषेक । करो पालन प्र- 
जनको करि नीतिधम बिवेक ॥ दोद्ा ॥ कृष्णचन्द्रके बचन ये 
सनिके धम नरेश । सिंहासनपर बेठिके राजो यथा सरेश॥ कृ- 
ुण भीस अजुन नकुल सात्यकि अरु सहदेव। यथाउचित बेठे 
सबे बिदर ययत्स सभेव॥ गान्धारी धृतराष्ट अरु धोम्य आ- 
दि हिज यह । बेठी कुन्ती द्रोपदी अरु' सब युवति समूह 
रोला ॥ तहां योजित देखे सब अभिषेककी सामान । कृष्ण थो 
म्यहि दये शासनजानि समय महान ॥ छिजनसह उठि धोम्य 
बेदीबिरचि परबओर । बाघ चम बिछाय ताढदिग सनतमंगल 
शोर ॥ द्रपदजा सहधर्म भपंहि तहां करिआसीन । कियेमंगल 
होम विधिवत पढत सबचन पीन ॥ कृष्णपजित शंखगहि तब 
मदित सहित बिवेक । बारिभरि भरि घधर्मन्पफो करतमे अभि- 
षेक ॥ बजेतेहिक्षण शंख दंदर्मि आदि बाजन भरि। वेद अरु 
स्वस्त्थथनकी धुनिरही नभलोंपूरि ॥ रजत भूषण बसन सुबरण 
समणि गायअमेय। पजिबिप्नन्ह दयोबिधिवत भमितिकोन्ते 
य॥ करत अरुत॒ृति सत मागध लहे सादर मौज । हेम हय 
हथियार हाथी भूमि मषण सोज ॥ देतदानमहान सनिस्वस्त्य- 
यन सुयश अमनन्‍्द। लसो शुमसिंहासनोपर शक्रसों कल चन्द ॥ 
तहांभपहि भयेपजित बन्ध॒वर्ग समस्त | भानसम नपउठदितभों 
करि शतनत्रुसगरबं अस्त ॥ राजसिंहासन बिमलपर धर्म भपति 
दक्ष । बन्धु सेवक पोरजनसो कहतभो परतक्ष ॥ महाराजधिराज 
नपधृतराष्ट्र ममगुरु प्म । प्राणराख्यो ताससेवहित हम गणि 
कम ॥ तासु शासनविषे'थिरिक्षे स्हेहनिति तमसब । इहे मम 
प्रियहेत अतिशय नीतिधम अखमब ॥ पोरजनकहेँ बिदा कीन्‍्हें 
नियमक यहकाज | तदनभपति भीमसेनहिं करतभे यवराज ॥ 
कियेनकुलहि सैनशिक्षक पुरनिरीक्षकबेश | आत्मरक्षक करतभे 
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सहदेव कह सबदेश ॥ शत्रुमदन काज सॉंप्यो पारथहि कुरु 
भूष। दियेधोम्य पुरोहितहि छिजदेव अचेनझूप॥ बिदर अरू 
पजयहिमंत्री कियेकरि अनुमान । नियमिभपहि सदासेवतरहेह 
सहित बिधान ॥ तदनुभूपति कियो रंभन आडको गहिनेस । 
हराबाण बिराटकी अरु द्रपदको करिय्रेम ॥ द्रोपदेयन कर्णको 
आभिमन्यकोी करिगोर। घष्टयुक्ष घटोत्कचादिक सहित हे जे 
आर ॥ दोणको करिश्राद दीन्‍्हेंदान सबकेहेत। एथक्‌ एथक्‌ 
उचारि करिकरि नाम गहि गहि चेत॥ दयेमोजन भरि बिप्रन 
धर्मकरें सन्‍्मान। रहेआश्रयहीन तिनकहेँ कियोआश्रयमान ॥ 
राजपल्लीरहीं तिनकोकियों अतिसत्कार । भव्यगणको सविधि 
पोषणकियो मभतोर ॥ शक्षाउकीन्हे सतनकी धतराह्ठ बपतिस- 
डार। दयेभषण बसन मोजन गाय बस सबठोर ॥ नहींजिनके 
श्राडकतो रहोतिनकी नाम । पिएड देंदे घ्मभर्पाति दयो दान 
आअछाम ॥ क्राडइकरे यहिभाँति सबसे उऋण/ज़े क्षितिपाल। देव 
पजन कियो बिथिवत परि प्रेम विशाल ॥ दोढ ॥ शाम कृष्ण की 
कृपा ते बिजय पाय नपधम । लहि सराज्य राजित भयो कर- 
ता:कोलिक कम 
श्रीमहाभारतेशाम्तिपबोणिशजपधमेयुधिप्टिराभिषेकोनामद्वितीयोध्यायः २ 

बेशम्पायनयवाच ॥| दोहा ॥ लहि अभिषेक महात्मा मप यधिष्ठिर 
मप। कह्यो श्याम घनरूपसों बचन समय अनुरूप ॥ कबित ॥ 
महाराज कृष्णचन्द्रजानो आपकी कृपाते बिजय बानोपायो मानो 
आपनी धरीरही । आपकीकृषपाते तोन अग्निहं बतानी जोन 
बलभोन बन्धनके हियमे बरीरही ॥ गोपीनाथ आपकी कृपाते 
भमिपाई ज्यों बिक्रमी प्रतापी क्षितिनाथकी हरीरही । आपुकी 
कृपाते मरी संपदा ज्योंपरी लाखिधरीसबेदाकी भरि संपदा भरीरही 
अपर ॥ आपु बकुठ विष्णु कृष्ण पुरुषोत्तमहीं दृषीकेश हरिहर 
हसता गहतहां। ढहदभान अग्नि ओबराह उग्रसनानीज्रोदिव 
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लोकपाल आप आप महाक्षत्री सबक्षेत्र मोरहतही आपसाम 
दामयाम यामिनी दिवसधाम अभिराम रामकाम क्षामओमहत 
हो ॥ वोढा ॥ उत्पति थिति पालन करन आपुजगतजगआंक। 
वेद सिन्धर्गिरि मंत्रविम प्रमतम लोकपलोक ॥ यहिप्नकार श्री 
कृष्णकी अस्ताति कशिवपधर्म । नमस्कारकरि नमित हे भमयो 
कृतारथपम ॥ तदनधमे क्षितिपालमाणि बन्धन सहित सनेह 
य्रथायोग लाखिदेतभे भरेसंपदागेह ॥ लेआज्ञा धतराषफ्रकी ठयों 
घनकेगेह | देइ ठकोदर कहूँ दये परि हियेकोबेह ॥ दइशासनकोी 
ग्रहदये सवेतबाह नहिंचाहि.। दर्मषेणकी णहदये नकुलबन्धजो 
ताहि ॥ दर्मखकी गहदेतमी सहूदेवहि क्षितिरीन। मरे सम्पदा 
सकलघर यथा घनदकीमीन ॥ संजय बिदर यय॒त्सअरू धोम्य 
सधमो जोन। तिन्हें कहे भपितकरों बासे बसि निज निजमोन॥ 
सारठा ॥ नप आज्ञालहिसब जातभये निजनिज़्सदन । सात्यकि 
सह तेहिपबे कृष्ण पाथके गहुगये।॥ जयकरो ॥ यह इतिहास मनो 
रमरूप । सुनिबोले जनमेजयभप . तकिपर प्रपितामह॒दक्ष। 
कैेयेकहासो कहोप्रतक्ष ॥ सनिजनमेजय दपकेबेन। बोलेब्यास 
शिष्य मातिएेन ॥ बशम्पायनउबाच ॥ अनुपम राज्यपाय उपधम । 
सनोकियेजों सुधरभक्म॥ आश्रम बऐधम ब्यवहार। रक्षएणकिये 
लिये अधिकार ॥ बिप्रनको दीन्हेघनभरि। आश्ित भव्यमकहेँ 
प्दपरि॥ नाव्यवाद् कीतकबिद जी न । सबकी पोषाकियो क्षिति- 
गेन ॥ जोन गरझूकी दात्ति अमन्द। कृपहि दयेसो परिअनन्द । 
यथा उाचित सबकी सतकार | करतभयों दपधम उदार ॥ नप 
तेहिदिनकी निशाबिताय। सार्नेद पास कृष्णके जाय॥ ध्याना- 
कृष्णहिदेखि । यहिबिधि बमकतमे अवरेखि ॥ प्रभपरु- 
'षोत्तम आदि अनादि।तमक्षर अक्षर कहत श्रतिनादि ॥ तम 
करता जगदीश बनाय। तुमक्यहि ध्यावत इमिमनलाय ॥ सुनि 
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प्रभुबोले वचन गैंभीर । शरशय्यागत भमीषमबीर ॥ अधिचल 
धारिरहो मनध्यान। तहां बसोमम मन मतिमान ॥ मुनिबाशिष्ठ 


को शिष्य ललाम। भीषम ज्ञानधर्मकी धाम ॥ दोश ॥ बतमान 
अरु मत जो अरु भविष्यहे जोन । सो सबजानत धम 





। बिद भी- 
षम्त महिमाभौन ॥ ताते ताके पासचालि भूपसुनो सबधम। करे 
है ताके दिनगये अस्तज्ञान जो पम ॥ केशवके ये बचनसुनिदहे 
युधिष्ठिर भप । नाथकृपा यहिभांतिकी मोपैकरतअनूप ॥ सौरथ 
$ मोहिंसंगले चलोतहांमतिरास। देहुसुदशन भीष्मकरहँ सुनो 
धर्म इतिहास ॥ कृष्ण सात्यकीसों कहे रथमम लावहु साजि । 
दारुक सात्यकि बचनसुनि ल्यायेसुरथ ससाजि।॥ केशम्पावनउबाच || 
उते मीष्मकहँ घेरि के बैठे मनि समुदाय । नामतासु मंगल. 
करण सुनो भूपमनलाय ॥ दणे ॥जेमिनिदेव स्थान ब्यासनार. 
रद गुरुभगुमुनि। अस्मक बात्स्य हरीतपील लोमश मोद्गल 
गुनि॥ दुबोसाबाल्मीकि कपिल काइयपकतुतुम्बरु। भागेव सन- 
त्कूमार पुलह पिप्पल पुलस्तिअरु।कचगालव गौतम धौममुनि 
काइयआगेरा तत्वघर। अरुबिमाण्ड माण्डव्य मुनि भौतिकमा- 
र्करे बिप्रवर ॥ १ द॥ पवनमरीच सुमन्तअरू माकण्डेयमहान। 
अरुसम्बतेडलुक अरु अरु ठणबिन्दुसुजान।पर्वतधीम्यपरा- 
शर देवल आदिअनेक। बेठे चहुँदिशि भीष्मके सुनत सुबचन 
बिबेक॥ तहँभीषम औ्रीकृष्णकी अस्तुतिकीन्हेमूरि। सबथरब्या- 
पीकृष्णप्रभु सोसुनि आनैंदपूरि ॥ रथचढ़िकि सात्यकि सहित 
चले प्रदायक क्षेम । एक सुरथचढ़िक चले पाण्डवपूरितत्रेम ॥ 
कृप युयुत्स संजय बिदुर चलेसुरथर्चाढ़ि तत्र। कुरुक्षेत्रमधि के 
चले युद्धभयाहोयत्र॥गण्ठ॥तहँमाधव अनुमानि वपतियुधिष्ठिर 
सो कहे। भार्गव इतरणठानि शोणित प्रेपाचशर ॥ कैशवर्के 
सुनिबेन चेनभरे भूपतिकहे । कहोकृष्ण मतिएन जन्मकमसूरा 
रामके ॥ #ष्णयवाव॥| रेला ॥ सुनो मूपति रहोप्रब जहूनु भूप महान । 
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सवनताको बलाकाइवों तासकशिक अमान ॥ शक्रताहि महान 
गणिकल अंशसतभे तास। गाधिनाम अगाध महिमा सयश 
पसरोजास ॥ सत्यवतीभई कन्या गाधिकी तपधाम। भपताहि 
चीकमनिकहेँ दइगणि अभिराम ॥ कठदिनमें सम॒नि तामे 
पुत्रउपजन हेत | गाधित्॒पके पृत्ननहिंहों तासुहित करिचेत ॥ 
दोयबेदि बनायतिनपे अग्निकरिक दीतत। दोयपात्र सुचरुबनाये 
मंत्रकारे अवलिप्त॥ क्षात्रमत्रन एकमंत्रितकियों मनिमाणेदक्ष 
ब्रह्मम॑त्रन एकमंत्रितकिये अतिशयस्वक्ष॥ एकचरु निजतियहि 
दीन्‍्हें माषिके परभाव । देहयह निज जननिकहूँ कहिदये एक 
बनाव ॥ भाषि इसि यगमाग चरुदे बिपिनगे मनिराज। इतेमहँ 
तहें गाधिआये सहित तिथसहसाज ॥ बिप्रतिय यगभागचंरु 
निजजननि आगेराखि | आपकी यहमाग ममयह कही पत्रद 
भाँखि ॥ भमपतियकछ भेदगाण निजमभागदीनन्‍्हींताहि। भागताको 
आपलछीन्ही पत्रञ्ननपत्‌ चाहि॥ गयोभपति धामअपने समनि 
आश्रम आय। जानिके दतान्त तियसों कहतभे समकाय ॥ 
भागतों तवजनने अरुतमलयो ताकी भाग । पत्रक्रेहे तास ता- 
पस परम प्रबभाग ॥ पत्नतेरों महादारुण गहेक्षत्रीधम। होय 
गो यह चरुबिपयंय मयोताको कम ॥ बिप्रतिय यह बचनसनि 
के जानिभीषम रूप। कहीपगधरि करोप्रर्गाटेत पत्रनिज अन- 
रूप ॥ बचनयह सुनिकहे मनिरनाहि मंत्रनिष्फलहोत । करीजामें 
जीनविधि तिमि तोनकरिहि उदोत ॥ विप्रतियतब कही इ 
मंतिहीइ मुनि शिरमौर। पृत्रमति इमि होउहोउ पउन्रबरु यहि 
र॥ अचीकउज्वाच ॥ प्रियेबचन तथास्त तोनहिंपत्र पोत्रहिभेद्‌ 
पात्र तो अनुरूप चरुके होयगो तजखेद ॥ भ्रीकृष्ण्वाच ॥ भयो 
सुबन ऋचीकके जमदाग्नि बरबशधाम | गाधिनपके भयो वि 
घवामित्र तपनिधिआम॥ भमयोसत जमदग्निके मगराम दारुण 
दक्ष । धनुव्बेद महानकी जो ल्यो अन्त प्रतक्ष ॥ गन्धमादन 
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लप्े बहुदिवस शिवहि अराधि | लह्यो शत्र अनेकजो अरू 
परशबर ब्रतसाधि ॥ परशपाएणअमानडे जो भयो लोकाबिख्या- 
त । महाप्रज्वलित अग्निसम जमदग्निसत अवदात ॥ रहो 
पूरब ममिपति कृतवीयनाम महान। पत्रताको कातेबीर्य्य महीप 
भो बलवान ॥ सम॒नि दत्तात्रेयकी लहिकृपासी रणधीर। सहस 
भज लहिहोतभी जगजेन अनपमबीर ॥ जीति सातोह्ठीप सब 
थल कियोअगणित यज्ञ । नामसहसाजनो है हयनाथसो सबे 

ज्ञं॥। तासबाणज अग्नि बढिके एकदिन सनसपी। बिपिनजारि 
वशिष्ठमनिका कियो मस्मस्वरूप ॥ कछदिनमें आइ मनि तहेँ 
जरोआश्रमदेखि | शापसहसाजनहिंदीन्हे महाअघ अवशेखि ॥ 
जरतआश्रम बिपिनमेरों नहींवारे जोन । करेगो तो बाहुडेदन 
राम बिक्रमभोन ॥ कहदिनमें भमपसत जमदग्निके घरजाय । 
देखिअनपम चले हरिले बत्ससहित समगाय ॥ रामसों रणभयों 
ताहित गयो अजेनतत्र । रामकाल्यों ताससहसी भजाकरिरण 
शत्र॥ भपकोबधदेखि भाजे ताससत समृदाय। रामस्याये बत्स 
आश्रमबीच आनेदछडाय ॥ कछदिनमें कातेवीय महीपके सत 
सवे। जमदग्निमानेके गयेआश्रम गहेशतिशय गवे॥ समिध 
कशहित विपिनमाधि कहंगये हे मगराम। जायतब जमर्दग्निकोा 
शिर दयेकाटि निकाम ॥ देह ॥ मगपतिबनते आइ तब दशा 
जनककी देखि। क्षात्रबंशके नाशको प्रणदीन्‍्हें अति तेखि।पर- 
शपाणिचढ़िजायकेैकातेवीयकोबंशापत्रपौत्रतेगो त्रकी करत भयो 
बविध्वेश।सहसनहेहयसभटबाधि कियोरुघिरमयनमिकियो ममि 
बिन भमिपति बधि सबक्षत्री घाम्े ॥ ज्यकरी ॥ मामि अराजक 
कारे भगुराम । कियोजाय गिरि कानन धाम ॥ तेहिदिशिबीती 
बरसहजार। तब कोशिक को पोत्र उदार। देशत असितक- 
रणदेबाजि। प्रकट कियोजेहि कीशिक राजि ॥ जीन रेम्य ना- 
मक अभिराम। ताकीोपुत्र पराबसुनाम ॥ सोभगुपतिसी बोलो 
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तत्र | आप कहत महिकियोनिक्षत्र॥ मिथ्याकिये प्रातेज्ञातात। 
शतसहस क्षत्रीचंढे ब्रिमात ॥ तमक्षत्रिन के भयइत आय 

दिन बितवत अबिरल बनपाय ॥ बचन. पराबस के सुनिराम। 
फिरिगहि शख्रचलो बलधाम ॥ जेक्षत्री है भोगतममि। तिन्‍्हें 
बधत भो सब दिशिध्रमि॥ बालप्रभति बधि फिरे बनजाय । 
दीन्‍्हो बहुशत ब्ष बिताय ॥ तब जे रहे गभमधिबाल । तेसब 
बढ़ि बढि भे क्षितिपाल ॥ तबफिरिआइ बीर बलरास । लरि 
सब तिनकोकियो बिनास ॥ बधिर्फिरे जाइबसो बनमाह। फिरि 
ग््भस्थभये नरनाह ॥ सो से फिरिआये बलभोन । कीन्‍्हीं 

भप्ति बिनाक्षितिरोन ॥ यहिब्रधिफिरिफिरि इकइसबार । दीन्ही 
भमि बिनामरतार ॥ तबगणि अडवभध मखतपि। मामिकदय- 
पहि दुई सर्मापष ॥ कश्यपतासों लेमहिदान। क्षत्रिनकी हितकरि 
अनमान ॥ कहेरामसों सनमातेमान। उरबीमोहिं दय्ेतमदाना॥ 
तमकहूँ उचित न याप॑बास। जाहुयाम्यदिशि सागरपास ॥ सो 
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सने रामउचित गाणिबेन । गो दक्षिणदिशि बिकमऐेन ॥ तहां 
समदसों माहिलेदक्ष । राचि सपरिक देशअति स्वक्ष ॥ कीन्‍न्हे 
बास जानि रमनीय । महिमाजास अभनिरबचनीय॥ इतकंइयप 
बिप्रनदे देश | तपहितकीन्हें बिपिन प्रवेश ॥ बिनशिक्षक कछ 
दिनमें क्षद्र | भरेप्रमाद बेइय अरू श॒द्र ॥ देनलगे बिप्रन देख 
भरि। तबक्पीड़ित भरे बिसरि ॥ रक्षकबिना बिकलता छाय॑ं 

चली र्सातल अआतिअकलाये॥ सोलखिकश्यपर्मान मनमाॉनि। 
ऊरूते धारयो हितमानि ॥ ऊरछूतेधास्यों मनि आम । ताहीते 
भो उरबीनाम ॥ तब उरबीरक्षनकेह्देत । मुनिसों बिनयकरी करि - 
चेत ॥ नाथभयों हेहयकल लपत। तार्मेकल बांचेरहि गृप्त ॥ ते 
ममरक्षण करेंसडोर। तोहमरहें नविधिहे और ॥ सोसनिकश्यप 


है? 9 हि 


करे स्वीकार | कीन्हें तिन्‍्हें ममिभरतार॥ दोष ॥ जासनाम महि 


कहिदइ तिन्‍्हल्याइ अमभिषेक। निर्भयर्करे क्षितिपर्ति केयेकेयप 
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नीतिबिब्रेकायहिप्रकारकीबारताकह तसनतमातिएेनानिकटजाइ 
गीष्महिलखे शरशय्या कृतशन ॥ सेवतमानिसमदायजेहिबिधि 
वतसब दिशिबेठि। मध्य रभिगत मानसम रहोतत्वमाधिपेठि ॥ 
दरिहितेरथते उतरे केशव आदिक सबे । नमस्कार करिजाय 
ठिंग बेठत मयेअखबे॥ गण ॥ सनिगणधर्म सकृष्णहिपरखत। 
रंकपाइ घनजिमिभे हरखत॥ तहँक्षण बितय कृष्ण अनमानी । 
भीषमसों इमिकह स॒बानी ॥ हेगांगिय धीर जगजेता। सबे धम्त- 
बिद ऊरधरेता॥ तम देवनकहूँ शिक्षन लायक। तमसब भति 
मानन के नायक ॥ भावी बंतितभत बिधाना। तोहियकरआम- 
लकसमाना ॥ समदमदान सत्यम्ंख सागर | धनुष वेदज्ञातन 
में आगर ॥ वेद शाखबिद तत्व बिशारद। तम्हँ प्रशसत भग 
गरुनारद ॥ अष्टबसनकेअंश सलक्षण। तमबस नवमबिख्यात 
बिचक्षण ॥ परमभक्त तम मम मनभाये। स॒नो जौनहित हम 
इतआये ॥ जो ज़ेठोसत पाण्ड दपतिकी। धर्मेशील सम दम 
सति अतिको ॥ क्षात्रबंशको क्षय लखिभारी । शोकभयो ताकी 
हियचारी ॥ ताते कहिसब धर्म नियामक। लोपित करो शोक 
दुखदायक ॥ सांख्य योग. इतिहास पुराने । आश्रम बरणक 
धरम न माने ॥ देशजाति कुलरीति बिधाना। वेदलोक श्राति 
शाखपराना ॥ सीषम तमसब जाननहारे । दपति यर्धिष्ठिरपौत्र 
तुम्हारे ॥ होहें अशोक कही सो बानी,। सख दुख सम ज्ञाता 
_तम ज्ञानी ॥ दोढा ॥ तुम समान नहिंजगतमें तत््वबुझावनहार। 
धममेरपतलिके शोककी शीघ्रकरों संहार॥कृष्णचन्द्रके बचन सुनि 
भीषम शभदिन जानि । इंषद उन्‍्मख बदनकरि कहेजोरि यग 
पानि॥ जयकरी ॥ नमः कृष्ण गोविन्द उदार । हृषीकेश अज 
जगकरतार ॥ नमो विश्वञ्ञात्मा भगवान। योगीशवर जगदीश 
महान ॥ दिवतो शीशभमि तृवपाय। रबि तुवनयन जगत सुख 
दाय ॥ दिशितो भजाकहत श्रूति बेद । प्राण अश्विनीसुवन 
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९) शान्तिपबैराजधमेदपणः । 
अखेद ॥ अतसी पष्परंग घनश्याम३ पीत बसन तड़िता अ- 
मिराम ॥ सदा निरखिहमहोत सनाथ। श्रेयदबचन कहो यद- 
नाथ ॥ यहसने कहेकृष्ण अनरक्त । भीषमतम मम अबविचल 
भक्त ॥ ताते तुमंदेखत ममरूप । नहिं अमक्तजन लखत अन- 
प्‌॥ चढिविमान सरबस गन्धबे। सेवत तम्हें गप्तरहि सबे । 
तम्हें गयेते ऊरथ ओक। बिनज्ञानी होई यहलोक ॥ तातेसब 
आये तोपास | ज्ञानधम सनिबेकी आस ॥ सोगणि ज्ञान धर्म 
सब भाखि। देहभप हियआनेंद राखि ॥ कृष्णचन्द्रके ऐसेबिन । 
सानि भमीषम बोले लहिचेन ॥ तम्हरे आगे सभरतार.। हमका 
कहें ज्ञानब्यवहार ॥ बेठोजहां गरूतेहिणेर । शिष्य न कूथत 
ज्ञान यहतोर ॥ लहि गरुशासन कहिबो योग । इततम करत 
निदेश प्रयोग ॥ दोष ॥ तुम आज्ञालहि नाथनहिं कहिबेमें स- 
न्देह। पे बाणनकेघातसों है बेधित सबदेह ॥ जीवहोत पीड़ित 
महा माते न होति असफूृति । कथा पुरातन धमकी नहींगहत्ति 
है स॒ति ॥ तपत मर्मलहिे अति ब्यथा जीवमहा अकलात.। 
आंति बराधि घेरत मनहिं बचन नहीं कहिजात ॥ ज्ञानधमंदकी 
बारता किमिभार्षे यद्राय । तुमअनन्त बेठेजहां अरु सबऋषि 
समुदाय ॥ला॥ मीष्मके ये बचनसनिकी कहे यदकलचन्द । 
भीष्म धीरधुरीण तुम मतिमान बीस्अमन्द॥ देतहैं वरदानहम 
नहिंरहेगो तनताप। मोहपीड़ाशिथिलता भश्रमकरहिंगेनहिंदाप 

सुमति तोअसफूर्ति हवेहेसूर्ति हवेहिसब। कढ़ैगी तोब॒द्धि गतहवे 
कथाजोॉनअखब। भयेपूजत कृष्णके ये बचन ऋषिगएऐमोदि ॥ 
किये सुरगण सुमनबंषों गगनमध्य बिनोदि ॥ इतेमें सबअस्त 
गिरिपे प्राप्तसूरहिदेखि । नोमिउठिउठि करिप्रदक्षिणः भीष्मकहँ 
अवरेखि॥ कृष्णसों हवे बिदा ऋषिगण गये निज निज धाम -। 
कष्णपाण्डव सुरथ चांढे चांढे गये नगर अक्षाम ॥ करिअहार 
(बिहार आदिक क्रियारजाने बिताय। मोरफिरि सबर्भीष्मके ठिग 
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गये आनंद छाय ॥ जायतहूँ लाखे ऋषिनकहँ तेकिये सविधि 
प्रणाम । भयेबेठत भीष्मकेढिंग कृष्ण पाण्डव आम ॥ बिदर 
आअरु धतराष्ठ संजय ओर नपहत शेष रहेजे ते मयेबेठततहां 
ध्यति अवरेष ॥ चनमेजयडवाच ॥ तदनुबातों मईजो सोकहो मुनि 
परतक्ष । कियो किमिकोप्रइन केहिबिधिकहे भीषमदक्ष॥ वेशम्प 
यनडवाच ॥ सनोनप जबभयेबेठत कृष्णभप समाज। मृपसों तब 
कहेनारद मनिनके शिरताज ॥ धर्मच्पजों सुन्योचाहो धर्मको 
ब्याख्यान। प्रइनकरि अबभीणष्मसों सोलेहुसनि मनमान॥ बिना 
भीषम तासबक्ता जगतमें नहिें और । होनचाहत अस्त रबिसो 
भीष्मज्ञानी मोर ॥ कृष्णके येबचनसनि नपथम घरिकबिसरि 
कृष्ण प्रभुसोंकहे सुबचन परमआर्नंद मूरि ॥ प्रथम बूलि न 
सकतहें हमधमेगतिकी बात। प्रशनकारिये प्रथम किमे यहहोत 
संशय तात॥ आपद्टोसवज्ञ कीजेप्रइनयोग विचारि। आपकता 
प्रइनवक्तामीष्म तिमि निरधारि॥ दोद॥ नपाते युथ्िष्ठिरकेवचन 
सनि माधोअनमानि। प्रहनहेत उनन्‍्मखभये जगउपकारकजानि॥ 

इतिमहाभारतदरपणेशांतिपर्नणिराजधर्मेततीयो उध्यायः ३ ॥ 

: जथकरी ॥| कृष्णववाच || भीष्मगई सुखसों यहराति। मति ब॒चि 
कह प्रकाशि बिभाति ॥ खेद मच्छाश्रमभोदरि । ज्ञानप्रकाशित 
भो-मृंंदर्मारे ॥ यहसुनिबोले भीषमधीर । लहितोकृूपा कृष्णयदु- 
बीर ॥ श्रमगो मयोतप्रकाशित चेत | ज्ञानपबंवत आनंद देत ॥ 
मन बधि मति कीन्ही असफति। भईसकल बातांकी सूति ॥ 
प्रशनकरेंजो धर्ममहीप | कहबतोन जिमि निशिघर दीप॥ यह 
सनि कृष्णकहे सनदच्छ । धर्ममपकी हिय अतिस्वच्छ॥ पुृज्यन 
बधे राज्यके लोभ । तातिमनमें आनत क्षोभ ॥ कठूलाज कछु 
भय हियओलि। तौसम्मखक्के सकंत न बीलि॥ यहसुनिभाषम 
कहे विवेक । रणमेंबधे दोषनाहिं नेक ॥ रणमें बन्धु गुरूके आ- 

। प्रतिबादीसब शत्रसमान ॥विप्रहिंबर संध्यादेक करने । रए 
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में मरबक्षत्रिकों घमे ॥ तजिगलानि नपधम स॒ुजान । सनेप्रइन 
करिधर्म बिधान ॥ यहसनि घमंनपति हषोय। उठिकेगहे भीष्म 
के-पाय ॥ भीषमधघोलि शीश करिध्रान ॥ कहे बेठसत नरप मति- 
मान। हेसतत्यागिलाज भयमानि। प्रइनकरो हियश्रद्धाआनि ॥ 
दोहा ॥ भीषमके येबचनसनि मोदियधिष्ठटिर भष । नोमि भीष्म 
अ्ररु कृष्णकहँ कीन्हेंप्रइन अनप ॥ अर्थिष्टि्वाच ॥ हेशीक्षक सब 
धर्म्मकी राजधम्म अभिराम। जिमि अंकुश .मेगलनकह घोड़हि 
यथालगाम ॥ सोविचारि भाष्योप्रथम राजधम ब्यवहार। नपहि 
उचित पहिलेसने राज अधिकार ॥ रोल ॥ नपयधिष्ठिरके 
बचनसनि कहेभीषम दच्छ | नमोविश्रन नमोधमंन नमःकृष्णहि 
अच्छ ॥ सनियधिष्ठिर कहत हैं हम राजधम्म अनूप । देवता 
अरु दिजन अरचत रहें गति अनुरूप ॥ अलब्ध अरु पो 

रुषे माने श्रेष्ठ त्याज्यनएक । करेपोरुष सिद्धि नहिं .तबगुणो 
कमंब्रविक ॥ भपतिहि है ऋड्धि धारण सत्यते नहिं और । 
लहत आरनैँद दुहंदिशिजों सत्यरत ढपमोर ॥ दान्‍्तधर्मी गुणी 
संदर झदजितेंद्री दच्छ । शान्तशील सअहिंसक जोलोमजित 
हेस्वच्छ ॥ दानशील प्रसन्न मंखअरू शिखेसब गुणचोप। रहे 
निरखत रंध्रपर निजरंध्रराखिगोप॥ महारूदता गहेनहिनहिंमहा 
उग्र सुभाव। महा मूदता व्यर्थ शासन महाउभथ्अचाव ॥ नीति 
बिधिते बंधन लायककम हिजकोचाहि । बधेनहिं निंजदेशतेगहि 
करे बाहेरताहि ॥ प्रुष सठचनकरे.करिके दानमान यथेष्र । आ- 
त्महित सबदगते नर दर्गंजाने श्रेष्ठ | कोषगिरि गढ़ नदीबन 
दलदगेये घटनाम। दलहे सबतेञअधिक जाने भपसो मतिधाम । 
पुरुषको गुणदोष परखेकरे तिमिसत्कार। बिरह बिषयाधीननहिं 
नहिंतजे आत्म विचार॥ आत्मसंगम गर्बयत तियतजे ताहिन 
भप। क्षुद्रजनसों कहेकबहूँ नहास्य वचन विरूप॥ आपनो प्रिय 
तजते जोभजनको हितहीय । तजेमपति ताहि राखे धार धर्म 
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समोय ॥ रहेराखे शाखकी अरुशखके अभ्यास। रहे राखेकर्म 
करिके चारिफलकी आस ॥ रहेरक्षत धर्मंआश्रम बरणको मन 
लाय। बऐसंकर होनदेद न देड भयअधिकाय ॥ कामसोंपेजाहि 
तामेंगहे नाअविश्वास। विश्वास अतिशयगहै नहिंनहिंकहे काहू 
पास ॥ भिरेत्वोटेह्ु शत्रुसों तीचलेओज बढ़ाय। रहेलाये भेद ताके 
फोज॑म मनलाय ॥ मारराखे मटनपेनहिं रहेगाफिलनेक। आप 
रहिचेतन्य नियमित रहेयद् बिबिक ॥ रहे कर्षत सघन नयय॒त 
तथाबषत पेखि। करेअजन कोषको नपनीति परमाबिशेखि॥ टूर 
सगणी सबधि धर्मी गणिक मिषजसयान। शकृन ज्ञातनसंगरा- 
खेमप्सों मतिमान ॥शरकबि निजभक्त अरुनिजनात निजकूल 
जात। साध बिद्यामान नपतिषठि मान्यनितयेसात ॥ करे आत्म 
सहायताको करेअपूसहाय। पक्षनिजपर पक्षनिरखत रहैनितमन 
लाय ॥ रहेसबको बित्तसबकर रहेजो भयदेत। शीघ्रसी नृपक्रर 
प्रकृती जायबंधि तेहिहेत ॥ दगासहसा कर्मठल अनियाय कमे 
बलात । सकेकरि नहिंप्रजाजाके तोनवृपञवदात॥ दोदा ॥ पत्र 
पितकेगेह में जिमि बिलसत बिनभीत। तिमिबिलसत जाकेप्रजा 
सोनपसदाअजीत ॥ चारजास सबणोर रहिग॒प्त लखतब्यवहार। 
मंत्रजासअतिगप्तहे पटसो भभरतार ॥पर्वेप्रचेतस मन॒कहे पट 
बिनसत सनुतौन। बिनबकता आचाश्थे अरु निपढ़ा ऋतिज 
जोन ॥भप अरंक्षित मपतिय अग्रिय बादिनिनास। गीपनशत 
गहबासकरि नाऊकरि बनबास ॥ शत्रहि दर्बलदेखिके भूषनजाने 
छाम । समय पायथोरों अगिनिबंदि जारत सबग्राम॥ राजतत्र 
अति कठिनहे नहिं निबहत अल्पक्ष । ताते आलस त्यागिरप 
रहतसदा सब्बैज्ञ ॥ भीषम यह नपनीति कहि भाषे सुनु कुरु 
मप। होइ कह संदेहतो बसी बचन अनूप ॥ यह सुनि नारद 
ध्यादि मनि कृष्ण याधिष्ठिर आदि । साध साधु भीष्महि कहे 
अतिऋज सबचननादि॥ संध्यालाखि कृष्णादितव ट्िजननोमि 
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श्य शान्तिपबराजधर्मदर्पणः । 

उठितत्र | करि सप्रदाक्षिण मीष्मकह रथ चढिंगे गहयत्र॥ सं- 
ध्यादिककरि निशिबित प्रातकृत्यकारे सबे। रथचढ़ि चढ़िकुरु- 
क्षेत्र गे जहँ भीष्म अखबे॥ नोमिब्यास आदिकन कहेँ बेटे 
सब मतिमान। बन्दि भीष्मकहूँ कहतभे धर्म महीप स॒ुजान 
युधिह्रिस्डबाच || भोराजा यह शब्दबर सो काहे मतिभोन | तल्य 
पाशिपदशीश कंटिउरथीवा अरु ओऔ्रन ॥ जन्म मरए व्यापार 
समणएकहि सेवत सब । पालत सबकहेँ एकयह कारएणकीन अ- 
खब॥ कही पितामह सबिधिज्यहि यह संशय मिटिजाय । यह 
सनिके मीषमकहे सुनहुभूष कुरुराय ॥ कवित ॥ पूर्बकृत युग में 
न राजाहो न रहीराज दण्डहों न रहो दण्डदायक जो कहिये। 
आपस में प्रजाबमि धर्म परस्पर रक्षण करत रहे जहँ जेसो 
चहिये । कहे गोपीनाथ कछादिनबीते बाढठोलोभ निज निज 
कारजकी सिद्धि कीन्‍्हें सहिये । बिनादणड दाता निरभय हे 
अनमाने अबसोई करे जातेसख शोय्य मोदलहिये ॥ *प्ग्स ॥ 
बाच्य ओ अबाच्य भक्ष्यामक्ष्य ओ अगम्यागम्य अपनो ओ 
प्रको बिचार दोड़े सिगरे । दण्डदाता रहो नहिं लोकलाज 
छोड़ि दीन्‍्हें स्वार्थ के लोभजागगे देखीदेखाबिगरे। गोपीनाथ 
देखि तोन सरगए पीड़ित हे जायपास बेधाकी दशा समस्त 
निगरे । बेधा सनि तौन घरी एकबमि अनमाने बिनादणड- 
दांतां एकएकभे अदिगरे॥ देदा ॥ तबबेधा अनमानकारे पदस 
हसन अध्याय । बिरचे जाकेमधिकहे सबफल साधन न्याय ॥ 
एथकअथ गए सबकहे अरुतिंगब बिख्यात। स्थानदडिक्षय 
के कहे देशकाल अवदात ॥ राजपत्र लक्षण कहे अरू राजन 
की नीति। मंत्रकहें फलमंत्रके देनकहे अरुरीति॥ यात्राकाल 
त्रिवगोअरूु पंचवर्ग संविधान । बिरचे रचना शयनकी बिजये 
धर्मअनुमान ॥ शत्रु मित्रके गणकहे कहे मागगूए तौन । अरु 
उत्पात निपातकहि कहे यदजतिजोन ॥ अखशख्र सह्मत्रकहि 
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कहे-व्यह॑ व्यवंहार | कहें अलभकोी लामअरु लाभबिबर घन 
चार ॥ रक्षणविधि सब प्रजनको पुरगढ़ रक्षणडीर। बरणेबिधि 
भगवान प्रभ जग प्रपंच सब और ॥ नीतिशाख्र अतिबिमल 
सो महाअनपम चाहि। प्रथम शम्भकीन्‍न्हे ग्रहण जगत प्रश- 

सत जाहि ॥ सो लखिके अतिमोदगहि कातिकेय बलरास । हे 
हजार अध्यायकी करतभये अभ्यास ॥ तदन इन्द्र कीन्हेंगहण 
पांचसहस अध्याय । तीनिसहेस अध्यायतब सरगरुगहेसचा- 
य॑ ॥ बाहंस्पत्य कहतसा जानत सबआचाय्ये। शुक्र सहस अ- 
ध्यायसों बरणे योगाचार्य्य ॥ यहि प्रकार सबशाख्रकी उतपति 
भो सनभप | अबसन जेहि विधि होतभो नरपति उत्पतिरूप 
सन उतपति सब शाखकी सरगण आरनैँदपाय । जाय विष्ण के 
पासतिमि कहतभये सम॒झाय॥ सोसनि हरिगुणि घरिकलों जग 
शीक्षणके हेत | प्रगटकिये निजतेज सो विरजनाय अति चेत ॥ 
भयो प्रणीता ताससत कीतिमानभो तास। कदम ताकीसुतभयो 
तपप्रभाव अति जास ॥ ताकोसत क्षितिपाल भों नामअनंग वि- 
शाल 4 नीतिमान सत तासभो मत्यनाम क्षितिपाल॥ भई सुता 
नप सत्यकी नामसनीथा एक। बेननाम स॒त ताससो सो धारथो 
आबिवेक ॥ मनिगण ताकहँ पकरिक मन्थे दक्षिणजानु। क्षुद्रपु- 
रुष ताकहूँ कठो जो निषाद बनमानु॥ तब दक्षिणकर मथत भे 
ऋषिगएण भरेउछाह। तहांशखसह शक्रसम प्रगठोएथुनरनाह॥ 
सबवेद वेदांगअरु धनरवेदज्ञातार। एथबमतमे मुनिनसों निज 
कतेव्य अचार ॥ तब ऋषिगण एथसों कहेपालो प्रजा सुनीति। 
बिन शीक्षक अधरमगहे सिगरे प्रजाअभीति ॥ इमिकहिसम्मत 
करिभये शक्र परोधा तास। बालखिल्य मंत्री मये गगे. गणिकमभे 
आस॥ अस्तति हित प्रगणित मये मागध सूत अमन्द। बन्दी 
जन परबीण अति करता सयश सछन्द॥ शिलाढेर सबथरपरे 
भमिविषम अति देखि। एथमहीप बलवान प्रभु सम करिब्ी 
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खरवरोखि ॥ शिलाटारि धनुषाग्रसों थरथर कीन्हे शेल | तबते 
महियहि विधि भई सम स्वरूप ऋजुगेल ॥ बिष्णशक्र बिधि 
ऋषिन सह किये तास अभिषेक । शक्रधनद तेहिदेत भे धन 
आअरसंख्य सबिवेक ॥ हय गजरथ कोटिन पुरुष भये मानसिक 
तास । एथ सभमिपति करतभो सिगरो धर्म प्रकास ॥ एथदो 
है गोरूप महि सत्रह शश्यमहान । देव असुर आदिक सबेदो 
हिलये मनमान ॥ भमितास पुत्रीमई ताते एथ्वीनाम । कीरति 
एथ नरनाह की जग जाहिर अभिराम ॥ जनरंजन गणतेभयों 
राजा शबद् अनप। क्षतते त्राणकिये मयो क्षत्रीगण अनुरूप ॥ 
राजामो बिलसत प्रविशि विष्ण तेजको अंस। ताते पालनगण 
गहे राजा परम प्रशंस ॥ विधिकीन्हे सबशाखजो सो राजनके जनके 
हेत। ताते राजनकहूँ उचित सदाशाखत्र रतचेत ॥ अप्ठ॥ यह 
सुनिधम महीप भीषमसों फिरि कहतभे। अब कहिये कुलदीप 
धरम आश्रम बरणको ॥ राजधमे मत जोन राजा बड्धत जोन 
करि। राज्य प्रजाधन भौन बढ़त कहा कीन्हेंकही॥ राज्यसहायी 
कोष मंत्री ऋत्विजत्याज्यकस । भरेकीनसो दोष त्याज्यअचाय्ये 
परोहितो ॥ केसो आरतपाय करबकेस बिश्वासबर। केहिअव- 
सर मनलाय निजरक्षण अतिहढ़ उचित ॥ भीष्मज्वाचमधण॥ हि- 
जन नोमि। बचन सोमि ॥ कहततोन ) चहतजोन ॥ बिनाक्रीध । 
क्षमाशोध ॥ सत्यसोह। बिना द्ोह ॥ भत्य पाल। शुचिर्साल ॥ 
निज सदारं। रतउदार ॥ धरम राग। कपट त्याग ॥ विप्रदेव । 
भक्तिभेव ॥ दोढा॥ उप साधारण ये सदा तीनिबरण के धम। अब 
ब्राह्मणबर बरणके सुनोधम अरुकम॥ प्रथमकरे अध्ययनफिरि 
अध्यापन सनभप। दान प्रतिग्रह यजन अरु याज़नकरे अन- 
प॥ ब्राह्मणके पटकरमये इनमें क्षत्रेहितीन । अध्ययन दानअरु 
यजनइामे कहतप्रवीण प्रवीन ॥ यद्ध प्रजापालन करब तस्कर 
बधकाचाह। पालन बरणाश्रम धरम राजनीति उत्साह ॥ दान 
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्रध्ययन यज्ञअरूु धनसंचन ब्यवहार। पालन सिगरे पशुनको 
वेश्यधर्म अधिकार ।॥ पूर्बप्रजापति पशुन रचि भयेवेश्यहिदेत 


हक प। 


ब्राह्मण क्षत्रिहि सबप्रजा दीन्हेंपालनहेत ॥ सेवाकरब त्रिबणैकी 
धर्मशुद्रकापम । करिसेवा त्रय बरणकी गहे जीवकाकर्म॥ सेवा 
हितत्रयबरण की रच्यो प्रजापातिताहि। शूद्रहि उचित न जोरि 
धन आप पुजाबेचाहि॥ गहे सश्रद्धायज्ञकी शूद्रपाइ जो गाथ । 
फलपाव ताहशेकरि सिद्ध बिप्रकेहाथ ॥ भृपतिहे सब बरणकहँ 
यंज्ञदानअधिकार। यज्ञदान सम ओरनहिं इतउत साधनहार॥ 
बेशम्पायनउबाच ॥ बंएँ धम्मे यहिभांति कहि भीषस ज्ञान विधान। 
कहँत भये आश्रम धरम सनोभूष मतिमान॥ लहि सस्कारहि- 
जत्व लहि करे शाखअभ्यास | तब सदारडह्ेके गही करे सुधमे 
प्रकास ॥ देव पितर अचनकरे अतिथिनको परिपोष । पालन 
करे कुटम्बको यह गह धर्म अदोष ॥ के सहदार अदारके करे 
बिपिन मधिबास । तहां आरस्यक शाखको सबिधि करे अंभ्या- 
स ॥ रहिसु.जितेन्द्री तत्वबिद बानप्रस्थ बिधान। ऊरधरेता 
व्यागितन पावत पद निर्बान॥ ब्रह्मचय्य ब्राह्मणगहे रहे निश- 
सम तोन । राखे भोजन द्ध्तिसो प्राप्ततीिइ जब जोन-॥ सनन- 
शील अविकार निति इन्द्रीजित निष्काम । ब्रह्मचय्यें ब्नत 
सिडकरि पावतपद अभिराम ॥ परम धरम संन्यासको फिरि न 
ग्रहणकरि त्याग । यहिबिधि आश्रम धरम सब साधत पूरण 
भाग ॥ रही बिप्रकहूँ उचितहे निति षघटकमे बिधान। करिबन- 
बांस सनियमहिज है कतकृत्य महान ॥ याम्य जीविका कुटिल 
हिज शूद्रपुरोहित जोन । असिजीवी टघलीपती .बिशग्न शूद्रसम 
तोन ॥ क्ृषीकार हिंसक चुगुल लम्पट बिगत बिचार। बिप्रयञ्ञ 
के गेहमो नहिं तॉंकाअधिकार ॥ जेहिप्रकार त्रयबरणकहँ और 
आशरम चार। सुनोतीन भूपालमाण कहत एथक ब्यवहार ॥ 
करिसेवा त्रयवरणकी करिपोराणिकक्म । पुत्रोत्पति करिभूनर्पति 
२9६ 





९२ शान्तिपर्बराजधमदर्पणः। 

आज्ञाले त्याजि भर्म ॥ शूद्र ओर आश्रमगहे बिना अशिष.सं- 
न्यास । बैदिककरि संन्यास बिनु बेश्यहि आश्रमंब्रास ॥ तिमि 
क्षत्रिणकहँ उचितहे करिकेपुत्र प्रधान। गहें और आश्रम तथा 
बिनुसंन्यास महान ॥ बै्यकमेकरि नीतियुत श्रजापालि सबिधा- 
न के अधिकीके स्वल्प करि युद्धमूरिदेदान॥ यज्ञअश्वमेधादि 
करि पृत्रहिदे महिमार। पिठ्यज्ञ करि करि तथा देवयज्ञआधि- 
कार ॥ भूरि दक्षिणा दिजनदे प्रजनतोषि मतिरास। सुनहुभूष 
भूप॑हि उचित और आशरमवास॥ हैसुधरम स्ंबरणके रुप 
सुधरम आधीन। नीतिनिपुण नरनाह तब होतधरमसबपीन॥ 
रलपूर्वमान्धातामहीपति रहो आतिआभिराम। उध्रमखसो कियी 
विष्णुहि लखनकी करिकाम ॥ शक्रकोगहिरूप श्रजगंदीश त्रभ 
तहँआय। कह्देमान्धाता दपतिसों सुनोंनप मनलाय॥ बिष्णुभभु 
के लखनके तुम किये काम महान । तास दशनहमहिं दुरलभ 
लखेकीनप आन ॥ और काम बिचार करिके कही जो मनमान। 
देबहमसो पूर्णकरि मति गहोहठ अनुमान ॥ मान्धाता शक्रके ये 
बचन स॒नि अनुमानि। कहेहम वनवास करिबो चहतनिजहित 
जानि॥ बिष्णु सबसों कठिनकीन्हें राजधम ललाम। प्रजापालन 
बिप्र रक्षण दुष्ट दशएडन आन ॥ बरण आश्रम घरमरक्षण दुर्ग 
संचनसब | यज्ञकरतब शाख चिन्तन दानत्रत सबपबे ॥ ब्रिना 
रक्षण किये नपके नशत सिगरे धर्म । धरम बिनशे प्रजा बिनशत 
धारि कुत्सित कम ॥ भूपके ये बचन सुनिर्के कहे शुक्र सुजान। 
सत्यनप के किये रक्षण रहत धर्म समान ॥ योग्य तुमसब धर्म 
रक्षण करो नप ब्रतं राखि। उचित भमपहि प्रजा पालन जगत 
हित अभिलाखि ॥ मान्धातोबाच॥ यवन शक्र काम्बोज बेर अरू 
पुलिन्द तुषार । पॉड्चीन किरात मद्रककछ अरु गान्धार ॥ 
करत तस्करकर्म ये सब बिदित जानत जोन । सह हम: केहि 
भांति थे सब लहेंगे गतितोन ॥ इन्दुव्वाच ॥ पिता माता गुरू 
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अरु आचाय्य मपञ्ममान | ताससेवन करत ते सब जानिधर्म 
महान ॥ करत पोषण गोत को अरू अतिथि को सतकार । 
दान बिधिवत देत बिप्रन समयके अनसार ॥ देतज्लातिन अ- 
न्‍्नभेजजन पाक यज्ञविख्यात । इहे उनको धमं ताते लहत 
गाते अवदात ॥ मान्धातोवाच ॥ और तस्कर बहत जगमे करत 
कृत्सित कमे । तासव्याख्याकहो सरपति कौन जानत धर्म 
इन्दृउवाच ॥ हीतभर्पति शिथिलमति नहिं दुण्डजानतदेन । बरण 
आश्रमधरमतव च्यतहोत बाढदतणेन ॥ धर्मशाख पशणके बिन 
सुने जनड्लेमढ़ । करततस्कर करमआदिक करमकस्सितरूढ 
भमिपति चैतन्य धारत दण्ड नीतिमहान | चलतनहिं तवधम 
ताते भृूषधमंप्रधान ॥ श्रेष्गुरु यहिलोककी छुपजोन सधरम 
पाल | तासुशासन नहींमानत मढसी चांडाल॥ नीतियत नहिं 
प्रजापालन भूषजानत जोन शीघ्र बिनशत तौन जेसे अन्ध 
करि पथगौन ॥ भीष्णज्वाच ॥ भाषिए्सोीं शक्ररूपी विष्णगे निज 
धाम ॥, भयो मान्धाता महीपति राज्य रत अभिराम ॥ सशि- 
छ्स्डबाच ॥ सुने हमसब बरण करता सब आश्रम बास। कीन 
बिधि यह पितामह सोकरो सबोधि प्रकास ॥ भोष्मड्वाच ॥ धर्मे 
नपसरबज्ञतम तुम नहीं जानतकीन | गप्तावोधिगहि धमबमत 
' कहतहैहमतोन ॥ जीअकाम अद्देष समती ज्ञानगतिज्ञातार । 
सबाधि समदशी सुदाता सावधानसचार ॥ क्षमाशमदमधीरता 
गणदया साधनहार । जोन निग्रह अरु अनग्रह कम कुशल 
उदार ॥ सुहद समदरशी अहिंसक अंमयबर दातार। जौन 
पालंत आगतन नितकरत परउपकार ॥ मानमानिहि देत जो 
सत्कार कारें सुखरास | सनो मपति करत सो सब आशरमको 
बास ॥ दौर ॥ करत आहनिक यज्ञजो देवपिद मखजीन। देवा- 
चेन रत पुरुषसब आश्रमबासिक तोन ॥ देशध्म कुलधर्म को 
पालन करताजोीन | परधनपरातिय बिमखसब आश्षमाबेलसत 
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तौन ॥ बरण आश्चषम धर्म अरु सब्ंधर्म चरितार। धर्मी पुरुष 
सदेवसब आश्रम बिहरनहार ॥ वेदाध्ययन सुभावजे शाखनिरी- 
ल्णवान। तत्व मनन करता सकल आश्चम में परधान ॥ गरु 
सेबी करता सजप सदाचाररतजोन । सतसगातिरत पुरुषसब 
आ्राश्रमबासीतोन॥ गहआश्रम तेसघतहे सबआश्रमकाबास । 
ताले गह आश्रम सरस जो मतिरहे प्रकास ॥ बेशम्पायनडबाच | 
सोग्ठा॥ बरण आश्रम रीति इमिकहि भीषम कहतभे। पाले 
स॒धरमनीति राज्यप्रजाधन सबबढ़त॥ राज्य अराजक जीन के 
अजान राजा जहां। अवशि त्याज्य हे तीन तास दोष मन दे 
सनो ॥ तहूँ न नीतिकी लेश सबलनिबल कहँदेतदख। जिमि 
जलजन्त विशेश बड़ेलधनकहँ खातगहि॥ तहसब घननशात्त 
बढ़त पाप दायक निरय | बिनशतगणअवदात हाथनआवत 
धन कबहूँ ॥ सदाबसाति सबपास घोरभीतिपर सयनकी । दिन 
लहिहोत बिनास घरधघन हरमतिे जननकी॥ राजाजहांअज्ञान 
ब्यथ तहां गणगाणशिनकोी । जिमि कार्मेनिकोमान ब्यर्थ ज््पुंसक 
पुरुषढिंग ॥ सगृणी श्रसुजान सबको करतब्र ब्यथतहँ । जहँ 
भपति अज्ञान बंध्यातिय मेवनयथा ॥ दो ॥ इन्द्रयथा सरलेक 
माथे मपतथा यहिलोक । सरपति पालत लोकसबतिमि भपति 
सबक ॥ तातेसब विधि प्रजनकहेँ रक्षणीय क्षितिपाल | धन 
तन मनदे कपटबिन आलसबिन सबकाल ॥ पूर्व प्रजनमनुसों 
कियो यहनिबन्ध गहिराग। हमसब्सेइब नपातिनितिदेतन मन 
धनभाग ॥ उचिश्ग्व्वाच ॥ प्रमदेवता नपतिकहूँ किमे भाषत 
मतिमान। कहोतीनमम पितामह तमसबेज्ञसजान ॥ भीष्मठवाद | _ 
अत्र पूष्े इतिहासहम कहत सनोदपतीन । कियोजीवसों प्रइन 
यह बसुमन उरबीरोन ॥ जीवप्रइनसोी सनिकहे दपसन मपकप्र- 
भाव। कोपिसपके भमयदये प्रजाहोत गंतचाव ॥ पति मल सब 
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करतार ॥ बिनाउदय शशि सरके यथारहत तमठाय । तथारूप 
बिनदेशभधि बसत आपदाआय ॥ जिमि जलसखेहोतहे बिकल 
मीन समुदाय । रपहिभये कृशप्रजनकहूँ तिमि आपद नगि 
चाय ॥ गोपबिना गोयथ जिमि जलबिन शालीभमाव । भपबिना 
तिमि प्रजा जिमि कणेधार बिननाव ॥ बण ॥ हरेनिबलको,.बित्त 
सबल जोमपन रक्षे। चोरनिधन कश्दिहि प्रजनजोभप न रक्षै 
गरुन न साने मढ़ धर्मजो भप न रक्षे । प्रजाअपाप न होहिधम 
जो भप न रक्षे ॥ लरि मरे सबल भिरिजो न भप रक्षण करे 
नहिंचले बनिजब्यवहार मगजो न भप रक्षणकर॥ बणेआश्रम 
धर्म मिटेजो मप न रक्षे । होहि बण संकरामेतलोक जो भप न 
रक्षे ॥ वेदउक्त मखकम मिटेजों भूप न रक्षे । शाख लोक कुल 
रीति मिटेजो मप न रक्षे॥ बशिककरे दर्मिक्षमावजो भप न रक्षे 
यज्ञ दान ब्रत नहींहोयजो भप न रक्षे ॥ मतिमान नपति रक्षत 
रहे तो न नेक सधरम टरे। समभाव धम सुकरमरहे ओकओक 
आनंद भरे ॥ "पर ॥ भमप अग्नि रबे धनद झत्य यम विष्ण 
सदृश निति। करत दण्डदे शद्ध प्रजनसों रुप पावक मिति ॥ 
चारु चक्षर्कारे लखतरहत परजनसों दिन मनि । बधत शत्रस- 
मदाय जोनसो मृत्यसदश बनि ॥ जीदेत अधम्तन दण्ड अति 
धमिन पोषत तोन यम । घनदेत रहत चितथनद नप प्रजन 
पालत बिष्णसम ॥ दोहा ॥ मित्र पत्र दोहिनर हित अरु पिठृव्य 
सभाय | मप न इनकी हितकरे लखिअन्यायकरि न्याय ॥ ऐसो 
समदर्शी दपाति समनसहश नहिंभेद॑ | जासुकृपाते दुख मिट्त 
कोपे उपजत खेद ॥ डचिठिरत्वाच ॥ दोढछ ॥ जीति लहत निति 
अरिनसों केहिबिधिको क्षितिपाल। कही पितामह नीतिवह तुम 
मतिमान बिशाल ॥ “*ज्वाच ॥ जयशजत्रसों लहत सब इन्द्रिय 
जितनपजोन। आपहि जीतिन सकतकिमे ओरहिजी तततान ॥ 
बन उपबवन सबनगरमधि बन्धचआदिज ओर। राखाहेत अनहि 
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तनप्राति गप्तचार सबझेर॥ सम्ताचार जेसोसने तेसोरचे उपाय। 
गत चारपरदेशके बसन नपावे आय ॥ आदिदिवान समैनत्रतिद 
तिनसों मंत्रहटाय । आप समामि सिद्धांत गाएे करेजोनसख- 
दाय॥ प्रबलशतन्र सो लरेतो करिकेभेद उपाय । लखन नपांवे 
झापनो भेद शत्रहठदघाय॥ दानमानदे भटनक हैँ राखेसदा प्रसन्न। 
रहे मगावत सेनमें तृणरस इन्धन अन्न ॥ परम्पराके सभट 
हितशुद्सुबाधि बलवान। राखेअपने पासदेहय हथ्यारसन्मान॥ 
निबल शत्रकहँँ निबलगृणि लरेन बिनाउपाय | प्रबलशज्न पहँ 
चलेजिमितिमि निबलनपहँजाय ॥ निजअपकारी होहिंतेहिमारे 
अवसरपाय । उपकारी अवरेखिके पोषे प्रीति बढाय॥ निबरल 
भप करदेइतो लरेन सहसाजाय। क्रमसों धनले निधनकरितब 
महिलेय दबाय ॥ महा प्रबलर्अरि होयजो नहींलरन केयोग । 
सामदामकरे फेरितेहि करेप्रबल उतयोग॥ जोनहिंमाने निबल 
गाणि लयोचहे महिमारि। तोधनहारा पोरजन देइप्रथमहीटारि॥ 
धनीप्रजा अरुकारणी बन्ध इन्हें सन्‍मानि। ठारसबके संगर्कारे 
संगदेभट अनमानि ॥ नामीअपने अंगजे चाकरसखा दिवान। 
भेजेतिनके दारधन जहँ निजदार समान ॥ आप बिपिन गिरि 
अगढ़गढ़ पकरिरहे थिरभप। शइयहरोॉनेजदेशकोी यहन्पनीति 
आअनप॥ रहेलगाथ शत्र॒ुके दलमाधे चारखनेक। लेतरहेंसबस- 
मयकी खबार चार बिबेक॥ सामदाम आदिकनकी दये रहे 
पृगाम। घनदेताके सखनको करेपक्ष अभिराम ॥ चोरलायक- 
पृतरहे हयहाथीहाथेयार। ताहके बधकोतिन्हें दयेरहेआअधिकार॥ 
लरे शतघ्नी लायके नेकुनत्यागे धीर । समय देखिके कढिलरे 
सोजयलहे गैभीर ॥ ऐसे दिन हितगढनमें सराजामको ढेर 
रहे क्षितेपालनिति लगेनआयेबेर ॥ गर्िछश्रिउडाच || सोग्ठा ॥ 
कोहिप्रकारचरिभप लहत सयशइति स्वगैउत । सोआचार अ- 
नूप कही पितामह परमपदु ॥ भीष्मठबाच ॥ छप्ये ॥ रागह्ेष बिन 
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करें धर्म अरुकरमसुभावन । बिनानिठुरता करेंअर्थ संचन मन _ 
भावन ॥ ऋजभाषे बिनभीत दानपात्रनदे मोदत। दया न त्यागे 
कबहं न निजगएण भाषि बिनोदत॥ गृणि बन्धबिरोधन हियधरे 
नहिं अनाय्येकहँ हितकरे। जेभरे लोभयशहीन नहिंन्यायभार 
तिनपहँँधरे ॥ अहित मीठनहिंखाय करे नहिंतियसंगम अति। 
दयात्यागि नहिंगहे उम्रता कहेबचनसति ॥ बिनपरखे नहिलेइ 

णउनहिं मंत्रप्रकाशी।धननसाधुसोंलेइ असाधुहि देशनआशी॥ 
नहिंदेवन अरचेदंभसह लेइनकृत्सित वनकबह। नितिदेशकाल 
प्रखतरहे रहिप्रसन्‍न दरशीसबहू॥ दोदा ॥ गुरूमान्यअरु गणि- 
नमें गहिनमायामाव। कलबलशजन्रन सबरगबधिगहेनहीं पछचिताव। 
गहि ऐसो आचरण निति भपाति भोगे भामि। तासु चन्द्रिका 
सहशयश लसे जगतमे घाम ॥ भप प्रातही उठिधरे गुरू इष्ठ 
का ध्यान। प्रातकृत्य करिकेकरे देवाचन साबविधान ॥ दानदेइ 
फिरि छिजनकहँ सनि आशिष स्वस्त्येन । राजकाज फिरिनीति 
मग करें मपमणिएेन ॥ आदि परोहित हिजनको पजन श्रीदा 
तार। बिप्रकृपाते नपनकी बढ़ति बिभति उदार ॥ बिप्रवदनते 
बाहुते क्षत्रियमयेञअनूप । बेश्यउरूते होतभे पदतेशुद्वस्वरूप॥ 
बिप्रजेष्ट सबतेगरू सबबिधि पजनयोग। प्रगट्टबिष्णुमुखमीदिते 
मर दायक सकल प्रयोग ॥ भोजनते तोषे हिजहि तोषत प्रभ 
जगदीश। बिप्र पाणि सबजगतको गुरुलध बिश्वेबीश ॥ यथा 
परोहित नपतिकों पापप्णय परसाति । लहत परोहितनपतिको 
पापपृणय परसाते ॥ बाहजक्षत्रिहि बिधिेदये दण्डदान प्रति- 
'पाल। हिजक्षत्रिय निजधमेंगत तो अनदसबकाल॥ इमेपुरू 
रवा सो कहे पर्वेबाय समझाय | सोइहम तमसोंकहे बिप्रकृपा 
सुखदाय ॥ क्रियावान धरमी सुहृद बहुश्नुतिशाखीदच्छ । चही 
प्रोहित भमपकह मंत्राभ्यासी स्वच्छ॥ यहिबिधि महिमाबिप्नकी 
पुरूरवाके पास । कश्यपभाषे प्रश्नसाने सनोभूष मंतिरास॥ 
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होत पुरोहित कुशलतब नपहि कुशलसरबत्र । सुनोपूर इति- 
हास हमभूप कहतहे अन्न ॥ पे्ण ॥ पूजरभूष मुचकुन्दअमाना । 
जीति सकल एशथ्वी बलवाना॥ भरोगब अति धनपति जूपर । - 
सैन सहित चढ़िगो गिरि ऊपर ॥ धनपाते असुरन शासनदी- 
न्हे । ते लरि चपदल मरदित कीन्हे ॥ तब मचकुन्द छिजनसों 
भाषे। खरे लखतहो का अभिलाषे ॥ सो बशिष्ठ पूरोहित सु- 
निके। ये प्रभाव प्रगटवमे गुनिके ॥ तप बल असुरन लोपित 
करिके। पथ निम्मल कीन्हे प्रण घरिके॥ घनपति तप प्रभाव 
यह ज्वेके कहे भपसों प्रगटित कक ॥ निज भुजबल प्रगटित 
करुराजा। दूरिराखि सब बिप्र समाजा | भुजबल बिजयलहेते 
कीराति | परबल बिजय न महिमाथीरति ॥ सोसुनिद पु चकुन्द 
रिसाई। कहे घनद तुम सुमति न पाई ॥ रचोस्वर्यंभ् भूमि धर 
धारण ब्रह्म क्षत्रि जगपालन कारण ॥ धिप्र मंत्र तप बल सब . 
लायक। क्षत्रिय अखबाहबल चायक ॥ ब्रह्म क्षत्रि मिलि कारज 
साधत। सो हम किये दोषकत नाधत॥ सुनि अलकेश मोद 
हिय आने दप मुचकुन्दहि अति सनमाने॥ है मुचकुन्द बिदा 
धनपति सों। निजपुर आये आनेद अति सो ॥ बिप्नन पूजि 
कैजि रदबानी। भो कृतहृत्य भमिपति ज्ञानी ॥ दोढा ॥ यहि 
विधि बिप्र प्रसाद ते बिजय लहत क्षितिपाल। नित्य धम्म है 
नपतिको हिज सेवा सबकाल ॥ 
इतिशान्तिपर्बणिराजधर्म्मे युधिष्टिरमीष्मसंबादोनामचतुर्थोंडष्यायः ४॥ 
अधिडिरडबाच॥ मपतिजोी आचरंणकररि बर्धतप्रजनसदेव। कही 
तोन आचरण प्रभु तुम वक्ता जिमिदेव ॥ भीष्णछ्वाच ॥ दानशील “7 
मखशील नप तपत्रतशील स॒जान । धर्मेशील बर्द्धित करत पर 
_ जन सहित विधान ॥ भूप गहत आचरण जो प्रजा गहतिहे 
: तौन। होत यथा राजा तथा प्रजाधूरि जित पीन ॥ नप रक्षित - 
परजा करत अधरम सुधरम जोन। तास भाग चोथो लहत 
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भूप शाखमत तौन ॥ चोर हरेधन प्रजाकी चोरहिलहे न भूप । 
तो तितनो धनतेहि प्रजहि देश्नीति अनुरूप ॥ ताते तस्कर 
गहनमें मनराखे नृपजात । गहि नहिं छोड़े बधकरे सीन होइ 
उत्पात ॥ हरे जीविका बतिप्नरको करे बिप्नसों बेर । ताहि निकासे 
देशते तो न गहेखल मेर ॥ विद्यालक्षण सहितजे समदरशी 
मतिमान | कमकुशल अरुवेद विद्‌ सोहिज ब्रह्मसमान॥ जन्म 
करते हीनजे बिद्याहीन अजान। शूद्रसरिसते बिभ्रहें अरु नि- 
तैन गुणवान ॥ जाहि ग्रामयाचककह त देवपुजेरूजीन। दाना- 
ध्यक्ष जहांजगत हीनशूद्रति तीन ॥ जार ऋतिकमंत्री दूत अरु 
चारपुरोहित जोन बिप्रतीन क्षत्रियसह॒श सुनोभूष मतिभीन ॥ 
जे हयरथ घोरेचढ़े तेबइइ्य समहेत । इनसों भूपति लेइकर 
जों कृसकी सतनोत ॥ ब्राह्मण तस्करतागहे लहिदरिद्॒को बाघ। 
गुणत सकल मतिमान तहूँ मपतिको अपराध ॥ बिभ्र अकर्मी 
तासु अरु तीनिबरण जेसबे। मृपाति तिनके बित्तके स्वामीनीति 
अखब ॥ दिजहिअकर्मी मतिचह कबहंमप सुनुभुप । नितपाले 
सबबरणकहँ बरण आशरमरूप ॥ अन्नपव इतिहास हम कहत 
सुनो वपतौन। राक्षससों जोकहतभी केकय उरबीरीन ॥ ब्रत 
धारी केकय वपहि राक्षसबनमधि पाय । गहतभयो केकयन पति 
तब इमि कह्योसचाय ॥ नहिंमद्यप मर्मदेशमें चोर जुवारीनाहिं। 
नहिं बिश्वासघाती छली ममसुराज्य मधिमाहिं ॥बिलसत निज 
निज धर्मंगहि बरण ब्राह्मणहि आदि। तथा आश्रमी निजधरम 
नहिंतजि सकतप्रमादि ॥ यज्ञ दान तप ब्रत नियम लोकशाख् 
कुलरीति। यथा उावितमम सबप्रजा चरत दोखे मम नीति ॥ 
शिष्य गुरुहि सेवत सविधि पुत्ररहत पितृभक्त । स्वामि भक्त 
सेवक तिया रहति पितहिअनुरक्त। बिप्ररहत षटकमेरत क्षत्रिय 
शख्रप्रवीन । युद्धवान कीरतिगहे धरम नकरत मलीन ॥ बेश्य 
क्ृषी वाणिज्यरत गोरक्षणमें लीन । नहिंझ्सत्य माषत कबहूं 
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होत न विषय अधीन ॥ सेवारत त्रयबरणके गहत न मत्त सु- 
भाव। निज सकमेरत श॒द्र सममराखत धमं बनाव ॥ देव पितर 
घ्रचेतसबे पजत छिजपदकंज। दानमानदे गणिनको करतसदा 
मनरज ॥ अरथी तापस अतिथि ये सब थरलहत स॒पास। त्ि- 
बल सबल मध्यम कबहकरत न बेरप्रकास ॥ नहिं परतियरत 
परुष ममराज्य बिषे कहंएक । नहिं छिजडेषी परुष कह हेसब 
गहेबिबिक॥ आत्मज्ञानीवेदविद तपकृतशार््रीदक्ष | ममप्रोहित 
लाभ बिन है तिमि दानाध्यक्ष ॥ राक्षसका कॉरेसकत मम जहाँ 
अनीति नहिं नेक । जाससहायी बिप्रबर ज्ञाता तत्व बिबिक ॥ 
रात्सअबाच ॥ जासुराज्यमें नीति इमिं है सबठोर अमेय। सोरा- 
क्षस आदिकमसो है नपसदा अजेय || भीकमज्याच॥ इमिकहिके 
' शक्षसगयों बपआयो निजथाम। सनोभममिपति नीतिइमिदायक 
बिजय अक्षाम ॥ रंप्ठा ॥ बरण आश्रम धमं निशिदिन नप 
रक्षतरहत। बिप्रनहोई अकमेइतोममे निरखतरहे॥ गृथिष्टि रउबाच | 
दोहा ॥ बिपतिपरे निज धर्ममें लखे नहीं निस्तार। क्षात्रधर्म के 
करन को नहिं समर्थ अधिकार ॥ सो ब्राह्मण केहिभांतिके करि 
बहइय के कम । पालेनिज परिवार किमि प्रम॒ कहिये सो धम॥ 
'ब्मजबाच ॥ कृषी करे तो बिप्र बल गो संग्रह अनमानि। और 
बानेजब्यवहार सो करे जीविका जानि ॥ सरा लवण तिल अश्व 
पशु सिद्ध अन्न मधु मांस । इन्हे न बेचे हिज कबहुँ अरु नहीं 
बेचे कांस ॥ इनके बेचे बिप्रको बिगरत है परलोक। ताते यहि 
ब्यापारको बिप्रहि सब दिन रोक ॥ वेद देवता यज्ञ तप नहिं बेचे 
हिजराज। तातेभूपहि उाचितहे पोखेबिप्र समाज ॥ ग॒थिष्ठिस्डबाच॥ 
' कृशबल, राजाहोइजो प्रजाहोहि बलवान । तोनपकिमि शिक्षण 
करे किमि पाले मतिमान ॥ भीष्ण्वाच ॥ दानयज्ञ तप नियम 
करें अरु लहिे बिप्रसहाय। भपति बल बर्डितकरे पाले प्रजा 
सचाय॥ उवरजबाच॥ अब लक्षण ऋचतिजनके कहोतात पर- 
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वीन । सो सानेके भीपषमकहे ऋलिज कथाअहीन॥ सकलवेट 
वेदांगाबेद शाखकशल मातिमाम | सबसलकमे आचारयत सत्य 
बाक सुखदान ॥ बिन अभिमान अद्ोह अरू शम दम साधन 
हार। क्षमादानहीवान अरु बत्रती अकाम उदार ॥ स्वच्छ अटहिं- 
सक झ्ञानमय शुद्ध सभाव अनप। ऐसे ऋषत्विज सहितकशिकि 
बिबाधेत भूष ॥ एटिश्ट्वाच ॥ प्रति यज्ञनमें दक्षिणा भेद कहत 
हैं बेद। अश्रद्यावान अद्गब्य किमि यज्ञकरे तजिखेंद |[भीष्मज्वाच | 
वृंद कहते हित जननको नाहें धाया अधिकाय, यज्ञ अंग है 
दक्षिया फलदायक सखदाय ॥ इब्य हीन जन मत करे यथा- 
शाक्ते दे दान । दृब्य हीन जन मख करे स्वल्पी अधिक सभा- 
ने ॥ अति कृश घन श्रद्धा संदित लघमति करि हेतात। पण - 
पात्र दे लहतहे पुरण फल अवदात ॥ तप ब्राह्मण को यज्ञ है 
है वेद श्रुति पम्म। सत्य अहिंसा दम दया यह तप साधन 
धम्मे॥ वेद बचन मानेनहीं शाख उलंधघे जोन । निजमत माने 
श्रष्ठ जो आपुष्दि नाशैतोन ॥ ज्ञानी जननित करत हें यज्ञत्राह्मण 
लाय ।, चित्त श्रुवा घत समिध मन ह॒विष ब्रह्मशिखि पाय ॥ 
यविश्टउबाच|| सरठा ॥ केसोदेखि सभाव सचिवकरेमतिसाननप। 
कंसों' देखि बनाव करे विशास बिजवासनाहिं || भीष्मउवाच || दोहा || 
मित्र चारिबिधि होत हैं सनो भप मतिसान। ते सहार्थ अरू 
त कांत्ेम अरुमजमान ॥ निजरसहायहित सित्रता ठानत 
तीन सहाथ । पिताबन्ध सतइवशर ये सहज समित्र यथार्थ 
सेवत घनहित भिन्नहववे सोकृलिम नहिंझान। ब्यवहारा परुष- 
पक तोनासञ्र मजमान॥ पघमोत्माहे पांचवी जाहियके बलजी- 




















ति। नहींलोमकी लेशकछ गहे मित्रता नीति॥ कृत्रिसको 
सनाहँँ कबहूँ करे नरेश 
ये बिशेश ॥ धर्मात्मा जो सिनत्रहे सबथर ता 
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मित्रशत्र क्जात । शत्रमित्रता गहतहे तथा साथ ढ धात-॥ 
जोअव्यवस्थित चित्तहे तासु बिश्वास अयोग। काहूमेबिश्वास 
अति दपहि न उावितप्रयोग ॥ पत्रबन्ध नायबबली तेहिएकत 
थलमाह। राजनीति मग देखिनहिं बिश्वास नरनाह 

आपने निकटको तेहि न बिशवासेभप । ताकेहदकी रुपति तेहि 


3५ 8-०. ० कफ, 


मसानेमित्र अनप॥ बकसीबेदय दिवानअरु गणिक किलेबरदार 
धम्मीध्यक्ष खजानची येन्रपत्रक्ाते उदार ॥ इनमें गहे बिशवास 
पर परखतरहे सुभाव। सबसोंरहे प्रसन्नमुख गहेदक्षता बाव॥ 
शीलवान कलवानअरू बद्धिमान अतिधीर । धरमी सरमी 
निरखिनप सोपेकाम गैभीर ॥ जितनेज्ञाति पराक्रमी अरूकछ 
दायेदार । तिनमेंराखे दक्षता गहँनामित्र बिचार ॥ ज्ञातिहिनहिं 
भावतकबहं ज्ञाति विभत महान । ज्ञातिवंग पावत रहत रहि 
चेतन्य सजान ॥ आहुकिअरू अक्ररसों बेरभयों होपबे। तब 
हरिनिरद सोंकहे ज्ञातिब्यवस्था गबे ॥ ज्ञातिविनाशन होइजेहि 
सोकरिबो नपनीति | यथाभागदे पालिबो उचितप्रकट करिप्री 
ति॥ तहँनारद प्रभसोंकहे आपददोय प्रकार। आभ्यन्तरअरू 
बाह्यये तिनकी सनो बिचार ॥ बंधबगसी होतदख सो आश्य 
न्तरनाम । शत्रआदिसों होततेषि बाह्यकहतमातिधाम॥ ताते 
न्थ सबगकहें पालबहे नपनीति | झ्ञातिहिमारे मनिजमरे दोउ 
विधि विपरीति 0 ज्ञातिवग्गे को आदरब परम शस्त्र हे भप 
तिनपे शख्र समाज सब जाने निष्फल रूप ॥ सबंधि सघरमी 
समुभिके राख डेवढ़ी दार । तिन्‍्हें सदा परखत रहे करतरहे 
सत्कार ॥ जिन्हेंआपनोी सखाकरि राखे निशिदिन साथ | तिन 
कह धन मन मानदे कीन्हे रहे सनाथ॥ आदि दिवान खजा- 
नची जे आमात्य महान। जो नर तिनके कपटकी परखनहार 
सजान ॥ हप ताको रक्षण करे मनदे आप अवाब । नातर ते 
ताकहँबध केकरिदेशहिखराब ॥ अन्नपर्व इतिहासहम कहतसनो 
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नृपतोन। क्षेमद्रश कोशल नृपति के गहमाधिभोजोन ॥ ऋणजु 

स्वभाव भप हे निरखि सबञमात्यगणतास | गप्तकपठ आचर- 
णगहि लागे लहन स॒पास ॥ काल ठक्ष नामक समने गणिके 
यहदुत्तान्त । पंजरमांचे लेकागगो भपतिके ढिगदान्त॥ तहां 
जाइके बेठिकरि कुशलप्रइन ब्यवहार। कहो भूपमम कागयहूं है 
सर्वेज्ञ बिचार ॥ सनोकाग यहकहतहें तोअमात्य जेसबे। तेसव 
मिलितो बहुतधन हरण किये मतिखबे॥ सोसनि मपति और 
जन ते बमेयहमभेद्‌ | तेऊभाषे बचनयह सांचन मूठोखेद॥ तं- 
दनन्तर रात्रीभइ मुनिकीन्हें विज्ञाम। तबअमात्य तेहिकागको 
बधकीन्हेमतिदाम॥ मोरबिप्र कागहिनिरखि व पते कह्यो ब झाय 

देखोमम कार्गाहिबध्यो तोअमात्य अनखाय॥ महाग्राह सकल 
नदी ढिगतोसम ढिगबास। ताते अबहम जातहें गहि निजबध 
कोत्रास ॥ अब तमइन आमात्यसों नितिरहियो चेतर्न्य। कृपट 
गहत आमात्यतब करत चहत जो अन्य ॥ भ्रपतिष्णाच ॥ भये 
एकमतये सकल कहो करें विधिकीन ।यहसनिके ब्राह्मण कद्यो 
सुनोउ॑चित अबजोन ॥ गोपिकछ दिनदोषयह करमसोंकरि बल 
हीन । एकएककहँ पकरिके दण्ड दीजियोपीन ॥ कालठक्ष सनि 
इमिसिखे गो निजआश्रमओर। भमपति कमसों तोनकरि आनंद 
लहेअथोर॥ष्मण्वाजशचिधरमी सबबज्ञहित मंत्रिहिमित्रवनाय। 
करेकाय्ये सबमंत्रकरि देशकाल मनलाय ॥ सरपति तेसरगरु 
कहे यहि प्रकारके बेन । जेसो मंत्री होतनप तेसो पावत चेन 

इथिडिस्डबाच ॥ सोस्‍्ठा॥ सुयशलहत लक्षितिपाल प्रजनपालिके को 

बिधि। सोशभनीतिबिशाल कहोपितामह कृपाकरिं॥ मीष् 
बितरिशुद्ध व्यवहार ओमूपति पालतप्रजा। सोइत सुयशउदार 
लहतलहत सुरलोकउत ॥ दोदा ॥ राखेमंत्री आठनप कारजकेरे 
बिचारि। ब्यवंसाई धर्म्मी सब॒धि संग्रहकरे बिचारि॥ ओऔरकरे 
अपराधलहि औरहिदर्णडनदेइ | देइयथा अपराध तिमि दण्ड 
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न्यायलखिलेडामंत्रत्रकाशितनहिं करे करैपरमपटजानि | जेम॑त्र- 
ज्ञ॒तिन्हें रहे पोषकनिजसभ मानि ॥ कच्छप छिपवत अंगपनिज 
तिमि डिपवे निजदोष। शन्रदोष निरखतरहे करेगणिनकोपोष ॥ 
मंत्रीजास प्रवीणअलति मैत्रजास अतिगप्त ) संत्रबिना नहिंकर 
कल ताकोसयश आअलत्त ॥ मंत्रसनत शंकाकरे समाधान सनि 
फरि। कशिशंका उत्तरसने यहिप्रकार मतिमरि ॥ निर्णय कृरि 
नि जिन्जाहित जनिचल ते ठहटराय। सानपीलष कारजकर सदईं 
हज अधिकाय | बे ने दतहि कबहनप कितनोकर्टे कठोर । 
बधतदतकद दृपतिसों मरकलहत आति घोर ॥ सतिबकाअति 
दक्षअरू कतिवक्तास्मांतेमान | शविकलीन सतसगती दतसदा 
सुखदान ॥ घर्मशाख तत्वज्ञ अरु ज्ञाता सन्धि बिधान । धीर 
साइसी शरआंते कछाक्शल मतिमान ॥ ब्यट्मेद ज्ञाताचतर 
हँसमुख सीस्य सुभाव | अरु कुलीन सेनाधिपति ऐसोदित स- 
चाव ॥ सबप्रकार धर्मी निराखे करेझमात्य नशेश | अधरम 
भरे अमात्यतिज़ बपहिदेत अधदेश।॥ करेअमात्य बिचारि नप 
चले नीतिपथ देखि। कर्मकरेवेदोक्त लखिगहि सत्संगबिशेखि 
ऐसोनप आनुेदलहे कीरति अति अधिकाय। स्वरगलहे संदेह 
बिनु बरथेबंश सचाय॥ दर्धि-रज्वाच || सःखठा॥ मपतिसह परिवार 
वर्सेकेसे नगरमधि। रचनाकोनप्रकार करि परिखाप्राकारकी 
भपतिकेयेबेन सनिभीषमभाषतभये। सनोतीन मतिएेन जनसे- 
जय ल्षितिपालमाणि ॥ईध॥ गिरिगढबननदनिकटलखि निरमित 
नगर अथोर। बरपरिखा प्राकारहद जहँबिरचित चहुंओर । 
चहंदिशे यूथपनियामितहूँ राखे ठोरबनाय । चारिद्र राखेतहां 
राखेभट समुदाय ॥ बिनाहुक्मजन बाहिरो नहिंआवे नहिंजाय 
सधनीचारों बणेजहँ बिलसें आनँदछाय ॥ बापी सरवर कृपबहु 
बिरिचेेर निरोखि | घटन न पावेअन्नकी कबहंभाव बिशेखि:। 
संग्रहराखे अन्नकी आपसाल प्रतिलेइ। सदाबश्त शचिघ्यज्नको 
र्€र 
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सदायाम सहदेइ ॥ ब्यापारिन रक्षतरहे करअधिकी नहिंलेइ 
चोर लेभगे ठगनको लेश न बाचनदेइ॥ शिल्पीगण सबतरह 
के राखे सबोधि बसाय। मिषज ज्योतिषी शाखबिद राखे प्रीति ' 
बढ़ाय | गणीदेश परदेशके आये याचनहेत। मानसडित धनदे 
तिन्‍्हें बिदाकरे करिचेत ॥ असिजीवी आवेंजिते प्यादेके अस- 
वार । नहिंराखेतो देकछ फेरेकरि सत्कार ॥ हय हाथी हथियार 
गठ पर परिखाबनसेन | मास मासमधि भमिपति आप लखे 
मतिऐन ॥ सालभरेमें आपकदि लखे आपनो देश । हृदवारे 
भपति तिन्‍्हें दरशावे दलबेश ॥ यज्ञ दान की नगर मधि राखे 
आते अधिकार । घटे न पावे नगरमे देवाराधनचार ॥ निबल 
सबल मध्यम पुरुष रहे यथा ब्यवहार । काऊ काहूको कबहुं 
करि न सके अपकार॥ बिधवा तपसी आदिजे जिन्हें न आमद 
डोर। दियोकरे निजकोषते तिन्हेंमप शिरमोर ॥ राखे सबथर 
नगरमें हरकारे मतिमान | बनगिरि गढसब थरनकी खबरिसने 
सबिधान ॥ यहिप्रकारके नगरमाधि इमे बिलसे क्षितिपाल । 
निकट न आवे आपदा आनँद होइबिशाल ॥ उश्थ्स्डिवाच || 
सोरठा ॥ यहिबधि भप सवेश यहिप्रकारके नगरबासिे। किमि 
पाले निजदेश लेइसुधन किमिसो कहो ॥ भीष्ठठवाच ॥ रोला | धीर 
शर सजान धरमोी शाखबिद मतिमान । नगरजनक सभासदन 
के नात गोत महान ॥ तिन्हें शतमभट सहस भट्हें सहस भटटहे 
संग । भेजिचहुंदिशे ठोरठोरनि राखिसहित उमंग ॥ करपालन 
प्रजनकी अरुसघन करपषेभप | बत्सगोपहि लायपय जिमिलेत 
स्वामे अनप ॥ खबरिते तिनथरनकी नितिलिखे भपतिपास । 
जमाकरिके द्रब्यभेजे यतनते प्रतिमास ॥ लिखेआमद डोरते 
प्रतियामको तेहिसाथ । प्रजापीड़ित होहिंनहिं' तिमिलेहि- सब 
सो गाथ ॥ भिन्नतिनसों चारराखे लिखेंते सबडोर | सुनेजो सो 
| 'पफारकर करतबतोर | जमा ज्ञाभद १ छ लजँं 
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मासलखि सनिलेइ । द्रब्य करतब हाथजिनके तिन्हें अभय न 
देइ॥ सदारक्षण कीषफीयह परमहे नपनीति । अन्न धन भट 
शास्त्र संग्रह देतमपति जीति ॥ हद पेदलरहे नियमित बसे 
दुर्ग बनाय। देशमें परचक्र भयनहिं यथाब्यापे आय।॥ रहेरक्षत 
प्रजन तिमि जिमि निकट्होइ नखेद। अभय विलसे देशमेब्या- 
पार करतामभेद ॥ बत्स जेसे पियत पथ अरु मधप जिमि मधु 
लेत। जिमि जलोका पियत शोणित नेकृदख नहिं देत॥ शुनी 
जिमि निजबाल मखते पकरिके लेजात | होतताके गातमेंर्नाहि 
दशनको कछघात ॥ प्रजनसों घनलेड तेहिबिधि भपसहित बि- 
बेक। रहें तेसब देतधन नहिं लह पीड़ानेक॥ गरामग्रामन मुख्य 
जनजे मिले तिनसों वित्त।तिन्हें करिले अग्रभागी लेइसबसों 
बित्त ॥ देशमें घनमान तिनसों लेइधन गुणिनीतिं। मधुरतिन 
को बचनकहिके करेसदित सप्रीति ॥ प्रजनसों धनलेइ करि 
अनियाय दखदेताहि। देइ बिधिवतदण्ड भर्पहि श्रजनकोहित 
चाहि ॥ चोर खलते रहेरक्षत प्रजनगहिके रीति । दांन मखानित 
करे जिहि नहिंहोय ब्यापित इति ॥ दोहा॥ अनाठड्ि अतिदेष्टि 
प्ररु आख शलम शक जोन । इति कहावत शात्रदल पाला 
पाथर तोन ॥ यहिप्रकार धनलेय वप यहिबिधि पालेदेश | ल- 
खत.रहे निजराज्यसब चारचक्ष करिबेश ॥ निजबल परबवल 
शत्र॒हित. देशकाल बयठडि । रहे बिचारत नपति नित बरधे 
सदा संझाद्धि ॥[धरमिनको संग्रह करे घरे धरम ब्यवहार । बरण 
आशरमस धरमनित पाले भपउदार ॥ मान्धाता यवनाइवसत 
रहोमामे भरतार। मनि उतत्थ्यतासो:-कहे राजधम उपचारा। घ- 
मात्मा क्षितिरसणजों अबिचल लंक्ष्मीतास। घमेहीन क्षितिर 
मणको लक्ष्मी गच्ठति आस ॥ भप रूपसब जगतकी क॒त्सित 
रूप्य अनप। पापपण्यबद्धत नशत यथाआचरतमभप ॥ सब ब- 
डेतसुघरम बढेअधरमते सबजात | तातेजगपालक नपतिपाले 
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धम बिभात ॥ बिप्र धमकी योनिष्टे पजेतिन्हेंसदेव। बिप्रञग्नि 
ये बिष्ण मुख इंच्छितदाता देव ॥ अनसया करि बिप्रसों भयो 
बिरोचनहीन । बिप्रकापते क्षीणसब बिप्रकृपातेपीन ॥ पाखण्डी 
उनमत्तअरू अधम अधर्मीजीन। परद्रोही जे तास नहिं संग 
करे क्षितिरोन ॥ अज्ञाता अरु स्वेरिणी बिनव्याही जोनारि। 
बेध्या अरु परतरुणि सो रातिनाहिं करे बिचारि ॥ नप प्रमाद 
जब गहत तब बिनशतप्रजा समाज । ताते भपति धर्म हति 
पाले सधरमसाज ॥ मपति गहत अधघमतब बढ त उपद्रवर्भारे। 
घधमप्रजा सब पापरत श्री भ्रमाद सो परि॥ होत समय बरषी 
जलद धमंचरत जो भप। भराति सम्पदा प्रजनघर राज धर्म 
अनुरूप ॥ दण्डनीते कारे प्रजनको पापंदेत नहिं खोद्द । सो 
भपति जिमि रजक जो बख न जानतथोइ ॥ वण्॥ पाले प्रजा 
सनीते बचे चोरनकहूँ गहि गहि। यद्ध करे अरिदेखि हिजन 
पू्जेहित कहिकहि ॥ नहिंमेटेमय्योदकरे मखदान सरुचिअति। 
अतिथिन को सत्कारकरे नितिकहे बचनसति ॥ जो लोक वेद 
कुलशाख मत बरण आश्चम धमेगणि। नित नेम सहितरक्षण 
करे तोन बिचक्षण मपमाणे ॥ दंढा ॥ तप अधिचक्षण प्रजनको 
कारेनसकत तज्रातिपाल। तातेलक्षण दृपनके कहेसमक्षबिशाल॥। 
म॒नि उतव्थ्यके बचनये सानि मान्धाता भप। गहि सधम यहि 
जगतमें बिलसो शक्रस्वरूप ॥ ४थ्रिश्रिविबाच || सोरठा ॥ धरम बिषे 
थितिचाहि कानआचर ण दपगहे। केहिबाधे केहिपाहिलंहेसयश 
इतस्वगेउत ॥|भीष्ण्याच| अामतन्नपब इतिहास सनोमप हमकहतहें। 
मदेवके पास चरुपबसमन बमूतभये॥ मनिवरकहोअनपे धम्मे 
बारता नपनकी । सो सनि तेहिअनझूप प्रजापालि हम मदल- 
हैं.॥ देवाजच:॥ दोषा॥ घमबिषे थितिकरहुनप धर्मदेत फलचारि। 
धर्मदेतजय जगतमधि बिलसोधम सिहारि॥ जोअधरमचारी 
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दा भार ॥ सतिवक्ता धरमी सबधि दानीमख करतार। नीते 
सहित पालकप्रजा अरुइन्द्रिय जेतार॥ मित्र पुरोहित बन्धुभट 
सम्बन्धी परिवार । अर्थीमानी गणिनको करत उचितसत्कार॥ 
सोमपति बदछ्धतसदा छावतसयश अमन्द | सहसाकरमी अपट 
नृप शीघ्रलहत है दन्‍्द ॥ सहसा करमी पापरत भूठ अध्मी 
जोन । नहिं गोरव इतलहत उत रौरव पावततीन ॥ भप जास 
प्रेयकरे अवशिकरे प्रियतास। तेजसयश तेहिनपतिको अति 
शयकरत प्रकास ॥ खीमघगया द्यतखल मादकरत क्षितिपाल। 
नहिंजीतत इन्द्रियन सो लहत आपदा जाल ॥ गहत लोभ 
आलस तरफ न्यायलखत जो भप । आति पातकसो लहत 
है नर बधके अनुरूप ॥ निजरक्षणकंरि युगुति सी रक्षण रक्षत 
जान। तासुप्रजा बरूत सदा भरति सम्पदा भौन ॥ दूरिकरत 
निज बगे जो पर बगन सैंगलाय । सो दृप टेरत आपदहि 
दोऊ भजाउठाय ॥ आपहि जानि अशज्नके शत्रहि दरि निहा- 
रि। क्षीणकरत दल नपाते सो लहत आपदा हारि ॥ शत्र 
सेन बधियद्करि ममिजीति क्षितिपाल। धर्मसहित पालतप्रजा 
सो धर्मी सबकाल ॥ मंत्र चिंतवन यदबिधि अनशासन अरु 
न्याय । धर्मप्रजा रक्षण कुशल भप सदाआधिेकाय ॥ सकल 
एकसों धरतनहिं तातेपुरुष प्रवीन । प्रतिकारजमें नियम नप 
प्रखतरहे अहीन॥ शाखज्ञान बय ढडजे तिनके धारत बैन 
तिन्‍्हें काम सोपे नपति तो नित बरघेचेन ॥ जे सबचन सुनि 
गहत नहिं निज लघमते गृरुमानि । तिनन्‍्हें काम सोपे नहीं 
राजनीति अनमानि॥ ततेराजहि उाचित है पुरुष परीक्षाभप 
पराखे बाडे ब्यवसायतब कामदेय अनुरूप ॥ जेहि अमात्य 
कहूँ बन्दिगह माधिराखेगहिटेक | अरु सखी हयगज अहिहि नहिं 
बिश्वासेनेक ॥ सबशुभगणपरित पतिहि दष्टातियदख देति 
तातभपहि उचितहेपरुष परीक्षाचेति॥लरेब्रिना पावत अजय जे 
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भूषति दृढमूल | लरेबिना पावतअजय अहदमललहि शूल ॥ 
जासुसाचेव मतिमान अह जासुसुभट संतुष्ट । सोहढमूलमही- 
पहे जासुप्रजा धनपुष्ठ ॥ साचिवमूढ़ भूखेसुभट प्रजादरिद्रि रू 
रूप। आपु असते बादी सदा अहृढ़ मलसोभप ॥ नि 
मधि भाषित असित देतमृपतिहिशल । जिमिकुठार मधिदा-: 
लगे ढेद्तहै निजमुल॥ 7्व्वाच। बामदेवके बचनये सुनिबः- 
मन ज्षितिपाल। यथापालि सुधरमसहित पायो सयशबिशाल 
हतिमहाभा रतेशांतिपबेणिराजधर्मभीष्मयुधिष्विरसंबादे पंचमो पध्यायः ५ ॥। 

युविजिखजवाच || दोहा ॥ कारसुयुद लहिविजय जो अमल करे 
परदेश। कोनभांति तिनकेप्रजन पाले तौननरेश || भीम उबाच || क्‍ 
जायतहां नृपप्नजनकहँ देइअमय बरदान। अबतुममम पालब 
तुम्हें हम निज पृत्नरसमान ॥ यथा रहतहैं तिमिरहो तुम सिर्गरे 
तजिखेद। यथादितहं कर तथा देहु न मानोभेद ॥ बूकिसकल 
टत्तान्त तह सदल सुअगी राखि। आवेअपने राजप्रति नी- 
तिबारता भाखि ॥ इचिहड्वाच || सोस्ठा ॥ युद्ध व्याख्यान जो 
क्षत्रिनकी धमवर। कहोतोनसबिधान ज्ञानवान मसपितामह ॥ 
भीष्मजबाव ॥ ठोहा ॥ युद्धधर्म यहपरमहे लरेएक सोंए्क | समवाहन 
भिरिभिरिलरे गहँजीतिकी टेक ॥ हतबाहन जो सुभट अरू 
सुभट निरायुधजीन। तजे न तापे अखयह यदधर्म क्षितिरोन॥ 
जानहारि आरत कहत जोनभगों तजिखेत। ताहि कदापि ने 
भटबधे युद्ध करिचेत ॥ धर्मयुद्ध करि जयलहत सोईबिजय 
प्रशस्त । जोअधमर्कारे जयलहत होततासु यशअस्त ॥ घर्म 
राखिके निधनको होब श्रेष्ठहैमूप। धर्मत्यागि जय लहब सो है 
पातक कोरूप ॥ यथिथ्ण्डिबाव ॥ खोस्ठा ॥ पैठिसमर माथि बीर देह 
तजतजे शरभट । तिनको लोकगैभीर कहोजाय जहँ बसतंत ॥ 
एला॥ प्बेको इतिहास इतहमकहत सुनियेभूष। अम्बरीषमहे- 
न्द्रका सम्बादजीन अनूप ॥ अम्बरीषन भागको सुतशक्क पर 
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सपनपाह उचत भमटन बाटिदृताष। ब्यह बराचक अरनसी 
लरेओज गहिरोबि॥ रथराजी मधिगजनके रथमधि तरग स- 
वबार। मधिमधिरहे सवारके पेदर समट उदार ॥ दशपति शत 
पतिसहसपाति यथपथरे उमंग । आदरकरि सतिनपेधरे यद्धभार 
प्रसंग ॥ बोलिएकते मटनकहँ सोपे दशा विभाग । गह्ठे झाति 
की इयो जातेजलरे अदाग ॥ रथींगजीमठयोर अझू यथप यथप 
गंभीर। अरुपदर समदाय ले सेनानायक्थीर ॥ दलके आगे 
शहिलर रहेमध्यमें मप। बहुबाहन बहुअख्ञनिज राखे तहांआ- 

पुमित्र आमात्यमठ जिनको आतिबिश्वास। हयगज 
पैदरतहँरह चहू दिशि बिन अवकास ॥ ढड्समठ यथप जिते 
राजपुत्रसरदार । सदल एछ्टरक्षकरहें पेदर सुमठउदार ॥ इसे 
चहंदिशि चतुरंगिनी ब्यूहमेदराचि राखि। सबंदिशेभ सरदार 
भट्याखे सबचनभाखे ॥ निजथरसोॉसब दिशनमे दल जेब्ेकी 
राह। यत्लसहित राखेरहे गहेजीतकीचाह।॥ हरकारेसब थरनमें 
राखेरहेसनेम । अनक्षण में सब थरनकी सने खर्ब॒रिदखक्षेम ॥ 
आपसदा चेतन्य रहिलखतरहे सबओर । लखेपराकम भटन 
को मध्यमगरुअरुथोीर॥ जहांजखे अतिभीर तहूँ भेजेकछसहाय। 
दबतलखे निजमठन तहँ आपसेन सहजाय ॥ सबदिशिकेयथ- 
पनपहं भेजतरहे संदेश । खरो सोहिं मिजढिग गणेगहो नकछ 
अ्रदेश ॥ शखपाएि क्षत्रियनकह यड बिजय सुरलोक। जाजन 
मतसो मरत निजकीन सकतकरिरोंक॥ विजय लहेधन सुयश 
इतमेरे बसनकहँस्‍वगे। भरेजयश घनहानिहइत मरेमिलत अ- 
वर्ग ॥ याहीदिनलगि हमतम्हें सापोप्रीति बढ़ाय। हाथतुम्हारे 
शस्ममम जीवन मरणबनाय ॥ लखतरहत सबभटन कहहटन 
नपावेंनेक । केजीतब केलरिमरबगहेस्हेयहटेक ॥ होंडानेरायुध 
समटठके होइअबाहनजोन । बाहन आयध शीघ्रतेहे मेजिंदेइ 
के गन ॥ रहेजहां सरदारते गहँनीति यहिडोर। हपसमजान 
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भटलिन्ह माने शासनगोर ॥ बाजनबजवावत रहेशंख दुन्दभी 
आदि। जातेयोधा चावगहि मारिमरे प्रमादि ॥ लरनचले जब 
नपति तब लेइ सदिनठ्हराय । कालयोगिनी चन्द्रमादिशाभेद 
मनलाय ॥ इृष्ठ देव कुलदेव अरु ग्रामदेव कहूँ पजि । दान देत 
विप्रमनमटन तोषत सबचनकाज॥ सनतसभट स्वस्त्ययन अरू 
ध्यावत गरुपद्कंज | बजवाबत बाजेचनेकरत सुमटमनरं॑ज ॥ 
बन्दीजन गणबदनसों समतबिरदकेछन्द। लगन चलेनपतिमि 
श्यांवेबिजयअनन्द | निशिनिवासजेहिथरकरे तहांरहेचेतन्य 
चौकीराखे दरिलों घसनन पावेअन्य ॥ शतसह भटसन्नद ह॒वे 
फिरतरह चहंओर । बहांबाबि हरकारे रहें परदल मेसबठोर ॥ 
भा बिरचि बेठे तहाँ आयें यथप यह । सेनापति सरदार 
सबआंदेजे खशखझरूह ॥ यडब्यवस्था तहँ सनेमटन प्रशेसेमप । 
मत्रकरे परदिवसके लौरिेबेकी जयरूप ॥ मरेहोंहि जिनभटठनके 
पिता बन्धु सत आदि। तिन्हें ग्राम हय हिरददे तोषे सबंचन 
नादि ॥ होहिंसमट घायलाजते तिनकोकरे उपाय। घायलजे 
सरदार तेहिलखेआपु तहँजाय॥ चोकीदारन नियामे चहंदिशे 
| खबरिमेंगाय | शयनकर क्षितिपालमंणि रहिचैतन्यसचाय।॥ 
तकृत्यकरि परबंवत चले लरे क्षितिपाल। रामचन्द्रकी कृपाते 

वे विजय बिशाल ॥ वेश्म्यायनठवाच || सोरठा ॥ यहिप्रकार रण 
नीति करणि यधिष्विर दपकहे | अब कहिये करिप्रीति लक्षण 
गर सनब्रीरके ॥ सोसनि भीष्म सजान शरनके लक्षणकहे | अब 
यहि समयबिधान करेश्रता शुरसों ॥दोश॥ झूगपति गामीपुरुष 
जी शंगपति चसमटजोन । घनस्वर गजचख पुरुषजो शरहोत 
है तौन ॥ होतप्रमत्त सभावजों करोधितसों रुखजास। केते झूद 
कता पुरुष होतशरतारास ॥ पिंगनयन भकटीबिकट नकल 
' नरजीन | जासनयन उनच्नतअरुण शरबीर नरतोन॥ उग्र 
भरक्ृति अहझू उप्बप उग्नतेज नरजौन । क्रोधवान अरु उम्रस्बर 
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शरहोत नरतीन ॥ इथिश्स्ववाच || सोरठा ॥ अब कहशैिये मातिऐेन 
बिजय अरू अजयके | सनेि भीषम लहिचेन कहतभये 
पननपतिसों ॥ ऐेणा ॥ बिप्रआवे कोपकीन्हे कछ कारण पाय । 
अजयजाने भृपतब मतिशजत्रसों हे जाय ॥ होयजाके सढकृबाहन 
खिन्नमन रणजात | चण्डगति गहि जास संमख सरज आवत 
बात ॥ इन्द्रकी धनकढत संमुख शब्दकरत श्वूगाल | गडआ- 
वत उड़तसमुख तासु अजयञअचाल॥ जासयोधागह॒त अआरनैद 
चघलतपीछू पोन । बामक़े रगजातपीड जासजीतत तौन॥ साम 
विधि करिलेइ पहिले करेपीछे यछ । लरत बिप्रन प॒र्जिनप सो 
विजयपावत शरद ॥ शुद्शर उदार बंशज अदुशत रणधीर । 
एकमतक्के मारिसहसन लेतविजय गैँभीर ॥ यद्मति नहिंगहै 
झदुतारहे तीक्षण भाव | शाम दान बिभेद लखि तबगहे दरझूड 
बनाव ॥ इचिश्स्विवाच ॥ कहां भूपतिगहे झदुता कहां तीक्षणमेव । 
तीन कहिये पितामह अज्ञान धनके भेव ॥ भीष्मठ्वाच ॥ परनके 
इतिहास इतहमकहत सनिये तोन । समनपतिको प्रइनसनिके 
हसुरगुरुजीन ॥६उ्वाच। अहितसों आचरणकैसो गहेउरबी 
पाल। कहोगरुवी नीति सोप्रभसहित परबीचाल ॥ ३छछतिरुवाच ॥ 
अटितलखतहि नहींठाने कलहक्रोीध बढ़ाय । नहीं जाने सरिसि 
मदके रहेरीतिबढ़ाय ॥ बिहँग गहिबेहेत जेसे रहत ब्याधा मौन । 
तथातासों कहेनहिंनप पृरुषबातोजोन॥ मंत्रविद आमात्यनिञञ 
जो तौन जानेभेद । और ज़नजो लखे तो तेहि जीति दीन्ह उ- 
मेद ॥ रहेनिरखत समयताको छिद्ननप मनलाय । रहेलायेतास 
जनमें भेददान उपाय ॥ समय जहि आमात्य गण सह पकरि 
मारताहि। त्यागे छद॒ता तीक्ष्णता इमिगहे ओसरचाहि॥ सदा 
'खदता गहनाहिं नहिंसदा तीक्ष्ण समाव । गहेसदता दछजनको 
होतचाव चढ़ाव॥ इन्द्रयह सनिकहे लक्षण दृष्टजनको जोन 
दृष्ट जानो परेजाते तातकहियेतीन ॥ कहेसुरुगु 
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द्तजनको येह । जहांप्रापाते लखतनाहें तह नहीं राखतनेह ॥ 
कहेपीड अगण सबको ग्रगठगुण सोगोषि। और कीऊ कहे 
गण तह रहे ओर अचोपि॥ बक चखकीरि हँसेकठ कठभीय 
देत हलाय । सांच जो गुण कथन ताकहँ देत कूठ लखाय ॥| 
हँसत बातें कहत हँसिवेकी न कारणयत्र। औरकी भजसने जहेँ 
अति होत पीड़िततत्र॥ लगनपावे कानसों तहँकरेपर अपराध | 
ठोर ठोरन आपनो गणरहे कथत अवाध ॥ लगिसबानकमान 
के सम भमिपतिके कान। रहतजीवनदातसि जनंकी बाण जेसे 
प्रान ॥ सृपभाषेडिज बधनतो कहे सुधरमंयह। सा्व मौमन को 
करम यह भपयह ब्रतजेह ॥ जासुऐसी बारता तमतिन्‍्हें जानो 
दष्ट । रहत परउपकारते जो साथ सोइपज्न ॥ दोछ ॥ सरूगरुको 
आअरूशक्रको यहसंबादसुनीति। सनोधभक्षितिपालमाणहे निति 
दायक जीति ॥ अथिडिप्व्वाच ॥ सोप्णा। धामिक भपति जोन सो 
अमात्यके कपटसेी। होइ अधथन दपतीन सखचाहे तो किमि 
ले ॥ +गष्मडबाच ॥ जयकरी ॥ अन्नसनों परबह्तिहास। क्षेम दरश 
भपति मातेरास ॥ कीोशल पति सो परम प्रवीन | भो अमात्य 
उलते धनहीन ॥ कालकढ॒क्ष सम॒नि पहँजाय। कहतभयोीनिज 
व्यथाब॒झाय ॥ निज अमात्यके कपट कठार। हमतरुभये बिना 
धनडार ॥ धन बिन भप बिहँग बिनपक्ष । करिन सकत करत- 
छ्य समक्ष ॥ मो मन माथे यह ब्याथिे महान । प्रायजहरण सम 
भई अमान ॥ ताते गह्टे शरण त॒व. तात। कहिये उचित मंत्र 
अवदात ॥ झनिसवाच॥ भपाति प्रथम न कीन्हेचेत । अब कत 
'शोचकरत ताहेत -॥ बतमानको रक्षण योग । गतकाशोच न .. 
उचित प्रयोग ॥ हेआनित्यसब सारसमस्त | नयनउदयको क्ेबो 
अस्त ॥ कहँतोपिता पितामहपर्ब। कहांगयेसब योधागब॥ प्रग- 
टतजिते होततेगुप्त। मृतिमाननहिं कबहूं अलप्त ॥ रक्षण करो 
: धरम सबकाल। महिपालत अधुनी क्षितिपाल ॥ जेभपतित॒मसे 
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शान्तिपबेराजधर्मदपेणः । ६५ 
मतिमान | तिन्‍्ह न उचित शोच यहिमान ॥ जोनअनागत अरु 
गत जोन | उचित न तासशोच महिरोन॥ पत्र पउन्र बन्धधम 
भरि। ज्ञानीत्यागत आनँद पूरि॥ हेआनथेकी अर्थ स्वरूप । 
हेप्रनथमधि अथञअनूप ॥ कहंअधनतो आनंद दानि | हित 
अ्रनमहित सबपरत पिछानि। सदाअधनता रहत न छाय। सदा 
न धने रहत सरसाय ॥ कितनेलहि धन सुख अतिमान। नहीं 
जानत दूजो कल्यान ॥ कितनेबम जानतश्रेय । धन लघुजानत 
धर्म अमेय ॥ केते धनहित त्यागत प्रान । जीवनते घन गणत 
महान ॥ केते धनलहि करत न भोग । नहिंजानत निज मरण 
प्रयोग ॥ धमहि बरजानत तेश्रेष्ठ । अरू सब मध्यम अधम य- 
थेन्ठ ॥ होतपरुषते धनउत्पन्न। पुरुषसथनजे धर्मापन्न॥ इन्छद्िन 
पोषि पोषि संतोष । कछदिन सहो अकिचनदोष ॥ ममगहआ- 
बत नपबदेह। तमसों तासोबढ़ी सनेह ॥ ताहिसहाथी लहिके 
भप । होहप्बेवत धनीअनप ॥ जेअमात्य कीन्हे अनियाय । 
पहिले तिनमें संधिकराय ॥ यथा बेलहने फोरत बेल । तिन्‍्हें 
निपातो राचि सोखेल॥ करि अमात्यधर्मी मतिमान। उरबीभोगी 

सहित विधान ॥ मनिकेधर बेदेहनरेश । जबजआाये तब सममि 
सुवेश॥ क्षेमदरश कोशलपतितासु। करिसप्रशंसा बोलेआसु। 
नप तमइनसो प्रीतिबढ़ाय । उचित बमिके करोसहाय । 
ध्रमात्य दयेदख भारि । तमदखतोन देहकारेदरि ॥ सोसनिके 
बेदेहमहीप। भपहिबोीलि मिलोकूलदीप॥ सेनसहित निजघरलसे 
ब्याय। पजनकियो प्रेमसरसाय॥ बिधिपबेक निजकन्याब्याहि 
धनअसंख्य दीन्ही हितचाहि॥ कीाशलेश अति आान॑दछाय-। 
निजपुरआयो ओजबढ़ाय ॥ पालोप्रजा धमेअधिकाय । कीन्हे 
यज्ञदान सुखदाय ॥ दोडा ॥ इॉमे मतिमान सुपुरुषसों कारेकेमंत्र 
बविचार। मोदसुधन भूपतिलहे सुनोभूमि भरतार ॥ इंविडिस्डबाच ॥] 
सोरठा ॥ कहोतात यहम्मम काकीसेवन श्रेष्ठआते । देहघरेकीधम 
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देनहार अति परमगति ॥ भोष्मडबाच || चोषार ॥ माता पिता गुरू 
को पजन | यहिसमतात और जनदजन ॥ येपरतक्ष देवसबह्ी 
के। सेवनयोग्य पज्य अतिनीके॥ येत्रयअश्नि कहतश्रुतिमानो 
गाहष्पत्य अग्नि पितजानो॥ माता दक्षिण अग्नि अनपा। आ- 
हवनीय गुरू सनभपा ॥ पिताअग्नि यहि लोक उबाराति। माता 
गिनि परलोक सधारति ॥ ब्रह्मलोकर्माचे गुरूबसावत | हमे 
येत्रय त्रयलोक बनावत ॥ सनन्‍्तातिे सम्पति सधरम बद्धत। तेज 
सयशबाढ़ि कबहूँ न अर्दत ॥ तिनमें अधिकगुरू हमजानें। जा 
की कृपा मोक्षपदठान ॥ सिरजत देहजन्मदे पालत। अंकलगाय 
ग्रागसम लालत ॥ बहुत सहत न गहत निठुराई। गुरुसमज- 
ननि जनक सुखदाई ॥ जो ये चरे कुयुग अनुरूपा। तबहूंसेवन 
योग्य अनपया ॥ धनदे पालेकरि सनन्‍्माना । सोप्र्ण जननी जनक 
समाना ॥ तेहिप्रकार बिद्यागणदायक | जनक जननिसम पूजन 
लायक ॥ जेसकर्म कश्सिधरम इक्षत । तिनकहँ वेदनीति यह 
शीक्षत ॥ गाणे गरुजनकहूँ पेजत जोई । सकल पदारथ पावत 
सोई ॥ करि अनशासन सबंचन कजत। जनक जनाने गुरुजन 
का पजत ॥ दोष ॥ ध्यावत पजत गरुहिसो ब्रह्महि पजतध्याय। 
चहतपरमपद गरुहिसों सेवत मनबाधि लाय ॥ मात पिता अरू 
गरूकी करत निरादर जीन। आदिश्चनहा तास सम ओर पात 
की कोन ॥ भिन्रद्रोही परुषजों पुरुष कृतपघ्नी जोन । ति 
कृत गरुघात कृत महा पातकी तोौन ॥ इथिश्स्वबाच || सोसठा ॥| 
अब स॒धमे ब्याख्यान सत्य असत्य बिधान सब । कहिये तात 
प॒जान सत्य समान न ओर कछ ॥ जेणई ॥ सुनिये तात धर्म - 
ध्यवहारा । सत्य असत्य बिधान अपारा॥ सत्य समान न मख 
अवराधन। नहिं असत्य सम पांतक बाधन ॥ सत्य समान पु- 
एय नहिं दजा। सत्य समान न तीरथ पजा ॥ है असत्य सम 
पातक मज़ा । रोरव आदि नरककर कूला॥कतहं असत्य पुण्य 
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शान्तिपबराजधमेदर्पणः । ६७ 
सरसावत । कबहूँसत्य पाप॑ उपजावत ॥ गतिहिंसा परपीड़ा 
आदिक। मेटत जीन असत्यप्रवादिक ॥ तौन असत्य पंण्यप्र- 
दराजा। भाषत सिगरे सबाधे समाजा॥ जीनसत्य हिंसादिक 
साथे। सोपातक देपरगातिबाधे ॥ हिंसापरम अव॑गे कहावत 
हिंसाअगणित जन्म नशावत॥ हिंसायद् यज्ञमधिकीन्हें | धमे 
बढतनहिं अधरम लीन्‍न्हें ॥ पर उपकार धर्म अतिपावन । पर- 
पीडाअथम अधघछावनापरमधम हेदानसोहायो। पएण्य पयोधि 
दानतेजायो ॥ पापिहिदान देतजोकोई । धमेनशत तहँअधरम 
होई ॥ जातिधम अतिसधरम जगमें। आश्रम धर्म पृणय प्रद 
आअगमें ॥ परमसधमे प्रतिज्ञा पालन। अतिसधरम सतपथिसति * 
चालन॥ सत संगाते बरधमें गोसाई। पारससंग लोहकीनांई॥ 
यु्विष्टिड्बाच ॥ ठाडा ॥ गहि गहि भावअनेक नर बहुबिधि सहत 
कलेश । कहोपितामह सबिधि अब सो सबधम बिशेश ॥ यथा 
उक्त आश्रमचरत त्यागिदम्भ छलजोन | सुनो मूप भवसिन्ध॒ 
तरिपारज्हत हेतीन ॥ जेनहिंहिंसा करतनहिं जीवनपीड़ादेत। 
दानदेत नाहेलेतजे तेनर परपद लेत॥ जैनर करत न पापकद 
अतिथिन देतसपास । जेअलोभ अरुसत्यवद तासस्वगंमधि 
बास ॥ परतिय जानते जननिजे राजस तामस हीन॑। देवपित 
मखकरत जे तेपावत मतिपीन ॥ यद्धमध्य आतिशरजे जिन्हें 
मरणभयनाहिं । बिजयचहत करिधम बिधि तेनर सरपरजाहिं 
जा तपकरता बिप्रब॒र वेदभ्यासी जोन । अध्यापक जापकानेपण 
तरतदगयह तोौन॥ानिजसम जानत जगत सबरावरक समभाव। 
तरतदग सबसारयह जोछल हल्ोछाव ॥ पॉरोषनाते लखिम- . 
दितजे मानिनको सत्कार। तरतदगंयह करतजे मानिनकीस- 
त्कार॥ सत्संगति रतप्रुषजों गहे सत्यगुणनेमं । तरत सिन्धु 
यहगहतजो रामकृष्ण पदप्रेम ॥ 

इतिभीशांतिपबेणिराजपधर्मेयुधिश्टिस्मीष्मसबादीनामंपदी धध्यूवः ६ ॥ 
दे९ ज . 
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शुधिडरडबाच ॥| दोहा | सोम्यरूप असोम्यकहु सोम्यअसोम्य 
स्वरूप।किमिपिछानि तेपरत सोकहिये समतिअनप || भीष्छडबाच 
जयकरी ॥ अतन्र कहत इतिहास अनूप । सुनोतीन कुरुनायव 
भप ॥ पोरस्कि नामरपति हीपबे । सोहिंसारत होअति गबे ॥ 
समयपायतन तजिक्षितिपाल । ट्वितिय जन्ममें भयो शुगालं ॥ 
तहँकारे प्रबपरगतिचेत। भयो अनामिष बरब्रतलित ॥ गिरो 
परो फलपावे जोन । बितवे दिवसपाइके तोन ॥ तासठातिे यह 
अनपमदेखि | और श्वगालदष्ट अतितेखि॥ तासोंकहत भये 
छलबेन । यहम्रगठत्ति हमारीहे न ॥ हिंसाकरबरमांसकी खाब । 
मम सुजाते कहूँ बड़ो सवाब ॥ मांसखाइबेको ब्रतलेहु | आपु 
खाहुज्ञातिन कहूँ देहु ॥ यहसनि तोन. श्वुगाल प्रवीन इमि 
भाषतभो बचन अहीन ॥ तुमसब गहियह दत्त क्राग । लाये 
जम्बुककुल में दाग ॥ हम चाहत सोटतत आतचार। जातिपसरे 
सयश उदार॥ बंशहि करत प्रशसित जौन। ध्रव उत्तम गति 
पावततोन ॥ आत्महि अमलकरे अनमानि | हम यहदरत्तिगहे 
हित जानि ॥ जाते ऐसो जन्ममलानि । फेरि न लेनपंरे दख- 
दाने ॥ जेसो कर्मकरे तनपाय | तेसो जन्मलहे फिरि आय ॥ 
स्व नके सुखदुख लघ पम। हेसब गतिकाकारणकम ॥ तेहि 
श्रुगालके सुनि ये बेन । मोनरहे जम्बुकअघऐन ॥ होतहँस्टग- 
पतिसो सुनि तोन । जान्योताहि महा माति भोन ॥ गणि इमि 
कहत भयो मनलाय। तम मममंत्री होंह सचाय॥ अति मति 
मान देखि करिप्रीति। सचिवकरब राजनकीनीति ॥ तातितम्हेँ 
जानि मातिमान । सचिव करत हमदेखि बिधान ॥ यह सनिके 
गोमायु सुजान। म्टगपतिसों बोलो अनुमान ॥ तुमयह उचित 
कहतम्गराज । भूपहि चाहत सबधि समाज ॥ जेसोहोत अ- 
मात्य सुभेश | ते सो बद्धत बिभव बिशेश॥ तो मंत्रीक्षेबे को 
व। नहिंहमधारतजानि सुभाव॥ तमबनचर बलवानअपार। 
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नहैं प्रशस्त सेवाज्ञातार॥ पर्ब अमात्य तम्हारेजान । छली 
चगल कृत्सितमतितीन ॥ दष्टहोत सहबासीयत्र । साधप्रर्वाण 
न निबहत तन्न ॥ प्रभु अविवेकी साथी दष्ट । तहँ साधन कहेँ 
कुशल न पुष्ट ॥ उनके बचन न मानेनेक। हमेंन देहु दण्डअबि 
वेक॥ यह हृदप्रणकीजे स्वीकार। तो हममंत्री होहिं तम्हार॥ 
दोहा ॥ यह निबन्ध करेके भयो मंत्रीतोन श्वुगाल। तासु रंध्र 
निरखनलगे जे जम्बक बदचाल ॥ तेहि मगपतिके खान को 
मांसधरो होताहि। घरमें साध श्वुगालके धरिआये बधचाहि॥ 
कल क्षणमें अति क्षधितक्के जागिे उठो झरगराज । मांस कहाभों 
इमिक्ह्यो करिके क्राध दराज॥ सोसनि दृष्टश्षगाल सब कहंत 
भये मनमान । खायोमांस श्वगाल जो मंत्रीसाधु सुजान॥ द्र- 
शावत है साधुता इबिधि करत है कम क्षुद्र गुणत तुम कहँ 
सदा आनत कढछ न भर्म ॥ सनि प्रणतजि झगराज वह गद्यो 
_जातिके तौर | लियो साथ गोमाय के बधकरि बेकी डोर॥ तेहि 
मसगपातेकी जननि तब बहुबिधि ताहि बुझाय । सादर साधु 
श्वगालके प्राणहि दई बचाय ॥ तजे बाघहि गोमायुवह ओर 
बिपिन मधिजाय । कह्दिन में सो देहतजि लक्यो स्व सख- 


_ दाय।॥ हे महीप करणीकियो जाते भमयोशुगाल । करि संयम 


गोमायक्ले सरपर लशझइ्योबिशाल ॥| गृथिश्प्डिबाच || सोरठा || आअबकृहि 
' ये मतिभोन होतकिये आलसकहा । दोष दिखावत कीन बिन 
, बिचारके करमजे॥ भीष्मउ़बाच ॥ अतन्र पर्व इतिहास सनो आलसी 


ऊंटको। करि अबिचार प्रकास नाश लद्यो जिमि बिपिन मधि॥ 


जयकरी ॥ पे रहो हो ऊंट उदार।सो बनमधि तपकियोअपार॥ 
: तप निराख बिधि भयेप्रसन्न। तहँआये जहँ सुतरासन्न ॥ बरं- 





बिस्तारि। ग्रीवहमारिकोश शतचारि ॥ इतबेठे सागरमधिबारि। 
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योजन करशिग्रीव ललाम ॥ लहि बरग्रीव ऊंट्आअतिमोदि | लागो 
सबदिशि चरन बिनोदि॥ बेठोरहि ताही थरधीर। चरे, बदन 
करि सागरतीर ॥ एकदिवसचरि ग्रीवपसारि । सोयो बदनदरी 
पमथधिडारि॥ तेहिथर दम्पति जम्बकजाय। ग्रीवदेखि अतिआ- 
नंद पाय ॥ मांस काटिके लागोखान । जगो ऊंट लहिं केश 
महान ॥ जो लागिईचे घींच बिशाल । तो लगि दीन्हें काटि 
शगाल ॥ यहि बिधि गहि आलस अबिचार । भयोनिधनइमि 
उऊंद अगार ॥ मल मोदकी बडि अनप | हे अबिचार आपदा 
रूप॥ आलसते सबहोत अकाज | ब्यवसाथी की सुधरतराज ॥ 
भपकरंत जो जेसोकर्म । प्रगटहोत तस ताकीमम | दोष ॥ करे 
सकम बिचारिके गहे न आलसलेश।सहबासिन तोषतरहे बरधे 
तौन नरेश ॥ इथ्ण्रिव्वाच्‌]| सोप्ठा॥ ज़ांको प्रबल अमिन्र गहे 
कौन आचरणसो। प्रभ यहनीति बिचिंत्र सनो चहत हे चित्त 
मसे ॥ भीष्मउवाच || दीहा ॥ अत्र पे इतिहासहमं. उदाहरणमति 
मान । सागर अरू सरितानको जो इतिहास महान॥ सबसरि- 
तन तनदेखिके सागर क्यो बिवेक। टटिउर्खारि तो धारपारि आ- 
वत इक्षअनेक्‌॥ बेन बेत आवतनहीं ताकीकहत निदान । सो 
सानिकेगंगा कही सनोभप मतिमानं ॥ धारचलत आते बेगसों 
तरुगण तासोंजटि । करेरहत तेहि अगुणसों उर्खारिजातकेट- 
दि ॥ जब प्रबाह मधिपरत है बेण बेतसम॒दाय । सुनोजात तब 
नमहवे तातेबचत सचाय ॥ जबप्रबाह काढिजातहे तब्फिरिहो 
तउतंग । नि कठिनता प्रबल सों सगण नम्नता ढंग ॥ 
भीष्मञ्ञ त॥ इसिकठारंता नमतागण अवगएण दरशाय। गंगासा- 
ग्रको कियो समाधान सुखदाय ॥ प्रबल शन्नसों नमता गहि 
नप रहे सचेत । समय पायके उच्चता गहिसोी आनंद लेत 
अर्धिष्रडबाच || सारठा ॥ हवे प्रगहम हठठानि मूरख पणिडतसोलरे। 
तहंपाणेडत अनमानि केहि बिधिकरे प्रवीणता,॥ भीष्मउबाच || 


ह्ेण्फ 
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दोह्य ॥ तहँपण्डितताके सहे सिगरे कुत्सितबैन । ताकेबातन के 
सरिस बातेंआपुकहेन॥ निन्‍्देके अस्तुतिकरे श्रोताजिते नदाना 
काकसंग जल्पतनहीं सुगुणीहेस सुजान॥निर्जसमवातें करतसो 
तेहिक्षण श्रुतदृखदेत । प्राएधात नहिंकरतहै यहबिचारि करि 
लेत ॥ जानमूढ़ मयूर सम निर्त्तत पूंडउठाय । निलज लाज 
आवत नहीं गुदादोष द्रशाय ॥ कितनेआगे गुण कहत पीछे 
जल्पतदोष । परण्डित तिनके बचनसुनि कबहंन आनतरोष ॥ 
चलनी समगुण अधकरत दोष देखावत भूरि । तासों सरवर 
करतनहिं पटानिति निवसतदूरि ॥ जेहि बिधि दोषी इवानसों 
दूरि रहतनरजानि। तेहि बिधि ऐसे नरनकहँ पट त्यागत अनु- 
मानि ॥ इधिक्ंडिबाच || खोसठा ॥ कहो पितामह दक्षअक्षनीति नर 
पातेनकी। जासुप्रभाव प्रतक्षआनँद लहतसमक्षन्दप॥भीष्मब्ण जा] 
'ला॥ परमउत्तर राजबिधि हम कहत तुमसोंतात। होतनपके 
अनुगजसे तथाबिधि सरसात ॥ बत्तेमान भविष्यभूत त्रिकाल 
जाहिबिचार। देशअरु कालज्ञ जिनकी प्रकृति साधु उदार ॥ 
शास्रविद धर्मजधर्मी शुद्धसरमी स्वच्छ। सावधान सुशीलसम 
द्रशीसुज्ञान समच्छ॥ शूरब्यवसायी सुबुधिसर्बज्ञ सब गुणमा- 
न। सखासचिव सुमित्रसुहित अमात्य जासुमहान॥ प्रजाताके 
लहतसुख अरुरहत सुधरमपूरे | होतताके सुधन बर्द्धिततेज 
बद्धितभूरि ॥ बढ़तदल चतुरंगिनी भटरहत मादितसर्ब । शत्रु 
होत न कबहुं सम्मुख सुनत त्यागत गब॥ होत ताके देश में 
नहिं पापको सबज्चार । बर्ण आश्रम धरम को नाहें घटत नेक॒ 
-बिचार ॥ लहत आनँद दुहं दिशि सो भमिषति मातिमान । 
होत जासु अमात्य सिगरे कहत जोन बिधान ॥ सुनो ताते 
नपनकी यह परमनीति अनूप । लखि सुबंशज परखि सब गुण 
देखि शुद्ध स्वरूप॥ करे ताहि अमात्यसुधरे तासु सिगरो काज। 
हैं सुर्बशज कपट आनत नहीं बिगरत राज ॥ करत कृटि 
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कुबंशजहि आमात्य मूलि नरेशा। अवशि सो बाड़ें कपट ठानत 
त्यागि सुधरम लेश ॥ पब्बेको इतिहास इत हम कहत सुनिये 
दान्‍्त ! कहे मुनिगएण बिपिनमें भुगुरामको ढत्तान्त ॥४निखाच ॥ 
महानिर्जन बिपिनमें तप करत है मुनिराय । रहतहो तहेँ म्राम- 
बासी इवान एक सचाय ॥ तहां आयो एक दिन जो मारि इवा- 
नहिं खात। शाखमें तेहि कहत छीपी इते हाठा ख्यात ॥ देखि 
ताकहँ इवान मुनि सों कहो आरत बैन । सुमुनि तब करिदये 
हीपी इवानकहूँ बलऐन ॥ कक्वदिनमें बाघ आयो डरोद्ीपी हेरि। 
सुमुनि तब करिदये दीपिहि बाघ अतिबल मेरि ॥ मत्त मेगल 
तदनु आयो बाघ डरपो चाहि। सुमुनि तासों प्रबल मेगल किये 
बाघहि चाहि॥ कढ्ू दिनमें तहां आयो सिंह अति बलवान। 
सुमुनि तब तेहिगजहि कीन्हें सिंह प्रबल महान ॥ कढ्ू दिनंमें 
तहांझआयो शलमनामक जोच। आठपदको प्रबल सिंहहि बधत 
जो बलभौन ॥ देखि शलभहि सिंह डरपो सुमुनि तौन निहारि। 
कियो सिंहहि शलम तासों प्रबल अतिप्रण धारि ॥ देखि मुनि 
कृत शलमकहूँ डरि शलम भागों तीन । लगी बिहरन विपिनमें 
तहँ शलभ मुनिकृत जोन ॥ खायलीन्हों बिपिनके बाधि रुगनके 
सम॒दाय। बचेहे ते बिपिन तजिके दूरि निवसे जाय ॥ एकदिन 
मंग लब्ो नहिं अति गद्यो आमिष चोप। मुनिद्दि चाहद्यो खान 
सो लखि समुनि की हें कोपानीचजनकी नीचता नाहें जातबात 
बिसारि। फेर ताकहँ शवान करिके किये बनते दूरि॥ दोछा॥ कुल 
हीनहिं बरधित करब नहिं कितहू दपनीति। पुरुष परखि बर- 
घिंतकरत सो बिलसत जगजीति ॥ उपकारी सतसंगती क्षमा- 
वान मतिमान। भपति करे अमात्य ज्यहि धर्मी कहे सुजान॥ 
परखि बुद्धि व्यवसाय बल गुण ताही अनुरूप । कारज सौंप 
जननकहँ सुचितरहे सो भूप ॥ जहां सिंहको काजहे तह. जो नियम 
श्वान। श्वान ठोर गोमायु करि लहे आपदा न्‍्यान ॥ दिरदभार: 
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हयपर धरे हयकी मेदहि देह । अपट कहावत दपति सो आप 
जआंपदा लंइ ॥ जस हांत अचात्य अख सखाखगंता सवब। तसा 
गाते भूपति लहत मध्यम खबे अखबे ॥ परदेशीजन समट प्र 
सखा अमात्य निशेखि । जानत मांते गांते हपतिकी राजनीति 
आवरेखि ॥ इंविग्स्ववाच ॥ मेसर्ठा ॥ राजनीति अभिराम तात कहे 
बहुभांति तम । अब कहिये करि आम राजनीतिको तत्व जो 
भीष्मउबाच ॥ दोडा॥ रक्षण सिरगरेसमपकी परमसलक्षण मप। दक्षण 
को संगति करब पक्षन करब आअनप ॥ उच्चप्रक्ृति ऋजप्रकृति 
आअरू निरदय सदय सभाव। दछ्ष साथ रिप हित मधी भपति 
गहे बनाव ॥ मोर अहिनकहेँ खातहे जिमि गहि बहरग पक्ष । 
तिमे बहुरग गहि खलन कहँ दण्ड मपति दक्ष ॥ शस्त्र शाखत्र 
बिधि मधि निपण हय गज रोह प्रवीन । जल तरिबेमें दक्ष अरु 
बिप्रभगतिमें पीन ॥ सफलदक्षसम सजनको करतरहे उपकार। 
टृष्ठ झगनपहूँ बाघसम दयेरहे डरभार॥ निजरक्षएे भमिपति 
दये रहे ।नित चित्त । देश काज परखतरहे की बरी की मित्त ॥ 
मंत्रिनसों मंत्रित बिना कारज करे न नेक । सो मत निज मति 
लायके समभिलेद सबिबिक ॥ धर्म राखि मफ्ति करे सबही के 
त्रियकर्म। रहे सदा बरधित करत धन दल बिक्रममम ॥ निल्लों भी 
शीक्षित सबधि धम्म शील पह्िचानि। सब काजन थापितक्रे 
सतबक्ता अनमानि ॥ दान धर्म अरु न्यायबिधि सोंपे जाहि 
नरेश । भले परखले प्रथम फिरे परखतरहे हमेश॥ वात्तोन्तर 
मे सखनसों बमिलेइ ढत्तान्त । अधिकारी जे काजके तिनके 
शान्त अशान्त ॥ निजपीड़ा सबकहत जो भ्प सखनपहँजाय। 
छपत नहीं वप सखनसों काहकी अन्याय ॥ निशेदिन जे सँः 
रहतहें मोदत यथाबिधान | दपमनगतिज्ञाता चतुर तेई सखा 
नआनाजासअनग्रह छपतनहिं मंत्रप्रगट नहिंहीत। सोमृपति 
यशजयलहत प्रातिदिन बद्धितहीत ॥ धनंद्ल गद्गज़तुश्गबन 
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9७ शान्तिपबेराजधमेदपणः । 
प्रजादेशब्यवहार। आयधञरु आमदखरच दानधम उपचार। 
आमदबदेन डोरअब यद्समान स्वरूप। मनलाये निरखतरहे 
बिजयलहतसो मप॥ पालिप्रजन कहँघेनसम दोहेधन पयपूर। 
राखेकोष सपात्रम तहांननिवर्से कर ॥ ताहि तहां पचवेसरुचि 
शासनआंच लगाय। निव्यखच ब्यवहारमें प्रथमदेद उफनाय ॥ 
बढि असंथाई रहेजोताकहँ देहजमाय। समयपाय तेहिमथिलहे 
धरमंसखर सुखदाय ॥ अपट अधर्मी लालर्चिहि कबहुं न सेपि 
काम । लेश न राखे अधितको चिन्तितरहि सबकाम।॥ बालठ 
बलहीन लखि शत्रहि तजे न शोच । रहे शत्रके नाशकी बिधि 
की करत सलोच ॥ चारु सबंधि बडित करे बधिते बद्धतराज। 
बधिते जीतत अआरिन कहेँ बाधि सब संधरम साज ॥ बद्धिमान 
ब्यवसायकरि लहत बिचारतजोन । बधि विद्या ब्यवसाययत 
बली ममिपति तौन॥ जासअमात्य महानमति बढ़त शक्रसम 
तोन । तातिपराखि स्वभावमाति करे सअमात्य सरोन ॥ तप 
बलविद्या धनबढ़त कियेबृडिब्यवसाय। सब सुधरत ब्यवसाय 
ते बधिको लहे सहाय ॥ जाहि कहत उद्योग हे सो ब्यवसाय 
सनाम। महालोभ बिन सो कियेहोत सयश अभिराम ॥ लोक 
शाख कलरीति को करत उलंघनजोन । धम छटतहे जासबश 
महालोभहे तोन ॥ ताते दण्डस्वरूप गणिसबंदिनकरे सकम 
दण्डगण बद्तनहीं लोभादिक सबममे || डथिश्टिड्बाउ || सोग्ठा ॥| 
सबथर थिेति कारे तासु आपु प्रशेसत दण्डको । सोअबकहिये 
आसु रूपभेद गृणि दण्डकी ॥ भीष्मउबाच | गेना ॥ परबेमनयहि 
ति भाषे दण्डको ब्याख्यान । दण्डकीन्हे धरम बर्द्धत दण्ड 
धम महान ॥ प्रजापालन धमजासों दण्डहे अभिराम । इयाम 
रूप अनपञमभा महाबलको धाम ॥ चारिभमजअरुू चारिद॑ति 
आठपद्‌ चखएक। दोयजिज्ञ ताममुख रूगराजसम अतिटेक॥ 
धनुषशर असिगदा मदगर मशल आयधजास। प्रबलसबसों 


देवर 





शान्तिप पदरपणः । छू 
क्राध पारित मामरक्षक व्नको कश्त सक्षण खलमन 
मर्दतजोन । भूप दण्ड न देत असतिहि हुहन मद्ततोौन। 
लोकपाल दिगौश शिवप्रभुवेष्णु ताकोनाम जगंडात्रींगेय 
अशडलीरटि देवभोक्ष अमोक्ष भयदम अभय 
रंग्रमदादि । नामअगणित दण्डके हैं तीक्ष्ण छदता आदि। 
दण्ड बिधिकरि प्रजनसक्षत भूमिषति जोचेत। दण्डत्रमतेहि 
करत बात परमंसधरम हेत | बण आंश्रम धमबादेत दुण्ड 
के परभाव। होततपतन्रत दानमखसबव जासजेलोडाव ॥ साहित 
सरगणशक्र मुदलहि अन्नअतिशयदेत। प्राणरक्षण जगतका 
है अन्नत तेहिहेत ॥ दण्ड ब्रतगहि प्रजापालनउचित भमपहि 
रोज । दण्ड है ऐडवय्ये इेइवर तेजद्लबल ओज ॥ तरगरथ 
हय पातितजन. अरू भमारबाहकपाठ। अख सब अरु देश जन 
प्रदेश जन ये आठ ॥ गाणिेक तंत्री कोष मंत्री मित्र धान्य 
सुसोज । अंगपन्द्रह भपकेतिमि दश्डदायकरमोज ॥ दयेहेइवर 
भभिषति कहें दण्ड उत्तमपर्म । पाप प्रगठ न हीत जाते करत 
बाड्त घमे ॥ दण्ड प्रत्ययजोन सो ड्यवहार आत्मकतात । वेद 
विषयात्मक बिदित ब्यवहार सुखति जो ख्यात॥ ब्यवहारस्मति 
सो वेदहे अरु वेदसोई घम। घमम)ं सोई शुभद सतपथ नहीं 
जप्रन्तरमन ॥ बिना उप के दश्ड भयनहिं धर्म निबहत एक । 
उच्चित ताते भमिपति कहेँ दण्डधारण टेक ॥ पिता म्लाताबन 
भाय्यों अरु प्रोहित जोन। धर्मत्यागे दश्डभपह़ि सुनो उरबी 
रोन ॥ पूत्रेकोी इतिहास इतहम कहत सनिये तोत । अंगपति 
बसुहोम सपति रहो बलबाधि बोस ॥ सहित भाश्यों ग़यो सो 
नप मंंजएछ सुशेल ।:तहां तपर्कारे लकइ्यो सोहप-देवऋषि सम 
फेल ॥ मान्धाता भाभिषाति चलिगयों तहूँ सनभप । अध्यदेवस 
होम तेहि बेठायमोी कृतरूप ॥ कुशल सनिबसहामब भे आग- 
मनकोाहेत। मान्धावाभप तबज्मिकद्यो आनेदलेत[पल्गतोबाच ॥ 
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त्रीवक्ृृत जोशाख अरु ओशनस- शाखमहान | तासुज्ञाताभामे 
पति तमबिंदित अति मातिमान॥ सनो चाहत तोन हम हूप 
नीति धर्म बिचारि। दण्ड प्रगाटित भयो किमि कित कहो सो 
निरधारि॥ बसुढ्ोमड्वाच ॥ दण्ड उत्पति भयोजिमि सोसनोउरबी 
रोन। आत्मसम बिनलखे ऋत्विज गन्यो बिधिक्के मोन॥ शक 
मधि धरिगबेराखे सहसबषे बिचारि। तदन प्रगंटित कियेता- 
कह नामछप निरधारि॥ क्यिवेधा यज्ञऋत्विज ताहिकरिसंदबिे 
धान। यज्ञरताबिधिरहे तबभोदणड अन्तरधान ॥ दशड्अन्तर 
धानमी तवबढों अतिअबिबिक। आत्म परधनथम हृदकोरहो 
भाव न लेक ॥ बणिसो उत्तान्तब्रह्मा बविष्णप्रभहि अरशाधि। 
कहेफिरि मय्यांद थापितकरो प्रमत्रत साथि ॥ बिष्णतब निज 
आल्मातिे किये प्रमटित दण्ड । शल आदिक घरे आयध उम्र 
बप अतिचणड॥ तदन प्रभु भगवानकीन्हें अधिप पालनहेत। 
सरनकेपाति किये शक्रहि तेज सत्वानिकेत ॥ पिह बेवस्वतनके 
पाते यमहि कीन्हें चाहि। अधिप कीन्‍्हें यक्षगणके धनद कंहि 
यतजाहि ॥ दोष ॥ पर्बंतपति मेरु हिकिये संध॒हि सारितानाथ। 
जलपति अरु सरपति कियेबरुणहिदे बरगाथ ॥ कीन्हेरुद्रन 
के अधिप शम्भ प्रभहि अनमानि । किये बशिष्ठहि बिप्रपति 
लाख तपबचस खानि ॥ कीन्हें अधिपति बसनके जातवेदसहि 
देखे।तेजमानके पतिकिये प्रभभास्करहिं निरेखि ॥ यहि प्रकार 
निर्मित किये सिगरेअधिप अमन्द | द्श्डनीति करिते सकल 
पालत प्रजा अदन्द्‌ ॥ क्रमसों सब मृपति लहेदण्डप्रभहि 
सहनीते । क्रमसों पालत प्रजनकहूँ पालि सपरुब रीति ॥ 
भोष्मञवाच ॥ सनि सबचन बसुहोम के मान्धाता गेघाम । द. 
- गड नीति परभाव जो है रुपधाम अछाम ॥ रेस्ठा ॥ यहििधि 
दण्ड प्रभाव दण्ड कशल सों कशलनप । रामचन्द्र गहि 

चाव दीन्हें दण्ड दशान नहि ॥ जोरि बानरीसेन सेतुबांधि 
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तरिधघेरिपर । कोणपदल बल ऐन मरदि बधेपरिवार सह ॥ 
इतिशांतिपर्बणिशजधमेंदणडप्रभाववणैनोनामसपमोःध्याय: । ७ ॥ - 
युर्धिव्र्डवाच ॥ दोडा ॥ अथधम अरुकाम अरुमोक्ष जोन सख- 
दाय | इनको कहिये मूलअरु प्रभवभेद्सम॒ माय ॥ भीष्ण्डबाच ॥ 

अर्थधम अरु कामको हेड्ेबिधि दत्तान्त । तीनकहत मनदेस 
नोभूपयुधिष्ठिर दान्त॥ ऋतादिनलाखे निजधरमगुनि पृत्रअथ 
खभिराम | करत जौन ब्यापारसो अथधम अरुकाम ॥ मल 
थैका घम है मलकामकों अथ । ऋतक्षण तिनकी प्रभव है 
सतमति करत न ब्यर्थ॥ करतधम परलोकके अर्थ जीन अभि- 
राम । अर्थ धम सो तासुकल प्राप्त जोनसो काम ॥ ज्र्थ मूल 
वहघमहे घधममल वहकाम। प्रभवतास संकल्प है प्रभ यहभद 
अछाम ॥ मोक्ष बिलक्षण रूपहे निस्संकल्पअमन्द। मिलतस- 
थिदानन्द में ध्याय साचिदानन्द ॥ अथ घधमयत काम जो सो 
प्रशस्त सबकाल। अथे घम बिन कामजो सोअतिनिंद्यकराल॥ 
अगरिए नप सोइबिधि कहे समनि कामनन्‍्द। अथे धमे बिनच- 
र्तजों कामतीन मतिमन्द ॥ मढप्रकृति ऐसो नपाति अबिवेकी 
कृतपाप। सो दखदायक प्रजनकहँ जिमिग्हबासी सांप ॥ निज 
अचरगाणि हियग्लानि गहि सत्संगति लहितीन | सनिसबचन 
धरि नियमकरि फ़्िरि सधरत महिरीन ॥| शृविश्रिड्वाच १ जयकरो|| 
जगतप्रशसत घरमसभाव। धरमप्रकृतिते बडितचाव शैसो हम 
सनो चहत हेतात। जातिमिले घममं अवदात॥ भीष्णड्ग नपतो 
राजसुय मखमाह । गोधुतराष्ट तनय नरनाह ॥ तो बिभूति लखि 
अमरष पूरि। निज पुर आइमोह भरिमूरि ॥ शकुने दृशासन 
कणेसमेत । बेठि जनकढिग कृत्सितचेत॥ निज परिताप क्यो 
क्षितिरीन।सनि धतराष्टरकह्टे सनोतीन॥५.तरश्उ्वाच|बन्ध बि भूति 
देखि अभमिराम | कत गहि शोचहोत यहिद्षाम ॥ शील गहाजे 
हिबरधत राज | जो गहिबरथे भप समाज ॥ धम शील जोभप 
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ग्रमेय । तीनि लॉक नहिं ताहि अजय ॥ घमं शील मांधाता 
भप | एक दिवस चरि दिनमोणिझूप ॥ तपययाति दिन तीनि 
इ्प्रखणड । सांत दिवस जो भाग प्रचणड ॥ सरधिन साहेतसक- 
लदिशिधमि) निज बशकीन्हीं सिगरीमामे ॥ सोआचरणगहों 
पर्णद्ानि। जो दपबर धन आनेद दानि ॥:दु्णधनउवाच | कहे 
बिधि तोन शील सखदाय। प्राप्त होत सोकहो बाय ॥ जान 
कियेते मभि समस्त। शीघ्रमिलाति सोकटही प्रशस्त ॥४तराष्ट उबाच|| 
अत्रपर्ब इतिहास महान । कहे समनि नारद संतिमान॥ नारद- 
उबाच || दोहा ॥ पर्वदेत्य प्रहजलादगणि घधारिशील शभमओक । ह 
स्थोराज्यपद इन्द्रकी बशरकरि तीनों लोक॥ तब सरपति आते 
ठीनके जाइ दहस्पतिपास। पाणिजोरिके निजब्यथा कहतमभये 
जिमि दास ॥ इन्दुडबाच | रोजा ॥ तांत कहिये कृपाकरिके ज्ञान 
श्रेयद जोन । ज्ञानबात्तों शकते तब कहे गरुससि भौन॥ शक्र 
सनिके कहे कहह बिशेष याते ओर | जीवभाषे कहंगे सोशुक्र 
जानी मोर ॥ शक्रतबक्के बिदागरुते शकके ठिगजाय। कहे क- 
हिये तातजीन विशेषज्ञान समाय ॥ शकमभाषे ज्ञानजीन बिशेष 
आनपम झूप । तौन जानत एकजो प्रहलाद देत्यअनप ॥ शक्कर 
तबहीं शुकर्सों के बिदा बानिके बिप्र । देत्यपति प्रहलादहो जहँ 
गयो तेहिथर क्षित्र ॥ जायतासों कहतभो हमसनोचाहततीन। 
नथधमे विशेषयातों परम श्रेयद जोन ॥ कहेतबं प्रहलादइमि 
अवकाश मोहिं न आम। काममें तयलोकके आसक्त हम सब 
शक्रद्दिज तबकहे ओेहि क्षण लहोतन अवकाश | कहो 
तेहिक्षण जझ्ञानकरि आचार्य नीति प्रकाश ॥ देत्यपति तब 
मादित के लहे समय अनुपम ज्ञान। कहे सरपाति बिप्रसों 
गणिशिष्य परम संजान॥ शिष्य समंक्े नमसबिनय समझ 
तत्व बिधान । कहत भे प्रहलाद सों फिरि शक्ककरिे अन- 
मान ॥ भये तुम जेलोकपति गहिपरस सुधरम जोन । सहित 
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श कहोप्रंभ हमसनो चाहत तोन ॥ बिप्रके ये बचेन सने 
प्रहलाद आनेदऐन | कहेहम हिजचरण लाखिके 

शयचेन ॥ दिजहि क्रीघित करत नहिं हमरहत मोद 

काब्य करता बिप्नके ढिग बसत नि 















श्दानमांगों चहो जो बरवेश ॥ देत्यपतिके बचनसनि सोबिपघ्र 
आनंद पाय। देत्यपतिहि प्रशसिके इसमें कंद्यी प्रीति बढाय पे 
ब्रक्मणज्बाच ॥ दोहा ॥ देहुआपनो शीलजो देनवचहत बरदान। यह 
सनिफे शाक्षितमयो दृत्यनाथ मतिमान ॥ घैरी एकलों शोच- 
करि कहेतथास्त बिचारि ) शक्रबिन्न तब क्ीबेदा गनिजसदिन 
निहारि ॥ पंकजवबाटिका ॥ देत्यनाथ करि निशूचल लोचन । लगे 
बिप्रको कारणशशोचन ॥ ताक्षण तास गातकारे मोचन। शील 
कढो रुचिले जिमि रोचन 0 दोढा॥ मर्तिसान निजंशील लाखे 
कहत भयो देतेश | को सुम इते जर्गाटितमये जान चहत केंहि 
देश ॥ शील क्यो देतेश ते हम तम-शीलअमनन्‍्द । दान दये 
जेंहि बिप्रकहँ ताप जातस्वत्नन्द ॥ चरर ॥ शक्रपास आस ता- 
सशील यों महानगी। भासमानके समान तेजता बिधानगी ॥ 
मम देखि पमे कम धर्म मर्तिमानगो | देहरधारित्यों पकारिसत्य 
चारदानगो ॥ दोछ् ॥ तदन ठात्ति अरु' बलगये तदन कढ़ेश्री 
ताहि। देखि कह्यो देतेश इमि शोचसिन्ध अवगाहि ॥ श्रीदेवी 
तम सत्िकहो रहो बिप्र वहकीन। श्रीबोली वहशक्र हो -गयो' 
शीलले जोन ॥ निशिपालिका ॥ शील शुभ भाव गहि आप सब 
लोक॑ले-। देवपति ताहिकरि ऊलमद ओकले-॥ साजे:सबराज 
शिरताज पदरोकले.। जीतियश थीतिलिय: धमंकरि मोकलें ॥ 
दोहा ॥ तातेसुरपति आयके साँमिलई तुतशील | बसत सकल 
ऐेजवय्यैतहैं शीलबसत जेहिडील-)| व्यजतधम बलदत्ति अरु 
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सत्यतम्हें अबत्यागे। गयेशक्रपहूँ .जातहम शोचो निशिदिन 
जागि ॥ श०श्प्व्गिच॥ सरपति यहिविधि शीललहि बिलसेनिज 
पदपाय । यहित्रकार सबनपनकहूँ शीलहोत सुखदाय ॥ भीष- 
उबाच ॥ यहसनिं दर्योधनकहे अबकहिये हेतात । त्वशीलको 
जैहि किये बढंत शील अवदात ॥ ४वराश्डबाच ॥ मनीरमा ॥| 
बिनद्रोह रहे सब भतनमें निति । सुदया अरुदान सभाव 
करे थिंति ॥ उपकारक बाएि गहे निइचयचिति | करे पोरुष 
पालय राजनकी मिति ॥ दो ॥ धर्म नीति सहन्नजन .को 
पालन करें सनेम। स्यश प्रभव के करम में निशिदिन रहे 
सप्रेम ॥ इन्हें आदि सकरम सकेल॑ गुणिगह॒पुत्र सुजान। इन 
बिन बरधत नपतिसो नशत शरदघन मान. ॥ भीष्मडवात। यहि 
प्रकार धतराष्ट नप कहे शीलब्याख्यान | शुबहशीलगहि धर्म 
नप बिलसो शक्र समान ॥ यर्विष्टि्वांच ॥ सोरठा॥ शीलवानता 
जोन तौनकहे तम पितामह । अबकहिये मतिभीन ब्याख्या 
आशा अमितकी ॥ आशाछटाते न नेकलासासी लपटीरहति। 
जोन रहाति गंहिटेकलासा फांसाजनमयहू॥ भीष्मडबाच॥ दोधज |] 
प्रबकी इतिहास लहो सो । नाम समित्र महीप रहोसो॥ मो 
बनमे मग हेतबही सो । आशहिकेबरपास नहों सो ॥ दीछ ॥ 
जाय तहां मरगयथ लंखि मास्थो तीक्षण बाने। तासो बेधघित 
एकम्रग भागिचलो अतिमांन ॥ ताके पीछ नप चलो चपल 
तरगदौराय | चहूँआरभरमत फिरोआशा बशंबीराय॥३नदरी॥ 
भर्पहि यों भरमाय बलीमग । आवतभो जहँ हेसिगरे रूग । 

बाण तजेनपदेखि वहेझग। भांगिगये यगकाशसबेम्रग ॥ दोरा॥ 
बाणगिरोजब भमिमधि तबराजां अकुलाय । रूगजितगेतित 
बिपिन मधिगयो मारुजकुलाय॥ जायबिपिनमधि दरिलोंमगहि 
न देख्योंमप | देखोआश्रम ऋषिनकोीं अतिर्मणीय अनप ॥ 
उत्तरि तरूेगतेऋषि नढिग जांयँनोमि क्षितिपांल । यथाउचितस- 


दुपे८ 
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तकारलहिबैठो सुमति बिशालामुनिहपसों बूकतभये देशबंश 
अरुनाम। सोसुनिके तिनमुनिनसों कह्योभप मतिमान॥मेक्िक॥ 
हम हेहयके कुलजात नरेश । ममनाम सुमित्र सुभाव सुवेश ॥ 
सगयारत कीन्हअरण्य प्रवेश । लहिपूरब पुण्य लहेयहदेश॥ 
दोहा ॥ सगअनुआशा बड्हम अ्रमिपाये अतिखेद। ताते प्रभु 
बमततम्हें आशाबाशा भेद ॥ मेरुमहोदथि गगनको यथा - 
मिलतनहिं अन्त | तेसेआशा प्रबलआति जानीपरति दुरन्त॥ 
तातेआशा सहितनप तासकहो दत्तान्त । सोसुनि दपसोकहत 
भो ऋषभंनाम स॒निदान्त ॥ वोग्क ॥ हमपूरब तीरथ हेतगये। 
बदरीबनमें अति मोदमय ॥ जगदीशजहाँ युगरूपलये। तप 
'उमग्रकरें अतिउप्रमये॥ दोषय॥ नप हम कीन्हे बासतहँ मानेतन 
नाम-स्वछन्द | मम सनन्‍्मुख आवत भयो पूरितप्रभा अमनन्‍्द॥ 
लखिउठि करिदण्डवतहम आसनदीनन्‍हेंपूज। मुनिलागो.तेर- 
पित करन तल्वबारताकूजि ॥ चंचला ॥ आयगो तहाँतबंहि बीर 
द्ुक्ष भूमिपाल । चारुबाजि पे सवार बेगजासुतेजचाल -॥ 
सोमसूररूप देखि नोमिनोमि हवैरसाल । पासबेठिके लगोदशा 
कहे महाकराल॥ वीस्युक्नंडबाच | दोदा॥ भूरियुस्र ममपत्रसोलुप 
भयो बनमाहँ। आशाबश खोजतफिरत ताहि तरुनकी छाहँ ॥ 
यहसुनिके अधशीशकरि तनुमुनि रहोचुपाय। तबदपतापस- 
रूपगहिबठत भयोसचाय ॥ गत ॥ नपदेखिके ऋषियोंकद्यो । 
हमखेद आशहिते लद्यो ॥ यहहोतिहै कृशक्यों चह्मयो । यहिशो- 
चमोमनहे नदह्यो || अरष्ण्वाच ॥ दोहा ॥ नहिं आशासम्‌ अबरणहि 
पध्याशात्यागसमानाआशाबश जीवतपुरुष त्यागेचहत न आन॥ 
जो अलम्य अरुजोन गतजोन अग्माह्म बिधान । जहाँ निरमित 
अपमान तहँआशहि तजत सुजान ॥ आशायुत अर्थीनिराखे 
आशापूरितजौनाकेलार्शीकाशीअधिपसम सुखराशीतीनपहि- 
ले आशादेइ फिरिकरे निराशाजीनाबारिबताशा [बात 
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ताशातोन ॥ गर ॥ कृशगात मनीश्वरकी सुनिव्ाते,। क्षिति 
लहे अति आनैदपाते॥ तेहि आशहि दरिद्रियेकरिताते 
बाटिशोंक नजीक लगेनहिं जाते ॥ दढा॥ काौरे दृण्डवत प्रणाम 
फिरि कहतभयो करजोरि। दूरिभई तो बचन सुनि जोकुत्सित 
मतिमोरि ॥ तब मनितप परमभावते भरिय्यम्न सततास ॥ करे 
आकर्षण भपतिष्ठि दृतमये तहँ आस॥ पत्रपाय नप मदितदक्ले 
गयो आपनेधामं। भपति हमइमि तहँसने आशाकथा अछाम ॥ 
भीष्मठवाच ॥ न्प सामित्र सानेऋषभके सनिके बचन अमन्द्र 
आशहि कृुशकरि निजमवन-आवतभयो सुछन्द ॥इणिह्िए्डबाव॥ 
सीरठा ॥ धर्मसिन्धकी सोत तोसबचन सनि अखतसम। मोमन 
ठप्तन होत तांतिकहिये और कछ | भीष्मठबाच || स्वाग्ता ॥ पूरे 
एक इंतिंहास लहेहे । गोतमेश मंनि जोन चहेद्दे ॥ सो यमेश 
अ्रनमानि कहेहे । तोन साध सनमानि गहेहे ॥॥ दोदा ॥ पारि- 
यात्र गिरि बिशदर्पहँ गीोतम मसनिबरजाय । सबरिस साठिह- 
जार तहूँ तंप्रकीन्हे मनलाय ॥ धंम्मराज आयेतहां मानेलाखे 
विधिवत पाजि । भ्ईन किये अनमान करे कुशल बारता 
काजि ॥ गेत्मज्वाच ॥ किमिचरि मातापितासों अऋण होत मति 
मान । क्रीनकर्म करिलहतहें उत्तमलोक महान ॥ '"मेराजउबाच ॥ 
"माछनषदाम | | श्र ध। ४३ व] 
पाहि ॥ सधर्म बढ़ाय क्हेसेतिचाहि। क्रेमखदान कहे प्रटता- 
हि॥ जैस्ठा है. सोपट दलमलोक लहतबात यह अऋसिट॒हे .। 
मात॑पितहि सबत्ोक होतप्रशंसित करिआऋणा, ग्रधिश्टिडवाच ॥ 
जीनप आपद पाय'होलैक्षीएधन तोननप। करिकेकोन उपाय 
लहेराज्यप्रन धम्मेसहा।भीष्मडकाच,॥ युझी॥ भपतिके ब्रमेसकर्ि- 
'मनींते। जोपट्जीनी कहबनंचीते ॥ आपदर्मजो सुधरमर्थीते 
नाहँकर्कीन्हे अधरमकीते ॥ दोदा ॥ आपदलहि नपप्रजन को 
'कंस्पेधंनसमुदीय्र। जिमिपावे तिमिलेयगुणिसोई सुधरमन्याय 
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जो परजनपंर दयाकरि बसे बिपिनमें जाय। तोवहभपतिमस्तर- 
तकभी खोइबंशब्यवसाय ॥ न्यायप्रबल अरि लेइगो धन हरि 
दखदेमभरि | तातेआपहि कषिधन अचल रहेबलपरि॥ सधन 
प्रजानाहिं नपतिकी करत सुरक्षण जाय । सधनभपरहि प्रजन 
की रक्षण करत बनाय ॥ ताते धनले प्रजनसों आपद मेटब 
नीति। धनते बद्त धर्म अरू धनते बद्धतजीति ॥ जारंगरूपक || 
ज्यों यज्ञ ढाग आदीक जंतन | की घात कीन्हेनहीं होतश्री 
ऊन ॥ कीन्हे बिना होतहे यज्ञसों शन। कीन्हेलसे यज्ञकीअथ 
के दन॥ दोद ॥ तिमिधनले थिरि पालिफिरि शोमित होत स- 
भेश | आपद बशक्कछे राजताजे जीवत मतक नरेश ॥ तोमर ॥ 
यहसमाझि बद्धतकीष । नपपरससघरमपोष | लहिनिधनबद्धत 
दोस । नित बढ़त अति अपसोस ॥ ठोढा॥ यज्ञदान करिसमय 
लहिमेटे ताकापाप। लघु करले फिरि प्रजनके मनकेमेटे ताप ॥ 
महिषरी ॥ नित सघन रहिबो दुपनकी अंतिनीति हम सब थल् 
सने | इमि कहतमभे मातिमहत निरखेशाख लोकिक अ्रतिगुन ॥ 
सियरामचाहत होतवहके जोन बिधिगण लाखिबने । पंर भप 
हसहि कुशलनिजनपनीति निधिमकताचुने॥ दोद्य ॥ रामकृष्ण 

हो कृपातेतम सर्वेज्इसधम | प्रजनपालिहों धमयतसयशचालि 
हो पम ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिशजश्री उद्दितनारायणा स्याज्ञाभिगा- 
मिनाश्रीबन्दी जनकाशीबासिगोकलनाथक वीश व रा त्म जेन गो पी ना थे 
नकबिनाबिरखितेभाषायांमहाभारतदप णेगां ते पबॉणेराजपसे 
अष्टपोपध्यायध्समाप्त:ः ८ ॥ 


शान्तिपर्ब राजधमे समाप्तः । 
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गाम्तिप्सआपदधर्स दर्पण: ॥ 

दोहा ॥ नमस्कार नारायणहिं कश्निरोत्तमहि नोमि । बन्दिगिरा 
व्यासहि रचत मारतभाषा सोमि ॥ सीतारामसस्वामिष्रभ न्या- 
मक अन्तयामि । सजन अकामिहि सबंप्रद सन्‍तत तिनहिं 
नमामि ॥ जापद तापददे अतन थापद सजन सकमे। आपद 
दर्तापद समिरि बरणत आपदधमे ॥ इृतज्वाच ॥ राजधर्मइति 
- हाससनि जनसेजय क्षितिपाल। बेशम्पायनसों कहेपरितप्रीति 
बिशाल ॥ उनमेज्यज्वाच ॥ शजधमेसनि धर्मद्षप कियेप्रश्नफिरि 
कान। उत्तरदीन्‍्हे भीष्मजो मुनिञब कहियेतीन॥बेशम्णयनउवाच]] 
करिअराज सबराजथल राजसभा रचिपम । राजधम सुनिराज 
माँण बसेआपदधम ॥| यंथरिडिप्वजाच [हु कबित्त ॥ पश्य प्रवीण पर 
सिद पितामहसनों तमसोसवाणीको कहेया कोनजगर्मी स्मति 
वतिमेधानित बरधाति रावरेकी सरधाते मोमाते सनतिज्योज्यों 
आअगसे॥ तातेऔओर ब्कतनसभझात जोओरनाथ साथद्खशंपदा 
लिखीह करपगमे। तापद दसह दखआपद लहतजेते स्वपद 
लहतफेरिलागे कैसेमगर्मे ॥ दो ॥ क्षीएसेन धनहीनहितमित्र 
प्रवीण न जास। मंत्र जास परसिदध ते लहत आपदा आस ॥ 
लोभी जास अमात्य अरु शत्रजास बलवान। बिन विचार 
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कारजकिय लहत आपदा न्‍्यान ॥ दीघसत्रता गहतजो मौत 
डश्डे 
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शान्तिपबेआपदधमंदपण 
बाम बा जोन । लह॒तआपदा फिरि लत इवापद किमि चौरे 
तौम || भीणवबाच ( रंला ॥ कहे अबगुण जोन तमतेहि गहे थि 
शत रूष | फेरि सम्पद लहत जेहि सो सनो यल्ल अनप ॥ ध 
चिन्तनकरे शचिरहि इृष्टदेवहि ध्याय। जीलिबेकी बिधि बिच 
नीति मंत्र हृढाय ॥ रहे मनित चेतन्य बदन प्रसन्नचीरज थारे 
तोषगहि नहिं यतन त्यागे सहमि हियसेों हारि॥ आत्मरक्ष 
करे खब्चे धनहिं विधि अनमानि | रहे सघ्चय किये धन को 
समय भावी जानि ॥ शन्नदलमें सन्धिजाबे दान भेद उपाय । 
हृब्य खरचे तजे आलस भीत ऊझवसरपाय ॥ द्रब्य खरये लहे 
महि तो देह आनंद जमि। दृब्यसंग्रहकरे फिरि रंपरहेजी गहट्ठि 
भमि ॥ इब्यखर्चे रहे जोलों आपदाको पार | आप चढ़िन 
लरब तोलों भपतिहि अधिकार ॥ झथिश्ग्वजाच ॥ हिंये पीड़ेत 
हाकोीपित भयोीं भपति जोन | आपदा सहिे सकत माह सी 
करे कारजकीन || मष्य्ज्णद ॥ भेद दान उपाय कीन्दहे से नहें 
जब साम | भपतबदड्े प्रदल प्रकृतीजरे उायश काम ॥ शुद्ध 
सेवक सुमठ थोरेह लद्त मपति जीति। शरता गध्दि लश्तजी 
हि शिजय बिधिकी दीति॥ शज्ष वधर्कीरि भोगव शंहि परम 
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जयबश पाय। पाय बधदे बसब दिब मथि उमय बिधे सुख 
दाथ ॥ सरेयह सिद्ञाम्त कश्सों छादशि पावजीति। मरेउत्तम 
लोक ताकहँ परमयावनिनीति ॥ देखिविक्रमआधिक ताकोशक्रु 





प्रबल शोचि। देत ताकहँ सागमहिशी नीति सामहि जोचि 

बलआरिगाण मानिसामहिबसे दपलेमाग | गहनदिंविश्वास 

ताकारहेजेस काग ॥ कीपषसंत्री समट सचसय रहसरधत यत्र 

समयलहि करि मंत्रचढि लग्लिद उरबीरज ॥ नीतित्यागेबि 

धआावति आपदा नहिं भूप । नीति सेवनकिये बिनशतआपदा 

की रूप ॥ दोहा ॥ नपसस्‍्वराज परराजते करबिबद़ावेकीष। कोष 
चपधमहे निड्नताअतिदोष ॥ मूलराज्यको कोषहेराजहि 

शे२४ 















शान्तिपबवेआपद्धमदपणः। ... ३ 
बद्धेनहार पालन कीषकर बपति नीति अधिकार ॥ 
नेस्टह नहिं गहे अतिशय लालच रूप। म 








तिधनदल मित्रह्ठित बरधेभपस॒जान ॥ र रहेको, षद्लदडे को 
यत्न करतक्षितिपाल। चोरशजत्रनहि क्षणलहे यथारहेसबकाल 
करतरहे उपयोग नपहे पोरुष उतयोग।केशगवत बनमधि 
त्यांगे सपष्ठि संयोग ॥ रजत ॥ महाअरि अ्रबलसों लागेनउपाय 
जो तो संगतस्करन लेके तस्करताकरे। दिनबसे विपिनमे क्षण 
नयकत्ररहे निशि फिरि चारोंओर साश्सिधनेहरी। यहनहिं से 
तोीपठायचोर ग्रामन में सधनचोराय मांगिग्रजन केधरे । ले 
क्षनहारि जोरिलक्षनसयमन चारिपक्षन स॒धाशि हवेप्रतक्ष अरिसों 
लरे ॥ दोहा ॥ तीनिकम तस्करनह बजितहें बिख्यात। जियधषेण 
सबसहरण निद्वित जनकोधात ॥ ऐसेहु पेदप छिजनको वित्तन 
हरकदापि। रहे घर्मपालन करत विकलजनहोइ उतापि॥ निरखे 
धर्मअधमके फुलको जोपरिषाक | बरणआशरभम धम को पालन 
परखपाक ॥ सचरमते बल बढतहे बलते सबंवगश होत । दल 
अमात्यथन तेजश्री येबल कृरतउदोत ॥ बलमधि सोहत घर्म 
जिमिजंगम घरणीघन | तथाअनगमत धर्म वल जेसे मारुत 
हजनमहि दमलता समबल सघम परधान | दराचाररत 
क्षीणबल लहतन कबहंत्राना]! सघरम बशबलवानके यहपरमणाएण 
अदशुणशष्य। भोगीकेबश सखयथा दानीकेबश पृण्य ॥ बलवानहिं 
साध्याहि साध्य॥ दुराचार रततेलहत दुखाहित अनहितस 
जिमिपुरजन बनचरन बहुटक दुखदेत अखब|सदाचाररत पु 
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शान्तिपवेआापदधमंदपणः । 
को सघरम दनो लोक।सदाचारते हीनतेहि सबथरपारतशोक ॥ 
नशतपाप आचायेके सेवनते धवराह । नशेषाप आपद नशत 
यहश्रति सम्मत लेह ॥ बरण आशरम धमके पाले पापनहीत 
जोबिचारि सकरमकरे बरणआशश्म सोत ॥ सहनशोलता मु- 
ख्यम दखमे निरएह बाने। रामनाम सामरतरहे लह नकबहू 
हानि॥ गरेस्‍्टाअतन्रपर्बदइतिहास कहतसुनोसी मपमणि। जिमित- 
स्कश्मतिरास दह॑झोर आनेदलह्यों ॥ ज्यक्री ॥ कामी क्षत्रीसत 
प्यभिलाबि । बहदिनसमोनिशादिन राषि॥तासोभयो पत्रञमि- 
राम । कियोतास कापट्य सनाम ५ बाधित हवकापट्य प्रबीन | 
कियोउभय कलकोगएणपीन ॥ बिपिनवास करिखगयासक्त। रहे 
क्षधित पोषण अनश्क्त ॥ बसे बिपिनमें तापस जोन । छगपल 
देय निततोनासँगले तस्करज्ञाति समहातस्कर करमक्रे 
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करिऊह ॥ निशिर्म फिरियामन मनमान। दिनमेपाय पर्थिकथन 
मान ॥ अनधघनकरपे सहितविचार। पोषेज्ञाति स्वजन परिवा- 
र॥ पाले बिप्रनकीगणभरि। देयबसन भोजन मदपरि ॥ गांहे 
ताकीआश्रय तहँजाय। चहंदिशि बसे बिगप्रसमदाय ॥ सोलहि 
भोजन बंसन स्वद्चम्दि | देहि आशिष आनन्द ॥ इसमे 
रशहेकेकापव्य सचीते। रहेतस्करन शीक्षत नीति | करोसजाति 
कमनहिंदोष । मतकरियों हिंसागतिपोषामतसबंस हरियोहित 
हेति । सबंधर हिजहि बरायह चेति ॥ बलते परातिय धर्षण 
काज । मांते करियो लहि समय सम्ताज ॥ घतहरियों परअइव 
कदापि । विप्रमाक्ति हितराखेंह थापि ॥ दोढा ॥ सपत निरायधर 
भगतडार आरतकहुत सममे । खगहिे छोड़े पशातिय बंधन 
जानह हिंसापरम ॥ देवपितर अचोकरब टिजपोषब अतिथधमे 
मोक्षद्‌ जानेह त्राह्मणगहिशासन नाशककम ॥ गुरुशिक्षाआनद 
भरणताहित निमितदण्ड । शिक्षहिबाधत तासहे दण्ड बधबहे 
चण्ड ॥ यहमतगाहेके करतजे तस्कर कमंझडोल | लहतनपाप 
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- शान्तिपबेआपदधमदर्पणः । प्‌ 
न सहत दुख ते गतिलहत अतोल ॥ भोष्मज्यच ॥ लखिकरतब 
कापटयकी मानिसिखापन मर्म। तिमिचशिति सबलहतभे परम 
सिद्धितेहि धर्म ॥ यहचरित्र कापट्यको नित संधि करिहें जोन । 
नहिं अरण्य आरण्यकन ते मयलहि हैं तोन ॥ 
. इतिश्रीशान्तिपवेणिआपदधर्म्सेकापव्यचरित्रोनामप्रथमोष्प्याथः १॥ 
भष्मज्वाच|सोरठ॥ सुनोमूमिभरतार यहगाथापृवनकह्यो । क- 
हततौन उपचार जिमि राजा संचत सुधन ॥ दोद ॥ प्रजा सर्वे 
क्षत्रियनके नाहिंओरनकेनेक। बलमखहित करे सुधन भूषति 
सहितबिबेक ॥ देवपित मखयाचकन नहिं अरचत धनजोरे। 
तेहिधनते न अनर्थकछछु और अधिक सबथोरि ॥ जोश्सिधन 
जेसुथरमेंनाहें खरचत मतिमंद । हरेतासुधन म॒मिपति रहनन 
देइ सुब्ंद ॥ हर॑असाधुनके धनहिंगुणि साधुनकहँदेइ । परम 
धर्मविद भूपवह दुहुंदिशिआनैदलेइ ॥ प्रगटतपाप अधमैते 
अकस्मात तिमिमूप। यथाभूमिते होतहै प्रगटधरिको रूप ॥ 
बढ़त पुएय जनधरमते सुनोभूष तिहिमाव। प्रगटिबीजतेदक्ष 
जिमि बरधत शाखाछाव ॥ अब्त॥ होततीनि बिधि के पुरुष 
सुनोक्षितिपाल दीघेद्रशी ओषाप्त कालज्ञ मातिमान | आनंद 
लहत तेन आपद लहत नेक लखत बिचारि जैसो तैसो करे 
साबिधान ॥ होतहै ढुतीय दीधसूत्रीतीन मतिमंद आपदलहत 
न सकत आपकनो के त्रान । जैसे सरिता में यहितीनि बिधिके 
हैं मीनपीनहीन दशातेलहे सो सुनोउपरूयान ॥ ग॒रुत मर ॥| बहु 
मीन सरिता सोतमें। परिरहे पूरित ओतम ॥ कछुगारतामधि 
में रह्यो। मगमेलमें कृशता गद्यो ॥ सो दीधघ दरशी देखिके । 
यह सूखिहे अवरेखि के॥ पाठीन सबसों यों कह्यो । इत बास 
योगन में चह्मो ॥ मगसूखिंहे दिनचारिमें। केहिभांति चालिहो 
मे ॥ इतक्षीण जल लखि आइके । बध करिहि धीवर पाइ 


अबकह्यो मेरोमानिके। काढ़िचलो जीवन जानिके ॥ है 
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६ शान्तिपकआपदधमेदपणः । 

उायवेत करिबो शोचिके । मतिमानकी गति रोचिके ॥ दोढा ॥| 
सनत प्राप्तकालज्ञ इमिकहतभयो समुकाय। प्रातकाललहिके 
करब जो कछ उचितउपाय ॥ क्यो दीघसत्री दर्थाशोच करत 
करि गोर। होनी सबथर होतिहे कौन फिरिबहुओर॥ गमनदीध 
दरशी कियो स॒नि तिनके ये बेन । सरिता परि भ्रवाहपरिपायों 
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प्रण चेन ॥ *इक्ला दिन पांचसात। जबभये जात ॥ रबिकिरण 
पखि। मग गयोसखि ॥ सो लखि निषाद । लहि सुख प्रमाद 
तहँजालडारि। करष्यो सुधारि॥ दोदा ॥ तोनप्रात कालज्ञलखि 
करत भयोअनमान।जालकोरगहि दशनते रहिगोबम्ोसमान 
जालहि ऐचि समेशि जब घोवन लगी निषाद । तबहिं प्राप्त 
कालज्ञतजि जाल लघ्यो अहलाद ॥ जोन दीचघ॑सत्रीस््ों मरो 
तोन बमिजाय | तातेआगम शोचिके करिबो उचितउपाय।॥ 
देशकाल परखतरहे निशि दिन बारहमास । जानिपरेजामे कू- 
शल सो गति करे प्रकास ॥ चारों फलके अर्थ की करत रहे 
ब्यनमान । सिद्ध होहिं चारों यथा तिमि बिचरे मतिमान ॥ 
बेशम्पायनउवाच |] सोग्ठा ॥ भीषमसके ये बेन सनि बोलतमे धर्मनप । 
तिएन तुम समान है पितामह ॥ ज्ण्कर ॥ अब 
यह बूकत समय बिचारि। उत्तर तासु कहो निरधारि ॥ एक 
भपकहँ अवसरपाय। घेरत बहुतशत्र वषञाय ॥ एक आप 
अररि जुरें अनेक तो किमि थिरेपालि प्रणंटक ॥ जोन समय 
अति बिषम बिभात। असती मिन्रशतन्रद्े जात ॥ शत्रमिन्र के 
अन्तरमाहँ । करेकोीनचेष्ठा नरनाहँ ॥ बिग्रह कार्सोकरे 
जीते अरिदलसमदाय ॥ तास उपाय कहो हे तात ट्टं 
समवक्ता अवदात ॥ भीष्मज्याच || दोह् ॥ तातकहे तमप्रइनयह 
तेहि आपदको धरम । कहत सुनो जो सुखदअति करिबे लायक 
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करि देशपति मतिह्े रहे अचेत ॥ निज भिन्रन हिलतलेड करि 
करें अमित्रहि दौरि। निजपालिन पोषतरहे दानमान दे भूरे 
सन्धि लगावेआरिनिरमें करिके भदठपाय | निजआंगेनम सन्धि 
पर लगते न पावेआय ॥ करशबन्ते मित्रता मिन्रहि अरिकिरि 
देत। अवाशें लहतसो आपदा यह आपदके हेत ॥ करंअमि 
त्रहि मित्रदप अवंसरपरे बिचारि। बीतिगयें अवसर अरिहि 
देत॑ याक्तिसों दारि ॥ ऐला ॥ प्रबल अरशिकों दापलहिं यगशत्न 
'मिखिकी मित्र । करत बचिवेंकीयगति निष्कृपठ के निश्चिचच्न ॥ 
मिटे अरिकी दांप तिनकोउचित नहिं विश्वास | सुनो कहियत 
भमिपति हतपबंकी इतिहास ॥ संबअर माजारकों संबादबन 
की जोन | होतमो बट्ठक्षतर अबकहत सनियेतोन ॥ रही 
कानन बीचकह बटठदक्ष अतिकृामीय। चहंदिाशत जतनढा- 
जित निश्िड़॒ अतिरमणीय ॥ विहंगअगांणेत भाँतिके तहरमत 
बोलतबेन । झगा आवत तासतरते लह्ृत॑ आंतशयचंन ॥ 
पतलितनामक मषशतमख बिवरकरि तरंतासु । भमयो निबसत 
अंति बिचक्षण चपल॑ लक्षस तास ॥ बसत हो बटठक्षप मा- 
ज्ञार लोमशंनाम | गहिञ्जनब्छिन खातपासिन कृतअंदक्षिण 
नांम॥ जातजाल पसारिब्याथा तहांसाँकाहिजाय। रातिनिबसत 
गेहमें फिर लखत मोरहिआय ॥ रहतबमिजे झगातामें तिन्‍हें 
गाहिले जात। रहो अमरपष कर्म जाको शरमनाह सरसात 
एकादिन मार्जार लोमश बनी तामथिपापि। परोब्याकुलंकरंप- 
नो करि मरण अपनों थापि ॥ बमोलाखे अखभुकंहें अख 
कादि लगोचरन निशंक | परेआपद प्रेवल खलपे होत मोदित 
हक ॥ जाल॑बन्ध॑न दण्डपें चढिलंगों आमिष खान । प्रबल 
शत्रहि बकी! लाखिंके: हिये आति हरपान ॥ आइके बृदशाख 

तेहि समय ढक उलक | भरत मयमन धरत निरखत करत 
भीषम कक ॥ आह उतम्तग रोकि बेठों नकलगहिबो चाहि 


बैर्‌८ 
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ताहिक्षण हियदाहि अखरहि गयोयहि वहिचाहि॥ उभयशत्रन 
देखि कछुक्षण शोकसों रहिग्रस्त। भयोमनम गुणत केसे होइ 
आपदअस्त ॥ रहोइत तोखातकीशिक नकुलमहि मगजात। 
जालमधि जो दरोंतों माजार खाइअघात ॥ दादा ॥ सबप्रकार 
नहिंबाचिबे कीकहदशा देखाइ। ऐसेआपदमें कियो चहियेबधि 
ब्यवसाइ॥ जीवरहेलों जियबको करिबो उचितउपाय। बडिमा- 
नतरे आपदा लहतपार सखदाय ॥ तीनिशतन्र ममतीनि दिशि 
नहिंबयिब कीराह। हेउपाय इतएकञब साधक सीतानाह ॥ 
हेंस्वछन्द येदोय अरि तीजो जो माजार । हेतापहँ आपूद परो 
प्राणघात उपचार ॥ हंयहदोउनते प्रबल याठिगमोकहँ जोहि। 
ब्याह सकत ममनिकटनहिं नकूलउलको कोहि ॥ बन्धनकाटि 
छोडाइबेकी बिधियाहिसनाय। करोमइत्री याहिसों तौसंशयमि- 
विजाय॥ प्रकृति बिरोधी उमयजो होतआपदाधीन। मिलेलखत 
मिजमलोतो-करत बिरोधहिक्षीन ॥ नीतिज्ञानकी नीति यह है 
बिलारनीतिज्ञ । अबडर तजियाके निकटचलिबोउवितअदकज्ञ॥ 
इतेरहत येखातंहें ओऔआपोी बचिजात।.जोयह मरखताकरिहि 
ताबधिजाइटि प्रात ॥ हेहढयहि मार्जारकहँ देशकालकहँज्ञान। 
ममभक्षण नहिंकरिंहि यह समाझि आपनोत्रान ॥ पणिडतर्अरि 
सोश्रेष्ठआअंते नहिंहित मरूखजोन | नीतिसम॒मि पाएिडतकरत 
शब्मन आवततोन ॥ ः-्ठग ॥ इबिधि शोचिवहमष जायनिकट 
ताजारके। बोलोबचन अदष सीतारामहि समिरिके ॥ चोण* ॥| 
कछदारराहि मषभ्रवीना। कहतभयों सबचन अवलीना॥ हेमा- 
जारराज मतिमाना। तमकालज्ञ नीतिबेदजाना ॥ हमकछकहत 
तोनहित जानहु। कहतकाकु इमिमति अनुमानह ॥ हेममतुब 
जीवन बिघिजामें। सोउपाय अब चहतकहामें ॥ बामिपरेन 
सकत निड्ठठाई। मोरहिबधी बधिकदे्खदाई॥ जोउपायममत॒व 
भा चेबका। सोहम जानतसख सचिबेकी ॥ जो तमभमोष्ठिं बाधी 


जे 
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मतिमोहीं। तोहम. बचबबचाउबतोहीं ॥ मम बिलओर नकुल 


रिसरातों । खानचहत हवे आतुरतातो ॥ तरुपर बेठि उलूक 


भखानो। मोहिंभोजन रुखराखि रुखानो ॥ इनतेकरोमीर तुम 
रक्षण | येशठंमोहिं न पावहिं मक्षण ॥ इनके भयमममते मच 
भोरी । करिनहिं सकत यग॒ति जतिजोरी ॥ जोतुम करहुमइत्री 
मोसों। होइअझभयइनसों अरुतोसों ॥ शंत्रनवंचिबचेहबचिह 
पार्नेंद प्रात न॑चेहों नचिहों ॥ होतुम परम भवीण बिचक्षण। 
जानतदेशकाल कोलक्षण॥ अवमम मरेमरततुममाई। तुममम 
हमत॒म सखासहाई ॥ बिनापरस्पर रक्षणकीन्हे। मरतउभयजन 
शठतालीन्हेग॥ वोह ॥ हित रक्षणकरि परस्पर जीयबयुक्तिनआ- 
न। तरब आपदा आपगा नाविकनाव समान ॥ पलित मूषके 


किक 


बचनये सुनिल 








[मश माजार । लब्डिजीवन आशामुदि्त कटह्मो 
उाचितंब्यवहार॥ शिडालड्बाच ॥चेषाई ॥ हेमतिमान साधुताभ्षषि- 
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त। कीन्हे जातिबिरोध अदषित ॥ तजिबिरोधमम जीवनईडे। 
नीतिविधान गुरूसम शीढ्े॥ लहिबर बुड्बिचार तुम्हारे। हंम 
प्रसन्नहिय आनंद घारे ॥ नकुलहारित नामक बलहीना। चन्द्रक 


नामउलकमलीना॥ येडारभगेन तुमढिगजूट। जोहममित्रजाल 
सोंढटें॥ तुममम सखासहायकभाई। करोशीघ्र करतबसुखदाई॥ 
अबभयत्यागि लागममधेरे। तुमसमद्दितिय सुद्दितनहिमोरे ॥ 
त्यागिनकुल कोशिकके भीनहि। हवेनिश्चिंत छोड़ावहुमी तहि 0 
माजीरकेबचन सोहाये। सुनिमूषक बोलोमनभाये ॥ सतत्यमित्र 
मोहिं करुत्रण करिके। अभय दानदे दृढ़मति धरिके ॥ तो तो 


निकट आइहवे निरमय । काटब जाल रुदिहिं अरिनिरद्य ॥ 


गुणि मृषकके बचन बिधाना। बोलतभयो बिलार सयाना ४ 
शीघ्रआउ हेसखा सयाना। प्राणदानि प्रिग्रप्नाए समाना॥ का 


शंठप्राणदायकहि पीड़िहि। देवहि बिसरिन लोकहि ब्रीड़ेहि। 
हमतुव बुड्िप्रिसाद नभीवत । अबआपुहि जाने जगजावत ४ 


श्र 


ह 
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संकटते छट्ितीहित चाहनब्र। जीवन प्रमांति सप्रीते निदाहब 
दोहा ॥ उपकारीकिसरिस नहिं प्रत्यपकारी जोन बिनकारण उप- 
कारजों करतश्रेष्ठ अतितोन ॥ त्ज़िसंशय आयो निकट करो 
मित्रउपकार । हमससमित्र सेइब्र तम्ह पालि प्रीते ब्यवहार ॥ 
समिशिलारके वचनये देशकाल अनमानि | हवे निर्शंक मृषक 
गयो तासपास हितजानि ॥ बरबीः ॥ तहँमपषजाय । संशयबि- 
हाय॥ सतसम सचाय। पितसरिस भाय ॥ बसितासु गोद 
 फिशि सकल कोद ॥ कीन्‍्होबिधान। बनिप्राणदान ॥ यहमिल- 
निदेखि । अचरज परोखि ॥ अवसर बिशेखि। हियहारि रोखि ॥ 
रहिब्रश्किमक । फिरि करतकक ॥ गोडाड़ि उलक।,मभरि हिये 
दख ॥ नहिं लहबजानि। हियआनि ग्लानि॥ दोदा ॥ जानि 
'विन्हें मतिमान अति परम देशकालज्ञ। आशफास फसाथोर 
रो नकललालचीअज्ञ ॥ पलित लालितमख लोमशहि कियो 
हालित सखसिन्ध | खालित पंगकहँ चक्रितजिसि चाहिचढायो 
धिन्ध ॥ बीान ॥ देइमिओआारनेद ॥ सषकमानेद ॥ लास्योकाटन। 
बन्धन ठाटन ॥ हसये काटत। लघगतिठाटत ॥ इतउतजोवत। 
क्रिपरि सोकत ॥ जोमश जालस.। ताकहूँ शालस॥ लाखिड़े 
दोचित | बीलत शोचित ॥ मषक आरज | करुतर कारज ॥ 
मोहिं मित्तावत | राति ब्ितावत॥ दोदा ॥ ढुखदजाल कहँशीघ 
बे काट मित्र मतिमान। भमोरहोन चाहतबाधिक आयकरेहि 
गतप्रान ॥ लोमशके ये बचनसनि बोलो पालेत सजान। तात 
देशकालज्न हममाति मयगहों महान।॥ गेणरे ॥ तरताकरणकहो 
मातिञारज । होत भल्रो नहिं तरता कारज ॥ बिनाकाज लहि 
कारज कीन्हे। होतअनर्थ अहितबिन चीन्हे ॥ समयलहे बिन 
कांटे बन्धचन। तमते मोहिंहोय भय धन्धन॥ तातृशुमद्समय 
, हमपरखत | थिरता लाखितम नाहकघरखंत ॥ जबहमब्याधहि 
देखब आवत। तब बन्धन दाटब भय पावत॥ तेहिलखि स॒क्त 
ग्रे ए 
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भूरिभयपेही। लैनिज जीवतुरित कढ़िजेही ॥:दौरि मागिबरो 

ताजेममधरिबों । तुमकहँ जानिपरी निजमस्थो ॥ निजरक्षण 

तजिकारज दसर। करतदेखिही शिरपरमुसर ॥ जबतुम भीम॑ 

जालते कढ़ि ही | आतुरभागे दक्षपरचढिहे॥ तिमि लखिताहि 

नकुलभय पाइहि। अरुतृव कढ़ब देखिभगिजाइहि ॥ तबहम 

तुरितजाब बिलमाहीं। सुचितरही कठुसंशय नाहीं॥ इबिधि 

मूषकीबाणी सुनिके। लोमशकहतभया इमिगुनिके ॥ तातकहे 

तुम कारज जेसो। नहिं सतमित्र करतहैँतेसो ॥ मतिहमते निज 

कहें भयमानो। निजसम गुणों न असतीजानो॥ ममतृवमलो 

होइ जेहिकीन्हे । सोझबकरो शीघ्रता लीन्हे ॥ ममउपकार अ- 

वशिजो करिबो। तो मतिगही गहरता घरिबों ॥ ढोदा ॥ जौन 

ववशि करतब्यंहे तोनशीघ्र करतब्य । गहरपियत करतब्यके 

रसहिबत्स जिमि गब्य ॥ जिमि जिमि बीतति रजनितिमि मम 
जिय सूखतजात । तातिद्षतयहि दशागहत न नीकीबांत ॥ 

हमकोौन्हे अज्ञानते जीनपूर्व अपराध सुधिमतिकीजैतोन अब 

करि सुमित्रतासाध ॥ *म॥ लोमशजोन। बोलोतोौन ॥ सुनिवह 

मूष। भाष्योरूष ॥ दोहा ॥ सुनोमित्र परसिदयह अरथी लहंत 

न दोष। निजरक्षण विधिसाधि सब करतऔरकोपोष ॥ आषुहि 

रक्षत रहत नहिं शत्र॒ुहि करिके मित्र | सो अपश्यभोगी सॉरिस 

नाशलहत नहें चित्र ॥ काहूको कोउमित्र नहिं सेवक सखा न 

स्वामि । सबअधीनहें अरथके अर्थहि सदानमामि ॥ अर्थ अर्थ 

सों बद्धत यथा पीलसों पील । बिनाअर्थ-साधत- अरथसो नर 

-देवी शील॥ अर्थीकारज सिद्धिल्ों करतरहत मनुहारि | काजें 
संवेकरतहि गुणततः सहजयथा जनचारि॥ सिड्िहोंइ .निजकाज 

तब कारज़करी अशेष | कारजआरज सुबृधिको साधंब उचित 

विशेष ॥ तातेचिन्ता करहुमति तबकाटब यहजाल । हम॑ कहूँ 
तुमकह बिध्ननहिं प्रापिहि जवनेकाल ॥ लौंलावती ॥ लोमशपलित 
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कहतते यहिबोधि तोलगिमयो भमोरज़्‌ सुनिये। रजनीभई ब्य- 
तीत शीततजिडरो बिलार जानंबध ज॑निये॥ पंरिधनाम चां- 
डालो तेहिक्षण लीन्हेंसेंगइवानं अरुशनिये। आयगयो सन्मुंख 
रुखबदले अति दमुख दखदायक दनिये ॥ दोदा ॥ देखिताहि 
लोमश डरपि बोलो आरतबेन। तात आयपहंचो बधिकमोमन 
गयो अचेन ॥ देखिताहि भागो नकुल तबतेहि निकटनिहारि। 
आालग्रन्थि काठतमयो मषक समयबिचारि ॥ जालकटत सट 
पटसिकसि भागों भपदि बिलार । मषजातभो विविरमधि डार 
चढो मार्जार ॥ राब्य ॥ देखिकदि निज जाल घटिकलों अंति 
प्रछ्तेतानो 3 ब्याधा जांलसमेटि गयोघर बिस्मयसानों ॥ महा 
भीतिते निडटि बिलोर हियेहरषानों । सम॒मिमिषकी संमर्समो 
गुणिगुणि पछितानो॥ इुए्डलिण ॥ आयोसन्मुख मूषके तंबबि- 
लार अनुमानि। प्रीतिभरे शब्दनलगो कहनचातुरी आनि ॥ 
कहनचातुरी आनि लगो बहुबिधिकी बातें। बातेंकहत बनाय 
कहतःनिजहितकी घातें ॥ घातेकरिबो जानि जाल जीरत मन 
भायों। मनभांयो हितसरिस साधवनि सन्मख आयो ॥ भांई 
मृषक आवअब मिलिये अंकलगाय । हमतुम बाचेअरिन सों 
तम संबद्ध ब्यवसाय ॥ तम सबृडिब्यवसाय बचेझब आईशैद्र 
कीमे।.कीजे बिशद बिहार चारतारणको लीजे ॥ लीजे अब 
गतितोन जौनसाधुनकी गाई । गाईममगतिजोन तोन हमत्या- 
गे साई ॥ माइमप निर्शकअब रमकंजनमेपेठि । सखकरिब्रेकी 
समय-कत रहे बिवरमें बेठि.॥ बेठि बिवरमेरहो कहा कठढियाहंर 
ध्यावो । हमतमसंगहिरमें अवशिसकरम फलपावो ॥ पावोअंति 
ऐड्वय्थे डरेतृव स्वेञ्दाई । सबेञदाईदरहें रहेसेंग सि्गरेभाई । 
भारीताजे विश्वासकरि जोरिमइन्नी पर्म। जीवनदानकराय करि 
अब कत आनत भमर्म ॥ अब कतआनत भमे मंमेका हिय में 
' आने ।आनेश्यथम बिलार सरिसका मोहहिजाने ॥ जानेनिशि 
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रहेसंग कडुअसती मतिमोरी । मोरीको मतितारि भई जाते 
आते भोरी॥ जप्ठा ॥ पिता पुत्र हितमित्र होममबिस्वेबीस तुम । 
गहेकीन गातिचित्र मित्र न जाते मिलत काढ़ि ॥ सुनिबिलारके 
बैन श्रतिचेनद भेनद्‌ दुखद । कह्योमूष मतिएन हम त॒म मित्र 
न कबहुके ॥ ग्मक ॥ सिन्ननर। शत्रुकर ॥ जाहिकहि। नामनहि॥ 
नेमधरि | संगकरि ॥ चेतगहि । भदलहि ॥ सघबिधि । साथि 
गिधि॥ मिनत्रआरि। चीन्हिर्चारे ॥ दूरिलग । शोधिमग ॥ जाहि 
सुख । ताहिरुख़ ॥ दोष ॥ मित्ररूपकहूं शत्रु अरु शत्रुरूपकहं 
मित्र | जानेपरत पायेसमय जोपबित्र अंपबित्र॥ सुनामित्रता 
शत्रुता अमिटनामनहिंहोत। करतशत्र॒ता मित्रता कोरणर्सारेस 
उदोता।तीलगिनिबहतमित्रता जोलागस्वारथआस। स्वारथकी 
आशाछुटे कौनस्वामकी दास ॥ रण ॥ मित्र श॒त्रक्कैजात शत्रक्क 
मित्रविराजत । स्वारथके परसंग दशासब स्वारथ साजत॥ बन 
सखा सम्बन्ध स्वामे सेवकके सावहि | राखतसदा समर्थ अ 
स्वारथदे चावाहि॥तीमे कारणबश ममभई क्षणक मद्लत्री चित्र 
लागे। वहसमयभयोगत चहत कत स्वारथसाध्यों मोहिंठगि ॥ 
दोह॥प्रवलशत्रुकहँ मित्रगुणि भालिकरतबिश्वास। ताकहँ कुशल 
न कबहुंसो अवाशे लहतहेनास ॥ नहिंबिश्वास न योगकर नहिं 
करेये बिश्वास। मित्रनहंसें नहिंकरिय अति बिश्वास प्रकास ॥ 
एम/तीलकय ॥ हसबचे तुमब्यवसायसों तुमबचे ममबल पाय। 
तह मित्रहे अब मित्रनहिं अबगहे पृष्बंसुभाय ॥ तुम क्षुधित 
के इतआइके मोहिंमित्रकहि कहिभोरि। करिबिवर बाहरखान 
चाहत पीठे पांजर तोरि ॥ सुनु आत्मरक्षण करबसबकहूँ उ- - 
चित सुंचित लगाय। माश हेम धनदे ग्रामतजिकाढ़ि देशतजि 
बढ़िजाय॥ तुम मित्रता प्रतिपालही गहिखायगो तब भाय। 
नहें शत्रुकेसेंग रहेकबहूं कुशल जानब न्याय ॥ सुनिमूषके ये 
बचन लोमश छपकि महिमेलागे । बहुभांतिके करि. 
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कहन अति अनरागि॥ मममित्र परमक्ृतज्ञ तुममम किये अति 
उपकार ।. हम आत्मरक्षण चहतचलजि तवबदिके अनुसार॥ तम 
परमधर्मी गणी सक्ती सजनअंति मतिमाम। यहँसममिराखन 
चहततमसों मित्रता सबिधान ॥ हमसज्ञानी धमबिद नीतिज्ष 
सदया चित्त । तजिदये हिंसालये हृढब्रत जानिजगहिअनित्त । 
झोेहा ॥ समिब्िलारके बचनये लाखेठपकानिे अनमानि | मष 
मपमकर्सों भथो कहत आतरी आनि॥ तहिंसक चाण्डालशठ 
नाहकबकत बनाय । कीनबिशासे तोहिंकहू छूटतजातिसुभाय | 
ह्पिते ॥ सनिमषके ये बचन लोमशहिये अमरष आनिके । 
जहँरहो तहँसों कपटि बिलपे गयोगहिबों जानिके॥ चलिमूष॑ 
गो.मिज़बिवरसच्नि रहेगयो तब अरसाइके। हियगण्यो कारज 
संधोजहिं|निजनीति इसि सरसाइके ॥ इमि एक सबंधी बहुतआ- 
रिसों लहतजय प्रण ठानिके। जिमि पाॉलित मपक नीतिबिधिं 
करिनीति विधि. अनमानिके॥ यह क्षात्रधर्म स्वरूप तमसाकहे 
ब्रिधि उपचारिके । लखिसमय . अरिहित॑ मध्यविचरब उचित 
नीति विचारिके ॥ दोडा ॥ रामनाम समिरतरहे गहेनीति ब्यव« 

हार। जीतेञअगणित अरिनकहूँ लहे आपदा पार॥ 
इतिशान्तिपर्वशिआपदससषकबिलारसम्बादबर्णनोना मद्दितीयो 5 ध्यायः 
धशम्पायनउवाच || दोहा ॥यहिबिधि सष बिलारकर सनिदालिहास 
अनन्द | फिरे भीषमसों कहतभे धर्मंमप॑ कलचन्द ॥| अपतालि 
कअपयतिका ॥ आपुपितामह नीतिसिखायो। सीहम आनैददायक 
पायो ॥ शत्रनकी किवास न गायो । भपचरे किमिके मनभा- 
यो ॥| भीष्मउवाच ॥| सत्य ॥ सनभपतिभइ परबजोगति ब्रह्मदत्त 
भूपातेके गेह। पूजिनि नामशकुनि अति चातुर नरपति पाले 
प्रिसनेह ॥ सोसबंज्ञ तझ्लसब जानत नरसमत्रोले बचनअबेह। 
होसुत तासुताहि रृपकेसुत बधो निरखि तेईँ कीन्‍्हों तेह। 
तिरंगी ॥ देखे मरोसुत अतिदखपारित रोदंनकरत. कही इमे 

श्येद्‌ 
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मंजर गान ॥ किसि अजब्धहि लहें छब्धहि करे बधितमारे | 
कृबा4 5 की सपालन नीतिबिधि किमिपूरि ॥ पालितहिकिसि 

नभितखे शभितहोहइ न नप। कट्टीदेश बिचारिसनि उपदेश 
परन अनूप ॥ मपके सुनि वचनबोजले सुझुंनि भारद्ाज । सुनो 
भव उदशड साधत दण्ड सिगरोकाज ॥ रहे परखत प्रजनभु- 
व्यैय बन्धबगन रोज | डिडजाखिनाहे शमासाध दशडदेइसआओ- 
ज ॥ दृण्डनीविहि बच सराहुत दण्ड राखतथघम । दण्डपालत 
प्रजन सब क्षणद्ण्ड लक्षण दम ॥-दशड मयहित रहतंहित 
आरि झेइ चाहत ढाहँ ३ दण्डदायक वपतिकी सबजगत पजत 
बाददँ ॥ दोहा ॥ मंत्र पराक्रम समर आरुकबह पराजयदूप समय 
दे पट्टि शीघ्र नीदे अनझूप ॥ मन्न चांके आपत्य 
- लहि होड श्र आचीन । पाणिजोरि अतिनमितके जलपेनप्रति 
प्रवीन । चखजल ढारे नीतिगणि बोले आरतवन। दे बिश्वास 
आपहि बचे निकट बस मतिणेन ॥ समयपाय शज्नहि बंधे से 
आपनोकाज। सेन जोरिक्षे प्घलवसिक्रे प्ववतराज ॥ दृशकप्ल]] 
इबिथि। ससिधि ॥ दुपहि । झिपाहे ॥ 3जंजलरण ॥ बकरूप छह 
पद अथ। हरिझूप भमप समथ ॥ निज बिद्रराखंगोपि । परक्िद्र 
देखे,चोपि ॥ ब्मा ॥ शकत्याने। अंदलागि॥ मपराति। सोउ- 
नाति ॥४मोडा ॥ आनेभेदीबों। आपजेलाबो ॥ घेशखेजीमे । नाखे 
हीमें ॥ वहा ॥ पिता पत्रके बन्च जो बांधे अपनो अथ। बचे 
ता हेसप बरुतदन रोबे सोवेब्यथ ॥ रहे सदा चेतन्य नप रहे 
बिचारत मंत्र । चार चक्ष करशि जगलछखे काज न करे स्वतंत्र ॥ 
गत्यन घमयत राखंभाखेनीति | मदढता लखिते अभय 
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हे गहत कापटीरीति ॥ सुनि सुनीति दपतीतिगुणि घम्मभू 
सुख पाय। फेरे बराधे कृष्णहि किये प्रदनहि कृष्णहि ध्याय ॥ 

हु न [ जो धम्म सो गुप्त जब-होयगो धम्मेहत हर 
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शुभ रीति ख्वे है॥ लोभ बश मोह बश र भाज थर 
कीर सम पीर लहे धीर ग्वेहे। क्षीण माते दीनगति पाइ यहि 
भांतिकी चोतिहे तो यगति कोमस ज्वेहे ॥ दोढा ॥ बेचकता लगि 
हैं करन आपुसमें जनसब्ब। पीड़ितहूवह बिप्रगण बषीहोइहि 
खब्ब ॥ लहि ऐसी आपद दसह नर क्िमे लहिहे पार। कहो 
पितामह पर्मपत परउपचर उपचार || जजित्रे ॥ हीमेप्नीदेरखे | 
ऐसेप्रइने भाखे ॥ सोकाने दे लेके। भीष्णों बोले जके ॥ भीषफ- 
उवाच | गोमती धमेशाजजेस न | शामनामही गने॥ कालतेसभंय 
रहे। नामते अमय रहे ॥ शमाण्का ॥ ससेशको सदा जपे। महेश 
को: हियेथपे ॥ अमयरहे प्रभय महे | सखेलहे संजयचहे ॥ 
दोहा ॥ देवाराधनते मिटत सपति सकल कलजेश। देवाशधन ते 
बढ़त धातमांते ज्ञान विशेश ॥ ठोमर॥ इतमप ओर दिचार । 
सुनतान नीतिउदार ॥ यगचारिजे अनकले। क्षितिनाथ ताकर 
मुल ॥ विराट ॥ राजा जोगति धारिके चरे। सोईले परजा सदा 
अरे ॥ ताहीकी समको समी लसे। तेसोई सबके हिये बसे 
दीह् ॥समग्रपाय पलट प्रक्नते बसत दीनता आय । दीनदशा 
लाहें करतसब होनकाज दुखदाय॑ ॥ अतन्नपर् इतिहासहमकहत 
सुनोनप तीन । कोशिक अरू चाण्डालसो मईबारता जोन | 
त्रेता हपरकी रहीसन्धि तासगाति जानि। तपभइ दादशबारदी 
अनाठाएं दुखदान ॥ रह्योअबर्ण मवबरस मफपसनो तेहिका- 
ल। अस्थमयोक्े मेदिनी मइमहा बिकराल ॥ मह्क्गी ॥ मुनि 
यारगे. निज निज थान इतउत अमत अति ब्याकूलमये । छड़ि 
मरे अगाणित गहीपर अरू नगर निरजन गनिगये॥ अतिभई 
भीषमरूप समि ने भपसब भाषतबने । तरुभये बिनरस पाल 
सूजात जीवनको गने ॥ तेशहिसमय विज्वामित्र ऋषिंआतधति 
सुथित के पीड़ित बहा। उठिभये अमत अहारे खोज कह 
अहार मिजेकहा॥ मुनिद्रिलों आमेफिरे नकुअहार नदिंकतह 
जछ6 


























१८ गन्तिपनेआपदधर्म दपेणः 
लो | अतिक्षघित आरत समितमे नहिंजात कहिनेकह हि 
!॥ दोहा ॥, लखि ऐसी आरत दशालखे बिपिनमेतत्र। अति 
मलान चाण्डालको गेह अस्थिचय यत्र॥ मानेचाले ताकेगेह 
मधि गिर दीनगति पाय । तहँलखि जंघाइवानकी धीरज धरे 
सचाय ॥ रेल ॥ कियेमनि अनमान मनमें होइकठ आधियार। 
अवानजंघा लेइ भागों करोंजाइ अहार ॥ इतेमेंचांडाल बोलो 
परोकोइत आय । बेगिनाम बताउ नातरु देतआयध घाय ॥ 
समनतमो डरिकहे मनिर्भे समनि बिश्वामित्र । नामसुनिसो नि 
कटगो धिय गणतबात बिचितन्र ॥ दरिते करिदश्डवत उठिखरो 
रहि करजोरि। कह्योमनि तवआगमनते दशाजागी मोरि॥ 
आगमनको हेतकहिये देतआनंद मोहि । सुनतसो मगवान 
ऋषि इमिकहे ताकहँजोहि ॥ क्षणितहम अतिभये आरतमिलो 
कछ न अहार । इवानजंघा देहतो हमकरें भोजनचार ॥ समुनि 
के सुनिवचनसो चांडाल हियरे पीड़ि । जायनियरे क्यो सियरे 
कोशिकहि इमेहंड़े ॥ उग्चतपकृत परमंप्रसु भगवान ऋषित॒म 
ख्यात | छोड़िधीरज कहत कतइत महाअनुचित बात ॥ कहे 
मनि हम महापीड़ित कढन चाहतप्रान। दशायहिनहिं उचित 
भक्ष्यामक्ष्यकी अनमान ॥ इवपचबोलो ब्रह्मऋषि म॒नि बिनय 
मम सुनिलेहु | महातप निजश्वान ज॑घहि खाइ खोइ न देहु ॥ 
अवान मलिन श्वगाल ते अति मलिन जघातास। ताहिभक्षण 
चहत भभु तुम राखि जीवनआसु ॥ महाकुत्सित कम त्यागब 
धर्मकी मनिराय। ओर भोजन हेरिलीजे ग्रामजनपहूँ जाय ॥ 
कहेमनि नहें और भोजन मिलत हरेहेरि। क्षधाकादनचहति 
तनते प्राणपीड़ामेरि ॥ पाययहगाति नहिंअभक्ष्यहि कियेभक्षण 
दोष । बिप्रतञ्मग्नि समान भक्ष्य अभक्ष्य मक्षण तोष॥ श्लप्चउ- 
वाच ॥ पंचसनखी पंचबिष्रष्टि मक्ष्य पंचहि व्यागि। इवानभक्षण 
करहु मति हिजधम ध्वंसन लागि॥ यथा शाख्रप्रमाण करिबो 
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शान्तिपबआपदघमंदपणः १६ 
तुमकह रोज। पूृबपृबज तजेसो मतिकरो अधरममोज॥ 
विश्वामित्रववाच ॥ क्षाथेत कृम्मज माँसखाये अंसरको जिमि. पर । 
लाधित हमातेमि इवान जंघहि खातदोष न ग॒बे || खपचउबाच || 
बिनाजाने-मांसखायों असरको म॒निराज | इवानलखि तमखान 
चाहत महाअनुचितकाज.॥-इबिविश्वपच बक्कायहारों समनि 
मानो नाहें। अचल मनकारे लायराखे इवानजंघा माहि॥ क- 
रत बातो इवपचसों उठिखड़े के मनिराय। कपटिके ले इवान 
जघा भगेआनंद छाय ॥ बिपिनमें. परिषाक करिके राखि पतन्रन 
पाह। लगेअपणदेव पिठन सनो भपपनाह ॥ देवपितन अरपि 
कीन्हे रुचोजो ब्यापार। इन्द्र सो लखिडरतभे गणि जगतको 
संहार ॥ दयेशासन लगे बषणमेध महिपे बारि । भये परित 
आपजगको ताप दाप बिदारे॥ आओषधी फलमल प्रकीटेतभये 
सिगरे अन्न । समय जहि सखलहे दखजहि प्रजाभे सम्पन्न 
दोडा ॥ फिरि तपनिधि कीशिकलंहे तपकरि परणसिद्धि। आपद 
गत मतिमानइमे बाधिबल साधतठछि ॥ देवदेवकरि परिहरत 
प्रिजेनिपटनदान। बुद्धिमान ब्यवसायकरि साधतकार्यमहान ॥ 
समयपरे जैसे बने तेसे श्क्षेप्रान । प्राणरहे हरिमजनते सधरत 
उभय बिधान ॥ 
इतिशांतिपबणिआपडर्मेबिश्वामिंत्रशवपचसबादोनामचतुर्थो 5ध्यायः 8॥ 
युधिष्टरउबाच || ठोहा ॥ शरणागतके पालबे को जो धर्म अहीन । 
सोकाहिेये ममपितामह जाहिर धमंधुरीन॥ भोष्णज्बाच | प्रइनकि 
योनीको निपट सनोयधिष्ठचिर भप। शरणागतके पालिबवेकीअ- 
तिथम अनप ॥ अन्रपं इतिहासहमकहत तोनअभि राम । 
कहेभूप मुचंकुन्द ते भार्गववर तपधाम ॥ रण ॥ जो सप्रइन- 
अवनीपतुम हमसों कीन्हेसरुचि। सोमुचकुन्द महीप मुनिवर 
भोगेव सोंकहे ॥ सुनि भार्गव मतिएन कहेसनोसों मपम्ाणि। 
जोदायक अतिचेन सुनेगुने पातकहरण ॥ जयकरी | यहसुप्रइन 
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२० शान्तिपर्दआपदधमंदपणः । 
सनिञअतिअभिरम । कहत.मयेमागव तप्धाम ॥ निजस प्रइन 
कोउत्तरबेश । सनो सरुचि मैचक॒न्द नरेश ॥ रहो एकब्याधा 
मतिधान। कालो कालसरिस अति पीन ॥ बनमेजाय बिहग 
बकाय। क्रयकारें लइ॒दम बाधखाय ॥ याह रे पाप 
अमेय । बितयो बहुतदिवस बनसेय॥फिरोएकदिन बनमेंथीति 
मिलो न बिहँगगयो दिनबीति ॥ बीतत दिवस घेरिचहु ओर। 
बारिद बरषेबाश्यिथोर ॥ तेहिक्षण क्वेव्याकल बिहगाद। शी 
तारत हवेलशों बियाद ॥ फिशिमिटि गीसब जलदूपसार। उयी 
लानिधि प्रभाञअपार ॥ ब्याधा कैपत मैमकावत बारि । चलत 
सयो थलञअजल निमारि ॥ मगर्मेतहां कपोर्तीएक। भीजे पक्ष 
न साहस नेक ॥ थलगहि बढठि रही लखिताह । लथी उठाय 
प्तोदआअंवगा हि ॥ मरणदशा कहँप्रापत आप। ओरहिगहिबेको 
आ्रतिथाप ॥ ब्यालगलस्थ भेकजेहिमांव। किमिनगहन चाहत 
गहिचाव-॥ पिंजर मध्य कपोतिहि डारि।गिरत उठतगोसथल्ल 
निहारि-॥ ढक्षतरे होनिजल ओर। तहँगशिरिपरो झतककीडोर 
दोडा ॥ बिरहाकल तेहिलक्षपर ब्याकुल बेठिकपोत । कहतभयो 
अतिदखमयो बचनबिपति बश होत कै कपोतज्वाच ॥ अजाध्रिया 
राईनहीं रहीकहां केहिदेत । बातबायुबशमरीके परी कहे हत 
चत-॥ बिनाप्रिया जीवनब्था ब्यथाहोति मनमाहँ। कामानल 
गतंपरुंषकहूँ नारी नदी पनाहँ॥ बज ॥ गहबनसम बिनगणहिणी 
गउहिणीकाम | तियपति प्रियअस्एह्णी दायककाम ॥ नहिंग्ह 
एहगण्ह गहिणी गहिणीमोद। गहबसिहियगह गहिणी गही बिनो 
दचित्रांगी प्रियबेनी आय्ंतनेनि। ममहियशय्याशयनी चोरनि 
चेनि ॥ मनरंजनि यहिश्जनी आवति जीोन॥ तो बिन सबसख 
 सजनी जीवन कोन ॥ दोच्य ॥ धर्मकर्म सुख शर्मकी साधकआ- 
नंद खानि। प्रिया भायों कितरही हायपरल्र नहिं जानि॥ यहि 
आधिकें.निज सपतिके सनिरके बचन अननन्‍्य । पिंजरस्थ पक्षी 
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शान्तिपवेझापदधमंदपेण २१ 
कही जानिआपु कहवेनन्‍्य ॥ जोणर ॥ हेपाति हमेंगहे यहब्याथा। 
यईनित इहेटलतिे अवराधा ॥ आरत दशशापाय यहिक्षनमें । तरु 
तर परथो मरणगाणि मनसे ॥ तरुअधीश ठमहों यहिठाई। 
अब यह तव शरणागत साईं ॥ शरणागतकी पालब सकरम। 
परउपंकार करब अतिसुधरम ॥ हेंपतिसनों अतिथिकोपजन। 
धमगणहीकी सबंचन कजन ॥ अतिथिन पजि मोद सरसावत | 
सो उत्तम उत्तमपद्‌ पावत ॥ निज शरीरकी शोच न कीजे । 
आाइके ब्याधहि आनेद दीजे ॥ ऐसे बचन प्ियाके सनिके । 
सबाधे कपोत हियेमें ग॒निके ॥ तरित उत्तरि तझके तरआयो | 
टेरिके ब्याथहि बचन सनायो ॥ हेखगाद अब शीच न करह । 
दीनदशा तज धीरज घरह ॥ तमयहिसमय शरण मम पाये। 
इमे मानहंमन निज घरआये ॥ निजहित कहो करेहम सोई । 
आअतिथेहि पोषब परमनिकोई ॥ सनिअतिपत्रिय कपोतकीबानी । 


#-. 


ब्याधा कहतभयों मनमानी ॥ यहिक्षण शीत देत दखभारी । 
उचित उपायकरो उपकारी ॥ बातें ब्याधाकी ये सनिके । उड़ो 
बिहंग हियेमें गुनिके ॥ जाय आगेनिकरमीके घरमें। लेसअ- 
गिनि आयो तेहि थरमें ॥ ठेडा ॥ कुछ इंधनधरि-अगिनि धरि 
पक्ष आपनो राखि। बारितपायों बधिककहँ अतिप्रिय सबचन 
भाखि ॥ अगिनितापि तनतपितकरि शीतभीत करिभंग। कह्यो 
बिहेगसों बिहँगही अबमेक्षधित बिहंग ॥ रुप्ठा ॥ सनिकपोतहा 
बेनहँसिकपोतइमिकहतभो। ममरहसंग्रहहेन हमपक्षीउड़िफिरि 
चरत ॥ इमि कहि घरिकब्िसरि जानि क्षध्ारत अतिथितेहि । 
महाशोच सों परि फिरि धरि धीरज कहतमे शमगीत ॥,ऋषि 
देवता पिंतसकी यहसनें सम्मतपेम | जगआय: पजनअतिथि 
कीहे गहिनको अति घमं ॥. तन आपनो हम देत भीजन तम्ह 
छीजे तोन | मेन आपने :मत खेद कीजो ऋमर जगमें कोन 
इमिमापि पंच्छी भाँति अच्छीअगिनि कहँफिरेबारे। का 
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२२ . शान्तिपर्वआपदधर्मदपेण: । 
परदक्षिण धसोरघुबरहि हियमेंधारि ॥ तेहिदोखे प्रतपतञआगि- 
निर्मे बिहगाद पूरोखेद। लाखितासु सुधरमअतिथि पूजनप्रकट 
भो निर्बेद॥ गुणि निन्‍द अपनो कम नितको कियोमनते त्याग। 
मनभे कपोतहिगुरू जानयो गद्योददबैराग ॥ गहिकपीती छोड़ि 
दीन्‍्हीं करत खदपघलाप। छुटि कपोत्ती बिनापति जग जिअब 
जान्योपाप ॥ करिपांच परदक्षिण सबिधिधसि जरीपावकमाहँ । 
तन त्यागे गहि तन दिव्य देखत भई अपनो नाहँ ॥ सुर रूप 
बेठि बिमानपहूँ सुरनाथसरिस बिभात। तहँजायबैठीबामादोाशी 
अति प्रभापूरित गात ॥ दोदा॥ निराखे कपोती को मरण धरि 
अतिशय निरवेद | मोहत्यागि तेहिबिधिमरण गुन्योब्याधगहि 
खेद ॥ चिते तत्व रजनी बिते थिते ज्ञान घनसार। तितेचलो 
अतिबन जिर्तेर्तिमाह परिवार ॥ दूरजाय बननिविड़मीधिदावा 
लगोनिहारि।ब्याधातुर तेहिदिशिचलो नि३चय मरणबिचारि॥ 
जायद॒वामाधि धसिमरो रामरामरठिलाय। उपकारीको संगलहि 
लंह्योस्वग सुखदाय ॥ यहिबिधिलो शरणागतहि पालबउचित 
अनोत। जिमे ब्याधहि शरणागतहि पाल्यो सरुचि कपोत॥ 
सोरठा॥ पायोस्वगेकपोत पालिबंधिकशरणागतहि । दिवसागर 
की खोत शरणागतकोी पालिबो ॥ ्््ि 
श्रीमहाभारतशांतिपणिआपद्मसेब्याधक पोतोपास्यानोना मपंचसोध्याय॑: 
-बृथिध्णिडवाच ॥॥ दोहा ॥ सिटे पापकोी दापकिमि कहियेसो उप- 
चार। येह सुनिके भीषमकहे सुनो भूमिभरतार ॥मीष्मड्बाच || 
अत्रपूर्र इतिहासहम कहंतसुनो वृपतीन।, जनमेजय क्षितिपति 
रहे तो पूषज मतिभीन ॥ हागीतोी ॥ तेहि पाय कारणभई. घेरत 
ब्रह्महंत्या आइके ।हप अवशि भावी होतिहे नहिंठरति अवसः 
पाइके॥तेहित्यागि दीन्‍हें बिप्रअरु उपरोहितो अघ देखिके।तब 
राज्यतजि कढ़िगयो बन में भूप अघ अवरोेखिके ॥ तह पेखि 
शोनक मुनिहि वर्ष उतमयो उगरत धाइके | लाखिताहि गाणि 
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शाम्तिपबंआपदधर्मदर्पणः । घ् 
पापात्मा पुनि कहतभे अनखाइके ॥ इतआउ मतितो अड्ड 
दंगन्ध पअ्रगटित होतहे। नितसंगदीन्हें पातकीकी बढतपात 
सोतहे ॥ सुनि भूमिपाति यह बचन सानेसों कहतभों कश्जोरि 
के । मतिनाथत्यागब मोहिंतशभमओरदते समनमोरिके ॥ सबबिश्न 
की लहिकइृपा सवरत अबाश उबरत दोषते | अपराध मम्मप्रभ 
क्षमाकरिक सुगाते दीजे तोषते ॥ सुनि भपके ये बचन मुसि 


लखिरहे सदया परिके | हिगजाई नप करिदश्डबत मो खरों 
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अस्तति भरिके॥ तबदेशखि सदया मनिद्टिं छलप करजोरि बोलो 
जमसों | त्रेताप कैसेमिटे मानस लहैसख केहिनेमसो ॥ दोडा ॥ 


विद 


यहि प्रकार नरनाहके सनिञति आरतबेंन | कहतभये शोनक 
समनि देत मपतिहिचेन ॥ डियप्रगठटे आरतदशा बढेज्ञाननिर 
वेद | अरुकीन्हे मगवत सजन भिटत पापको खेद ॥ यज्ञकिये 
दक्षिणादिये सेये ह्वंजपदर्कज | काशिकादि तीरथकिये बढ़त 
पुण्य मनरंज ॥ काशीकाउची हारका मथरा अरूहरिद्वार। माया 
अवध अवन्तिका मेटतपाप पहार ॥ स॒रसारे यूमना सरस्वती 
गोदावरशीप्रयाग। पण्यक्षेत्र सिगरेहरत पापतापकोमाग ॥ लोभ 
मोह ममता करबव कामक्रोधयेपाप | सहापाप मिथ्या कहबदूहू 
दिशि बाइतताप॥ सत्य कश्ब सघरम गहब शचिमन रहब 
सदेव। दानदया उपकार ये तीर्थ कथातंथेव ॥ शेप्टा ॥ दृप 
ययाति मांतिमान पृरबदंसे गाथाकहे | कियेतीथ मखदान तप 











बतते पातक मशत ॥ सत्यवती तेहिरीते निज कुमारसों शमे 
'कही। किये पुण्यसों जीते पुणयहोत पातकनशत ॥ इसमें सुर 
गरू समझकाय पूर्व कहे है सुरन सो । मिटत पाप दुखदाय 
दानतीय तपमख किये ॥ मदिषरी ॥ यहि भांति हपहि प्रबोध 


मानि वर परम आनंद भमरतमभे । हयमेध मख करवाय दृजन 

पजायपातक हरतमे ॥ नप चम्म जानो अवशि तफ्मखतीथ 

ब्रत से ये । आअरू दान पर उपकार कीन्हें दया अरू 
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न्तपर्बआपद्धमदपणः 
प्लियेलहि सगरुअगठटे समतिगाणे निजपाप आं 
तभये । सत्संग कीन्हें साबोधि हरिहर रामरति रसरंग रखे 
अतिथि पजनकिये क्षुचितनउदर भरिभोजन दिये। नि 
नशतपातक झूत्यहिय सनन्‍्तोषमद अमत पिये ॥ ठोदा ॥ क 
पबइतिहासहम सनो तोनमतिशस। नेमिषार मधि श्र अरू 
जम्बकको इतिहास ॥ गेणर ॥ मरोएक छिजकी सतकोई। हो 
आज्ाप्त योवनबय सोई ॥ लंतेहिस्दन करत अति आरत । 
गेमसान महि डिज दूखभारत ॥ धरिमसान महि परतेहि गहि 
अदगलगे शिशतासख कट्टिकहि ॥ गहिगाहे रुदन कर 
दखपाणगी । नहिंधरजाइ सर्केतेहित्यागी ॥ सोलखिएक गधतहँ 
आयो। तिनसों कहतभयथों मनभायो॥ खझत्यलोक यहतमनहिं 
चाचत। जेजनमततेमसर्तन बाचत ॥ मरतभोगि जोबिधिलिखि 
दीन्हें । मरोनजियत रुदनकेकीन्हे ॥ ताते मोहत्यागे घरजाह। 
आशिहोत बिधिकीलिखि काह ॥ इविधि सध्रकीबाणीसनिक । 
तेघरचले सतहि तजिगनिके ॥ सोलखिके जम्बक अतिबोलो। 
बिलते निकासि छिजन ते बोलो ॥ तुमसब कहे कीनके लागे। 
यतसनेह तजिचले अभागे ॥ सतसनेह व्यागतजनकोई। ता- 
र॒ भला कबह नहिंहोई ॥ तातेपलटि पत्रपहँ जाई। बदनबि- 
लोकहु अंकलगाई ॥ सोसब सुनहु मोहबश हवेके। पलटेरुदत 
पत्रकद्ँज्वेके ॥ तिनसों कह्यो संघ इमितबलों। मरेसतहि सेवह 
_ गेकबलों ॥ अल्पबृद्धि जम्बककीबानी । सनि सत निकट चले 
सांतेमानी ॥ दादा ॥ जीवगयो काॉंढिेकाठसम परीअचेतनदेह 
गलिजडइहे कठादिवसमें राखिसकतनहिंनेह ॥ भयोहोइनिवेदतो 
नेहमोह अ्रम॒त्यागि। जायकरी तपल्ञानगहि जगयाभिनि मधि 
जागे॥ तपतेपातक मिठतहे तपते बाढत धम्मे । दीघाय स॒त 
'मलतह तपतेसथत स॒कमे ॥ रेप्ठा ॥ इतनेमें तहँआय बोले 
बला “गाल वह। अल्पबुद्धि ब्यवसाय गधतास मानतबचना|। 
३४८ 























शान्तिपवेआपदधर्म दर्पण 
दा । देवपि तर परिवारकर तोषक दायकचैन। पृत्रताहि 
सुनिकुज॑त॒के बेन ॥ सेवहु पुत्रहि नेहगहि जीहै 
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्॒गालकी बाणीऐसी | कह्योग्ध्र गतिचाहति बषे 
कर भो पेखत। जन्मत यवोढड अवरंेखत॥ जन्म ः तः 
करोरिन देख्यो । मरोनकबहँ जीवत पेख्यों ॥ आता पित 
अतिप्यारे । जेनहिं होतनेनते न्यारे ॥ महेँहिं लिन्‍्हें गेहते का- 
ढत । देघन अग्निलाइ तन डाढत ॥ तजि मसान महिपे घर 
आवत | दखसहि करत कमेजो मावत ॥ जगअनित्य नित ते 
सबजानत | तमगहिमोह अविधि विधिठानत॥ तजिगोजाहि 
जीवतन सोई । तमनहिं तजतकीनबिधि जाई ॥ गाणिमसबचन 
जाहुनिजगेहा। झूतक न जियत बढ़ाये नेहा॥ यहसुनि ते सब 
धीरज घरिके। चलेमखतकको त्यागन करिके॥ सोलखिके जम्ब- 
कभमोबोलत | कततजि सतहि गेहमख डोलत । बडेकबंशपि- 
गडजल दायक । सतपदाथ नहिंतजिबे लायक ॥ मरो बिप्रको 
सुत मनभायो। सुनियत्‌ ताकहूँ रामजियायों ॥ हेराजषि इवेत 
सखदाई । झतक पत्रकहँ लियोजियाई ॥ समन सिडिऋतषिस- 
तकजियावत । आरत दशा देखिते आवत ॥ सीसानेते अति 
करुणा पागे। जायसतहि गहिरोवन लागे ॥ दोडा ॥ जानतहे 
इसि गध्रअरु माषेरहन श्षगाल। जायसके नहिंतेसबे फैंसेमोह 
केजाल ॥ बीतिगयोदिन निशि रुदत भयो मोरज्यहि पर । इतने 
में आयेतहां करुणानिधि प्रभसबे ॥ रुदत देखि तिनकहँ शिवा 
शिवदाया बिस्तारि। बरंब्रहि डिजसों कह्ेबोलो बिप्र विचारि॥ 
कहोचिराय सवनयह शबम्भ कृपाते तौन । उठिबेठों हपेंसक 
किये शिवाशिव गोन ॥ लेपन्रहि आनंद मरोबित्र सरिस प 
वार। तजिमसान निजनगर मधि कियोप्रबेश उदार 

इतिशांतिपर्वीणिआपद्धम्मेंगधजंबकसंवादवर्णनीनामबट्ठी5ध्यायः ६ 
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श्दर शान्तिपबंआपदधर्मदर्पणः । 
धह्िप्ठजाच ॥ ठोडा ॥ जासोंनित अभिरो रह महाबल 
वान। किमियाधि बलकरिे सोबचे तौनकहो मातिमान।॥| भीष्लडदाच || 
आत्र प्र इतिहास हम कहते सनोद्प तोन ॥ शाल्मलितरू 
अरुपवनसोभई बातो जीन ॥ ऐेला ॥ विपिनमधिष्ो महाउन्नत 
दक्ष से वसनाभ । कियेश्ञाजित ठरिलों बहिजास शाखादाम ॥ 
बिहग बहादाविक बसते जहूँ छगानिबसत मरि। बणिक पेथी 
्‌ लश करत अमपथठहरि॥ समने नारद एकदिन तेहि 
दज्षके तर्जाय । कहतमे है शाल्मल्षी तम परम उच्चतकाय॥| 
पोनसोी कद भोति तमसों कहो कारण तोन। नहींतोरत तम्हें 
जाते रहत रक्षक पे सदा तोश्त श्हतशाखा तरून के 
आते गव । गिश्निहको करत पीड़ित पवन प्रबल अपने 
उकशाखा भंग नाएँ तवप्शत तातेजानि | सख्य तमसों पवन 
सो तेहिड्ेत रक्षतमानि ॥ वचन नारबसमनिके सनिकद्यो स 
चउहु। धजनतसाः नांह सख्यहमलों नहामनमसे नेह ॥ नहां मस्त 
बलसदश नारद पवनकी व्यवसाय । हीमबलक्े जात मारुत 
लाे घोपह आय ॥ सकतहेन प्रवेशकरि समदलनमधि कर 
जाश। बंजनलागत हारेके तबजात ओऔरी और || ताए्दव्वाच || 
लुना शाहलाल कहते तम- विपरीत बचन विधान । इन्द्र बरुण 
कुबेर यमते पवन अतिबलवान ॥ होत चेटष्ठित जगत सो सब 
प्वनहीकों अस । कहतहों अज्ञानबश तमपवन बलको ध्वंस 
हक्षसों इसे भाविनारद पवनके ढिग जाय | बचनताको कहे 
जा सादयताह सुनाय॥ सुम॒निनारदके बचन सनि शाल्मली 
के बेन । जायतासों कह्मोमारुत किये रातेनेन || माह्तउवा5 ॥ 
शास्मली तम गबमों ममबलहि निंदे जोन । जायममाढिंग कहे 
तो सब सुझुनि नारदतीन॥ पवन हमपरभावनिज दरशाइयतु 
तोहिं। देखुघसबल बेगजाकहँ निदरि मोदे मोहिं॥ जौवके 
वश्वामाहेत विधितोड़िं निरम्यो अनत्र | बशिकि यहकरिदया हम 
रेप 
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नाहें केयो चालन पत्र॥ दयामम नहिंगुणेत्म निजबलहिजाने 
पुष्ठ । दयाजानत साधु निजपरभाव जानतद॒छ ॥| भीष्म्बाच || 
मरुतक यंबचन सूनक कह्योतरुवर तीन । मोहि कबहं ने आ- 
शही तुमदयाकीहेपीन ॥ निबलको बलवानजिनकी दयाचाहति 
आम 4 अधिक तमसोी बलीहम तवदयाकी नहिंकाम ॥ करोजो 
बलहोइ तममे करोजोकरतब्य । क्रोध्कारि मसमकहाकरिहो जाह 
सब्य असब्य ॥ ढक्षके सुनिबचन मारुत कालबश तेहिज 
गयेनिजथल भोरतेहि निर्मल करियो सानि॥ गयोमारुत तहां 
ते तबद्क्ष कीन्‍्हों शोच। निबलहम आति प्रवलपध्रमते बेरकी- 
न्होरोच ॥ करंगो निर्मेल मोकहँ पनमोरहि आय | मजघातन 
होइजाते तौन कोनउपाय ॥ बड़ेसों हठिबेरकीन्हें लघहिकशल 
न होत। बड़ोजो सो देव लघ॒को स्वामि सब्जनगोत॥ घरीजों 
इसिशोचि तरुवरचाहि राख्योमल । त्यागिदीन्हें आपने फल 
पत्र शाखा फूल ॥ व्यागिशाखा फूल फल दुलभयो कृत्सितकाय। 
महतजनसों बेरकीन्हें मिलतफलसोपाय॥भोरहोतहि पवनआये 
कियेबेग अमन्द। शाल्मलिकी देखिगति हँसिकहे सबचनछन्द 
शाल्मली करिबेरहंमसों लहेकेसी हाल। रहेउल्लनतकाय अतिबल 
वान शाख बिशालागयेक्ले यहिमांति किमिबिन किये हमसोंर द । 

हेगबितबचन तबकरिप्रगठट खलताइड एशयोव्हबलगबे 
फूल फल शाखा पत्र | मलमहिमें राखिबो गृणिनये ऐसेअजन्र ॥ 
प्वनमान अमानको सुनिबचन शास्मलि तौन । दीनगति लहि 
भयो लज्जित देह उत्तरकीन॥कक्षीणगांते लहिमहा लज्जितदिखि 
मारुत ताहि। गयेनिजथल त्यागि ताकहँ आपनीदिशि चाहि 
भोष्मठबाच |] दा याह जकार जप निबलजो गहिके 5० दर | 
करतबड़ेनसों बेरसोलहत आपदा पर॥ जिमि दयोधन मोहबश 
तमसों लरोसगवे। जासुसहायी कृष्णप्रभु कत्तो खबे अख 
शीशान्तिपर्षोणिआपदम्मेपवनशाल्मलीसंवादोनामसप्तमोपध्याय:ः ७ ॥ 
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श्द गन्तियवआपद्चमंदपेण 
युधिध्रिडजाच || दोहा ॥ अब बताइये पितामह जोन पापको 
मल । पाप ताप कितते बरधि देतदहंदिशि शूल्ल ॥| भीष्मठवाच ॥| 
एक लोभते अगणहे मल पापको तोन। पाप लोभते होतहे देत 
दसहदख जोन ॥ क्रोध लोभते होतहे होतलोमते काम क्षोम 
मोह अ्रम लोभते प्रगटत ओगएण ग्याम ॥ दम्म द्रोह अरु पि- 
शनता प्रगठ लोभते होत । त्यागकराइ सकमंकर गधतअश- 
त्रात ॥ लोभभये तोषत नहीं सिन्‍ध समान अथाह 
2 आकर सब अगणको लोभसनो नरनाह ॥ लोग क्रोध अम 
मोह मद हमपे शोक अरू दस्भ । अविवेकी अज्ञान के हिय 
घरके अस्तम्मासदाचाररत परुषको अब कहियत व्याख्यान। 
उभय लोकके भीतको जास हियो अस्थान ॥ सख दुख जिन 
कहूँ सम सदा राखत इन्द्रामीष । उपकारी दाता सबधि गहे 
रहत सन्तोष ॥ करतथम ब्यापारानित साथधदांते अवराध । 
लोभ क्रोध मोहादिकर करत नियमते बाघ ॥ सत्संगाति सेवन 
करत चरत वेद अनसार । ते महान जन धरणिपह कत्ता तत्त्व 
विचार ॥ ज्ञानवान मतिमान कर सधरत सिगरो काज | अज्ञानों 
कह कुशल नहिं बिनशत सब्े समाज ॥ मोषकरब इन्द्रियनको 
दम कहियतुहताहि।दमसाधनते सघतसब साधुसमागमचाहि। 
काम क्रोध मद लोभ ञ्म हिंसा ममता मोह। दम साधन कीन्‍्हें 
दुरत बद्धत सुधरम छोह॥परम घरमको मलहेदम साधन शुभ 
मे। दम विशेषते बिप्रको परम सनातनधमे॥ दम सतेजर्बाधत 
करत मेटत सकल अनथे। मन प्रसन्न कृत दोषहर दमकल दा- 
निन ब्यथ ॥ दम साधन करि शबह्धमति ज्ञानीसबंस त्यागि 
त्यागि अबिद्यादिक क्रिया बिलसत आनंद पागि ॥ ब्रह्मलाक 
पयन्त लहि बिलसत योगी तोन । दम साधनकृत॑ दांत कह 
अलमभ लोक है कौन ॥ तप सबगति साधक नपति तपबिनु 
सधत न एक। तप प्रभाव प्रभु पितामह बिचरत जगत विवेक॥ 
३४० 
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है शान्तिपबंआपदधमदपणः । २६ 
तपते पायेबेद ऋषि तपते मयेमहान। तपते कामद मंत्रसब तप 
सब सिद्धिनिदान ॥ तपते मिलत अलब्य अरू होत असाध्यो 
पाध्य । नहिें अप्राप्य कछ तप कृतहि इहा तास अबाध्य ॥ 
ऋषि सर सरपति पितरगण दिगपालक गन्धबे | तप करिके 
पाये सपद तपहि सराहुत सबब ॥ बण्म्णयनजवाच ॥ दस तपकोप 
भाव हि 


















मुनि कहे युविष्ठिर भूष । सत्य धमकी अवकही महिम 
परम अनंप ॥ परम धमं सब बे की सत्य सनो नरनाह 
सत्य सनातन सिद्धिप्रद धर्म सिन्‍्धु अवगाह ॥ सत्यत्रयोद्श 
भांतिकी होत भाभि मतोर । सत्य क्षमा समता दया त्यागों 
तत्व बिचार ॥ दम अक्रोध घ॒ति ध्यान अरु आज्जव लज्जा 
जीन । अन अमरपष थे त्रयोदश सत्यसनों मतिभोन ॥ परम 
धमहे सत्यनद्षप सबयज्ञनते श्षेश् । ते योगी अतिधन्य जे सेवत 
सत्य यथेष्ठ ॥ डनध्रिडबाच || सोस्ठा ॥ क्रोधादिक अरितोन जेहि 
प्रकार बद्धत प्रगटि | कह्टोपितामह तौन जेहि प्रकार फिरि नश- 
तये ॥ भीष्मज्वाच ॥ गेला ॥ क्रोधप्रगटत लोभते सो नशत प्रकटे 
शांति । कामसोी संकल्पते तेहिजहत प्रज्ञाकांति॥ कीध अमरष 
लोभ ये अज्ञानताते होत । तत्व ज्ञान बिधान प्रगटे नशतहें 
सहसोत ॥ प्रीति थीति बियोगपाये शोक बदत आय । गुणत 
ताहि निरथ जबहों मलते मिटिजाय ॥ अतिअसूया बढ़तलहि 
के क्रीध लोभ बिभाग। दयाप्रगटे भगतसों जिसमे चोर जा 
जाग ॥ सत्यसेवनबिना ममता बढ़त हे मरनाह। नशतसोसत- 
संग कीन्हें बसे साधनमाह ॥ बढतहे ऐड्वर्यते मद॒ताहि नाशत 

न । तीत्रतहि आमषे प्रगठटत दया ताकोमान ॥ होति इंष!] 
कामते बढ़िबुद्धि नाशत ताहि। लोभ कुमतिहि नशत जगहि 
अनित्यजानेचाहि ॥ मोहप्रगटत जीवके अबिचारते सबकाल। 
नशत तोनविचार कीन्हे तच्वके क्षितिपाल॥ ये त्रथोदश दोष 
करता एक बहुत अनथथे। है सयोधन मध्य येसब लरे कतनहिं 
३५४१ 
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३० शान्तिपआपद्धमंद्पण 
व्यर्थ ॥ बेश्म्णयनडबाच ॥ पितामहके बचन सनिके धर्मन्नप सूख 
पाय । फेरि बतभये हियरे परम आनेद छाय || सविरण्डिवाच || 
अब पितामह कहो लक्षण निनन्‍्द्य जनको जोन । जास संगति 
सजन बरजत यथा कंदक भौन ॥ छपी अयशी क्षद्र हिंसत 
भोगरत सबयाम। पर सूाचेन्दुक दृष्टजन जोकरत कृत्सितका- 
मे ॥ उली गयी पापरत परदटोवष प्रगटनहार। मलोकाहहिगणत 
नहिं निजमावके अनसार ॥ सलोदेखत ओरकोतोहिये पीड़ित 
होत। भमलोअपनो वरो सबको चहतत्यागे ओत ॥ करत जो 
उपकार ताकईँ ठगनचाहत आप । दानमभान सजान जनको 
करत कबह न थाप ॥ होत यहिविधिके कलक्षण मनिं्यजनके म- 
प्‌। अब सलक्षण सनो जेसो उचित पावनरूप ॥ बेदबिद बे- 
दांगबेद दिजनपांति राखइसेइह । करें सरमख पितर पजनद्‌ 
विधिवत देह ४ होइ बहुधन बिश्जों नहिंकरे सख अरूदान 
भप ताकोहरे धनतेहि छोड़ि शेष समान ॥ यज्ञघरसें दादुकबह 
नहीं पावेजान । करेयीड्ित हिजहि क्षत्री हरे ताकोमान ॥ इष्ठि 
बेशवानरी प्रतिदिन करंनप सजान | परमधम गहस्थकोटे अर 
तिथि पजन दान ॥ होते दःसह तजतदपको पाय बिप्रप्नसाद 
यज्ञकीन्ह दानदीन्‍्ह याचकन अहलाद। बाहबलते तरतआपद 
बीरक्षत्रीक्षित्र | तरतधनबल बेडय शद्रोम॑त्र बलतेबित्र॥ यवति 
ख्रपट अमंत्रबिद अरु असंस्कारी जीन।अग्नि होशञ्र न करें कब 
किये निरयीतोन ॥ शहिजितेन्द्री करत मखजोदक्षिणादे भरि 
शिसों लहतईडित परमआरनेद परि॥ यजक्षकरिके दलिणा 
नहिंदेतजों साबेंधान। प्रजापश दिवहरतताकोयज्ञजानोन्यान ॥ 
कामबश परतियहिं भोगत एकनिंशे श्िज जीन । साथिनित 
ब्रततीने वर्षञपापह हेतीन ॥ कमकतेई विश्रधन हस्सरापानी 
मृद | अरुअगम्यागमन कत्तोपतिहि पांपीझद॥ पायसतगृरु 
होयइनके ग्लाने जीगणिकम । किये प्रायश्चित्त तीथंन्रतबदत 
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शान्तिपवेआपदधमंदर्पणः । 

इनको धर्म ॥धमंमख ब्रततीर्थ तपये हरतपातक सबे । थि 
ग्रायश्चित तेपातक त्यागि गोरवगर्ब ॥ अणहा निजपाशि 
जतन काटिकीन्हें होम। होतहे शचिश॒द्ध सब॒मिटिजात पा 
तोम ॥ गरम मदिरापान करिके त्यांगे तनगहि ग्लानि। छ 
ते मदिरा पिशुनगति मिटिजात पातककानि॥ लोहप्रतिमा 
रमकरिके लपटि त्यागदेह। लहेगुरु तल्पग सुगाते तोधमंसो 


िआश 


करिनेह ॥ दोष | लिंगठपन यगपाणि ते गहिचालिे दक्षिणओर 
जीमदशनते काटिके मरे ग्लानि गाहिघोर ॥ केअग्लिष्ठोमांदि 
भख उत्तम करेसनेम। तागरुतत्पगकी मिटत पापलहतहेक्षिम 
ब्रह्मचय्य दहादश बरष गहि तप करेंअनप । होत अपातक ब्र- 
हाहातोीजिमि पावन रूप॥ लगे सगभो ब्राह्मती बधको पातक 
जाहि। दगण पापतेहि लगतहे दगण नेमब्रतताहि ॥ बधिवे- 
इयहिदेबपम एकदपम शतगाय। देबिप्रन कहँहोतहे अधचगत 
शुद्ध सभाय ॥ एकटघस शतगायदे आठबबपेमंदान। होतअपा- 
तक शबद्रह् तजअघ करिबोठान ॥ इवानबराह विलार खर हें 
सेहत्याहोत । अहिअख दादर काकके मारेपातक् सोत ॥ पशु 
बधको प्रायश्चित्त नरकरिहोतअपाप। धमशाखत्र में जोकहे सोई 
सबथरथाप ॥ बिनकारण मातापितहि तजेपातकी होत । अशन 
बसनछाजन साबोधे दीबोधमंतनोत ॥ बिन व्याभिचारोंणेमा- 
य्येहित्याजि परतिय तेमोग | कर्त तीन चान्द्रायणहि दीन्‍्हेहो- 
तअरोग ॥ वपति देय अतिदण्ड तेहि गरम लोह घरि अंग। 
ठदुगणदण्ड ब्रततिहितियहि रमेजी परपतिसंग॥ मदिरापीकदध 
को गन्धलट हिजजोन | तीनिदिवस जलउष्ण पय॑ पिये तीनि 
दिनतोन॥ यहिबिध्रि पातकप्रति कहे प्रायश्चित्तमहान | तजि 
बिकार ब्यवहार सियरामहि मजतसजान॥ 
इतिश्रीशांतिप्णिआपद्धमिप्रायश्वित्तवर्णनीनामअछमोघ्यायः ८ ॥ 
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बेशम्पाषनउवाच ॥ दोद]| पायकथान्तर तेहिसमय खटयड बिल 
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३२ . शान्तिपंआपदचधर्मदर्पणः। 
दक्ष । नकल पितामह सोभये बीलतवचनप्रेतक्ष ॥ बिरथबिधन 
हवेजातमट चेरि लेहि तेहिटूटि। गदाशक्तिधर धनुषधर बच 
करिबो गणिजदि ॥ सबसे मटकिमि खड॒गगहि तिनसों लरेअ 
भर्म। सोबताइये पितामह खड़गयड बिद परम ॥ बचन नकुलके 
सनिकहे धनषवेद पारज्ञ । जोतमबमत शिष्य सम सो हम 
. कहतअदज्ञ॥ चोणरे | जगहितप्रगटि पितामह आरय।बिरचेमहि 
दिवऋषि आचारय ॥ रचेप्रजापति आति मतिभावन । वेद्वेद 
बिदबिरचे चावन ॥ अंस्थावर जंगमबह बिधिके । सर गन्धकने 
आदि सबसिधिके॥ उद्विज स्वेदज अंणडज जेते। ओरजरायज 
अगाठत तेते॥ कीघलोम भयप्रगटित कीन्‍्हे | मोहगंव आदिक 
रेचिदीन्हे ॥ बिरचे असर हशिरण्याक्षादिक । बिप्रचित्ति शचि 
प्रमति प्रमादिक ॥ तेसबधरम अतिक्रम करिके | विहरन लगे 
पराक्रम भरिके ॥ ऋषिसनि प्रजन संतावनलागे | देवाधिपहि 
दबावन लागे ॥ भरेदंप नहिं सतपथ बे । सरगणते उमदाय 
अरूनी ॥ सोबिलोकि बेधघागणि मनभे। गेहिसमवत गिरिपेऋषि 
गनमें ॥ उन्नत आगतरुणते छाजित। जलफल फल बिशेषबि- 
राजित ॥ तहाऋषिनसह राजित ह॒वेके। कीन्हे यज्ञयुगृतिज- 
तिज्वेकी। तहांहजारब्े जबबीतो। यज्ञअनल तब्ह्तथीतो 
भोतहँबिमल अग्निते प्रगणित । नीलोत्पल छबि छटाअरशणगरटि- 
तीक्षण बदन कृशोदर भीसा। ढोटोगात बिभात अधीमा 
मास निशासम अशनिममाना। तेजपंज जग जैन अमाना ॥ 
दोडा ॥ ताकेउत्पति होतभी भूमिकम्प तेहिकाल | तरुसीदनउ- 
ल्‍्कापतन सिंधु क्षुमित दिंशिज्ञाल ॥ तेहिक्षण ऋषिगणसोंकटहे 
बेधाआनंद देत। प्रगट कियोअसिनाम यह असर बिनाशनहे 
इतोकहत बिधिकेसुनो बहस्वरूपतजितोन। तीक्षणतनहदये 
लसतभो रूपप्रगट अबजोन ॥ त्मर ॥ निजपाणिमाय सोआनि। 
अनजुमाने हियमेलाने ॥ विधिदिये शिवके पानि । अति प्रदल 
हेपे 





























शान्तिपवेञ्ञापदधरमंदर्पणः । ३३ 
प्रभु अनुमाने ॥ गहिझ्ममल असिआति रूप । प्रभरुद अनच 
अनूप ॥ कारचारि समुजञअति ऊछू । दिनमशिहिें पर शरमऊ् ॥ 
करिबंकचख आभमाल । अतिदग्यजत चखतेज्याल॥ बहमागविर- 
चिसनेम । नेचरतगहि रणप्रेम ॥ क्यिघोरधुनि हवैचए्ड। गणि 
खलन दीबी दण्ड ॥ प्रम शलघर तेहिकाल | भे काल सरिर रस 
कराल ॥ दोदा ॥ सुनीरोद्रता रुद़की दानवकल भमटसबे । चल्ि 
निजथरते जायतहूँ लड़नजग गहिगरब ॥ गदा शक्ति पाषाण 
शर पाहेश भल्ल अनेक | डार्नलागे रड्पहँ गहि गिरिवारन 
टेक ॥ ञपरई ॥ गहिग्िस्थान भेदबिधिचरिके । प्रभ असिषाणि 
चपलता धरिके॥ सबअसरतके आयध काटत । जटिसबनसों 
सबकह डागटत ॥ काटव-अगणित कर पृ शीशा | लखि अ- 
सुरनकोी धीरज खीशा ॥ एक शिवहि अगणित करि जाने। 
काल कराल सारेस अनमाने ॥ सबकहूँ बधनचहतहें क्षममें । 
गणिहत शेषभरे मयमनमें ॥ नहिं थिरिसके सगे तजिधीरज। 
बिप्रचित्ति आदिक जे बीरज ॥ कितने गये रसातल माही । 
किते दिगनन्‍त' न थीये नाहीं ॥ किते गगनमधि इत उतत धाये। 
किते कन्द्रन दुरि दखपाये ॥ शंस असंख्यन असरनहतिके । 
रुणड सृुश्ड मय धरणी अतिके॥ रणमहि त्यागि रोदता तजि 
के। शिवस्वरूपने सुखमासजिके ॥ सोलखि सर ऋषि आनंद 
लीन्हे। महादेवकी पजन कीन्‍्हे ॥ तब्शिवसों असि बिण्णहि 
देके। गेकेलास बिजययश लेके ॥ विष्णमरीचहिः दीन्हेसोई । 
दिये मरीच इन्द्र कहँ जोई ॥ दिये लोकपालहि सरमनायक | 
लोकपाल मन॒कहँ ग॒णिदायक॥ असिदेकह्टे नीति करिलालन। 
यहि गहिकरो प्रजापति पालन ॥ दिद्यूहृदूण्ड अधरम करता- 
रण। हरेहु भूमिधन धरि असि धारण ॥ दोश ॥ सनु निजसुत 
श्षुपकहँदये क्षुपतेलहे इक््वाकु । तासोंआयू आयुते लह्े नहुष 


भरताकु॥ तांसोंलहे ययाति फेरि तासोंगरसहिरोन । यहिप्रकार 
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३४ शान्तिपबंआपदधमेदपेणः । 
नपबंशमें रही बहुतदिन तोन ॥ लह्ेताहि ऋषिदश्य फिरिली- 
न्हे भारहाज । लहेद्रोण फिरि कृपलहे तासु प्रयोग समाज ॥ 
जब पाणएडव असिको सनो आठ सनाम रहस्य । असे बिष 
सम अरू खड़ग अरू नामदरासदतस्य ॥ तीदक्ष्णघार अगब 
अर घरंेपाल अभिराम | बिजयसनो माद्रीतनय ये बस असि 
के नाम ॥ गोप्ठा ॥ ये बस असिके नाम जे नितपाढिह पाजे अ- 
से । तेक्षत्री बलघाम जयकीरति लहिहें सदा ॥ 
इतिओआीगान्तिपर्नीणिआपडमसखगोत्पत्तिनी मनवसी 5 ध्याय+ ९॥ 
बेशम्पायनउवाच ॥ दोहा ॥ इसिवात्तोकहि जबरहे मोनभीष्म मति 
खानि। तबभाषे दपधमते बिदर धर्म अनमानि॥ दया यज्ञ 
श्रद्धा क्षमा सत्य क्रिया अरु दान । बह श्रत सघरम शील ये 
आत्म सम्पदाथान ॥ घम मल कल्याणकी सबकहेँ बदतथम | 
घर्मवान सकरम करत घमदेत पदपसे ॥ अचु नव्वाच ॥ बचन 
बिदरके सनिकहे अजेन बचन प्रशस्त । कर्म भमि यह ममिपति 
इतकढि बढ़त समस्त ॥ कृषीबणिज गोरक्षण अरू शिव्पादि 
अखिलन्न | येसबदीके अथहे नहींकमते भिन्न॥ अथवान बिषयी 
सबंधि साधत सदा सघर्म | धमकाम ये अथके अबये किये 
सुकम ॥ तजिहियते सुख दख ग्रहण त्यागि खलाशा जीन | 
अआथ धम कामादिमहँ चरत कितेमातिभीन ॥ अथ धर्म अर 
कामकह त्यागिकिते मतिमान। मोक्षहेतवन गिरिगहन चिन्तत 
ते सुखदान ॥ जातिबणेके कमरत कितेतकत नहें ओऔर। किते 
चहत केवज अरथ गणत न ठोर कणेर ॥ कितेहोत आस्तीक 
अरु कितेहीत नास्तीक । करतकमंजो जोनसोी भोगत नीक 
अनीक ॥ नइुलज्वाच ॥ चलतसुपथ बेठे खरे करत उचित जेकर्म॑ 
अथयाग्य साधन करबहे गहस्थकीधम ॥ पद्देवउ्वाच ॥ अथेध- 
भसी युक्तजह धरम अथते यक्त । तेमध मिश्री मिलितसम देत 
स्वाद सुखउत्त ॥ पीमसेनज्वाच ॥ मपति काम बिशेषहे सबसाधत 
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शान्तिपबंआपदधर्मदपैणः । ३५ 
निजकाम | ऋषिसाधत तप कामबश शाख्रपढ़त दिजनाम ॥ 
गोरक्षण बाणिज्य अरू कृषीआदि ब्यापार। यज्ञदान आदिक 
क्रिया कामसिद्धि उपचार ॥ कितेकाल लगि उदधिमे घसतकिते 
बनशैल। परअधीन कितने रहत कितेचलत नितिगैल ॥ अथे 
धमते कामकहूँ साधतहँ मतिमान | जिमि पयते नवनीत घत 
काढत सहित बिधान ॥ श्रेष्ठतेल तिलतेसना द्धिते घत अ- 
भिराम। श्रेय पृष्प फल काठते अर्थ घमंतेकाम।॥ बेशम्पायनडबाच |] 
सनिगुणि बन्चनके बचनकहे यथिल्चिरमप । होतमसब सतिसान 
ध्राति जानत यतन अनप ॥ धमंशाख्मत तमकहे सनो तत्व 
सुखदान । लोह कनकसम भावजेहि सोनर अति मतिमान ॥ 
पाप पुण्य सुख दुखजिते अथ धर्म अरु काम। एकोमें रतिजास 
नाहें सोज्ञानी अभिराम | जंजा॥ कत्तोआपुहि गनत न कबहूँ 
गनत सदा यहभेव | चरत चरावत जिमिहदिस्थ प्रभजो निति 
न्यामकदेव ॥ सनि ऐसे सबचन मपतिके बन्धनकिये प्रणाम । 
क्षण राहेमीन भप भीषमते किये प्रइनअमभिराम ॥ दोढ ॥ मित्र 
द्रोही दुष्ट जोहोत कृतघर्नाजीनातिनकी बात्ताअबकहों जेहि नि 
न्द्त मतिभोन ॥भीष्ण्वाचत अन्रपर्व इतिहासहम कहतसनो रूप 
तोन । उत्तर दिशिमहँ बिप्रशठ कियो दष्टता जोन ॥ रोल॥ 
मध्यदेशी रहोकोऊ बिप्र बियाहीन । बहकृटम्बी रहो सो फिरि 
भयो धनतेह्दीन ॥ गेह ताजेके बिप्रसो कढिगयो उत्तर ओर। 
निकट गिरिके ग्रामपायो बसतहे तहँचोर ॥ चोरपतिमतिमान 
अतिहो जानि हिजहि कुलीन । बसन भोजन दियो त्यहि दे 
सदनचारुनवीन ॥ बांधिभिक्षा बाषकी तेहिराखि सबचनभाषि। 
दिये प्रोषित मत्रिका त्रिय समगसत अभिलाषि॥ पायभोजन 
बसन गहतिय बिप्र गोतम मोदि | लगोतहूँ बसि दिवस बित- 
वन तरुणिसंग बिनोदि॥ बाणबिधि शिखिलगो बनमें चरनले 
धनवान | लगोमारनझूगा तस्कर संगतिन्ह॒हिं समान ॥ बहुत 
३५५७ 








३६ शान्तिपदंआपदचर्मदर्पणः । | 

दिन तहँकियों हिंसा निवसि तस्करसंग | एकदिन तेहि शाम 
आयो विश्रवद्धि संग ॥ देखि सबझह त्यागि गोतम बिप्र को 
गहदेखि। प्रविशि भीतर भयो ठाढ़ो बिप्रकी शहरेखि ॥ इते मे 
चक्रांगपक्षी मारिलीन्हे तत्र | मयो आवत बिन्र गोतम भये 
उमय एकत्र ॥ रुधिरसों सबगात परित लिये धनणा बाण। 
मृतकपल्वी घरेकाँधे बनि किशत समान॥ देखिताकहँ 'बेच्रत- 
पसीकद्यों सबचनमम । मोहबश पाशे गहे कृसंगति करतकीन 
ककमे ॥ वेद शाख सभाव अति निजबशकी गणितीन। त्यागि 
के यह ठलि गहहिज दति जाहिसजोन ॥ बिप्रको सनि बचने. 
गातम कहतभो समुझाय। क्षीणयनहम हीनबिद्या बसे यहि 
थरआय ॥ आप यहिनिशि रहोइत हम चलब तवसँगभोर । 
शतिबांसे हिजमभोर त्यहिले चली उत्तर ओर ॥ गयेकहूँ अति 
विपिन मधिकढ़ि देववश तहँआय । बध्योतपसी हिजहिगहि 
के मत्मेगलघाय ॥ देखि गोतम बिकलभाग्यों जाइउत्तरकोद। 
लख्यो गिरिढिग बिपिन जहँबसि बिहेंग करतबिनोद ॥ पनस 
तालतमाल साल रसाज आईिउतंग। फलेफले उक्षफलेमधप 
अहतरंग ॥ दिव्ययल अवलोकि सो तह बसो गाोतम जाय। 
होत संध्या तहां आयो बिहँग अनपभकाय ॥ देवकन्या पत्र 
सेबकराज अति मतिमान। नामनाड़ी ऊंघ कयपकी सवनसख- 
दान॥ सखा बिधिको तासदजों राजधम सनाम । होतसंध्या 
तोनपक्षी राजसखमा धाम ॥ आइकेनिज आश्रममेंटयो परमा 
प्‌रि। निरखि ताकहँ बिप्र हियमें गह्यो बिस्मय भरि ॥ साशिन 
के आभरण भूषित राजधर्म सघम। देखिबिप्रहिकह्यो सबचन 
देत आनंद परम॥ बिप्र आई सआश्रम मम किये पावनझूप | 
हमहिं तम सत्कार करिबो उचित धर्म अनप॥ भाषि इमि 
सुरसरितते पाठीन पीन मेंगाह । अग्नि में परिपाककरिके 
दियो हिजहि सचाइ ॥अशनबास कराय बिप्रहि प 
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द प्रापदधमंदपणः। ३७ 
थ्रेश्। भयो बमात बिप्रको द्िज नामगोन्न सनेस ॥ नामगाँत 
बताय अपनो क्यो बिप्र अधीर। हमदरिद्वीहृव्य अर्थी जात 
सागरतीर॥ बिप्रके सनिबवनबीजो पश्षिपति मदभोन । चारि 
बिधिको होतवनसो कहल सनियेतोन ॥ परंपरिक सपूर्व कंज 
काम्य मंत्र महान। मिनत्रममतहँ जायलेह समेत्रधनसुखदान 
तीनि योजन इहतेहे मेरुत्नज वस्माम । तहाँ राक्षसराज रहत 
बिझूप अच्छ सनाम ॥ मिनत्रममसों जाहतहँतुम लेहडधन मन 
मान | सनत हिजकेबचन हिजतहँचलो पलकितत्ान ॥ खात 
पथम सफल निरखत बिपिन शोभावेश | लख्यो शक्षसराज 
का परहार अनपमदिेश ॥ जानि सो दत्तान्त राक्षेसशज कारे 
घ्रनमान । भत्यभेजि बोलाय घिप्नहि पर्जि दीन्‍्दह्दोमान ॥ दोष) 
पर्जि सबिधिकिरि कहतनो बिन्र बसत केहिदेश | पे कहाके 
तवतिया कहिये क्रियाबिशेश ॥ बिप्र कह्यो हम बसत हूँ मध्य 
देशमें भप । हेंडिजगोतम गोत्रहम जोजग प्रगट अनप॥ हम 
आअभाग्यवश नहिंपढे गहेन क्रियासबेश | तिया लहेह शकब्दिनी 
सत्य सुनो दनजश ॥ सुनि राक्षसपति गुणतभो श्रेष्ठगोत्रकुल 
मात्र । निविदा शबी स्मण यह हिज महा कपान्र ॥ दान पात्र 
तोहे नहीं पे भेज्यो मम मित्र । अवशि याहि दीबोपस्थों मित्र 
प्रभाव बिचित्र ॥ चोणर ॥ मिज्रसाचनाह यांदेजाखलीन्हो। यह 
कृत्सितकर्मी हम चीन्‍्हों ॥ इमिगुणि सावधानता गहिके। मोर 
कात्तिकी पनोलशिके ॥ माणि माणिकको ढेर लगायो। सादर 
अगणित हिजन बोलायो॥ पर्जिकद्यों उमगाइ सनेह। जासी 
जोनचले सो लेह ॥ इतनो सनते बिंप्रसबहरषे। युगं हाथन 
माणि साणिक करपें॥ बसनपसारि सोटरी बाधे। चले ।बेदा के 
'घरि धरिकांधे ॥ तेहिक्षण बोलो राक्षसराजा। बेगि जाहू कड़े 
समाजा॥ भोर जाय राक्षस ढिंगपेहे। बिनुबिचारताकह 
खेहे ॥ सनित्राह्मण अतिपायल डगरे। नौधिराक्षसी सीवा 
३४६ 
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३८ शान्तिपबंआपद्धमंदपेणः । 
आगरे ॥ गोतम बिप्र मोटले मनिको । आयो बिहँगपास बनि 
धनिको ॥ देखिसधन तेहिखगपति मोदो । सादर ढिग बेठाय 
बिनोंदो ॥ फल गेंगाय भोजन करवायो । निजसमीप आसन 
धरवायो ॥ करत वात्तो प्रेमसमोयो। निद्वितक्ले पक्षीपति सोयो 
सोइगयोी पक्षीपति जबहीं। सोशठब्रित्र बिचारयो तबहीं॥ होइ- 
भोरदरि पथचलियो । मगमे कहँ ने जनपथ हलिबो ॥ नहि 
अहार कल पाइब मगमे। मोटोमोट लहब दखअगसे ॥ दोहा ॥ 
इबिधि चिन्तिसों बिप्रशठ फिरिहमि गुन्यो बिचारि। मांसराशि 
ममठिगपरो पक्षीपाति तेहि मारि ॥ याहक्षिणले भमगिचलें मगमें 
करब अहार । इॉमेबिचारे उठि बिहँगपाति कोकीन्‍न्हों संहार ॥ 
रोमपक्ष सबकरिे जदो चलो कन्धधरि ताहि। दष्टकृतघ्नी बिप्र 
वह करि कुकमे मलचाहि ॥ गेणई॥ उतेभोर राक्षसपति जागो। 
खगपतिके छोहन अनरागो ॥ निजसपत्रकहँ निकटबलाई। क- 
हतभयो इमिमाह बढ़ाई॥ मोकहँ जानिपरत यहिनिशिमि। भयो 
आअमर्थ मित्रकी दिशिमें॥ होवह ब्राह्मण शबद्राचारी । अतिम- 
रखञअथथी अबिचारी ॥ मिनत्रविषहगपति साधमहाना | तासदोष 
गएणनहिं पहिचाना ॥ करिबिश्वास निकटतेहि राख्यो। सोअर्थी 
अनरथ अभिलाख्यो ॥ ततेतहां जाहतम आस। देखिखर्बरि 
लेआवह तासू ॥ सुनतहि सोअनुचर सहधायो। खगपतिबसत 
रहो तहँआयो॥ तहांन राजधम कहँदेख्यो। रोमपक्ष लखिकेआ- 
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तितिख्यों ॥ जानयो राजधम कहँबधिके। गयोबिप्रजे मांससरधि 


सा हा 4“... 


दियो अनुचरन कहँअनशासन | धायधरोबिप्रहि करिया- 
सनासुनत अनगिने अनुचर धाये। बिप्रकृर्तध्नहिं धरिलेआ- 
ये॥ शिरमणिमोटकांधपर पक्षी । स्याये ईंचि असरपतिपक्षी ॥ 
तिमिलेअसुराधिप पहूँ आये। लखि कोणपपाति अतिदुख पा- 
ये॥ मित्रविदहंगपतिकी तनलेके।रुदनाकियोअतिकरु णार्कारि 
केशयपतनय सुरभि तेजायो। तेहिबाधिगात कृतघ्नी खायो।| दौद 


रद 











शान्तिपवेआपदधर्मदर्पेण ३६ 
यहिब्धि कहिकहि रुदन करि पृत्रहिदियों निदेश। कह्योयाहि 
बधि खाहिंसब असर भयानकमेश ॥ यहसाने सबराक्षस कहे 
जोरि जौरि यगहाथ | मांसकृतघ्नी दष्ठकोी हम न खाइहनाथ 
तब राक्षसपति कहतभों खण्ड खण्ड करि याहि। देहुकिरातन 
खाहिं ले मांसबिप्रको चाहि ॥ खण्ड खण्ड करिताहि ते दे 
किरातन आनि। नहिंखाये तेक असर दृष्ट कृतध्नी जानि 
चाषाई ॥ तबराक्षसपति चितासजायों । चन्दन अगर सुगन्ध 
घरायों ॥ जेतकने करियो अनमान्यो। यहगांते सबादिवब[सिन 
जान्यो ॥ सत्यराम राक्षसपति भाख्यों। लेबकपतिहि चितापईहूँ 

खझ्यों ॥ ऊपर तास सरमभि तेहिक्षनमं । आवतभई छोहकरि 
पनमें ॥ लखि पयश्विनी महेसमाता | बकपति मृखप्य दयो 
बिधाता ॥ पयपरसत बकपतिमो तेसो। सन्दरगात रहो नहिं 
जेसो ॥ वरित चिताते बाहरआयो। राक्षसपति हँसिआकलगा- 
यो ॥ तेहिक्षणतहँ अतिआनँद ठायो। बकपति नयोजन्म फिरि 
पाया ॥ तेहिक्षण सरनायक तहँआये। अन्तरिक्ष रहे बचन 
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सुनाये ॥ बकपति बिधिकी सभा न जाईं। तबबिधि दीन्‍्हेशाप 
रिसाई ॥ जो बकपति ममसभा म ऐहे | तौखलके करते बाधि 
जेहे ॥ शापमाव तेहिबकपति धरते। इमि बधिगयो दुष्टके कर 
ते ॥ जीवतमोी अझतके सींचे। मोहगई सरभीके इचे ॥ यहि 
थि गिराइग्द्रकी सनिके। बिप्रहि भरोपरी लखि गनिके ॥ वक 
पतिकद्यो शिनय अति करिके। नाथकृपामापहूँ हियधरिके॥ यह 
समसखा बिग्र बधिडारों। तेधििजियाइ ममजन्म सुथारी॥ दोहा 
बकपतिकी बाणीविमल सनिसरपादे सखपाय । सींचि अख्हत 
ते ब्राह्मणहिं तरतहिदये जियाया बकपति बिप्राहि लाइउरनिलो 
प्रेम अधिकाय। मिलोबिप्र चखनत किये कहा कनोड़ी जाथ ॥ 
तेहि बिप्रहि मणिमोट्सह करिकेबिदा सम्रेम । जायसभा दिथि 
की विहूँग आदर लहयोसनेम ॥ ऋमते शद्राहेके सदन आया 


श्ध्त 





५० शान्तिपवेआपदधर्मदपेणः । 

ब्राह्मण तौन । अन्तकाल रोस्वलह्यो लहत कृतध्नी जोन 
प् कृृतध्नीको कह्यो नारद यह उपखान । छूप हमसो तमसों 
कह्यो ऐसो दृष्ठ न आन ॥ सबपापिनते सारसहे मिन्रन द्रोही 
मित्रद्रोहीते न विधि देइ मित्रता पृष्ट॥ गोग्ठा ॥ सथ्योदा 
को धाम मिन्नमिले विधि देइतिमि | सुग्रीवहि जिमि राम मिले 
'पारथहि कृष्ण जिमि || बेशशयनउवाच ॥ यहिविधि आपद धमे 
भपतिते मीषम कहे। समिरि ब्यासपद मर्म दुपसो हम तमसों 
कहे ॥ पाइक्रपा अनुकूल सीतापति रघुनाथकी। सरस सम्पदा 
मल बऐ आपद धम इमे ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजापिराजश्री उद्दितनारायणस्थाज्ञानिंगा 

मिनाओीबन्दीजनकाशीबासिगोकलनाथकबीश्वरात्मजेनगो पीना 
थेनकबिनाबिशचितेभाषायांसहाभार तदर्पणेशांति 
पर्बणिआपदमेंदशर्मो ध्यायस्समाप्तः १० 0 


इति शान्तिपबंआपदधम समाप्त: ॥ 
संग़ीनवलकिशोर ( सीआई,ई ) के छापेखाने में छपी ॥ 











मार्च सन्‌ १८८९ डू० ॥ 


गदर 
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शान्तिपर्न मोक्षधर्म दर्पण: ॥ 

अधिष्टिस्डबाच || रामगीती ॥ बरराजधर्म बशिप्ल. अतिशुभस्वच्छ 
आपदर्म। सुनि पितामह तुमकद्यो पूरब कृपाकरिकेपर् ॥ अब 
कहोजो आश्रमिन कोहे श्रेष्ठ धर्म अनूप | होआपकहिबे योग्य 
याते कही भीषमभूप || भीष्सडबाच || शुभधर्म ज्ञान सुकह्यो सब 
आश्रामेनमें शुभवेद। मैंकेंहत तिनको तुम्हैंफलहों सुनहुतीन 
अखेद ॥ हेदेत ओरे लोकमें फलधम अपनो स्वक्ष । शुभज्ञान 
सो फल देतएही देहको परतक्ष॥ नपभईक्षेह शंकतेरेहिये सुनि 
मोबातं। नहें धमको फंल दृष्टिक्रे हे ज्ञानफल बिख्यात ॥ हे 
व्यर्थ करना धर्मयाते ज्ञानही है सार । यहिलोकमें जोदेतणह 
देहको फलचार॥ रुप सुनहु सोशुभ धर्म कीन्‍्हें कामनाकेह्ेत। 
यहि लोकही में धर्मह यह देहको फलदेत ॥ सुनु धर्महेबहुद्यर 
शंका नेक करिहे तून। बर कहंतहैं बंध क्रिया बिफला होति है 
कैबहून ॥ दोछ ॥ कामस्वर्ग पुत्रादिके अरु वेदान्त विचार इने । 
बिच जिहिमें होंतहे निउ्चय जांहिसुढार॥ तिहिकाही कल्याण 
कर जानत है वहंभूष । समुभत है नहिंअन्यकी दायक मोद 
>नप ॥ जानतरूणकी तुल्येहै जिमिजेमि जगको सर्ब। तिमि 
में होत बिरागहे प्रापत सुखदं अखब ॥ बुद्धिमान सबलोक 
जानिदुःख मयभूरि। मोक्षहोनके यत्रकोकरे ज्ञानसों पूरि 
३६३ 
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शान्तिपर्बमोक्षधर्मदर्पणः । 
मुधिहिस्डबाच || जयकरो॥ धनके नष्ट भये अरु पत | पित अरुदार- 
मेरे अनकत ॥ होतशोकजो जासोंदूरि। सोगाते कहोकृपाकरि 
भरि ॥ भीषमज्याच ॥ नष्टमये तेधनअरुदार । पिता पत्र के मर 
अपार ॥ दख बिचारमें जगकी सबे। जानि अनित्य सुप्रक्षअ- 
खब ॥ हरण शोककी करे उपाय । चिन्ता चितकीसब्ब बिहाय। 
यह जो प्रश्न कियो तुमजीन | ताके माहि तातबुधिभोीन॥ यक 
हातिेहास कहतहों आम । बर प्राचीन ज्ञानकी धाम ॥ एकही 
भपसेन जित नाम । कष्टित पन्र शोकसों माम ॥ ताको मिल्यो 
एक बरबिप्न । सह्द दौरे कर शुकसों क्षिप्र ॥ दोदा ॥ पुत्रशोक 
सों लाखिभयो बिहलल ओ अतिक्षीण । जाने मृढ़मन भूष के 
ऐसे कद्यो प्रबीण॥ असल कात शोच करतहेमपति। हेतू मु 
शोच्यतों तहिआति ॥ तुमकोशोच करंत/लखि हैं डारे। बान्ध- 
वादि सब तब शोचें करे ॥ एम्गीती ॥. सन आत्मा तोमी सबे 
आओ देह इन्द्रिय जौन। सब जहांसो आगमन कीन्हों तहींजहें 
तोन ॥ यह जानिके तमगहोंधीरज धारि ताजेके शोक । सुख 
हेतहे तमबसोयातें ज्ञानवारेझओक।॥ णेनजितउ्याच॥ बरकीनसीवह 
बद्धि हे अरु कोनसो तपबिप्र । अरुः कोनसो है ज्ञान उत्तम 
कहो हमको क्षिप्र॥ श्रुतिमई तुमको कोनसी है आप है हिज- 
राज । कबहं न तुमंको ब्याप्त तासों शोकथीक दुराज ॥ शाह्य 
दवाच ॥ तस अहो भपाति लखो सबसंसार मेंजे भत-। हैं किते 
उत्तम किते मध्यम किते अधम अकूृत ॥ फलकमको पोंदुःख 
रिके युक्त है भूपाल | निजहृदय स्वच्छ सणेरमें यहकेबिचार 
विशाल ॥ हंकमदाता दःख सुखकी करत शोक नहषे । एक 
आरो में कहत कारण सनहँन्प उत्कष ॥ दोडा ॥ यहजो आत्मा 
सो नहीं है मेरी सुनभप। अच्यतको आभास है सोही नित्य 
स्रनप ॥ आत्माही जो मोनही तो एथ्वी सतदार। कैसे अपने 
जानिके तिनसों- करत पियार ॥ आत्मामें जो तो सबे मेंही ह 
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शास्तिपबमोक्षधमंदर्पणः । हे 
भपाल। ज्यॉमसत्योंहीं अन्यको जानोसत्य बिशाल॥ ऐसीमति 
प्रापतभये हमकी शक ओ हपे। होत न कबहं सेनाजेत सुनो 
भपउतकषे।॥ स्वेण ॥ जिमिडेकाडु सबहुतबहत मिलिजातसम॒द 
में। कछटरि मिलि बहत फेरि परि लहारे विहद मे ॥ भिन्नाभन्न 
है जात तिमिहिहे भतसमागम। ऐसेहि पृत्रपउन्न ज्ञातेबान्ध व 
जानो तम ॥ देडा ॥ तिनसों नेह न कीजिये सुनुदह्ठ मृंपमो बेन । 
पत्रादिक जेते सबेधव दुःखहि के ऐन ॥ इरंग्ठा ॥ रह्या पुत्र तब 
जोन अच्यतते आयो हुतो। तहहिं गयो पुनितान शॉच करत 
तू क्यों नपति ॥ तेहि न जानतजोीन रघ्योपुत्रही मूपतव | अरू 
जानत बधिभीन तहंताहि क्‍यों करतशुक ॥ दंडा ॥ शीच करत 
है कौनको पछतहों में तोहि। अच्युत के आभास को कीशरीर 
को जोहि ॥ शोच करत है देहकी तो सुनु जड़ हैं देह। काछा- 
दिकहुकी करो शोच परम करिनेह ॥ अच्युतक आभास 
को शोचकरत जो भूप | तौसुनु अच्युत एकहे होयरह्या जग 
रूप ॥ गमगीती ॥ दुखहोत ठष्णा नाशतेहे भये दुखको नाश। 
सुखहोतहे पनिःद्ख हु पीछेकरत दुःखप्रकाश ॥ दुखके अनन्तर 
होतसखहे होतपनि दुखबक्। सुख दुःख दोऊ भानुषनके फिरत 
इमि जिमि चक्र ॥ यहि हेतुते दुखभयों तुमको सुख अननन्‍्तर 
भप ।सखहोयगो जतम्हें प्रापत फोरे परम अनूप ॥ जन लहत 
हैं नहिं नित्य आनंद लहत नित्य न दन्द। सुख दुःख कौयह 
में शंरीरहि धाम भप बिलन्द ॥ सन जोन जोन सुदेह करिके 
करत देही काम। निश्चर्याहे भोगत तोन तौन शरीरही सी 
आम ।॥ नपहोतहे उत्पन्नसंगहिअल्प थूल शरीर। कार बिदंच 
रूप प्रकाश संगहि रहत जग घीर॥ शैप्ठ ॥ स॑ गहिे होत बि 
नाश असल्पस्थल शरीरको। जिनके ज्ञानप्रकाश भयी तीन जा- 
नत मनज ॥ एबंगम |सवनादिक के नेह रज्जसों जोनहे। बन्धु 
रहत जन अकृतारथ्थाहि तोनहे ॥ नष्ट जातक इमिाजाम संतसु 
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९2 शान्तिपबमसोक्षधमंदरप॑णः । 

श्त को। यहि जगतीके बीच लखे में केतिको ॥ बर्गिती ॥अआति 
अ्रहंबड्धिज छेश जो सोकर्षिकरिक प्रेमसों । उत्पत्ति रूत्युहि 
चक्रमाहीं रहित करि के क्षेमसों ॥ इहिमांति पेरत तिलन को 
जिमि तेलकार नपालहे। यहकद्यो में तिहिमाहें करु थिरिच 
लहि मनहिं बिशालहे ॥ सुवनादिषोषण अर्थभानव करतजान 
ककामहे। दहँलोकमाहीं सोयपावत छ्ेशकी अतिमामहे ॥ शुक्र 
पक सागर माहिं परि सवनादिमं रत जीनहे। दुखलहतहेडामे 
बविपिनको जिमि उइड मेगलतोनहे ॥ जैप्ठ॥ सुतबित ज्ञातिसु 
बीर नष्ठमये ते अज्ञते । अतिही पावतपीर हायहाय करिरुदन 
बह ॥ दोहा || सखदख असरुउत्पत्ति अरुनाश भप ये सबे। भा- 
ग्यहिके आधीनहे निश्वयजान अखबे ॥ जेजनहे बहुशत्रअरु 
जेजन हैं बहमित्र | अरु जेंहँ सहअज्ञअरु जेसहप्रज्ञ पवित्र॥ 
आभीर || भाग्यहिते ते सब | द्ुखसुख लहत अखबे ॥ दुखंसुख 
दीवेमाहिं। कीौऊ समरथ नाहिें ॥ दोढशा ॥ धनसुखकारकहे नहीं 
बद्धि द्रव्य मपाल । यामें संशयहेनहीं मनत बद्धि स बिशाल॥ 
तार ॥ नहिं लाभ होत महान । बर बद्धिसों बाधिमान ॥ अरु 
मर्खता करि होत। नहिं हानि हे बधि पोत ॥ सब भोग्य बस्त 
सजान । तिनको स॒ जो निर्मान ॥ तिहि माहिं निश्चय जोन। 
ब्रप्रज्ञ जानत तोन ॥ बलवान औ बलहीन। अरु गरभीरू 
प्रवीन ॥ जडमढ़ पशणिडित जोन । तिनमाहिं हेबधिभौना॥। दोढा।॥ 
सुखभागी हैं जीनजन ते सुखलहत महान । दुखभागी हैं जोन 
जन ते दख लहत सजान ॥ बठरास्वामी गोपअरु लोभीचोर 
अखब । यक सरभी की कहत ये अपनी अपनीसब॥ पे इन 
सबहिन माहिं जोर्पावत दग्धप्रवीन। सरभी ताहीकीगणोओरे 
काह कीन ॥ ऐसेहि माता कहातिसत अपनोक॑रिकेप्यार । पिता 
कहत अपनोसवन करिके श्रीतिअपार ॥ मगिनीअपनोकहति 
है भाई करि अति प्रेम | इमि कृटम्बके और सब अपनोकट्टैँत 


श्ध्द्‌ 


शान्तिपबमोक्षधरमंदपेणः । 
स्ेम ॥ णेरठा ॥ पे इनसबसें जोन तासों जोमदलहतहे। ताही 
को बृधिमोन जानो वह नहिं अन्यको ॥ दर ॥ ब्रह्मज्ञान को 
प्रातभे जे निश्चय करि पमे । अरूु जे मानत मढआते जगके 
माहिं सुकम ॥ तेद अति आनन्द को प्रापहहोत भपाल । और 
दुःखको लहतहें कहत सुप्रन्न विशाल ॥ ब्रह्मज्ञान में रमत हैं 
मन थिर करिके जोन | अरू सषप्ति में रमत जे अन्तर मति 
नहिंतानाप्रापति ज्ञान सपश्तिकी ताहि कहत आनन्‍्द। अन्तर 
इनदोऊनके ताहि कहत बधदन्दापरम ज्ञानके मोदकी सनोल- 
हत है जीन। काहूसों नहिं इंषी करत तोन बुधि भोन ॥ अर्थ 
अनथथ न देतहे तिनको श्रेय अश्रेय । महत प्रज्ञते कहतंहेंम- 
नहिं ज्ञानमें देय ॥ प्राप्तमये नहिं ज्ञानकी तजे मढता जोन । 
अतिहि मोद सन्तापको प्राप्तहोत जनतीन ॥ ल॥ तिनहीं 
रहत मृद हैं मुदमय । ज्योसरलोक माहिं सरकेचय ॥ महतगबे 
सोलहत अनादर। तबहं ज्ञान गहतनहिंसादर ॥ ठेमर ॥ नाहें 
समृद हैं जनजोन। रतज्ञान में बर तौन ॥ मन नित्यराखतभूप। 
सुखंदाय जाने अनप ॥ दंदा ॥ सखको देखि दखान्तअरू दख 
की दोखे सखान्त। प्राप्तहोनको ज्ञानवर साथन करे नितान्‍्त॥ 
बसाते विभूते सुदक्षमें श्रियसमेत मतिएेन। निश्चय जानहु 
भूषवर बसाते आलसी मेन ॥ प्राप्त जोन हैं दःखसख अप्रिय 
प्रियमपाल। तिनसबहिनको भोगिये धीरज धारिविशाल ॥ सह 
सन लक्षण शोकअरु साध्वसके हैं गेह। तिनकोत्रापत होतहि 
मदनहीं बधिगेह ॥०*न ॥ ज्ञानवान वेदज्ञ समति मत । अन- 
सयक अरु इन्द्रिय चित जित ॥ जे जन हैं तेजनकबहनहि । 
प्राप्त होत हैं शोक थोक महिं ॥ दोढा ॥ बरबधजन यह जानिके 
कामादिक जेसब । तिनसें मनकी गप्तकरिचलत नरेशअखब। 
जाहिे कारणते होय दुख शोकताप श्रम भरि । सोर्अंग में जो 
होयती अंगहु कीजेदरि ॥ ममतासों कल्पितकदू बस्तुहो 
३६७ 
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जो कामना सोसो देतिअनन्द। कामहिं पीछे नशत जन जीन 
सकाम नेरेन्द ॥ जोन कामनाकी शरम लोकभाहें याहे सब। 
हैं अरू प्राप्तिको जाहे शर्म अखब ॥ पे रष्णाक्षयते 
परम होतशरमहे जोन । षोड़शांश सम तासये होत नहीं बधि 
भोन ॥ जैसे परबदेह कृत कम अशभ शाम भमप। तेसे भोगत 
भीरू मट सरुखप्रज्ञ अनप ॥ चण्णकुलक ॥ जीवनमें सुखआओदख 
नितही । फिर्त प्रकाश कियेहँ अतिही ॥ यह गणिक बुध जन 
हिय माही । बेठे रहत सचित्त सदाही ॥ दोंषा ॥ सब कामन के 
न्दकी निन्दि निन्‍्दते सबब । कशतपीठि पीछेपरम दःखदजानि 
खबे ॥ देहिन में यह कामजो जानहु सोई क्रोध । देहि होत॑ 
जिमिठण्धकी जानतलोनसबोध।॥ लेशकेलि सबकामजबाजिसि 
क्रम तन स्वक्ष । आमज्याति तबहोतहे आपहिमाहिं प्रतक्ष ॥ 
डर्आप काहनसों अरु न आपसों कोय | ऐसी बिधि सेतीरहे 
कामादिक की गोय ॥ भजं४णत ॥ नराखे बिशेधे न कार्मेहिराखे। 
कबोंह नहींमाट ओसांच भाखे ॥ सबे छोड़िदे शोक आनन्द 
थोके | तजेग्रीय अग्रीय इन्द्रीय रोके ॥ जबे सबग्राणीनम पाप 
भावे। करेकी कबोह सनो में न लावे॥ तबे जातहे होयजब्रह्म 
ग्रानी । मिसन्देह मानोकह ब्रह्मज्ञानी ॥ दोरा | कूब डीनसोजाति 
है ढोड़ि दःखसों जीन। दुदहोत जिमिमनज तिहिहदोंतिसपोदी 
तोना महारोग प्राणंतजो तृष्णा ऐसीमरि । ताहितजिसेरहत 
जन महत मोदसों परि॥ रामगीती ॥ बरकही गणिका पिंगलाकी 
कथाएक अनप। में कहतयहि परसंगहीमें तोनतोकी भप। 
सनि पिंगला अतिकष्ठवारों भयेप्रापतकाल। शमसनातन धर्म 
की सोभमई लहति बिशाल ॥ बप अथ रहिता भयेते संकेत में 
बिनपीय | गतकष्टमेंडके अनन्तर शांतिमति गहिहीय ॥ गाणि 
पिंगला जो कह्यो सो में कहतहों सनभप । हियरमण आति 
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आनंदरूप सुबिद्यमान अनूप॥ च्युतहोतनहिं कबहूँन ऐेसोकांत 
जोहेताहि 





मे दयोढपि अज्ञानसों जान्योनहीं अवगाहि॥ इक 
ए हे अज्ञान ताकेमाहिं ऐसो आम । यह जो शरीर अगार 
पाथव दखद अतिहीमाम ॥ में नासिकादिक हारताके ढांपि 
देहोंसब । उत्पन्नजोभो ज्ञानतासों सखदपरमअखब।॥ हियरमण 
मुदमय नित्यजो है कांतताको जाने | अबकीन अज्ञज कान्‍्त , 
कान्ता भमावको है मानि ॥ अबठागे न सकिहें मोहिंत॒टसे|नरक- 
रूपी पम। में मई ज्ञाता ओ अकामा जगतिहों सहशमे ॥ बर 
परबक्तसों किया सरकी कृपाते अभिराम । जोनअर्थ अनर्थ हम 
की अथनोसो माम॥ अब विषयरहिता ज्ञानहफा भइईहों अति 
स्वक्ष । बशभई मेरसब इन्द्रिय भये ज्ञान प्रतक्ष ॥ नित सोवति 
हैं शेयसों है रहित आशाजौोन। यहि हेतते नेरास्य जान्यो 
महा आनेद भोौन ॥ ठोदा ॥ आशाको ते पिंगला प्राप्तमये ते 
ज्ञान। निभय हे सोवातिमई आनेद सहित महान ॥ ज्ञानभये 
ते परमये सनि सबिप्र के बेन | पत्रशोकताजे सेनजित होतो 
भयों सचेन ॥ हे 
इातेमहाभारतदर्पणेशांतिपवाणिमोक्षधमेंप्रथमों5ध्यायः १ ॥ 
युविव्रिडबाच || सोरठा॥ आशाजीति महान करें सहइच्छामोक्ष 
की। यहतम कह्यो स॒ुजान तातपूृव अध्याय मं ॥ दोहा ॥ सन्यो 
तौनाथेर करि मनहि अबये कारण ओऔर। पूछतहों दें तौन तुम 


का. भ 


कहोतात करिगोर ॥ ज्करो ॥ सबकोनाशहोत जिहिमांहि। होत 
व्यत्तीत कालको ताहि ॥ कोन श्रेयकर कीजे तोन। कहो पिता- 
सह प्रज्ञाभोन ॥ भीष्मज्बाच ॥ याहिप्रसंगके माहींमप । कह 
इतिहासअनप ॥ पितापन्रकोी तमपम । हेसंबाद अमन्दसकम 
रामगीती ॥ बरएक हिजहै परम धर्मी बेदपाठी माम.। मोहोतताके 
पत्रउत्तम महामेधा धाम ॥ अभिधानताको हो पो 
भपाल । सोलोक कारजमें हुतो मातेओकदक्ष बिशाल ॥ व्यर 


शहर 
































टः शास्तिपबमोल्षयमद॒पणः । 
झाशझ्यपनह माहिसोहो विचक्षण अवदात | गणिमयोपैछतपिता 
को इहिमांतिसों हेतात ॥ एचछबाच ॥ सुनुपितर हेजबअसदसद 
की होयप्रापतज्ञानं। तबकहा करियेकहाीमोकी आपुपग्नज्ञमहान । 
मेंजानोवेट्ििको करॉज्रआचरणसन्िि बिख्यात। निज़मनष्यनकी 
ब्यायजो सोनशतक्षित्र हितात ॥ ण्वोबाच ॥| रोस्ठा॥ पंछोतम यह 
जोन सो अतिउत्तम प्रश्न है। सुनहुतांत बुधिभीन गणिकेतमसों 
कहतहों ॥दादा ॥ वह्मचप्ये ब्रतर्कारिसबिधि पढ़े प्रथमही बेद । करे 
फेरि पिदकाय्येकी कश्किसनहिअखेद।॥ तदनन्‍्तरइच्छाकरे पत्र 
प्रातिकी दात। बिधि सों अग्निस्थापिपानि क्रेयज्ञजवदात। 
बसे विपिन में जायप॒नि होयसमनि अभिराम। यहि धर्माहि को 
गहतसी लहत मोदहे माम ॥ प्च्च्बाच | सेग्ठा ॥ ताड़ितहे यह 
लोक अरुचहुंधासों मसितहे। आयहराण बंधिओक जामेंपरति 
प्रतक्षयह ॥ दादा ॥ आपु स्वस्थसे क्रेकहत हर्वकेमहतसुजान। 
याते अचरज होतहे मोहिय माहिं. महान ॥ ण्विजच | कासों 
ताड़ित लोकअरु ग्रसित कौनसोंतात। आयहरणि है कोनतम 
"कहो मोहि विख्यात ॥ 7चज्बाच ॥ ताड़ित हे यहमत्यसों मसित 
जरासों जोक । आयहराणि तामें पराति निशातात बधिओक।॥ 
आभीर | जानतही तम कोन । तात परम बधि भोन ॥ दाछा ॥ 
नितही आवति जातिहे आयहरणि निशि जोन । झसत्यजानिबे 
में कहा तो संशय बधिभीन ॥ जेसर्ठा ॥ आगे करि हे धर्म यहि 
ते किमिइच्छाकरे | यहहेतात सशम हमसब छादित प्रकृतिसों 
असल ॥ सनो निशाबीतति है जिमि जिमि। आयप अप होति 
है तिमि तिमि ॥ जादिन नहीं श्रेयकर कारज | होततोन दिन 
- की बत आरज | नेष्फलकहत उदासीसोअति ॥ पह्चडऊलहत 
आनंद की गति॥ प्ापत कामहोत जनकोजब । थोरेजलके' 
कला तब ॥ कोऊसुखको होत प्राप्तनहिं । कहत सबंध 


है ज्ञान परमगहि॥ काम्यकर्म फलजोन बिचारत | शाखदष्टि 
३७० 
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सो होय महारत॥ कांम्य कर्मही में मनथापत । तिनको झू 
होय के भ्रापत ॥ लेयजात ऐसे हैं गहिकशि | जैसे उकी उरण 
का धरे कारे॥ दादा ॥ ताते जे शीघ्रहिकरों श्रेयकारजे काज । 
खावोब्यर्थ न कालयह गहिके ज्ञानदराज ॥ जण्कण ॥ अकृत 
काय्यह्टीमें सनतात । अन्तक प्राणीकी लेजात ॥ ताते करनो 
प्रातःकाल। जोकारजसो करियेहाल॥ आपराहएणमे कीवेजीन १ 
परबोहणिहिमें कीजेतोन॥ ज॑नकी कियो अनकियो काज । झत्य 
बिचारत नहिं बधराज ॥ दोष ॥ मरत्यकालडिह अबहिं किहिको 
जानतकीन। यातेशीघ्रहि कीजिये धमम मार्ग गोौन.॥ सेठ || 
कियेधर्म अवदात होतिकीति यहिलोकमे । निश्चयजानों तात 
होतश्रेय परलोकर्म ॥ दोण ॥ पिता मात ओऔज्ञात सत तिनके 
पोषण काज । मोहि मोहि परगिके महत जोजनकरत ककाज ॥ 
बरव ॥ जातझत्यहे ऐसेलेके ताहि। ब्याप्र सोवते छगकीा ऊसे 
चाहि॥ जीनकामनासों जनतप्त न तात। नितह्ी करतकुसग्रह 
अति हषोत ॥ जात॑मृत्य तिनकोह ले हमे आय। पंचाननगहि 
पशुको ले जिमि जाय ॥ इच्छा सूख शक्तहे अरुजन जीन । 
फलहि कमके प्रापंत होत न तोन ॥ अरुजे रहत गहादिकही 
में पागे। पत्र पोच्नन बारि सरति्म लागि ॥ झत्यजात तिनको 
हू ले कश्तित। क्षित्रहि गुणिके कहुतसबुध अवदात ॥ वंदात] 
सत्यबिचारे दर्बजहि नहिं बलवतहि न अज्ञ । नहिंमृखददिनाहें 
कादरहि नहींशर नहिं प्रज्ञें ॥ बंग्गीतो ॥ हेजश आवक ब्याथ 
दःखअमनेक कारणदेंहमें। तंमस्वस्थलॉबेडठ कहाही तात सुनिये 
गेहमें ॥ दोड॥ जराकाल अंझजननकी कीवेकाज ब्नाश॥ 
सोहे आवनं लगत हे जं॑न्मतहीं बधिशश ॥ इन दाउनलाी: 
यक्तहै जीव चराचर सबे | यहविचार हियमेंकरे प्रज्ञावान अ- 
खब ॥ ग्राम जननकी प्रीतिजों सोहअन्तक थांन। स्ासदुन 
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आरणयहे देवनको मतिमान ॥ प्रीतिबन्धनी रज्जुए धशस 
३५१ 


१७ न्तिपबमोक्षयमेदपणः । 
की तात। याहिकादि धमोतमा मक्तिलहुत अवदात॥ जोजनहे 
पापातमा काटिसकत नहीं तोन | प्रीतिरज्जमेबंघि खिंचत इत 
उत दर्मीते भोन॥ जोजन मन बच कमेसों हिंसाकरत कबोन 
बन्धनमें नहिं परतहेसाजन प्रज्ञा भोन॥ णम्गीती ॥ जोचली 
आरवति झरूत्य वारी चमब॒ृद्धि अगार। सन सकत मारि न ताहि 
कोऊ कहत करे निधोर ॥ अति जोन उत्तम ज्ञानसो हनि स- 
कतहे अवदात । बरज्ञान माहीं रहतहे अमरत्व निजुद्देतात 
जोब्रह्मप्रापति होनकी जनकरतहे जप नेम । अरु ब्रह्म माहीं 
- मिल्लनकी जोक्षियाकरत सप्रेम॥ श्रति आओ गरूके बाक्यँको है 
व्य मानत जोन । निज सैनहपितवर ज्ञानसों अन्तकहि जीतत 
तोन ॥ अमरत्व रत्य सरहतदोऊ देहहीमें तात । अमरत्व प्र- 
कटे ज्ञानते अरु झत्यसों मोहात ॥ छेके अहिंसक सत्यबादी 
क्रोधतजि अरुकाम । सुख दुःखको समजानि करिके, ज्ञानसों 
शुचिम्ताम ॥ निजु छोड़िहों इमि झत्युको जिमिंदई तजिसुर 
ज्येश्न ॥ इन्द्रियनकी सब जीतिहों छ्लेज्ञान सों में श्रेष्ठ ॥ बर 
मोक्षपथ अभ्यास में नित निरत रहिहा तात | अरू मनन 
शील सहोय के श्रातिपढ़न में अवदात ॥ नित स्नानादिक 
क्रिया में निरतड्ेहों दक्ष । अरू गुरू वारी भक्तिमाहीं सहित 
प्रीति प्रतक्ष ॥ दोढा ॥ पशुमखमें केसेकरों सुनहुतात सबिबेक। 
मोम अरुपश॒माहिंमें जानत आत्मा एक। श्र ॥ जाकेहे आ- 
घधीन। मन आओ बाकृप्रबीन ॥ योगत्याग तपपम । सोजनलहत 
सशमे ॥ चयकरी॥ चक्षनहींहैज्ञान समान । ओऔन सत्यसम तपस 
महान ॥ रागसमान दुःखनहिं तात । व्यागसमान आनदअव- 
दात॥ करतांबचार नित्य यह प्रज्ञ । कबह बिचारश्तहे 
& सके ब्रह्महि माहिं। भयो न पितसों म 
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्ीप्रशसा 
योग्यबर बध राव ॥ अरु त्याग हिंसाको महा अरु सत्यभाव 
अखनब। बरक्रिया जेतीकरी उत्तम त्याग तिनको सबे॥ हेबित्त 
जसो बिप्रके यह हेनतेसों ओर । सिद्धांत जानो महत यह तम् 
कंहत हम कारें गौर ॥ दोष ॥ जोत मरिहंतात तो कहा द्रब्यसों 
सिद्धि । अरु दारादिकहनसों कहासिडे बधि निडि॥ बद्धिमाहिं 
जो प्राप्तहे ब्रह्ममोद मयपम । करिके तासु बिचारकी होहुतात 
सह शमम ॥ चरणकुलक ॥ मेरोअन्तकाल किॉमे जानो। जो तम 
ऐसे मोहिं बखानो ॥ तोमेंकहत तम्हेंहों सनिये। मेरेबचन हिये 
में ग॒निये॥ दोदा ॥ गयेपितामह तवकहां अरुतवपिता सजान | 
यहेते जानत तमहँ निज मरिही गएणह ने आन ।॥| भीष्मउवाच || 
पिताबचन ये सवनके सनिके बर बधिगेह | ज्ञानमये करतो भयो 
मोक्षधामसों नेह ॥ रोेप्ठा ॥तिमिह्दी कुन्तीनन्द सोक्षधमेसो नेह 
करु। गहिके ज्ञान बिलन्द तजिप्रमादताकी परम॥ 
इतिशगतिपबरणिसोक्षवर्मेपितापत्रसंवादोनामदितीयोउध्यायः २ ॥ 
युथिध्रिउवाच || चरणादोहा ॥ युवा अवस्थाहीम साधनकरे मोक्ष 
को स्वक्ष । पिंता पत्रके संबादेकहि तम यहकद्यो प्रतक्ष ॥ सो 
बिन यज्ञन हीत है धनबिन होतनयज्ञ। याते निधनी पाय है 
मोक्षकही क्िमिप्रज्ञ ॥ भीकज्याच ॥ कृद्यो मोहिं सम्पाक ऋषि 
यकइतेहास अनप। यहिप्रसंगर्म कहतहीं सो में तमकोभप ॥ 
संजुगिता ॥ धनहीनसो हिजपमेही | अरु बद्धिमान सधमहो॥ ब- 
रतेजको बहधामंहो । अरुसत्य माने ललामहो ॥ अति भषण 
बख मलीनसों । दखयक्त दारिद पीत्सीं ॥ हमे मोहिंसो हिज 
चाहिकें। कहतो भयो अवगाहिके ॥ ज्राक्षण्डबाच || उत्पन्नजेयहि 
लोकमें । संखमाहें कबह शोकमें ॥ सबे होत प्रापत है सनो 
है माह संशय ना गनो ॥ मतिमानते यह जानिके। बरबद्धि 
अनुमानि के ॥ दोढ ॥ हषित तो नहिं होतहे प्राप्त होय जो 
हा (0 ड्ढे 
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शरम। दखप्रापत जो होय ती कष्टित होत न पमं ॥ कामना न 
तम करतहो तऊ म॒क्तिपद जीन । ताके सोहें चलतही क्यों. न 
आ्याप बधिमोन ॥ गहिसप्रतिज्ञा सबेदाधीरज घारिमहान। क्यों 
न करत बशआपने मनको हे मतिमाम ॥ त्यागी जन चहुधा 
 फिरत महत लेतकल्यान। सुखसों सोवत उठतहे लहतनभीति 
सजान ॥ यते है गंगासवन त्याग सोयआनन्द। त्यागहिहेबर 
मोक्षकों मार्ग चारु निदेन्द ॥ यहमारण की लहतहें योगीजन 
अवदात | लहत कबहुँभोगी न निजु जानो गंगातात॥ अरू 
कामीजन जोनते लहत न पथयह पमसे। यहिमारगम चलतजे 
कामीहेन सशमे॥ रहित रागसी जीन जन तासम ओर न कीय। 
परम ज्ञानगहि रहतसोमहामोदसों मोय । त्यागभाव अरुशज 
को तोलत भो में दक्ष | कोनश्रेष्ठ यह जानिबे बुद्धि तुलामेंस्व- 
॥ गरू भयों अतिराससों त्यागभाव सो परम । में निइचय 
करिके कहत गंगासवन स॒ुकम ॥ रेगरठा॥ यतो बिशिष महान 
व्यागभाव अरुराज्य में । नित केशित धनवान खत्यबदनगत 
लों रहत ॥ चण्णदोहा ॥ अग्नि चोर भय झत्यमय इन्द्रिय पीड़ा 
जोन | जगतआशघधन वत्यागिकी येस होत कबहीन || जघकरे || 
सदा कामचारीहें जोन । अंडभसाईजेबधिभौन ॥ जाकीशान्ति 
कृति अति होय। तिन्‍्हें सराहृत हैं सरजोय ॥ कोधलोभसों 
यंतथधनवान | नितही रहते सनो मतिमान ॥ सखे बदन रहत 
नित्य । तिनके बोजत रहंत असत्य ॥ चलेबक के तिनके 
नेंने । बसेरहत पापहि के ऐन ॥ जरिल॥ टेढ़ी भकठी' निव्यहि 
राखत । कंत्सित वंचन नित्यही मोौषत ॥ तिनके पास जात॑ 
नहिं बधबर । रहत दररेही जानि द्ठतर.॥ दोचा॥ कंमलाए्िसे 
हरति मन मुरखकोी मतिमान। बारि बाहकोलेतहे जेसेहरि पव 
मान॥ अधिचक्षणके चित्तको जब कमला हंरिलेत। गाहिकेधन 
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नहीं कबोह जोन अज्ञहे ॥ गोश ॥ कहत एक इतिहासहों यहि 
बंदऋषिमेकी कह्योआनुप ॥ गमगीती॥ 
बरऋषीमंकी द्रब्यकाजे करे बहुत उपाय । पैहोयसिद्धि न एक 
पुनि पुनि ब्यथही कै जाय ॥ जो रहो बाकी द्ब्य तासें बत्स 
लीन्हे दोय । हृढ बांधिकरिक तिन्‍्हें.शिक्षाकाज निकर्योजोय॥ 
बलवान दोऊ बत्स पथमें ऊंटबेठोदोखि । चकिमिये. ८2 
पोखे रहोय। 
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प्रसगमभूष। प्राप्तमये 





में केरह्या मंकीपोखे॥ ते भयेप्रापत.कंधरमें अनशील उठ 
अतधिभयो धावत शीघ्रगति लेबच्छरनकी दोय ॥ गरऊंटके में 
तहां मरते बच्छरनको देखि। इमिकहत भोसो ऋषीमंकीचित्त 
में अवशेखे॥ धन जो नहींहे भाग्य में बरदक्षह की तोौन । हम 
की सुनिश्वयभयो प्रापत, होतहै कबहोंन ॥ फलकी स॒प्रापति 
माहिं केरिनिश्वय सुभांति अनेक 4 लगिकमवे 














केतेकरो पेहे होत 
सिद्धि न एक ॥ भो द्ब्यके व्यापार में मोपूबेही परिभाव। करि 
समाधान सुचित्त को हमकियो फेरि उपाव ॥ अबऊंट ओबदछ- 
रानके सम्बन्ध करिके मोर । हा देवक्ृत यह लखोजोभोहे उप- 
द्रव घोर ॥ है कहा मेरेबत्स अंरू यह कहा उछर हाथ । देव 
कृत परसगर्सों मोदुओ बत्स उठाय ॥ धावतो है कृपथमाहीं 
विषमंगहिके चाल । बत्समेरे परमप्यारे ऊंटदुखद बिशाल ॥ 
ऊंटगरमे बत्सभूलत चारुमांणेलो दोय। भाग्यमें जो लिख्यो 
सोइहोत और न होय ॥ टेटक ॥.पुरुषारथसों घन होत कहें ॥ 
जनजे जगमेंबर प्रज्ञनहें ॥ धरनहोत नहीं परुषारथसों । हम 
जानिलियो मतिकेपथसों॥ दोहा ॥ पुरुषारथर्सों घनमिले भाग्य 
माहें जोहोय। भाग्यमें न जोहोयतो परैनहीं कहंजोय/तातेजो 
बेराग्यहै धारणकीजे ताहि। जोधारत बैराग्यसो सुखसों रहत 
सदाहि ॥ घन साधनके माहिंमन सोजन लावतहैन। जौनधरत 
बेराग्यको करतसदाहे चैन ॥ सब कामनासों छुटे श्रीशकदेव 
सुजान। महत ब्रह्मज्ञानीहुते घारे मोदमहान ॥ मौनी ( तिनयह 
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शान्तिपरबमोश्षधर्मदर्षण क्पूं 
भांतिकद्यो है करि पिडान्त । जोजनमों सबकामहि प्राप्त नि- 
तान्‍त ॥ अरु कामन को त्यागे जो जन स्व । लिन दोउनमें 
प्यागी श्रेष्ठ अखब ॥ अन्त सब कामनको जोहे ताहि। प्राप्त 
भयो है कीऊपूरब नाहि॥ जबलग जीवत यानव सठअखबे | 
तबलग बाढ़ाते तिनकी इच्छा सब ॥ असल ॥ कामी निर्वेदे 
गह तू अब । निबरत होत कामनासों सब ॥ कितीबार तब 
भयोअनादर । तऊ बेराग्य चहत नहिं सादर ॥ अबिनाशर्श 
मोकी जोजानत। मोसह जोत बिहारहिठामत ॥ तो मतिलोभ 
संग मोको कारे। कहत बित्तकामक तो सो अरि॥ सें संचित 
धनकीन्‍्हों जबजब । होयगयो है नश्ठाहि तबतब ॥ धनकामक 
कबटू ज्ञानंगहि। धनेच्छाहि तजिहे की तर्नाह ॥ देएा ॥ मेरोहे 
मदलयह जासों तें करि ख्याल । राख्योकरिवश आपने मोकी 
दुखद बिशाल ॥ जयकरी ॥ कामवानजो होतो तन। परदास्यहि 
करतो का ऊन ॥ प्रब अपरसमयके माहिं। काम अन्तगोंको ऊ 
नाहें॥ यातेघधनउपाय सबत्यागि | मेंप्रतिबद्धि मयों अबजारगि | 
है तव हियरो बज्नसमान+ में निइचय्यहे कियोमहान.॥ यक्तञ-. 
नर्थ बहुनसों जोन । तउ बंनहोत बिदीरण तौन | जैसे लःहे 
त॑ंसो आम | अबहम जानि लयो है काम ॥ जार ॥ और जोन 
तेरे प्रिय तेऊ हमजाने। जेसो ततेसे तवाग्रियह सबमाने ॥ तेरे 
जय जे है तिनसाहीं नितिपागे। आतम सखक नकदबों नि 
हमलागे॥ ज्यकरी ॥ मूल तिहारो अबहेझाम । जानि छियो है 
सुनु है काम ॥ मनसंकल्प, करत अवतार ।.तेरेहे है-द्खंदअ* 
पार॥ करिंही सकल्पहि अब जाहें।:जासोंत महोय सोमाहिं: 
घनइच्छासा दुखद महान | लब्धकरेंवनचिन्वावात्र ॥ धवकी 
आपाते झत्यू सम्रान:+भरिदुखदहे-कहटत संजाने ॥ धनप्राप 
है की नाहें। संशयः तास उपायहि माहिं।॥दास्यहकीन्हें मि- 
लत न जोन । तासम' दुखद-आोर्हे कोन) सातो 
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पतनाहिं। धनकीरहेउपायहिमाहिं ॥ घनसोदष्णाकार बिशाल। 
जैसे गंगाकी की लाल ॥ नाशयज्ञको जाके माहि। ऐसो द्रब्य 
दखदहे ताहि ॥ अबहम जानि लयोहेआम। तातेहम छोड़िदे 
काम॥ मोशरीर आश्वितहे जोन। दारापत्रादिक सबतोन॥ बसे 
जहां मनआधये जाहि। हमसों कह्कामहेनाहि ॥ पितापत्रअरु 
पोत्र सुदार। तिनमें है नहिं प्रीति हमार ॥ ताते सबकामनको 
व्यागि। रहिहाँ सल सगणमें पांगे॥ सबेभतमय आतमजोीन। 
हृदय कमलमें लखिके तोन ॥ 5प्णकुलक ॥ मतिकोी योगमाहिं में 
घरिके। श्रुति में चित्त एकाग्रहि करिके ॥ मनको ब्रह्ममाहिं में 
धरिषों। रागह्ेष सबही परिहरिष्ठों ॥ दरिगिती ॥ सुख सहित में 
करिहों बिहारहि काम तोकोत्यागिके । नहिं प्राप्त क्ेह्“ों फेरिदख 
में कामतामें पागिके ॥ जो योगमाहीं घरी मेथा तिहि बिना 
उंपायहे। है ओर तोसों छुटनकी हम कहत निज दखदायहे ॥ 
श्रमशोक अरु जो महत ठष्णा तासु तूही धामहे। जेतजत 
तोको प्राप्तते जनहोत सखको मामहे ॥ हमको परोअब जानि 
धन दुखदाय अतिही होतहे। जबनाश ताको लहतहे तबकरत 
छेश उदोतहे ॥ कमला ॥ धन गहनहिं जानिके। चोरबह आनि- 
के ॥ पकरे धनवानिको । बांधिके पानिकी॥ महत अति मार 
है।शिर उपर भारदे॥ देतबह छेशहे। खेंचिके केशहे ॥ तोमर ॥ 
यहि हेतुतेधनमाहिं । मनमें लगेहों नाहिं॥ अरुकाम तोहन- 
गीच । मनंहोंन देहूँ न नीच॥ शेन ॥ बहत दिननसेंतिरे । जान- 
तहां गुणएर॥ दुृखअरु चञ्चलता है। तोमें और कहाहे ॥ 
अरिल ॥ जगमे जोतबस्तुनिहारत । तिनसबकों तलेन बिचार- 
त॥ अनलअधघात नहीं. कबहूं जिमि। कबहंंअधात नहींहे तू 
तिमे ॥ एम्गीती ॥हेसलभ दलेभ बस्त तिनकों त बिचारत ना- 
हिं। तृअसन्तोषी परमहे सन्तोष नहिं तबमाहिं॥ जिमिमरत 
काहूकाभरी कबहूँनहींपाताल। तिमिमरतहै कबहंनतृह अरेका- 
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मबिशाल ॥३८ |थयुक्त मोहिं तदःखसों कियो चहतहेफेरि। सो 
अबम डझ्ेहानहीं कहततोहिं हों टेरि ॥ चणणदोदा ॥ अबप्रवेश की 
बेकी मोमेशक्ति नतोमेंकाम । तोहिंतजेते मोकी एरे प्राप्त भयो 
सुख माम ॥ जयकरी ॥ दुःख पायही मोबिन माम | ऐसे कहे मो 
हैं जोकाम ॥ तौसुन एरे दुखद अखब। महत कलेश सहोंगो 
सब ॥ पे अब अमति मानलो भरि। नहिं चहिहों तोको रहद- 
रि ॥ धन बिनशेहानिंदित पमे । पे सो बहोंगोंमें सह शर्म ॥ में 
चितकी गाते ताजिके सबे । तोहिं तजतहों काल अखरब॑ ॥ ताते 
कबहूँ न संग हमार । बसिहे तू सन दुखद अपार ॥ चस्णदोड। 


में समिके अपमान कारके बचन न करिहों क्र । क्षमा धरेह्टी 


रहिंहों नेति अब कीबेको मनशुद्ध ॥ गरंग ॥ सन मारिहे जोन 
जन मोहिंअब आय। मेंमारिहों ताहि नहें क्रोधर्धारे धाय ॥ 
करि श्रवण अप्रीय बेरीन केबेन | गणि हों न अप्रीय में कहत- 

प्रेन ॥ बेरीनको कहोगो मिष्ठमें बोल । कबहं न धरि हों हिये 
भावकीलोल।॥ अरु दयासब जीवकी धारिहाँमाम।नहिं चाहिहों 
ताहि है कबहुं में काम॥ ठ४ा॥ इन्दियको जो जीतिबोसुख अरू 
क्षमाअक्री ध। शांतित॒र्घिनिवेदअरु अरुजोहिबरबोीध॥ इनसब- 

नकोप्राप्तभों मोहिंजानहे काम। तातेहीहु न पासमम लोभा- 
दिक सबमाम ॥ तर ॥ अबडोड़िदे त सोहिं । सनहे कहो हों 
तोहिं ॥ अब सत्वगुण अभिराम। तिहि प्राप्तह्ने करि आम ॥ 
दोहा ॥ ब्रह्मननगरकोंम कियो.परमथान तजिसबे। अबलो मादिके 


के नहीं में बशमाहँ अंखबे॥ कमला ॥ अज्ञ जिमि भरिहे। रहते 








: दुख प्रिहे ॥ तिमि ने दुखंपायहों । काम दुखदायहाँ॥ कामना 


जोनहे । सबेदख भौनहे ॥ ठोड़िदे जोनही । देतिसुखतीनही । 


. रंगका | महत रजोगणको परकोश परमदखद हंमजानो । ताते 


आअमरष कामबिशाल हो निजहि अनमानों ॥ दोढा ॥ तिहिते 
ठोड़ि रजोगणहि ब्रह्मनगरके माहिं । बसिद्दी मे ऐेहानही कामा- 
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देकके माहिं ॥ उंगके ॥ श्रीषमसे पावतनहिं ताप हद अगाधमें 
जेसे। छोड़े सबकामादि कलाप दख न लहतहे तेसे ॥ गेनी | 
मादिकको छोड़ेलशों अनन्द । नष्टगयेह्े मेरेसब दखदठन्द। 
मोद कामको जो हे यहि जगमाहिं। अरू जो प्रापतको है देवन 
पाहिं 0 ठष्णा बिनशे जोसखकरत उदोत। षोड़शांशसमताके 
से नहिं होत ॥ याते ठण्णा जाने दुखदा पमे.। दइछोड़ि तिहि 
ते में भयों सश्े॥ रुब्ति ॥ अजन्नगय प्राएमय मनमय ज्ञानमय 
आनन्दसंय पांचकोष ये बखानेहें । पड्ठम समाधि ताते सप्त है 
काममाम दखदायी ताहिडोड़ि अरिलों महाने हैं॥ मकीइमिक 
हंतमहतमोद मयोहोय प्रापतअबध्य ब्रह्म परकी परानेह। भमपलों 
घहान होयके प्रतापमान अति सखकी निदान पायबेठे हरषाने- 
हैं ॥| भीष्ण्वबाच [[.सोर्ठा ॥ ऐसों मातिकीहोय प्रापत मक़्ीसऋषिय 
महांगोद सोभोय निवेदहि पावत मयो ॥ तजि कामनकी- 
पाश पायो ब्रह्मज्ञानकी। मये बडनकी नाश अमृतत्वहि पावत 
भयो॥ इच्छा ठक्ष अमल कीन्‍्हों ज्ञान कठारसों | तासों भयो 
अतल गरपत मंकी मोदको ॥ 
इतिभीमहानाश्तदर्षणेशान्तिपवेणिसोक्षयमचतुर्था उध्यायः ४ ॥ 

प  भीष्मड़बाच ॥ चज़्यादोडा | उदाहरण थक ब्योर देतहे यहिप्रसंग 
+ अज्ञ । काहे' इतिहास जैनकभपतिकी कह्यो परम धमझ 
जनकडठगाच || सरठा | इब्यांदिकहेजोन तिनकी अपनो जानिबो । 
आगन्तिमात्रहे तोन रु्जमाहिं ज्यों उर्गकी॥ प्राप्तमये तपज्ञान 
मोकीहोत न दःखहे । लागेअग्तिः महान जरतिदेखि मिथिला 
पुरी ॥ दोश ॥ बधजन यहिप्रसंगर्े उदाहरणयक ओर । देतबो- 
व्यब॒र बिश्चको कहिठ्तान्त सगोर ॥सनोयधिन्वरकह तहों तमकी 
सोउदहार। नहुषभष पंछतभयो बीज हि बड्धिसगार।भयोशान्ति 
को आपधपसो लहिनिर्वेदेमहान + शाखमाहैं प्रज्ञानंजो तासों ठप 
तुजान ॥ नडप्ट्याच | अहाबाडबर सोक्षकी करहमोहिं उपदेश 
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कीनसमाति वहआपसों पंडतहों शभबेश ॥ ताको प्रापत होय 
तम सहितशान्ति आनन्द। रहतनित्यसो मोहिंतम कहिये बुद्धि 
बिलन्दा। गैद्ज्वाच ॥ उपदेशन हमकरतहे काहुको भूपाल। आ 
काहको करतहें शिक्षानहीं बिशाल ॥ मोक्षको सुउपदेशजो ता- 
की लक्षण जोन । आपहिलेह बिचारि वप कहत तुम्हे हम 
तोन ॥ अहिसारँग ओ पिंगला वेश्या ओ सरकार । ओकुमा- 
रिका कुररये हेषटगुरू' हमार ॥ गेप्ठा॥ गहारम्भ दुखदाय सुख- 
दायककबहंनहीं।परकृतर्हमेजायबसेरहत सुखसों उरग॥ गन 
भिक्षाठत्ति आश्वितहें जे मनि। सुखसहजीवतते भर्पाति साने ॥ 
छोड़िद्रोह सबजीवनभ्की जिमि | सुखसों रहत बिहँग सारेंग 
तिमि ॥ दोहा ॥ आशासों अतिकड़हे सखनेराश्य महान। सूती 
वेश्या पिंगला आशातजे सजान ॥ बिरचतही एकतीरकी तीर 
कार मनलाय । जान्योवनाहें निकव्डे ताकेगीनरराय ॥ जोप्ठा ॥ 
कृमाश्काके धामसंनन्‍्यासी कहते चले । आये तपके माम तेज 
भरे गऔओ सत्व मय ॥ तिनके भोजनकाज लगीबनावन धानको। 
करमेंचरी समाज कीन्हों शब्द दराज अति ॥ तब सब डारी 
फोरि राखीकरमें एक यक । भयो न शब्द बहोरि लगी बनावन 
इंकतजि ॥ ऐसे आपष्टि एक रहे लहे तो मोदको। करिके प- 
रम बिबेक सनहनपति तमकी कह्या ॥ सुख नेराश्यमहान वेश्या 
सों सीझयो सयह । सनोचपति मतिमान त्याग भावसो कुरर 
सों॥ नित्यहि परकृत धाम रहिबे सों है होतसुख । सुनो नहुष 
स्रभिराम यहमत सीख्योउरगसों ॥ द्रोहन राखतजीन काहूसो 
सोरहतह । महामोदके भोन यहसीख्यों सारंगसो ॥ मनलगाय 
बो भप सीख्यों हम सरकारसे । प्रज्ञावान अनूप धामशील 
शुभधमके ॥ रहब अकेलेाजोन ताहीसों सुखहोत है। सीख्यो 
है हमतान कमारीकी चरनसों ॥ 

हलिश्रीसहाभारतदर्पणेशांतिपर्षणिमोक्षपम पंचमी घ्याय: ५ ।॥ 
कक 











सथिह्िस्वजाच|| जयकगी ॥ ऐसोस्वच्छ सुब्रतहे कीन | सुनहुपिता- 
मह कीन्हेतोन ॥ रहित सबेशोकनसों होय। रहेमहीमें सखसों 
ये ॥ आओणऐेसोहेकीन सकमे। ताहिकिये उत्तमगतिपम ॥ ताकी 
आपत प्राणी होय। कहिये ज्ञाननेनसी जोय ॥ भीष्मउ्बाच॥ बर 
इतिहास अन्न एक । कहत सनहसो वरुपसबिबिक ॥ अजगर 
समनेि ओर प्रहलाद। तामहे तिनकीसंबाद ॥ होकीऊ एकब्िप्र 
सचेत | विहिड्िजका प्रहलाद सहेत॥ पछतभो ऐसेमतिमान। 
करिके आदरतास महान ।॥| प्रहरदउचयच ॥ भरिल॥ तमदम्भादिक 
की नहिं धारत | स्वस्थ रहतबरबाक उचारत ॥ करत असया 
काहकी नहि। कृत्सित बचनरहत सबकेसहि॥ घरेरहतहोबाल 
सभावहि । लाभ मागमें देतन पांवहि॥ नितिहि दप्तसेतुमको 
देखत। काहकी न अनादर लेखत॥ चउप्णदोदा ॥ कामादिकजल 
के प्रबाहम बहति प्रजाकी आप | देखिदेखिके लेखिलिखिकेहोत 
सहित सन्‍्ताप ॥ इंस दोडा ॥ अथ धर्म अरू कामना तिनमाहीं 
ब्यापार । करतनहींहों कबहेतम लहिके यहसंसार ॥ चलुरानन ॥ 
लगन देतनहिंविषय माहतम परिभव इन्द्रियको के । साक्षीलों 
रहतेही निव्यहि छोड़िहर्ष ओशोकी ॥ कीनशाखत्र अरुकोन बह्धि 
वह कोनछत्तिहे जाको। प्रापतहोय भयेहीएेसे धारिज्ञानमहाको। 
मठ॒भार | सनिये स॒ब्रेन । बरबद्धि ऐन॥ सोधिप्र दक्ष | बोल्यो 
प्रतक्ष ॥ दणीती ॥ लाखिजगतमें प्राणीनके हमहासठडिबिसाश 
को । नहिं धरत हैं पगलाभ मगमे भरिचिरिके आशको॥ अरु 
पृत्रपात्रादिकनकी संयोगताकी देखिके। निजरहेबियोगहि मख्य 
ताके अन्तर अवरेखिके ॥ अरुओर सअ्चय सर्बतिमकी अन्त 
नाशहि जानिके। मन न लावतहों कबोह देत्यपाति अनमानि 
हेह्ास ठाड्ेबिनाशताकी सनोजानेजोनहे । जनसोयदेखत 
तवत जन सगुणको बुधिभोन है॥ दोश ॥ हासदद्धि अरू 
'शक्ी जो जानत देत्येश। तिहि जनसों नहिंरहत है कारज 
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शान्तिपंबमीक्षथमंदर्पणः । २१ 
कोनोशिश ॥ जंगम थावर भतसब लोकनमाहें जितिक। समय 
पायसब झूत्यकोी प्रापत होततितेक ॥ गोद ॥ सबभतनकी देखे 
के। झरत्ययक्त अवरशेखिके ॥ मेनकरत ब्यापारकी । आन हिंदःख 
अपारको ॥ जगमें जीवाति तेकहूँ । जोगति लहत तितेक हैं । 
साइमेंहों पायदों | यह बिचारिके रायहों ॥ सोवतरहत अनन्द्‌ 
सो। रहितहोयके दन्द्सों ॥ कबहं अनेकंप्रकारके। मोजन 
सदारके ॥ कबहंमिलतहेनाकर्वों । शोीचकरतहमनातबी ॥ रण 
कबहूं कोऊजन आयके । लखिमोहिं दयासोंदायक ॥ बहुमोजन 
मधरससल्यायके । देजातप्रेम सरसायके ॥ दोदा ॥ कबह अल्पहि 
मिलत है कबहू जीविकाकाज। कनहिं चुनतह बिज्ञबर हम हे 
दानवराज ॥ एवंग ॥ कबह मास अरू ओदन उत्तम खात हैं । 
कबहे मध्यम कबह क्षुघरित, रहिजात हैं ॥ कबहे भोजन प्राप्त 
होतहे जोवरे । पूनि प्रापतिकी ठष्णाभीमनतोकरे ॥ कबहँह 
सोवत पलँग सुठानपे। कबहूँ धरणीमाहिं कबवहू पाषानपे ॥ कब- 
हँसोवत चित्रितचारु अगारमें। पुष्पसुगंधित बारीसेसुदारसे 
कबहूं बसनहम ओढ़तसुखद बिशाजको। कबहुँ चीरबलकल[टिे 
कबहूँ म्गछालकी ॥ दा ॥ कबहूसनकेबसन अर कबहुरेशमी 
चारू। घारतपे निलोमता राखत बद्धिअ्रगारु ॥ “शक ध अ- 
चल अशोक अनाशित जौन । पावन परम श्रेयकी भोन 
सुबधनके मतमाहिं अमनन्‍्द। प्रापत अच्यतकी निदन्‍्द ॥ जा- 
नत मढ न नीकाजाहि । ऐसो अजगर ब्रतजो ताहे ॥ मे हो 
करतसनो प्रहलाद । बड्िअचलको दोड़े प्रमाद ॥ घरंग ३ 
_ लोभादिके ठन्दकी सबमें त्यागे। बरआजगर सुत्रतकों करत 

हो लागे॥ धरतजे धीरय्यकी करत तेयाहिं। सकतकरि कादर 
न याहि अवगाहि॥ दोधय नियत न यार्मेभक्षकी ओफलको नहहें 
दक्ष | ऐसो जोब्रत आजगर ताकोकरत प्रतक्ष ॥ पमगीती ॥ यह 
करा मे यहकरी याहिदष्णाहिते अभिमूत होल आपत 


शुफर 















२२ शान्तिपबमोीक्षधमंदर्पण 
द्ब्य ताते लह॒तक्कलेश अकत ॥ सन प्रज्ञ दानव नाथ एऐसो 
हिजनकी लखिह्ााल। ब्रतज्ञानसों में जानिके यहकरत सुखद 
बिशाल ॥ अतिदीन हलके दृब्यकाज भये आश्रतदेखे । बर 
बधनकी अति अबृधजनके बद्धिसों अवरेखि ॥ के चित्तजित 
अरु शांतिगहिके परमउज्ज्वल होय। ब्रतआजगरको करतहीं 
छोभमादिको मेमीय॥ रतिअरति लामअलाभन ये आनंद ओना- 
नन्‍द | अरुमरणजीवन जीनहे प्रहलाद प्रक्षब्िलन्द ॥ सबजा- 
नि भाग्याधीनये बरज्ञान ते अवदात। ब्रत आजगरकों करत 
हों में धीयता गहिख्यात ॥ दोड॥ अहि अजगर को देखि में 
रागादिककी त्यागि। सब्रतआजगरकी करत घचीरजतामेपागे 
सत्य चित्तकी शुद्धता इच्द्रियनिग्रह जोन | इनसबसों हम यक्त 
हैं दानवपाति बधिभमोन ॥ चण्णदहा॥ नियतनमेरे शयनाशनको 
जानह तुम सिद्धांत। सबेब्रतनके संचयसों हमकंटे दानवकांत 
मनोहः ॥ छटो चिदानन्दतेजोन । रूपादिक इच्छासों तोन॥ 
न्तकालम दखदमहान | तेहिसोचपल न कीऊआन ॥ नित्य 
रहत है जोन सकाम। ताहि दखद जानत बच साम ॥ ऐसो जो 
मम दानव राज । ताहि सथावर कीबेकाज ॥ करत आजगरमब्रत 
हम स्वक्ष । अति सुखदायक जानि प्रतक्ष ॥ ण्गीती ॥ ज़िन क- 
हो ग्रन्थानिमाहिं निरणय ब्रह्मकीअतिस्वक्ष ।| अवगाहि तिनको 
 जानि निरणय तोन सुनु बरदक्ष ॥ मत आपने ओ आओरके मत 
सो बिचारत जीन । बरघ्रज्ञ ऐसेक्शो तिन यह आजगर ब्रत 
तोन ॥ दादा ॥ नाशलहत जामेंसकल भिन्न बह्मतेजीन | अन्तर 
हित अरुदोषसों भरो भूरि है तोन ॥ ऐसो जो हे जगत यह 
ताकी देखि प्रतक्ष । ठष्णासों अरू दोषसों रहितहोयके दक्ष 
रहत सदा हो नरनसँंग पे तिनके जो कर्म | तिनमें लावत होंतन 
मन सुन दानवपतिपर्म ॥ भीष्म उवाच ॥ रहितहोय रागादिसों अज 
गरबतकोाजान। प्रज्ञविचारतबुद्धिसों सुखीरहतहेँतीन॥ मछभाण॥| 
रेप ४ 


शान्तिपर्ब मोक्षधर्म दर्पणः। २ 
पूछी सुजीन। तुमबुडिमोन ॥ हमकदह्योतोन । सन भमिरोन | 
इतिभीशांतिपबेणिमोक्षधर्मेग्रजग्रमुनिप्रहलादसम्बादेषहो घध्याय: ६ । 

मुधि'टरउवाच ॥ दोहा ॥ रहितहोय रागादिसों अजगरलों थि- 
तिजोन। करे सोय सखलहत है कह्यो आप बाधि भौन ॥ सो 


५/00६७ ४२९ है... 


प्चतहोँं आपसों जन मनकीथितिजोन। कहो मोहिं अवगाहि 
के ताकी साधनकीन॥ बांधवहेकी बित्तहेकी प्रज्ञाकीकर्म। यहिसे- 
र॑ तमप्रशनको गाणेये मतिसों परम || भीष्मव्बाच || जयकरी ॥| जनके 
मनकीहे थितिजोन। ताकी साधन मति मतिभौन॥ सोक्षसाधन- 
हु मातेहीजान। याते अतिश्रष्ठा अनमान ॥ वोदा ॥ भ्रज्ञाहीसों 
प्राततमों परमपद॒हि बलिभूपष । ओप्रहलाद सनमविओ मसंकी 
सुऋषिअनप ॥ जभीर ॥ प्रज्ञाकेसमतात। औरकछन अवदात॥ 
जानहु यहसिद्धांत | सुनह प्रज्ञ क्षितिकांत ॥ दोडा ॥ कहतएक 
इतिहासहों यहिप्रसंगम भूष। काइयपको अरुइन्द्रकी हेसंवाद 
अनप॥ ठेमर ॥ एकबेश्यहो धनवान। अतिगर्बवान महान ॥२- 
थपेचढ़ों सहहष । कहंजातहोउत्कषे॥ वढ ॥ पथमेतिहिरथसों 
दयो काइयप ऋषिहिगिराय। तिहिते काइयप क्री धयत होतभयो 
दुखढाय ॥ अतिही आरत होयके मनके माहिं त्रिसरि । कहत 
भयोयहि भांतिसी परमग्लानि सो पूरि॥ निधनीको निर्बाहनाहिं 
हेलोकके हाय। तातेम तनओकको देहों निजहि बिहाय 

करि मरिबेकी कामना बेठो छक्के मीन। धरि चितमाहों दचितई 
पथमाहीं बधिमोन॥ धरिकेरूप श्ुगालको देवतेश तेहिपास 

आयकहत ऐसेमयो करिके बद्धिप्रकास ॥ गोउक ॥ मानप योनि 
महासखदायक। या सम औरनहीं मतिनायक ॥ राखत कोनहिं 
हयाहिकी तट । भाषतहे हम सत्यहितों टट ॥ दोढा॥ करत प्रश- 
सा सबह मनुज योनिकी पम। ताहमे ब्रह्मणयकी आतिहकरत 
सुकसे ॥ ऊयाकुलक ॥ मनुजयोनि सुखदा तुम पाई। ताहमे ब्रा- 
हमण्य सुहाइ ॥ ब्राह्मण्यहु लहि श्रोत्रियनीके । नयेआपुहोञ- 

डप्ई 


तनमन 













२७ शान्तिषय मोक्षधर्म दपण 
रुशभरश्चके ॥ यह दइलेमता लहि मनमाहीं। आपाबिचारतहा 
ऋषि नाहीं ॥ अत्पदोषहे दारिद बारो। ताते तमही मरणबि- 
चारों ॥ "रण ढोदा ॥ ल्लामहोतसब साभिमानहे जानतहीं ऋ 
दक्ष । करत नहींहों याते जान्यो होप्रज्ञावत स्वक्ष ॥ गोग्ठा ॥ 
सिडिहोतहे अर्थ तिनसों जिनके पाणिहें। तेइ परमसमर्थ तिन 
सम्‌ कोऊनओर है ॥ दोदा ॥ तिनकी इच्छाकरतहोा में जिनकेह्े 
पानि। पाणिवानकी देखिके मदिता लहतमहानि ॥ निधनीजसे 
करतहे धनकी इृच्छापम। पाणिनकीसें करतहों इच्छा तिमिहि 
सकमे। पाणिलामकी समनहे औओरलाम मतिमान | कादिसकत 
कंव्ड नहीं हम ठदखलहत महान ॥ दशतजीव लघ अलघध जब 
मेरे तनंग आय । बिनपराणिन सहि रहतनाहें सकते खजाय 
उड़ाय ॥ हेंदशांगुली पाणिबर जिनके तोनसदाहि । रक्षाकोनि- 
जअंगकी करतयत्न अवगाहि॥ अन्नवसनके सखन कोमोगठ 
हतेपम। अरुचढि अइवादिकनपे पावतहें अतिशमे ॥ भेगला 
दिको करतहें बशकरि बहतउपाय। और कार्यबहकरतहे सिद्धि 
परम सखदाय ॥ जिनकी जिट्वा होतिहे बाकशक्ति बिनभबिप्र । 
पआतपहोतह दखनकी तेऊपानिपनिक्षिप्र ॥ फोर ॥ अरूजेजनरहें 
दीन अल्पबली अरूुपाणिबिन। तेंइरहत मलीन सहिद्खबि- 
बिध प्रकारके ॥ तेसे तमहों नाहिं काइयप सनिये बिप्रबर। 
दखसागर के माहि क्यों बड़त उत्तरात हो ॥ वोद ॥ प्राप्तमये 
कृसियोनिम ओनाहिं सयेश्वगाल । पशुपक्षी मण्डकअधहि भये 
नबज्ञबिशाल॥ पाययोने जेओर हैं भनप्राततिनमाहिं । उत्त- 
मकके विभ्रतम हपलहत क्‍यों नाहिं॥ देखिझ्रवस्था आपमम 
गुणिये हियकेमाहिं। याशरीरकी काडिके कृमिद्खदेतसदादि 
काटिसकत नहिंपाणिनाहिंतकतरहत मतिमान । पेशरीरत्याग 
तनहीं गुणशिक कलुषमहान ॥*ग्ल। यहितेपापयोनि में आरेन 


पाऊयहसुन करिकेगोरन ॥ तजतदेहहों पावलदुखतर । सुनुह्े 
बुणद्‌ 
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काश्यपबिप्र सबधबर॥ गमगीती॥ हमलही योनिशगाल कीहे पाप 
योनिनबीच । हयहते है ओर काशयप योनि केती नीच ॥ देख 
लहत प्राशीजन्महीसों किते आर्नवेद प्ण । हमलख्यो काहके 
निरन्तर नहीं पावतशम ॥ जनकृषण काज्यों द्व्यप्रापत होय 
तोमतिमान । हेकरत इच्छा राजकी सनन्‍्तोष चहिंअज्ञान ॥ जो 
प्रापकबहू देवते बरराज्यपदहू होय। तोकरतह पूनिदेवपदकी 
कामनाको सोय ॥ जो देवपदह होयकबहट प्राप्त हेबरविष्र | तो 
करनलागत इन्द्रपद की कामना को क्षित्र ॥ तमद्रब्य को जो 
पायहोतोराज्य नहिंआमिराम। अरुराज्य पद्हपायही तोदेवपद 
नललाम ॥ बरदेवपदह पायहो तोदेवतेश नआप। जो देवते 
शह होहगे मिव्हिनकामकलापु॥ जनठत नाहींहीतकबहूं लो 
भमेशिजशज। जिमिशान्त होतननीरसोहिदष्णा सपरमदरशाज 
सोबठढति ऐसो नीरसो जिमि समिध सोसकृशान । में कहतहाँ 
धप्रवगाहि तमको बिप्रवर मतिमान ॥ है तमाहे साहीं हे आा 
हेतमहिं माहीं शोक । अरुमोह परमबिबेक तमहीभाहिं दुखसु- 
खञओक॥ तमकरत क्योंहोदःखयाते बिप्रविज्ञ महान । तंवद- 
शालखिके भयो अचरज मोहिये मातेमान ॥ सबकांमना अरू 
कमको जोहेत इन्द्रियग्माम । यहिभांति रोकताहि जिमिपक्षीहि 
पँजर धाम ॥ गेरठा॥ कामकमको हेत यह जो इन्द्रियग्रामह 
रोकेताहि सचेत साध्य सहोत न निजग॒ुणो ॥ यहजो इन्द्रियग्राम 
सोईमयको हेतहै। ओरन हेबधिधाम मयकारण निजुके कहत 
दोहा ॥ शीतादिकहे औरह डरकेह्देतुअंनक । जोतुमयह गुणिके 
कही तो सुनिये सविवेक ॥ ज्य्करी ॥ बुद्ध्यादिकको कीन्हे रो 
शीतादिकबारों जो थोक॥ तेहिते होतनही है त्रास । यहानइच- 
ये जानो बृधिरास॥ वोद॥ याते करिकेरोधतुम बुद्ध्यादिक को 
सबे। दूरिकीजिये ग्लानिको तभ्रज्ञावान अखब ॥ “* 7 ॥ एक 
हेत में ओर | कहतसनो करि गोर ॥ पाणिवान बलवान । हाॉत 
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ग्रह धनवान ॥ यामे संशयनाहिं। कहत सुगणि तो पाहिं 

जयकरी ॥ केले पे सपाणिपत्रमहोत । केते दासहोत बचिपोत॥ या 
ते भाग्य जान बलवान । निइुवयकरिके बर सतिसानव ॥ *एण- 
बुलक ॥ बधबन्धन छेशनसों भारे। जेजनपुनिपुनि होतदुखारे॥ 
तेईफेरि बिहारकरतहें | हँलतरहत बहुमोद धरतहेँ ॥ और ल- 
खो जेबलवन पानी। है जिनकी बरबद्िमहानी॥ पाप ठुत्ति क- 
रतेंहें भारी । जैसे करत महत अबिचारी ॥ पावनढसि करनके 
काजे। उदित रहतहें सकलसमाजे॥ पे भवितव्य कनते जाई । 
निहचय जिप्रहोतहै सोइ॥ चण्डालह मरिबेकीनाहिं। करतका- 
मनाहे मनमाहिं ॥ अपनी योनिहि माहिं रहतहे। मोदित कब- 
हंन ग्लानि लह॒तहे॥ यह माया प्रभकी तमदेखों। अपनेचि- 
त्तमाहिं अवरेखो ॥ रोगग्रसित प्राणिनको देखे। ओ चखपाणि 
हीनकोपेखे॥ रोगरहित चखर्पाए सहित जे । जानत लब्धहि 
लाभ महतजे ॥ दोढ ॥ रोगरहितही आपअरु' अंग शुद्ध तव 
सर्व रहतवेद में नित्य हो तत्पर प्रज्ञ अखब ॥ याते हो तुम 
बिप्रनाहि घिक्त जगमें दक्ष । आप बिचारत आपको क्योंहो 
नहींप्रतक्ष ॥ लाग्योअबत कलंकजों अरू जो भो अपमान । 
देहत्याग कीऊकर्त ताते नहींसजान ॥ च'णबुलक॥ गुणिहो जो 
तम बचन हमारे। शदबिबेक परमसों भारे ॥ अरु सुनिरके जो 
अडाकरिहो। तो तुम महामोदको धघरि हो ॥ जो वेदोक्तथर्म है 
पावन। तासु पायही सफल सोहावन॥ पढ़न पढ़ावनमें तुम- 
रतही । अग्नि होत्र ताको भापतहो ॥ अश्रमत्त के पालो 
धहि। रोकोइन्द्रियकी तमनित्यहि ॥ निन्‍्दास्त॒ती नकाहकेरी। 
जे यहुलहु शिक्षामेरी ॥ जेरतपड़न पढ़ावनमेंहें। ते काहे की 
शोचकरंह ॥ ओ जेयज्ञकरनमेंरतहूँ | तेकशाचर्सो रहत बिगत 
हैं॥ अछहजे बिथविवत यज्ञकरावत । तेउनशोचकरत म॒दपाव- 
त॑ ॥ करत अमंगलकी सुधिनाहीं। कबहूंकिये सुकमे सदाही। 


सिक्क, शक 
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दोहा ॥ इच्छाकरे बिहारकी तेकबहंजोबिप्र। होतबिहार आनन्द 
को प्रापत तोवेक्षिप्र ॥ सन्दर तिथि सनक्षत्रमे ञआ समहरत 
माहिं। उद्धवतिनको होतहे यार्मेअन्त नाहें ॥ जम्करी ॥ शक्ति 
परबेक देतसदान । बिधिवत यज्ञकरत मतिमान ॥ सतकी इंहा 
में अभिराम | करतयत्न बहबिधि बधिधाम ॥ करतरहतहेँ नित्य 
सकमे । करतनहींहें कबहं कृकमे ॥ णेप्ठा ॥ पढ़न पढ़ावनमाहिं 
करन करावन यज्ञमें | जेजनप्रापतनाहे सनह॒ब्यवस्था तोन 
की । योनिआसरी बीच कृतिथिमुहरत नखतमें। जनिसो लेत 
नगीच कबहंहोत न धर्मके ॥ थदा ॥ न्‍्यायशाखरमहों पढोर 
कपणिडत पम। निन्‍्दा नित्यहि वेदकी मेंहोंकरत कृकमे ॥ जथ- 
करी ॥ वेदज्ञनकी करिअपमान | बचनकहतहों होयअपमान॥ 
नास्तिकहों ओमखे महान। मानतहों मेंपरमसुजान ॥ श्वूगाल- 
त्व प्रापत जो मोहि । ताहीकी फलहे यहजोहि॥ कब॒हू जोसुन 
समति अगार | मनजयोनिमें जन्महमार ॥ क्लेहेतोतपमे अति 
प्रीतिराखोंगोमेंसहितसनीति ॥ देहीदानसुकरिहायज्ञ। अप्रमत्त 
टवेके सनप्रज्ञ ॥ हवे सचेत॑म पढिहों वेद। त्याज्य व्यागिकेहोय 
अ्रखेद ॥ सनिश्वगालकी बाणीतिगप्र।| अचरज मानि उठो आते 
क्षिप्र।कहतभयो इमिसुनहु श्वगाल । हंतृपाणिडत परमविशाल॥ 
ज्ञाननयनसों हिज मति भोन | देखन लगो श्वगालहि तोन। 
देखे तोहे निर्जरपाल | बाढोअतिही मोद बिशाल॥ जानिइन्द्र 
की काश्यप विप्र । पजा कीन्हीं विधिसों क्षिप्र ॥ फिरि मघवाकी 
आाज्ञापाय । गयोगेहको बरहिजराय ॥ 
 इतिश्ीशांतिपर्वीणिमोक्षधर्मेइन्द्रकाइयपसम्यमादोनामसप्तमोी 5ध्यायः७ 

युविष्टिउवाच ! अरिल | जनके मनका ताोथका कारण । क्या 

बाड्ितम करि निरधारण ॥ पछतहोंएकहेत ओऔरबर। कहीौतात 

तम तोन समतिबर ॥ वेद ॥ यज्ञ तपस्या ओ गरू शुक्षपाअ- 

... गोपीनाथक्े शिष्य मशिदेव कबिन शान्तिपव मोक्षपम के अन्ततकबनायथा ॥ 
शे८« 
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रूदान। कालान्तर में बुद्धि के एहहोत निदान ॥ के कछुकारण 
आ्रोरहे परम बद्धिकों स्वक्ष । कहो पितामहमोहिं तम सरलरीति 
सों दक्ष ॥ भीष्मजबाच ॥ सनोयधिष्टिर ब॒छिहे कामादिकयतजोन। 
तासों करत प्रवेश हे मनकत्मष के भौन ॥ कवित ॥ जेते जग 
माहिं पापकारी जीवतेतेसब दरभिक्षताते दरभिक्षको लहतहे 
भयताते पावत हैं भयकी महानआते ओकलेशताते लहिकेश 
की सहत हैं ॥ ओजे शुभकारीते धनाद्यताकी पायकरिउत्सव 
ते उत्सवकोी लहत महतहें। आनन्द ते पायकरि आनन्द बि- 
लन्द फेरि आनन्द के पायबेकी गेलकी गहतहे॥ रेप्ठ ॥ जत्रे- 
दशालयते होत त्रिदशालय को प्राप्त पनि । सनह समति के 
आोक पाणडपत्र पालकथधरम ॥)*«। जामेबह उन्मत्तमत चोर 
ब्याधबहसपे। ऐसोजोआरण्यहे तामेंमपसदपे॥ नास्तिककेकर 
बांधि के दूरिहिदे पहुँचाय | तहांलहत बहुदुःखहे नास्तिक भय 
सो दाय ॥ गेरठा ॥ सनुपाणडव मतिमान सत्यमान बरधमंधर। 
यहिते हःखमहान ओरकहा है लोकमें ॥ ट्॥ जाको प्रिय है 
देव अरू साथ अतिथि नित मप । अरुउदार जो लहत सो 
मारग सखद अनप ॥ पायगत की ऊषमा नष्ठ अन्नभों जोन। 
ताके समहे मनजजे धर्म करतनहिं तोन ॥ उरुछा ॥ किये कमेहें 
जीन । संगरहत नित तोन ॥ पलक ने छोड़त साथ । जानह 
निजु नरनाथ ॥ चरणकुलक ॥ शीघ्रचलत ताह के पाछे। लागो 
रहत करमहे आछे ॥ सोयजात तो अपहसोबे । उडिजोबे तो 
आपह जावे ॥ चलन लगैतो साथहिचाले। बेठे तो बेठतनहिं 
हाले ॥ प्राणी कम करे जो कोई । आपहकरत छांहलों सोई॥ 
जे जे कम पू् जनमाहीं । कीन्हें तिते रहत सबपाहीं ॥ अरिल॥ 
यहप्राणी तिनको हे भोगत। तिनहीं की रति में क्ैकेरत 
बीतत है कमनको फल । तबहिंलगावत नहिं एकोपल ॥ काल 


-चहुँ।दाश ले है करपत। भतग्रामकी फेरिन परषत ॥ जैसेटक्ष 
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लता अप्रेरित। फूले फले समयकी जोमित ॥ ताकोकंवहकरत 
उलेघन। तेसे करमहु छोड़त संगन ॥ कम अशभशभ जिहि 
जाहँ बयमाहि। करत होत पभ्रापत तिहि तिहि मह्टि ॥ जभीर ॥ 
जिमि गो सहसन माहिं। माता अपनी पाहिं ॥ पहेचन वत्स 
सुधरम । तिनिहिं पर्वकृतकर्म ) जैसे बसनअमभनन्‍द | होतपंकसों 
भनन्‍द ॥ सोसुबारसो स्वक्ष | होततिमिष्ठि सनदक्ष ॥ महत 
कलुष सो जान । भे मलीनजन तोनम ॥ बिषय त्याग सो 
परम । निनलहोय सकमे ॥ सोक्ष शमकीहोत ै। प्रापतते मालि- 
पोत ॥ मषभार | बरबिपिनबीच | क्षेके निभीच ॥ तयजोबिलन्द 
कान्हीं अमन्द ॥ बहकालभमप । तिहिसोंअनप॥ भेस्वक्षजोन । 
मानव सुतान ॥ बरलहत ज्ञान | मोदत महान ॥ दोढा ॥ ज्ञान 
लाभ जबहोत तब सद्य मोक्षजोमप | ताकोग्रापत होतहै मानव 


75. 675... 


बिजञञनप॥ पाक्षेनके आकाशमें जिमिनहिं पॉवादिखात । तिमि- 
हगात ज्ञानॉनकी जानीजाति न तात॥ होतिहिये सहासना 
किये भष सत्कम | सत्कमहि हे बड्चिको कारणबिसल सकते ॥ 

इातश्धहाभारतदपएणशान्तपिदाणसक्क्षयसअ्रष्षसा ध्याय: ८ 

बधिध्टिरउवाच || अरिल || है सत्कमे बद्धिको कारण। कहद्योमोहिं 
तमकारे निडारण ॥ सन्योतान एकप्रइन्न और हम । करतकटहों 

वगाहि तोनत॒म ॥ गम्शीता || यूहमयों फकिहिते जगत हे बर 
चराचर मयसब | अरुहोतहे किहिमाहें प्रायत प्रलयमाहिआ- 
खबें॥ सब सहित सागर गगनसह सहशेज्लसह घन थोक। 
बरसहितअचला अग्निमारुत सबेजोयहलाक॥ हैमयोनिमित 
कीनसो कहिये कृपवार्कशि आप। अरूभमयो है किंहि भांति सो 
यहसबे मपकलाप॥ दोडश ॥ ओऔमोबण बिभागांकेनि शोच अ्- 
शोच सजान । तिनकी कहिये मोहिं तुम करिके मौरमहान ४ 
आजो घम अधम बिधि बर्णकिहे हेतात। परमतिसों अवगाहि 
ह कहोमीहिं बिख्यात ॥ तिनको कैसोजीबवहे प्राणी जीवतजीन। 
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३० शान्तिपब मोक्षधर्म दपेणः । 

जात कहाँ यहि लोकते जोन मरतहे तौन ॥ भीष्मड्बाच ॥ यहि 
प्रसंगमें कहतहों इक इतिहास अनूप । सो अतिही प्राचीनहे 
मनथिरि करे सनभप॥ गसतोदर ॥ गिरि कैलास श्ृेगप स्वक्ष । 
बेठेहते सऋषि भमगदक्ष ॥ तिनंकाी लाखिकेभारद्राज। करतभये 
यह प्रइनदराज ॥ एम्गती॥ यह लोक केहितेमयोहे बरचराचर 
मयसबे | अरुहोतहे किहिमाहिं प्रापत प्रलयमाहिंअखब ॥ सब 
सहित सागर गगन सहसह शेलसह घनथोक। अरु सहित 
घ्रचला अग्नि मारुत सब जो यहलोक ॥ है भयोनिर्भित कोन 
सोहे कहोमोकी आप । अरुभयोहे किहिभांति सों यह सर्बभत 
कलाप ॥ दोड ॥ ओमो बएण विभागाकेमि शॉचअशौचसजान 
सो तिनको केसे मयो कहकरि गोरमहान ॥ ओऔजो धर्मअधर्म 
बिधि वर्णाकि हे हेतात! भई कोन बिधि सो कहो आप मोहिं 





बिख्यात ॥ तिनको केसो जीवहे प्राणी जीवतजीन । जातकहां 
यहि लोकते मरत जोनहैतीन ॥ भरह्मजको प्रश्न यहस॒निऋषि 


भगमतिमान । भमरहाजकों कहतभे इमि भगभपसजान ॥ अगर 
वाच ॥ सन्योएकइतिहास हे हम ऋषीनसो दक्ष । इहिप्रसंगमे 
कहतहों तमसो तोन प्रतक्ष ॥ आदिअन्तसों रहितहे अजरअ- 
मरहेपम । ऐसोसबते पवेअरुजगको हेतसशम ॥ रहतनिरंतर 
है महत कीन्हेपरम प्रकाश । है अव्यक्त अमभेद्य अरू निर्बि 

कार बधिरशाश ॥ ताकामानस नामहे तातेह्दीसबभत। होतप्राप्त 
पानिहोतर्मारे ताहीमाहिं अकत॥ महातत्वकी सजतभोतौनदिव 
भरदहाज । अहंकार की सजतभो महातत्व बधराज ॥ अहंकार 
नभको कियो अरु नभतेभो बार | भये बारते दोयाशिषिमारुत 
तथाउदार ॥ तिनदोउनके योगतिभई भप्रमिभरहाज। तदनुस्व- 
यम्भतेमयो होतोपद्मससाज ॥ दरिगीती ॥तिहिपद्मते उत्पन्नत्रह्मा 
हं।तभों श्रतिमामहे। सनलोकपाति हेसोइसोई अहंकार सुजान 
है ॥ हेपचतलह सोय सोई भतकारो परम है। हेशेलताकेअस्थि 
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शान्तिपवेमोक्षयमंद्पणः । ३१ 
सब अरु अवनि आमिषचमहे ॥ हेर॒ घिरजाको सरित्पति अरू 
उदरसों आकाशहे। अर नदी नाडीतज हतभक बायजाक 
उवासहे ॥ हेमान ओ सितमान जाके दे लोचन मजदिशा। 











है ऊर्प्वकोआकाशजाकों शीशओं पद्हरशा॥ सुनस॒ऋषिभार- 


हाज जिहिकी सकत सिद्धन जानिहे। हैबिष्ण सोई शम्भसोई 
कहतबध अनमानिहे ॥ दोष ॥ सोइसबमतस्थहे सनहे भारदहाज। 
तिहिकीन्हों अहकारसब भतहोनके काज ॥ भयो बिश्वउत्पन्न 
है अहकारसों सबे । जानिसकत कोऊनहीं तासुप्रभावअखने 
सोरठा ॥ जोतम पड्ो तोन यहिप्रसंगरम इमकल्मो । सनहसऋतषि 
बधिभोन ओरकहाअब पश्चिही ॥ भपद्ाजडबाच॥ दोहा॥ गगनभसमि 
दिशिवाय अरुतिनकाकहाप्रमान। कहोमोहिंजवगाहिअबयह 
तमभगर्मातिमान ॥ शग॒रुबाच ॥ रामगीती ॥ सनसऋषिभारहाजयह 
आ्राकाशकों नहिंअन्त। बरयक्तनानाश्रयनसों है रम्य्तिगति 
वन्ताहेनित्य सेवित सिडओ निजरनसों आकाश। गाहिलहत 
कीऊअन्तहे आकाशकाीमतिशश॥अधऊध्वमेरबिचन्द्रकेकरकी 
नहीं गतियत्र | अतिमरेतेजसचण्डमारे देवताहितत्र॥ बरस्वय॑ 
ज्योतिसभास्करसे अग्निएऐसेचणड | नहिं लहत अतअनतताते . 
तेऊ देव उदणड ॥ हेसिंघभके अन्त ऑऔसेन्छको जोअन्त। 
तमतोनमें तिमरातमहे नीर विज्ञमनन्त॥ हेरसातल अन्‍न्तमाही 
सलिल भारद्ाज | ओअन्‍्तमाहीं सलिलकेदे परमपन्नगराज ॥ 
है पन्नगांति पूनचह नमआ नभमातेकी लाल । परमाण है यह स- 
लिलको बर सुनहु विज्ञविशाल ॥ बर अग्नि मारुत तोयके 
कीीामारदहाज। सरबरह जानत कष्ठसोहे कहतबिज्ञसमाज ॥ 
क्षिति अग्नि मारुत तोयकी आबणहेबधजीन। सोहअकाशहि 
सदृशजानत महत मतिके मान ॥ जबहोत ब्रह्मज्ञान तबआब- 
ऐमिद्यत सबे । बर विधिध शाखन माहिं बणन करत सुमुनि 
त्रेलोक्य सागरकों कह्मोहे मनिन जान अमान । हम 
३७६४३ 





















३२ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदर्षणः॥ हे 
क्यो तुमको तोनहे गुणिभरह्ाज सुजान॥ बरासड अरु नि 
जरनका जो मोगब्योममहान। सोहे अगम्य अदृदय याते कहे 
कौनप्रमान ॥ जोपरे मितह जानियाकीसुनहु भ्रज्ञाभीन । तो 
: होय जाय अनन्तकी आनंत्य निश्वयगोन॥ तुमनामके अनु- 
रूपही भरद्मज जानहु याहि। यहिमाहिंसंशयहिनहीं हमकहतहे 
आवगाहि ॥ सोरठा ॥ मृतिमान सवज्ञ भी चतुरानन कमलते । 
भरहाज सुन॒प्रज्ञ सोकत्ती सबजगतकी ॥ भरद्वाजउबाच॥ चयकरी॥ 
भयो पद्मते जोलोकेश । पद्महितोहे ज्यष्ठसुवेश । अग्रजकहत 
दुहिएकासवे। यामे सशयहेत अखबे॥ भगृब्बाव॥ मानसजाको 
नाम सुजान। सोयह भयो ब्रह्म भमगवान॥ आसन हेतु तासु 
भूषञ। सुनोभयोहे प्रज्ञासझ ॥ दोढा ॥ मध्य भाग तिहिपद्मको 
हेसमेरु भरहाज। सोन्रह्मा तिहिमें स्थित बिरचत जगतद्राज ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपर्षणिमोक्षधमेंमगुभरद्ाजलंवादोनामन वसोध्यायः ९ 

भरद्ाजउवाव|| दोद॥ मानस जाको नामहे परत्रह्म भगवानासोई 
ब्रह्मा हैमयो कह्यो आपु मतिमान ॥ जगजो बिबिधप्रकार को 
किमि बिरचतहेताहि। चतरानन मतिमानभगु कहो मोहिंअव- 
गाहि ॥ भग््वाच ॥ जगजोबिबिधप्रकार को तिहिका श्रीलोकेश। 
सनसों बिर्चतहे सुनो भारह्मज सुवेश ॥ चरणदडा॥ रक्षाकाजे 
सब भूतनकी प्रथमतोय बिधि कीन। प्राणसब जगकोहे सोई 
निशुचय मानुप्रबीन ॥ प्रजाबदति है तोयसों तोय बिना मिटि- 
जात। बालित भूत सब जगतहे तोयहिसों अवदाताएशथ्वी प- 
बत मेघअरु मूरतिमान जितेक। बारिजही सबजान तू भारद्मज 
तितेक ॥ भय््षाजज्वा॥॥ भूमिअग्नि मारुतसलिल ये उतक्श्षसु 
जान। कहो भये किहिभांतिसों मोको आपुमहान॥ -मृगुरकच ॥| 
ब्रह्म कल्पकेबीच यकसमय माहिं सुनुदक्ष। होतो ब्रह्मऋषीन 
को भयो समागम स्वक्ष ॥ मनोर' ॥ होतभयो तामें संदेह। यही 
कियो जोतुम वृधिगह॥ तेसुत्रह्म ऋषि ध्यान लगाय । पोनपे 

३९४ 











| शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणः । ३३ 
होय मौन बुधराय ॥ बैठतभये तिन्हें शतबर्ष। देवनके गतभ- 
ये सहर्ष॥भईव्योमबाणी यहपम । भरदह्ाज सुनुसुऋषि सशमे ॥ 
पूरब तमसों युतहेव्योम। भये नष्टरवि मारुतसोमासोवतशोमा 
शतभो दक्ष। होतो भयोतदनु जलस्वक्ष ॥ जलकीजो उत्पी- 
ड़ महान। ताते उठत भयों पवमान ॥ जलकी फोरड़ि करत 
सोध्यान। प्राप्त होयके नभहि सुजान ॥ शान्तिकोन पावत 
उतकषे । बायनीरकोजो संघर्ष ॥ ताते होतो भयो कृशान। 
तौन मरुतय॒त होय सुजान॥ जलहि जराबत मो नभवीच । 


कि 


होय मरुत सों दीघे निभीच॥ वोहा॥ क्लेसथूल नभते गिरो शि- 
खिसों जोकी लाल।भयो सोय भूमित्वको प्रापत बिज्लञ विशाल 0 
सबे पदारथ होतहे तिहि भूमिहि के माहिं। भूमि योनि सब जानु 
त यामें संशय नाहें ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपबैणिमोक्षधम्सेभगुभरद्याजसंवादेदशमी उध्यायः १० 
भरद्वाजउवाच॥ दोहा सुनहु महाऋषि प्रथमही पंचधातु संघात। 
तिनकी बिरचत भो द्रुहिण जगत्कार बिख्यात॥ तिन धातुनहीं 
सो सरब बलित भूतहें लोक। महाभूत संज्ञिक परम तेइहें बुधि- 
आोक ॥ भत सहखन रचतहें नित्य नित्य सुरज्येष्ठ । महाभत 
ये पांचही केसेभे वृधश्रेष्ठ ॥ गग॒त्वाच॥ सबभत उत्पन्न ये इनभत- 
नतेहोत। ताते इनको योग्यहै महा शब्द मतिपोत ॥ नासाकान 
अकाश है शवास बायु द्रवबार। उष्मा शिखि भर्मांसहे भौतिक 
देह उदार -" । पठचभूतसों यक्तहे जंगम थावर सबे। इन्दिय्‌ संज्ञा 
इनहिंकी हेमतिमान अखबे ॥ग्द्वाअच्वाच] पंचभृतसों युक्तय जो 
थावरहूहोत। थावरहुनमें परतलखि पंचभूत मतिपोत ॥ अनू- 
प्म है चेष्टा रहित निबिड़ सब ये ठक्ष । इनमें देखि न परत है 
पेच॑भूत भगुदक्ष ॥ सुनत न देखत स्पशे रस गन्धहि जानत 
नाहिं। कैसे अचर भये कहो भौतिक गुणि हियमाहिं ॥४४वाच। 
निबिड़ ढक्ष तउ ब्योमहे उक्षममें मतिपोत । फूल फलनको 
३६५ 





३७ शान्तिपबमोक्षधमदर्पषएः॥्‌ 
निव्यही देखो उद्धवहोत ॥ ढक्षममेंआाकाशनहिं जोहो तेसुनुदक्ष। 
फल फलन में पहुँचतो तो कैसे रसस्वक्ष ॥ सब हक्षनक फूल 
फल त्वक अऊरू पण अवीन। उष्मा जो हीती नहीं तो किमिहोत 
मलीन॥ फेरि लखो सब तरून के भरत फूल फल पात। केसे 
भरते तरुनमें जोनहिं होतो बात ॥ बजथघोषसा तरुनके करत 
फल फूल पात | सनतह है तर बिप्रवर याते जानयो जात॥ 
पञ्त चहि चहंओर सो तरूपे बेलिसमाज । लखाते नहीं तो 
चढतिह केस मारद्ाज ॥ ढक्षनकी जबहोतहे रोगकानह आय 
गन्ध धप तबदेत जन विविध भांँतिकी ल्‍्थाय॥ गन्धधप सा 
होयके रोगरहित तरुस्वक्ष । फोरि लगत फूलन फलन भरहाज 
न याते जान्‍यो जातहे संघतहहे दक्ष । जो नहिें संघत 
धपसों होत अरेगित स्वक्ष ॥ पीवतहँ जल पादसों पादप सन 
बाघे मौन । जोन पियत तो होत किसे ब्याधे जलोड़व 
तोन ॥ किये चिकित्सा व्याधिकी होति निरोगित काय। याते 
जानयो तरुन के जीभी है सखदाय ॥ ज्यॉजन नीरज नालसों 
नीरहिखेचत उछ ही पादप पियत हैं परम सालेल को 
शरू ॥ सखदख दोउनकी कर अहण सब येठ्क्ष। याते जान्यो 
जीव हे उक्षनमें सन दक्ष ॥ भरि आवत जहँ होतहे क्षीण सनो 
भरदहाज | जड़ताते जान्यो नहीं जात जीवको साज ॥ ग्रहण 
करतह जोन जल पादपबंल्ली तोानाअग्नि बायकी करतहे शा- 
न्त सनो बधिसोन ॥ तोने जल आहार है ठक्ष लतनकी सर्व 
ताते चिकने होतहें ढडिंहि लहत अखरब ॥ सर्व बरणकी देहमें 
पंचधात संघात । तोने चेड़ित करतहे यहतो है बिख्य 
त्वचामांस ओ अस्थि आ मज्जा नाड़ी पंच । ये बिकारहें भृमि 
केह नाह संशयरंच ॥ तेज क्रीध अरु जठर की अग्नि ऊषम 
नेन। ये बिकारहें दहनके पंच समति के ऐन ॥ उदर कोए ओ 


व्द्यञ्रर बदनशआत्र अरू थ्रान। यदाहनकाी दहम फ्चय अब 
देल्थ 
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सजान ॥ पित्त स्वेद इलेषमा अरु चरबी शोणित जॉन। ये 
बिकार हैं सलिलके पंच सनह बुधिभोन ॥ प्रोण बायते लेतहे 
उवास शरीरी दक्ष। ब्यान बायते करते सब उद्योग प्रतक्ष ॥ 
सो अपान अधथकी चलत हियमें रहत समान | ऊपर चलत 
उदानसो भारदह्मज सुजान ॥ उदानही के भेदसों बोलतहे हे 
दक्ष । देहिन की चेडित करत पचवाय ये स्वक्ष ॥ गर्न्धहि जान- 
त भममिसों आओ मारुत सो सपशे। जलसोरस अरुतेजसों जा- 
नतरूप सहशे॥ गन्ध झूप रस शब्द ओऔ परस पंचगणयेह।॥ 
तिन में गम्धप्रकारही कहत सनो बधिगेह ॥ इप्ट अनिष्ठ सम- 
धर अरु कट निहारी रुक्ष | हसत बिशद सन्निग्ध ये हैं सगन्‍्ध 
नव स्वक्ष ॥ "र्णदोडा ॥ इष्ठ गन्ध कस्तरिकादिकी म्रदादिकी 
आअ्निष्ठ । पृष्पादिक की मधुर गन्धकट मरिच्यादिक की श्रेष्ठ ॥ 
दोहा ॥ हिंग्वादिक की गंधकी निहोरी हे नाम। ओ सपेप तेलादि 
को रुक्ष गंध वधिधाम ॥ बहपदारथकी गन्धजो ताकोसंहत नाम। 
गन्धशालि अन्नादिको बिशद नाम बाधिधाम॥ सद्य सतप्तघता- 
दिको गन्ध सनिग्ध सुजान नव प्रकारके गन्धये करिहम कहे 
बखान ॥ अबआागे में कहतहों सुनो सुरसकोज्ञान। रसहे बहुत 
प्रकार की ऋषिन क्यो मतिमान॥ मधुर लवण कट तिक्त अरु 
आअम्लकपाय सजान ।षटबिधिकों रसहोतहे कहत सांबेज्न महा- 
न॥ तीन सगएएहें ज्योतिके शब्द स्पश स्वरूप | अबआगे में 
कहत हों कहत सतोन अनप ॥ज्योति लखति है रूपकी सोहे 
बहुत प्रकार । चतुष्कोण अरू दीघलघु ठत्त सुथूल सुढार ॥ 
अयामल अरुहे नील अर रक्ततीत अरुशवेत। चिकन पिडिल 
समदल अरु दारुणरूप सचेत ॥ कठिन सलक्षण रूपये षोड- 
श है भरह्ाज । शब्द स्पर्श समीर के हैं गुण सबंध दराज । 
उष्णशीत खर खदल लघ ओर सनिग्ध महान । सुख दख 
गरु लक्षण बिशद बारह पशे सजान॥ है अम्बर को एक 
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गए शब्द सात परकार। प5चम घेवत रिषभ अरू मध्यम अरु 
गांधार ॥ अरु निषाद अरु पेजबर सप्त सबधिसों पम । रहत 
शब्द पटहादिमें ब्यापित सनहुसकम॥ भेरीशंख झुदेग रथञअ- 
रुघनको जोध्वान। और जोसबप्राणीन का सातहिमाहिं स॒जान 
जघकरी ॥ शब्द माहिजो सातप्रकार । षड़जादिकते बुद्धि अगा 
॥ मारहाज कहे हम आम । तमको सरल रीति सोमाम 
रामगीती || करिक॑ सइच्छा बोलिबे की आतमा सबेज्ञ। मिलि ब॒- 
डिसों मनमें लगावत अथकाहे प्रज्ञ॥ मनअर्थसों अरु बद्धिसों 
मिल्रि होतहे सामर्थ।जठराग्नि को सो देतहे मन ताड़ना सह 
आअआथ। सोकरत बायहि प्रेरणाहे बाय प्रेरिततोन। उरमाहिं चारि 
के मंदस्वर की करत है बधिभोन ॥ उरमाहिं तेकढि मरधाके 
माहिलगिके परम । मुखमाहिं प्रापत होयबणहि करत ब्यक्त स- 
शमम॥ रण्ठा॥ रुफोबायनहिं जोन शब्द करतहे तौनबर ।रुको 
बायु है तोन शब्दनहीं करि सकत है ॥ दोहा ॥ सुनिये भारहाज 
बर मारु तजेप्राणादि। तिनसों चेष्टित होतहें इन्द्रिय सबे स्वगा 
दि ॥ बखव ॥ आपअग्नि अरु मारुत तनके बीच। जाग्रतरहत 
सदाहे सुबधनिभीच ॥ उब्छा ॥ येशरीरके हेत । हे हेब॒डिनिकेत॥ 
इातिमहाभारतदपेणेशातिपर्वाणभगभरदहाजसम्बादे एकादशी ध्यायः १ १ 
..भरद्वाजजवाच || सोण्ठा ॥ सूबिकार यह देह ताको प्रापतहवे अ- 
गिनि। सुनिये बरबधि गेह किहि प्रकारसोंरहतहै॥ दोष ॥ ओी 
किमिकरत शरीरको चेष्टितहे पवमान। कही आपु अवगाहिके 
मोकोमृगु मतिमान ॥ भगशष्वाच ॥ णेग्ठा ॥ पावकको दत्तान्तकहि 
पुनि कहिह बायकोी। भरहाज सन॒दान्त धमेधाम बरमति सद- 
न॥ देव ॥ देहनको प्राणीनकी जिहिबिधि सों बधिधाम। चेष्टा- 
युत मारुत करत कहत तुम्हें हमआम॥ चिदाभास के रहतहे 
आश्रित अग्नि सदाहि। कारे परिपालन देह की कहत सगणि 
वपाहि॥ चिदाभास ओ अग्निमें प्रापतहवे पवमान । देहन 
रे€्८ 
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को प्राणीनकी चेष्टित करत सुजान ॥ चय्करी ॥ इन तीनहु को 
जो संघात । जीवप्रज्ञ सोई अवदात ॥ सोयसनातन पुरुष अ- 
मन्द अहंकार मन बुद्धि बिलन्द ॥ सोइओ सुभूत गणसने। 
आ्री सुबिषय सबसोयअखब।॥ माया सहित होतजब दक्ष ।जीव 
कहावत ह सनस्वक्ष ॥ माया रहित होत जबपम॑। ब्रह्मकहावत 
सोय सशमे॥ दा ॥ करत देहकी पालना बाहिर भीतर प्रान । 
फिरि समान हवेके सुनो सोयप्राए पवमान ॥ पहुंचावत रुधि- 
रादिको निजनिज गतिकोपमे। सोई मारु तप्नाणजी होय अपा- 
नसुकर्माशिखिकेआ श्रय होयके अन्नादिकहि पचाय।मृत्रपुरी- 
पहिदेतहे निजनिजथानपठाय।यत्रकमजिहिबायुसो की न्हों जात 
सजान | ओजो बलमें रहत बुध ताकीकहत उदान॥ मनुजा- 
[दिक कीदेहमें सन्धिनमाहीं जोन। रहत वायु ताकीकहत ब्यान. 
मनीषाभोन ॥ गेप्ठा ॥ यातु खगादिक जोन पावक तिनमें ब्या- 
पजो। प्रेरितहवेके तोन बर समान पवमान सो ॥ देह ॥ अन्‍्ना- 
दिक रसजोन अरु.घातु खगादिक जोन। अरु पित्तादिक दोष 
जे तिनकी बरबुधिभोन॥ करत बिकारितहेसुनी कहत प्रज्ञप्रा- 
चीन। सब देहिनकी देहम भारहाजप्रबीन॥ चरणदोहा॥ चलति 
आस्यते गुदिकालों नाडीएक महान ताते और चलतिहे केती 
लघ॒नाड़ी मतिमानातिन नाड़िनसों होत सबबायुनको संयोग। 
अरु अग्निहु को होतहे कहत प्रज्ञवगरलोग ॥ करत प्रकाशित 
बायुको अग्नि अग्निकोबाय । लागतबायु गुदांतमें अग्नि बेग 
सोंजायाबायुबेगसोंआग्निसों ऊपरठठतसुजानारहतदेहके बीच 
है इमिपवमान कृशान॥।ओदरभय नहिंहोतहे कीन्हेंवायु निरोध। 
बायु रोधते होतहे इन्द्रियरोध सबोध ॥ नाभि उद्धेको भागसो 
थान अन्नकोतीन। अधको जोहे भागसो मलस्थान बुधिभीन॥ 
मारुत सक्षम रूपसों रहत नाभिके माहिं । कारज तिनसोंहो- 
तसो कहत तिहारे पाहिं॥ प्राणशसमान उदानअरु ब्यान अपान 
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सुजान। देवदत कूरम ककल नागपरम पवमान॥ आओ सुधन- 
जय बायये दशहें इनसोंपम । नाड़ीप्रेरित होयके तनके माहिं 
सके ॥ प्राप्त करतिहे अन्नके रसको नित्यप्रबीन। गुणिकेतो 
सो हेकद्यो हेयह संशयहीन ॥ बज ॥ मुखते लक गुदला नाड़ा 
जौन। जान परम योगिन को मारग तोन॥ मडामे यहि पथसो 
योगी पमे। प्राप्त करत हे आत्मा को सह शम्म॥ रे ण्ठ॥ कीन्हें 
थ्राण निरोध होतप्रकाशितब्रह्महे । जानतजिनकी बोधभयो 
परमहे प्रज्ञबर 
इतिमहाभारतदर्पगेशांतिपबंणिमोक्षयर्म्सेधगभरदाजसवादेदादशाो ध्या य 
भरद्वाजजवाच | दोडा 0 जीवत बोलतबायही चेष्टाकरतअनन्त। 
इवास लेतजो बायही तो निरथ यहजन्त ॥ अजन्नादिककाउदर 
मेशिखिहि पचावतपम । तोनिरथेहे जीवमग ज्ज्ञावानशसमं। 
बाय न चेष्टा सकतकरि शिखिनहिं सकतपचाय | जो तुम यह 
गणिक कहीं तोसनिये बुधराय ॥ ताकीजीवन परतलखि जीन 
होतह नष्टठ। नशति ऊषमा तजत तन बायहि कहत सपष्ट । 
याते बायबियोग जो मण जानियेसाय | जीवेहे न अनमान ते 
कहततम्ह हों जोय॥ मिलल्‍यो मरुतसोीं होयजो तो मारुतसह 
पमं। जीव चल्लत जान्योपर भगबरप्रज्ञ सशम ॥ आर सनह 
भगुमरुतसों मिल्योहोतं जो जीव । एथकहोत जब मरुत से 
परतदखि बुधिसीव ॥ जिमिजलमाहीं उपलसह डारीतम्बी- 
तोन । जबबन्धन गारेजात तब एथकहोति बाधि भांन ॥ पेंच 
भतसों रहतिहे ऐसी जो यहदेह | जीवकहातिमि माहँहेकहिये 
बर बुधिगेह ॥ रा ॥ सछचाको यक देश ताको भयेबिनाश 
जिमि। नाहीरहतब॒धेश होतनाशसब संचकी ॥ व ॥ इमिहि 
भूत संघातमें यकको भये अमाव । निशु्चयहोत अभावहे सब 
हिंनकी बुधराव ॥ रेग्ठा ॥ पुरुष मंचमेंजोन नाशहोतजबमंच 
को । देखिपरतहे तोन एथकर्मचते प्रज्ञबर ॥ ऐसेही जो जीव 


७७७० 


शान्तिपर्बमोक्षधरमंदर्पणः । ३6६ . 
होतभत सघातम | परतोलाख मांतेसीव भयेनाश संघात को 
दोहा ॥ जोनहेत से होतहे नष्ठमतसंधात । तोनहेत मेंकह॑तहों 
तमकी बधबिख्यात ॥ साजिलपियेबिन सालिेल अरू बायरोध 
ते बाय। बायभरे नभउदरको नष्टह्रोतबधराय ॥ बिनभोजन 
कीन्हें सनी पावक सो नांशेजात। नष्ट होति अरू ब्याधि सों 
भमि सुबंधअवदात ॥ इनपांचहुमें एकजो पीड़ितहोयअशेश 
एथकएथक्‌ के जायतोी सबही मत बृधेश ॥ एथक्होतजबमत 
तब कहिके पीडेजात । जीवकहा जानतसुनत बोलतकह बि 
ख्यात ॥ याते जो संघातह सोइ जीवसुजान । भिन्न ओर नहिं 
जीवहे निश्वयाकियों महान ॥ और जीवनहिंतो सनो नहिं पर- 
लोक सभथे । जो परलोक नतो सरब दानादिक हैं ब्यथ। 
यहसगऊ परलोकर्म करिहे मो उद्धार | यह बिचारेजों देतजन 
भगऋषि बद्धिअगार ॥ सेदिकरि मौरिजातहे गोतारनिहेकाहि 
प्रज्ञाचान महानप्रभ कहोमोहिंआवगाहि॥ दातागोप्रतिगहीता 
अन्रहि सब मरेजात । कहा समागम होतहे तिनकोा कह बि- 
ख्यात ॥ जोनजीव मॉरिजातहे होतकहा परनितोन। पबेत सों 
गिरिअग्निसों जि करिके बधिमोल ॥ रऐोेप्ठा ॥ कटोजोनहडक्ष 
तासमलनभहिं लहतकिरि। ताकेत्रीच प्रतक्ष प्रदतहोतहेप्रज्ञबर 
दोहा ॥ होतबीजते बीजहे झतक मूतक सबनष्ट । होयजात है 
सऋषिभगसमं हो कहत सपष्ठ ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपबणिमोक्षधर्मेभगुमरद्याजसंवादेत्रयोदरशो ध्याय: १ हे 

दोहा ॥ दानादिक ओ जीवनहिं नष्टहोतबाधगेह । देहान्तर 
को लहतहे जीव नशतहे देह ॥ नष्टभयेते देहनहिं जीवनष्ट के 
जात | दग्धभयेते काष्ठजिमि पावकनहीं नशात ॥ भग्द्वाजउवाब ॥| 
दग्धभयेते काछ्ठजिमि नष्ठ न होतकृशान । तिमिहिं नशेतेजीब 
की नष्ट न होत सुजान॥ कहतआपुइमि तो सुनहु इन्धन ज 
जारेजात | पावक नहिं लाख परतहैसुनहुप्र जअवदात।। रह 
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नबर होतहे काठ बिना जबशान्त । जानत ताकी तष्ट भो 
तासगति न हमदान्त॥ भःरुअच॥ बिनआश्रय जबहीत शाख 
सक्षमक्षे नममाहिं। प्राप्तहोत यातेबिना काष्ठपरत लखि नाहिं ॥ 
सारठा ॥ तिमिहि नशेते देह जीवरहत है व्योमवत। जानो सो 
बधिंगेह जात अह्पतातेनहीं॥दब्णाप्राणनकी घारण करत शिसि 
आत्मामयजोन | देहनशेसो नहिं नशत शिखि आत्मामय तोन 
आत्मामय जो अग्निजब तनहि तजतहे दक्ष। तबसोीं त्नामालि 
जातहे मकेमाहिं प्रतक्ष ॥ चर अचरणके मरुतनभ आग्निमहा 
नभमाहिं। प्राप्तोत अरु ममिजल भके माहि समाहिं॥ जहेँ अ- 
काश तहेँ पवनहे पवनजहां सकृशान। है अमति ये देहम होत 
समरतिमानाम्य्ाज्-्वा॥जलभ नम शिखिमरू तही जी रारीरके 
माहि। तो लक्षणहे जीवको कहा कही मोपाहिं॥ पठचमृतसों जो 
बन्यो प5चाबिषयरत जोन। ज्ञानेन्द्रिय हैं पठ्चवर जिहिमाहीं ब- 
धेभोनाएऐसो जोनशरीरहे तामेंजोटे जीवाताहि जानिवेकी करत 
इच्छाहों मतिसीव ॥ देहखणड खण्ड किये जीवपर तनहिंदे।ल 
मांस अस्थि शोणितबसा मेंद परतिहे पेखि ॥ जी हम भौतिक 
देहमें जीवहिमानेनाहिं। तीोजानतहें दःखको की शरीरके माहि 
जीवसनतहे बेन जो कही सनह तौपमे । होतव्यग्रजब चित्ततथ 
जीवन सनत सशम ॥ मोदित मन यत चख लखत सबहि ज- 
, गतके माहें। व्याकुलमन जबहोत तब लख्यो लखतहे नाहि॥ 
निद्राबश जबहीततब लखत न सनत नबेन । संधत बोलत र- 
सपरश जानतनाहिें बधिएन ॥ कोनक्रीधओ शोचकी करतकी- 
नकोहप। इच्छा दीषहि करतको बोलतकी उत्कर्ष ॥ भगुण्बाच॥ 
अंतरात्मा जीवजों सोय चलावत देह। नहीं चलावत मतच्योी 
मनतनको बुधिगेह ॥ सोईजानत गन्धरस सोअस्पश स्वरूप। 
साई जानत शब्दकों अन्य न सबंध अनप ॥ मनजिष्ठि इन्द्रिय 
का नकद हातसुदान्द्रय तोन । ग्रहणकरतिहे बिंषयकी कहत 
४०२ 





शान्तिपबसोक्षधमेदेपंणः । ०9१ 
आपु बुधिमोन ॥ ताकोकारण यह सुनो अन्‍्तरात्मा जीन ॥म- 
नके निकटे रहतहे इहिते सनवधिभोौन ॥ मनबारे सहभावसों 
इन्द्रियसब सजान। ग्रहण करतिहे बिषयको जानो निजहिम- 
हान॥ अंतरा मा जीवबिन मनईंद्रिय सों सबे। बिषयय्रह एकर- 
वायनहिं सकत सप्रज्ञ अखर्ब ॥ स्वक्षसपस्तिसमाधि में अन्त- 
रात्मा परम । प्राप्त होत ब्रह्मांड में है बर प्रज्ञ सशम ॥ तब मन 
और इनन्‍्द्रीय सब रहतेंहे एकनत्र। पे न विषय की करे सकत ग्रहण 
न संशय अन्न ॥ ज्कछा ॥ जब शरीरकी शान्त | अग्नि होत है 
न्‍त॥ नष्ट होति तब देह। आत्मा नहिं बधिंगेह || "रण <दड॥| 
रात्मा सो क्षत्रज्ञ कहावत गण संयक्त सवेश। निर्ग णमये कहा- 
वत सोई परमातमा बधेश ॥ दोडा ॥ रहत देहके माहिं सो ऐसे 
है क्षेत्रज्ष। रहत कमलके पत्रमें जेसि जलकण ग्रज्ञ॥ भेदेदेहहि 
जीवकी होत नहीं ह॑ नाश। कहत अबधजन तौन है मिथ्या 
सन वधिराश ॥ देहान्तरकी होतटे प्राप्त जीव भरहाज। जानतहे 
तब जावकों नाश अमप्रज्ञ समाज ॥ सब भमतनमे फिरतहे जीव 
गत हे पर्म । सक्षम मंतिसों लखतहे ताको प्रज्ञ सशर्म॥ योग 
निरन्तर करत जे लब्धाहारी होय। आत्माकी बरब॒दिमें तोन 
सकतहे जोय ॥ जास बिमलहे हृद्यसो कमे शभाशभ त्यागि। 
रहत निरन्तर महत है मोक्ष मोद में पांगे ॥ 
इतिमहाभारतद पैणेशांतिपर्बणिसोक्षधर्मे चतुदेशो ध्यायः १४ 
दोहा ॥ परव पछो आपहो भतभये किसे सबे । ओभो बे 
बिभाग किमि सननेयें तोन अखबे॥ रेल ॥ मरीच्यादि बरबिप्र 
प्रजापाति । तेजोमय शिखि.सविता सम अति॥ तिन्‍्हें बनाव 
भयो प्रथम बोौधि। तदन सनो भरद्राज समतिनिधि ॥ सत्य 
वेद अरु तपस धमंतर। स्नादिक आचार सर्वबर॥ शोचस प्रा- 
याश्चत्तादिक पनि। संवर्ग प्राप्तिके काज द्रहिए ग॒नि ॥ करत 
यो तदन सर दानव। राक्षस यक्ष नाग अरु मानव ॥ तिर्मि् 
है) (५ हे 





४२ शान्तिपबंमोक्षधर्मद्पण 
पिशाच भयोसो बिर्चत | बहत रूप धारणमें तेरत ॥ दोढा ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय बेइयअरु श॒द्र चारिये बणें। तिनको करतबि- 
भागभो तदलु द्रहिए मतिधएं ॥ ब्राह्मणकी सितबणणे है अरु 
क्षत्रिय को लाल । पीतबेश्यको श॒द्रको श्याम सप्रज्ञ बिशाल 
ब्राह्मणकेहे सत्चगुण रज क्षत्रियकी पमं। इवेत अरुण यातेब- 
रण हेंहे प्रज्ञ सशर्मे। रजतम मिश्रित बश्यहे तमहि शूद्रमेंहीत 
पीतश्यामहें बर्णहे याते प्रज्ञापोत॥ भरद्वाजडबाच ॥ इवेतादिक जे 
बर्ण हैं तिनसों कियो बिभाग॑ । बिप्रादिक सब बर्णको तोस निये 
बड़भाग॥।सबबणनम बणेकी शकर देखोजात । किमिबि भाग भो 
बएणंसो बणको कहुबिख्यात॥ और सुनोजे ब्णंसब विप्रादिक 
बधिधाम । तिनमें मय चिन्ता क्षधा लोभक्रीघ श्रम काम ॥ ति 
मिहि शोक लखि परतहे क्षण क्षण माही पर्म । केसिबएण बिभाग 
भो कहिये प्रकट सशम ॥ और सनो तम सबहि के तनते शो- 
णितस्वेद ।गिरत मत्रपरीष किमि बएऐ बिभाग संबेद॥ भर १रूडवाच्] 
बह्या कीन्‍्हो जगत यह याते ब्राह्मण सर्ब । हेनहिं बर्णबिभाग 
यह जानो प्रज्ञ अखबे॥ ब्ण ताहि प्रापतभयो कर्मनसीसिसार। 
याते ब्ण विभाग को कारण कम उदार ॥ काम भागहे प्रियजि- 
नहें कर क्रोध बशपम । रज गण मयक्के तजि दियो अपनो जो 
है धर्म ॥ सहसा करिके करतहे कम सदाही जोन। ब्राह्मण ऐसे 
होतहे क्षात्रिय बर बधिभोन॥ सरभी सों अरु कृषी सों दत्तिजे 
करत सदाहि। रज तम मयक्ले करत जे अपने कर्महि नाहि 
ऐसे बाह्मण जीनहे होत बेश्य हैं तीन। जानह भारहाज ग्रह 
निरिचय बर बुधिभीन॥ जिनको प्रिय हिंसा अचत लोभी तममय 
परमं। करत जीविका आपनी जोन सबे कारि कम ॥ शचिता सों 
परिश्रष्ट है ऐसे ब्राह्मण जीन । श॒द्रताहिते लहतहें जानी निज 
बुधिभीन ॥ चणाडोहा॥ इन कममन सों बर्णान्तस्को होतप्राप्त 
डिजदक्ष। बर्णान्तर की प्राप्ति को हम हेत कह्यो परतक्ष॥ धमम्म 
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शान्तिपबमोक्षधमेद्पेणं: । ४३ 
जोन बेदोक्त हे तामें तत्पर जोन। नीच जातिमें होतहे प्रापत 
ब्राह्मणतीन ॥ 
इतिमहाभारतदपणशांतिपर्षणिमगुनरदहाजसंवादःपर्चदशोध्यायः १५ ॥ 

भग्द्वाजडवाच || दाद ॥ ब्राह्मण उत्तम होतहे कोन कियेते कमें। 
कोनकर्मते होतअरु क्षत्रिय कहीसशरम॥ ओसुन बेइयक शूद्रते 
कौन कर्म ते होत। कहो आपु अव्गाहिके मोको प्रज्ञापोत ॥ 
भूगुर्बाच ॥ प्रथम जन्मतहि होतहे संसकार जो स्वक्ष । जातकमे 
तिहिको कहत तिहि आदिक सुनुदक्ष ॥ चत्वारिंशत अष्ट औी 
ससकारहें पर्म | यक्तदोय तिन सबनसों ओ शुचिहोय सुधमे॥ 
स्नान देवपूजन परम होम अतिथि सत्कार। सन्ध्या जपये नि- 
त्यके हैं पटकर्मे उदार ॥ युक्तहोय तिन सबन सों बिधिवत पढ़े 
सुवेद । रहेगुरूकी मक्तिमें तत्पर होय अखेद॥ सत्यमाहिं तत्पर 
रहे नित्यहि लोभ बिहाय । ताकी कहिये बिप्रवर भरहाज बुध 
राय ॥ युद्धमाहिं तत्पर रहे पढ़े बेद अवदात। दानदेय बर हि- 
जनको आदर सह ब्रिख्यात॥ प्रजा पालिक नीतिसों लेयआप- 
नोभाग। क्षत्रिय ताको प्रज्ञवर कहिये सुनु बड़ भागाकरेंजीविका 
पशुनसों तिनहिं कृषीसो जोन। बेद माहिं तत्पर रहे बेश्य कहा- 
वततौन॥ सदा सबे भमक्षणकरे तिमिहि करे सबकमें। बेद रहित 
आचार सों शूद्र कहावत पमे॥ चच्ला॥ बिश्र माहिं विध्रके न कर्म 
जोपरें लखाय। शुद्र माहिं कर्म शूद्रके परेंनहीं दिखाय॥ बिभ्को 
सुबिप्रतो कहीन शुद्र शूद्रकौन। में कह्मों बिचारिके तुम्हे सुनो 
सबाद्धि भोन ॥ एम्गती ॥ बर बिप्र ताको मूल कारण कहतहीं अब 
“अत्र। तुम मनहिं थिरकरि सुनहु सो भरह्ाज भ्ज्ञपबित्रा। नित 
करे निग्रह कामको अरु क्रोधका अतिमाम। येकरत दोऊघात 
सुख़की परत प्रज्ञाधाम।नितकरे रक्षा लक्षमीकी कोधताजि भर- 
हाज। तिमि छोंड़ि मत्सर करे रक्षा तपस की सुख साज॥ ताजे 
आओरकी अपमानकी ओऔ आपनो अभिमान। नितहै 
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करे बिद्याको महा मतिमान ॥ कबहूं प्रमाद न करे मांगे:कककाह 
सोन । नित कामना बिन होम दानहि करतहे बुधि जीन॥ हैं 
सोयत्योगी हु अज्ञावानहे अवदात । है तासुसम नहिं ओर " 
कोऊ ऊँगलेमें. बिख्यात ॥ नहिंधरे हिंसा मावकी भोरहे सब॒को 
मित्र । अरूुँबुद्धि सो इन्द्रियनकी गए जीति भ्रज्ञ पब्रित्रा।बर होय 
आत्मध्यान माहीं प्रज्ञ तत्परपम । तजि सुतादिकको मोह करिके 
स्वस्थ चित्त सशर्म।>॥अजित जोन कामादि हैं तिन्‍्हें ज़ीतिबे 
काज इच्छाजो मनमें करे तो सुनिये भरह्मजापुत्रादिकके संगम 
रहे असंगीसोय। हर्ष शोक कवहुं न करे तिनके सुखदुख जोय ॥ 
अजित जींतिबिकी करे जोन कामना स्वक्ष । तीन करैजो योग- 
बर सो हम कहत पतक्ष।ररणदोदा।जाको होत ग्रहण इन्द्रिय सो 
तौन कहावत व्यक्त । अरू जाके नहिं होतग्रहणहे जानहु सो 
आ्रव्यक्ता। गुरु ओ श्रुतिके बाक्यमें राखिये सुबिश्वास ।अबि- 
इवासमें राखिये कबहुं न मन बुधिरास॥ ताहि जानिबेकी परम 
इच्छा. हियमें राखि। रहे गुरूकी मक्तिंमेंसत्पर मिथ्यानाखि ॥ 
प्राण बायमें धारिये मनको अरुजो धान । तिद्ठेको धरिये ब्रह्म 
में करिके योग महान। बिन बेराग्य न होतहे भंप्ति ब्रह्ममेंघान 0 
यातेबर बैराग्यकोी साधन करे सुजान ॥ वेराग्यहि सो लहतहें 
बाह्मण ब्रेह्महि:पर्म । बिम बैराग्य न लहतहे जान सुनिजुह्िं 
सधर्म | होत शोचसों युक्त अरु सदांचार सों स्वक्ष | अरु 
सब भूतनमें दया घारेजो डिजदक्ष | सोअधिकारी योगकी होय 
बिज्ञ भरहाज । और योगको होत नहिं अधिकारी बुधशंज ॥ 
अधिकारी जब होतहै परमयोगके स्वच्छ । तबअधिकारीहोतहै 
श्रीमहाभारतञ्ांतिपर्बणिसोक्षथम्स भुगुभरद्ाजसंवादःषोडशो उध्यायः १ ६ 
वड़ा के शुक्रविप्रको धर्महे कृष्ण शुद्रकोधम; कंह्योपूंबअध्याय 
अहँप्रज्लेसशम ॥ तिनदोउनके रूपकोएंथक एथकुअभि- 
३०६ 
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राम। करिविव्ण हमकी कहो सगबर ऋषि बधिधास ॥ भरुवाच[॒ 
अरिल ॥ वेदब्रह्मकोग्राप्त करावत। ओस्वघमेह मतिबरगावत॥ 

>अहादाऊ ज्ञाकाह घारत। इनहांसा जनादुवाह पधारत॥ सत्य- 
रूप येदओ समातिधर ।शक्॒थमहे बिप्ननकी बर ॥ घरमशद्रको 
जोह इयामल । सनह तोनअब सो प्रज्ञाबल ॥ उच्छा ॥ बपआअ- 
सत्यकोी इयाम । तिहिते मानवमाम ॥ जातनरक के माहिं। ल- 
खतस्वर्गंकोी नांहे ॥ शुक्कस्वगंकोस्वक्ष । इयाम नरकको दक्ष 
कहतेंह भरहाज। प्रज्ञामान दराज ॥ एम्गीनी ॥ सिततअसितसत्य 
असत्य दोऊ होत समजबतग्रज्ञ। तब मनज योनिहि जीवपावत 
भनतहें बरबिज्ञ॥ तहैकरत सत्यग्सत्य सेती धर्मओर अधर्म 
सख दःखकोहे होतप्रापत भरदह्ााजसश्म ॥मरज्निण सत्यतेसहात 
धरम । घमंते प्रकाश पर ॥ जोग्रकाश हे अमन्द | होततीन ते 
स्यनन्द ॥ ओऔअसत्य ते भहान । होतेहे अचर्स मान ॥ ओअधच- 
मते नितानत | होतहेसजान ध्वान्त ॥ दःखध्वान्तते अशेश 
प्राप्होतहे बधेश ॥ दो ॥ तनमनके जेदःख सुख सलिनसोयत 
जगसब। ताहिनिराखि मोहनकर प्रज्ञावान अखब ॥ लोकनमें 
जोीश्नेयहें दःखहि ताके अन्त। मोक्षारथ साधन कर याते प्रज्ञ 
भननन्‍्त ॥ एकश्नेय शारीरहे आहेमानस०क । श्रेयदोयपरकार 
के होत समझो सधि वेक ॥ तिन टोउनकी आतलिकों यत्ष करत 
हैं स्व अर्थमोक्षके करतहूँ कोउ न यल्ष अखब ॥ भरद्वाउ ज्वाच |] 
अथश्रेय की प्राप्ति को यक्नकरत सबकोय । कह्मयो आपयह सो 
नहीं कहत तम्हें हम जोथ ॥ बड़े बड़े हैं सऋषिजे तिन्‍हें 

“तपस्या माहि। प्राप्त रहत सबश्रेय हैं पे चाहत हैं नाहिं 
और सनो सब लोक कृत बह्मा जो सबज्ञ। एकाकी सो रहते 
नहिें चहत काम सुखप्रज्ञ ॥ भस्मदयों करि कामकी महांदिव 
भगवान । कामश्रेयजो चहततो क्यों जारतमतिमान ॥ चहत॑ 
काम सुख महत नहिं याते मोमन माहिं। आवति नहिं जो तुम 

(0 ७५९ ; 
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कही सऋपषि हमारें पाहिं॥ और सुनो जो कहततुम सुखते कछ 
न अन्य । सख ओदख हे परत हैं देखि जगतमें धन्‍्य॥ लहत 
पण्यते श्रेयअरू अघते दःखमहान। यह तुमकी अवगाहि में 
कहत सऋषि मातिमान॥ भगर्याण होततमोगुण अन्तते ताते 
हेयत जोन ॥ महत अधर्माहें माहिं नित प्रद्वत रहतेहे तौन 
ग्रापति भये अधमंमें दोऊ लोकन माहिें । बिबिध भांतिके सह 
तदख श्रेयलहतहेँ नाहिं॥ *रप्ल॥ युक्त तमोगुणसे नहिंजेजन। 
सखको प्राप्तहोतहेँ तेजन॥ जोनतमोगुण माहिंरहत रत । तीन 
दःखहीमाहिं रहतगत॥ स्वगेलोकम हसुखहीबर। मारुत बहत 
महा शीतलतर ॥ छायोरहत गन्धहे सुन्दर । जड़ितहेमके हजई 
मन्दिर ॥ जहँनहिं जरा पिपासा क्षतश्रम। ब्यापतहे निशुचय 
जानोतम ॥ 5« ॥ सखओआ दख यहिलोकम ब्यापितहे बरप्रज्ञ। 
दःखहि केवल नरकमें महत कहतहे बिज्ञ ॥ जाने अस्प यहि 
लोकके सखको मानव दक्ष । करेंयल अवगाहिके स्वग प्राप्तको 
स्वक्ष ॥ स्वगहुकी सुख जानिके तुच्छ दक्षबरजोन। करतमोक्ष 
के यतनकीा मरहाज बधि मौन॥ आरोग॥ जोनमोक्षकी शम । नि- 
यजानसोपमे ॥ लाकान्तरकी जोन ॥ नित्य शरम नहिंतीन 
श्रीमहाभारतेशांतिपर्षणिसोक्षपर्मेमग भर दा जलवा दःसप्दशो ध्याय: १ ५9 ॥ 
दोहा ॥ कहासफल है दानको कहा होमको पमं । तपकी अरू 
अध्ययन को फलहे कहा सधम ॥ अरु कीन्‍्हों जोधमहे तास 
कहा फलचारु। कहोमोहिं अवगाहिके भगुऋषि बछधि्रगारु॥ 
भगुरुवाच ॥ भोगमिलत हे दानसों नशत होमसोंपाप । तपसों 
पत होत दिव निश्चय जानह आप ॥ बिषयमे नमन लगत 
है कीन्हेते अध्ययन यामेि संशय । है नहीं भरह्माज मतिणेन 
दानदोाय परकार को कहत मनीषी पम | तेदीऊ हम कहत हैं 
तुमको सुनह सधर्म॥ ज्य्करी ॥ सुबुधनको दीन्‍्होंजोदान । तिहि 
ते मिलत स्वमे मतिमान॥ ञो अबधनको दीन्‍्हों जोन । ताते 
श्ण्य 
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सनह सऋषिबधिमोन ॥ कहहि लोकमेकलठ सुखहोत । जाप 
कहत सम्नज्ञापोत ॥ देत समानव जेसोदान । तेसोफल' पावत 
मतिमान ॥ अपने घममाहिं जनजोन | युक्तरहतहें प्रज्ञाभोन॥ 
तेजन जात स्वर्गके माहिं। याम नेकहु संशयनाहिं॥ मसद्वाजडवाच || 
सोग्ठा ॥ चारिह्र आश्रम जीन कहे ऋषिनके प्रज्ञबर | तिनको 
तम बधिभोन सोहिंकहों आचरण सब ॥ भृगुस्वाच || इसिगोतो || 
बरधम रक्षणहेत ब्रह्मा रचेआश्रम चारह।तिनसबन कोआच- 
रण तमसों कहत हम निद्दाश्हिं॥ जोबास गरुकुल माहिं कीबो 
प्रथमआश्रम तोनहे । तिहिंमाहें शीच सुनियम ब्रत गहिरहत 

रबधि भोनहे ॥ रबि अग्निकी अरु ओर देवनकी खराज्ि प्रेम 
सों । नितदओ संध्या माहिं स्ततिहि करेमनगहि नेमसों 
स्नानतीनिह काल माहीकरे आलस त्यागिके। गरुदेव कोनिति 
नोमिबेदहि पढ़े मतिमें पागिके ॥ सुनि बारतावर धमवारी स्व 
अन्तहकरणको।गणिकेकरे अरु करे होमाहिनित्यकल्मष हरणकी॥ 
नितकरेसेवा गुरूकी घरिहियेमाहींग्रीतिको। अरुगरूआ'गगेधर 
मभिक्षा स्थायगणिके रीतिकी ॥ गरुकी कृपाते प्राप्तनमों अध्ययन 
यहि तोन में । रतरहे मनकी लायके यह कह्यो निज बंधि 
भोनमें ॥ दादा ॥ गरुकी जो आराधि के पढ़त वेद अवदात। 
स्वर्गलोकमें प्राप्त हवे सो जन समुद विख्यात ॥ करे जोन सं- 
पहे होत सिद्धिहे सब । यामे संशय हैनहीं सुनिये सुबुधअ- 
खब ॥ कहत समनि गाहस्थकी आश्रम दतिय अमनन्‍्द | ताको 
जो आचरण सो सनहु सुऋषि निदेन्द ॥ ब्रह्मचरय आश्रमहि 
-करि प्रण बिधिबत पसे। फेरि गहाशअमको करे कीबे तियसह 
धर्म ॥ अमीर ॥ धर्म अर्थ अरुकाम। त्रिवगे इनकॉनाम ॥ इन 
के साधन काज । सनिये भारहाज | संजुगता ॥ बिधघिसों सयक्ष 
कर यके। अथवा सजनहि पढायके ॥ अथवा प्रतिग्रह लेयक। 
अथवा सुदेवहि सेयके ॥ अथवा सुसागर माहिते ॥ अथवास 
छ्ै७6 
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पालिपाहिते॥ धनले ग्हाश्रमकाकरेी।कबहंनधम तज बरे॥दोद॥ 
सबआश्रमको मलहे गहस्थाश्रम मतिमान । यामेसंशयहँनहीं 
बरबुध मनतसहान ॥ जिमंगे॥ जेगुरुकुलबासीअरु सन्यासीनेम 
बिलासी औरतित | गह आश्रमनीको धर्मंगतीकी तार्सोनिबहे 
सबेतिते ॥ यामे मातिआनो संशय जानो निजुहि बखानो सत्य 
तमे। जेमतिसोंछाये बरबध गाये कहतेआये तोनहमें ॥ दोडा । 
बिनबोये जे अन्नहें तिनकाखात सदाहि। रहेनिरत अध्ययनम 
करे क्रोधकोनाहिं॥ उ'णदोहा ॥ ऐसे बानप्रस्थसे मतिबर सुनिये 
भारद्ाज। फिरन लगतहे एथ्वी माहीं तीरथयात्रा काज ॥तिन्‍्हें 
लखे जोदरिसों तोउठि सोंहें जाय । लखे निकट तो शीघ्रउ॒ठि 
आदर करे सचाय ॥ अभीण॥ कहे सकीमल बेन । अतिहीउज्ज्व- 
लऐन ॥ तर्मिचारु बिछायाआसनअतति सखछाय॥ बेठावेति- 
नमाहिं । करे असया नाहिं ॥ 5णवेहा ॥ अतिथि निराश होय 
- के जाके गहतेफिरि सजान | तासप्रण्य तो लेयजातहे कैकेपाप 
महान ॥ न ग॥ गह आश्रम माहिं स॒जानहे | मखसों सरद्धन्द 
महानहे ॥ लहि दि प्रसन्नसोहीतहे । सखठन्द बिलन्द तनोत 
है॥ अरज ॥ लहत आडसो पितर तप्तिबर ।अरू बिद्यात्रत बरस! 
बधिधर ॥ होतप्रसन्न सनहु बुधि सागर । अरुअपत्यसों द्रुहिण 
उजागर ॥5सण्णगुलक|। दयासब जीवनमे राख | बचन मधर सबहद्दी 
को माखे ॥ काहकी जो हे दख दीबो । अरू बिनाश काहको 
कीबो ॥ अरुकबेन जे क्ीध समेते । निदित कम शहीके येते ॥ 
अरु जो अहड़गर हिय धरतनों | अरुकाहकी परिसमव करनो 
येऊ निन्दित परम उहीकी | कहत तुम्हें मति में करिजीको । 
रामगीतो ॥ अहिंसा औ सत्य और अक्रोध येत्रयजोन। परमतप 
है सबे आश्रममाहिं सन बधिमोना बिबिध बिधिकेबसन भूषण 
तत्यवाजन पमं । अ्रवणकी सुख कणिबात्तो दश पशेञरभम। 
बाबंधाबेधि के चारु भोजन चन्दनादि सगनन्‍्ध। काम अरु 
५0१० 
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व्यवहार जेबहु ओ सुरागप्रबन्धा। और बरइनसबनहीको गहा- 
श्रमहीमाहिं। और आश्रम मे नहीं है अन्र संशय नाहि 
आ्रथ सकामकी जिहि गहीके आनन्द। अेछजनकीगतिहिपावत 
गहीसो निदन्द ॥ रा ॥ पशुनण्हस्थ सरजोन उंछदत्ति को 
गहतहे। तिनकी बरब॒धिभोन स्वगेलोक नहिंदलभम।॥ आभीर ॥॥ 
कणचनिबो हैं जोन | उंडकहावे तोन ॥ 

इतिश्रीमहाभारतेशांतिपबेणिभगुभरद्दाजसंबादे5ष्टादशो 5ध्यायः १८ ॥ 

भ्गुख्वाच ||संरठा ॥बान प्रस्थहें जोन पगेधममें निशिदिवस। पुण्य 
तीथहेतोन स्नानजाय तिनमें करत॥र्ररस्गिते॥ झगमहिष ओबा- 
राहगज शाहेलहें बन जोनमें । बरबानप्रस्थ सुफिरतहें तपकरत 
अतिबन तोनमें ॥ तजिबस्त्रकोहे करतथारण चीरबल्कल चर्म- 
की । अरुचारु भोजन छोड़ि मक्षत मल अरुफल पमंकी॥ नख 
रोमकेशहि दष्यकी सहि कियेघारण रहतहेँ । अरुस्नान तीनह 
काल माही करतदाया गहतहें ॥ महिमाहिं अरूु पाषाणमे अरु 
भस्म बालमेंपरे। कबह सकंकर यक्तभर्मे करेंशयन सुमातिभरे । 
निति करत बलिअरु होमको बिक्षेपकोीं नहिं करतहे । कुशस- 
मिध कसम समत्व फलके काज बनमें चरतहेँ ॥ सुनयहीहि 
विश्वामतिनकी दिन बितावनकी महा। बहुशीत उष्ण सुपवन 
बर्षोा सहत धीरजसों नहा ॥ दखसहेते शीतादिकोत्वच उप़ि 
तिनके रहतहें । तबहं घरेहें रहत धीरज ज्ञानमान सुमेहतहें | 
आहारलघ पठ्चाग्निसाधन कियेभारहाजहे। अरुफिर शोणित 
मांसतिनकेसखिर्ञर्थ ससाजहे ॥ त्वचअस्थिही रहिजातबाकी 
सबेतिनकी देहमें । गणसत्वतेतिनकी निबाहत कहत सतिबृधि 
गेहमें ॥ दोष ॥ बानप्रस्थआश्रमहि जोकरत नेमसोपर्म । शिर 
लों दोषनकी दहत॑ निए्चय तोन सघमें ॥ अतिही दुलभलोक 
जे तिनमें प्रापतहोत। यामें संशयहेनहीं भरह्याज मतिपो 
जमकरी ॥ संन्यासिनको जो आचार | सुनहृुतोन अब बाुे अ 

९७११ 






५० शान्तिपबंमोक्षधमेद्पणः । | 
गार || समगीती ॥ अग्नि धन अरु भागय्यादिक छोड़े तिनाहे 
अभर्म। भोगसामग्री जिती सबं तिती छोड़िसधम ॥ नेहफांसी 
काटिकरिके कढेंगहते दक्ष । लखें कंचनढेल ओ पाषाणसमहि 
प्रतक्ष ॥ चमे अथ स॒काम साधन माहिंहोय अशक्त । उदासीन 
सुमित्रर्आओरे समभाव माहीं रक्त ॥ भूतथावर जंगमनमेंकरे दोहे 
 नाहिं।कहंस्थान न करें जंगम रहें मकेमाहिं ॥ फिरिपबेत मारहिं 
आज तट्नदीके बधिधाम। देवतनकेथानमें अरु बिपिनमेंअति- 
धाम॥ बासकीज ग्राम अथवा नगर पासेजायापाँच रजनीनगर 
माही रहेंसन बधराय॥ ग्राममाहीं एक निशि के बास जाय 
अन्यत्र। जायभोजन काजहिजके जानि परमपवित्र ॥ पात्रम 
जो करेमिक्ष्य लेयसानैंद ताहि | कबहंकाहपाहिंमाँगें आपमि 
क्षा नाहि। “४ ॥काम क्रीध अरुलोम अरु मोहदप अभिमान | 
आओहिंसा निन्‍्दारहे इनसों बिगत सजान॥/सबभतनकी अभयदे 
फिरतेहें मनिजीन । सबभतनते भीतिका प्राप्तहोत नहिंतीन । 
देहमाहिंजी अग्निसो अग्नि होत्रकोमानि । तौन अग्निमाहीहु 
ते मिक्षाहवि अनमानि॥भिक्षाकाजो भक्षिबों मक्षणसम भैनाहिं 
होमकरब समझे परम अपनेहियके माहिं ॥ जग्करो ॥ ऐसेसंन्या- 
सीहेजीन । भरद्याजसन प्रज्ञाभोन ॥ यज्ञकारके लोकहिपाय 
रहतपरम आर्नेंद्सो छाय॥दोश ॥ संन्यासाश्रममें रहत बिधिव- 
तजें जनप्रज्ञ । बरह्मलोकमेंप्रातते होत सुनह॒धमेज्ञ।मणद्वाउउबाच] 
धनतेहें हमब्रह्मकी पेजानतहेँ नाहिं। ताहि जानिबेकी कहो 
तुम उपाय मोपाहिं ॥ भगृव्बाच ॥ रामगोती ॥ नासिकाकों भांगउ- 
त्तर मध्यश्र॒ुको जोन । ब्ह्मप्रापत होनकोहे थानउत्तम तोन 
बरह्मकी तहँ लखतहें बुधसाधि प्राशायाम । कहत निजके तम्े 
भारहाज मेंघाधाम ॥ रहितजे पापादिसोंहें पहुंचिकेते ततन्र। 
नेरंउपद्रंब होंते हैं सुन हेन संशयअञत्र ॥ ब्रह्म भ्ापति होन 
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५२ .. शान्तिपर्बमोक्षधरमदर्पणः । 
कते ॥ होय बह्म चारी गहिनेम। सेवागुरुकी करब सक्षेम ॥ जोसो 
सब लोकनकी चारु ।जानत मार्ग बुद्धि अगारु ॥ चणाइहत ॥ 
जासों जाय बृह्मपद जानयो। तौन धर्म तव पास ब्रखान्यों 0... 
धर्म अथर्महि जानत जोई। बुद्धिमान है जानहुसोई ॥ 'सउ- 
बाच ॥ मरहाज भुगुकी सुनिबानी। पूजतभयें भुगुहि बरज्ञानी॥ 
सुनहु युविष्ठिर भूप सयाने। तुमबूझी हमतीन बंखाने ॥ 


हल कप 


महाभारतेशांतिपर्वणिमोक्षपर्मेभुगुभरदाजसम्बादोनामोनाबिशीप्याय सो 
शश्चिब्श्वबाच ॥ दोहा ॥ होति बुद्धि आचरणसों विमला परम 
ललाम । याते तुम आचरणबर कही मोहिं बुधिधाम ॥ भीष्मउ- 
बाच ॥ नित्य दुष्ट आचरएमे भद्यत रहत है जोन । अरु साहस 
करेके करत मनआवतहे तोन॥ अरु जिनकी मतिम रहे कीबी 
पर अपकार । मानव तौन असाधृहे भूपति बुद्धि अगार ॥ 
तत्परजे आचरणमे ते मानव हैं साधु । कहत सु वे अवगाहि 
के जिनकी समाति अगाधु॥ १ प्रातेउठे नित्यही नेमधारे । 
ध्यावै गुरूको हिये प्रेम भारे ॥ स्‍्नानादि क्रियाहिके और कामे। 
नित्य करे हेधरे सत्य मामे ॥ चाले न कोड कबों वंशवारी । देखे 
कबौह नहीं अन्यनारी ॥ उप्ठोंढा ॥ विछी मुत्रनकरे कबहुं सूरयके 
औओरे। राजमार्ग अरु गोनमार्िनहिं सुरण्हधारे॥ सदाआचमन 
लेय सुउतरे पार नदीके | दया घरेद्दी रहे सबेदा माहींहीके ॥ 
पाणि पांव मुखधोय न पोछे भोजन काले । करे सुभोजन 
. पूरब मुख है शेष है प्रीति बिशाले ॥ सदा भक्षिये मधुर मधुर 
कहि निन्‍्दाकबहूं। कीजे नहिं जोबनो होय नीको नहिं तबहूं ॥ 
दोहा ॥ दोय काल भोजनकरे करे बीच नहिं फेरि। लहत नामी: 
उपबास फल कहत सुबुध है टेरि । कम सुजिहि तिहि कालके 
तिहि तिहि कालहि माहिं। कीजे मनहि लगायके आलसकीज 
नाहिं। तोदक ॥ नख काटत जो जनदन्तन सो । अशुभेन बिचा- 
रतहै मनसों ॥ अरु जो ठणको निततोरत है । जनजोअरु लो- 
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शान्तिपबमोक्षधमंदर्पणः। ५३ 
हि फोरतहे ॥ नहिं आय महा नहिं तोन लहे। वरमानवबिज्ञ 
बिचारि कहे ॥ उंजुगता ॥ गृरुकोी सआसन दीजिये। उठिकेप्र- 
णार्माहे कीजिये॥ गुरुको सप्रेम सुपजिये। गुणतास बहुविधि 
कजिये॥ नगनानपरतिय देखिये । अरूमान उवतन पेखिये। 
रामगीती ॥ देव के आगार में आओ गोन में भमपाल। ओर उत्तम 
क्रियामें ओ तिमिषि भोजन काल ॥ कीजिये के सन्‍्यकारजक- 
हत आरज पं । आतिमिटहि शभकारय्य कीजे होयके आभम।॥ 
दोहा ॥ क्िक्काके अरू छोरके तिमिदि सनानकेअन्त । अरू भो 
जनके अन्त प्रज्ञावानभनन्त ॥ बढोआययहमनजको कहिये 
बचनसद्दाहि। यहेवचन कहियेसदा ब्यांधिनहकेपाहि ॥ कोक ॥ 
बड़ेजनहि ना कबों तकारिये । ओकबॉननाम को उचारिये ॥. 
औओ कनिछए ओसमान जोन है। मप्हे तकारयोग्य तोन है ॥ 
दोष नाहि सतनामलेनमे। प्रज्ञ पास ये सुने सबेनमें ॥ दंढा ॥ 
जोन छपावत पापहे जनमहानकेपास । ते बिनाशकों लहत हैं 
क्षिप्र सनह बधिरास ॥ करिके कल्मपषको सहत छृपवत जोन 
आअजान | लखत नताकी मनज जो सरतो लखत सजान ॥ 
हरिगीती ॥ सन भप हेमलिमान बाते कियो अघन उपायये। बर 
विज्ञ जन जे मह॒त तिन के पास जाय सनाइये ॥ सुनिये 
सकल्मपष छटिवेकी साबोधि तलिनके पासमे। कारिये सकस्मष 
दरि गणिके देखि समाति अकाशम ॥ अधजों छपायो सोकरा- 
बत पापहीकी बासना । मति भोन सनसो धमकी वर होन देत 
प्रकाशना ॥ अरुजों छपायो घमसोीं सन धर्म धर भपाल्न हैं 
नितही करावत धममवारी बासनाहिं विशाल हे ॥ यहि हेतते 
आअचघ कियोजोहे ताहि परगठ कीजिये। अरू धमको नहिंप्रमट 
कीजे यह समलनि गएणि लीजिये॥ जन मढ़जों अघ कियो ताकी 
करत समिरण नाह है। अघ समय लहिके तीन निश्चय होत 
प्रापत पाहि है ॥ जिमिशीन भानहि होतहे सुरभान प्रापतनप 
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४8 शान्तिपर्बमोक्षधमंदर्पणः । 
- सुनो | तिमिकियो जो अघहोत जनको प्राप्त संशय नागुनो 
दंहा ॥ जान बटोरों द्रब्यह आशासों नरराय। जियके मारहि 
बिचारि यह यह कह बीति नजाय ॥ भोगत ताको दुःखसों 
मानवमद बिशाल। करत प्रशंसा हैं नहीं तिनकी प्रज्ञनपाल। 
तिनकेभोग अपरणहि ओधन जेहिताहि। काल बिचारतंहनहीं 
तम्हें कहत अवगाहि॥ अभीर॥ मनसों कीन्हों जोन। मुख्य धर्म 
हैतीौन ॥ चरण दोढा ॥ याते सब भूतन कोदीजे मनसों अभय 
सदाहि। रुप बिचारिये भेको दीबो कबहू तिनको नाहिं॥वयकर 
अग्निहोत्र आदिकजे कर्म। तिनके माही भूप अभर्म ॥ भाय्यी 
दिक कीचही सहाय । अरुजोध्यान परम सुखदाय ॥ ताकेमाहि 
सहाय प्रबीन । चहिये कबहू काहूकीन॥ ध्यानहू कोजानों तम 
धर्म । मनको कीन्हों भूप अमर्म ॥ दोरा॥ सुरता ओर मनष्यता 
कोहे कारण पमे। धर्माहे निश्वय जानत मतिबरकहत अभमे। 
इतिमहाभारतेशांतिपर्बणिसोक्षधर्मेभगभरद्ाजसंबादोबिशा ध्यायः २० ॥ 
युथिष्टिवाच ॥| जयकरा ॥ आत्माकोहे जोन बिचार। तासनाम 
अध्यातमचार ॥ किहिबिधि मानव चितनतास। करे कहों 
बधिरास ॥ 5ग्णकुलक ॥ अरुयह बिशव चराचर मयो। सोउतपन्न 
कोनते भयो ॥ प्रलय होत जबकेहिके माहीं । प्रापतहोत कहों 
मसपाहीं ॥ भीष्मठवाच ॥ जयकरी ॥ अध्यातम कोजोठत्तांत । प्रो 
मोहि सप्रीति नितांत ॥ सोतमकी हम कहिहँतात। प्रज्ञावान स्‌ 
नह अवदात ॥ इरण्णितोी ॥ सबभतकी उत्पत्ति जिहिते होति है 
बधिधामहे | अरुहोतजामें प्राप्त सबही प्रलय माही मामहे 
सनत्रह्म निव्यानन्द ऐसो ताहि जाने सोमहा। सख परम प्रापत 
होत जनको अन्न संशय नाकहा ॥ अबबाय मआकाश तेजस 
पठचभत महानहे। इनमहाभतनतेहि सब उत्पन्नहोीत जहानहे॥ 
पनि इनहिंमाहीं होत प्रापत कहतविज्ञ नरेशहे। मेंकहत हों 
तामाहि संशयको नहींहे लेसहे ॥ अरु महाभत सन्रह्मते उत्पन्न 
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शान्तिपबंमोक्षधर्मदपणः । फ़्प्‌ 
हे सरसातहे। पुनि पलय माहीं ब्रह्महीमें लीनके सब जातहे॥ 
जिमिहोय सागरते महा उत्पन्न लहरि अनेकहे | पुनि समुद्र 
हीमें होत प्रापत सुनहुद्॒प साबेबेकहे ॥ यक ओरहू दृष्ठांत तुम 
से कहतहों मैंसोसुनो। सुनि तोन अपने हिये माहीं बुद्धि 
निकेगुनो॥ जिमि कूमे अपने अंगको फैलाय स्वेच्छासों संबे। 
आपुही लेत बदोरिहे मनमाहिं आवत हैतबे॥ इहिभांति मूता- 
तमा आकाशादि भूतनको महा। बिस्तारिलेत बटोरिह पुनि 
आतन्र संशयना कहा ॥ दोष ॥ शब्दजोन भृतातमा ताको जोहे 
अर्थ । सोमें तुमसे कहतहों भूपषति सुनहु समर्थ ॥ पोप्ठा॥ भत- 
हि जाकोरूप तासनाम्‌ मृतातमा। बरमातेमान अनूप जीवतीन 
है प्रज्ञवर ॥ दण्ण दोहा ॥ भूतकार सब भूतन माहीं महामूद 
जे पंच । तिमकी कश्तभयों सुन मतिबर अन्न न संशयरच ॥ 
दोहा ॥ शब्द ओज अरुछेदये नभते भेहेतीन । अमणादिक्ष 
चेष्ठा परश अरू त्वक सुनहु भ्रवीन ॥ इनतीननको हेतु है 
बायु सुनहु बुधिधाम । हम बरबिज्ञन सों सुन्‍्यो यह ढत्तांतल- 
लाम॥ जठराआग्नि सुरूप अरु चक्षु सुनहु येतीन । इनके 
कारण तेजहै समति कहत परबीन ॥ जिहवा रस अरुछद ये 
औजलके हेंपर्म । गन्ध घराण अरु देहये भूके सुनहु सुधम ॥ 
महाभूत ये पेच हैं छठयो मन बुधि घाम। सहत अज्ञ घरमइ 
सुनु कुन्तीसुत अभिराम ॥ मनसों ओ इन्द्रियनसों होतजीव 
को ज्ञान । ओ सु सप्तमी बुद्धि है निश्चय करणि सुजान ॥झ- 
महे क्षेत्र सो कर्म साक्षी तोन। मूमिपाल अरिजालदर सुन- 
हु तात मतिभौन ॥ क्षेत्रदेहकी नामहे ताकोजानतजीन । ताहि 
कहतक्षेत्रझ्हें सुबुध जीवहें तोन ॥ जिहवा व्वकअरु श्रोत्रअरू 
चक्षप्राएण बुधिधाम । ज्ञानेन्द्रियहें पंच ये विषधकहतञअवआम!। 
रस स्पर्श अरु शब्द अरु रूप गन्ध सुन भूष। ये इन्द्रिय के 
बिषयहें पंच सुप्नज्ञ अनूप ॥ चक्ष्वादिक इन्द्रिय सकल रूपादि- 
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भ६ शान्तिपबंमोक्षधमेंदपेएण ेु 
ककी जोन । ग्रहण करत तामें करत संशय मन बुधिभोन ॥नि 
इचय को मति करतिहे अरु जोहे क्षेत्रज्ष । तीन कमेकी लखत 
है साक्षीवत हे प्रज्ञ ॥ साक्षी जो ज्षेत्रज्ञ है बर चैतन्य अनूप । 
सब शरीर में रहत है जेसे ब्यापत भूप ॥ सबे जगत में 
रहत है तेसे ब्यापत सोय । यामे सशय है नहीं भनतसुबुधबर 
लोय ॥ बदध्यादिकको साक्षी महामतयत जोन । ब्रह्ममावतामें 
कह्यो जगब्यापक हेतोन॥ श्रुति मनसों ओऔयक्तिसी सुनहुजानि- 
थे ताहि। ताकीजाने होतसख कहत तोहिं अवगाहि॥ चक्ष्वा- 
दिक इन्द्रीयजे तोौनजानिये तात | तिनकोजाने सत्वरज तमऊ 
जानेजात ॥ मनजिहि इच्द्रियके निकट रहत सइन्द्रिय तोन। 
ग्रहण करतेटे बिषय को ओर न इन्द्रिय जोन ॥ चेंणई ॥ यह 
बिचारहे कीबोजोय । इन्द्रियकी जानबहे सोय॥ ञभोर ॥ जिहि 
सो देख्यो जात। तोनचक्षहे तात ॥ सन्योस जिहिते जाय। 
श्रोत्र तीन नरनाय ॥ दोद्य ॥जाते संघोजातहे प्राणकहावे तौन। 
जीम कहावे तोनहे रसकी जानाते जॉन ॥ जान्यो जात परश 
है जाते त्वकताकी है नाम । जोबिकारको लहंति तौनहे बुद्धि 
सनह बधिधाम ॥ »भीर ॥ करत सुदच्छा जीन । जानह मनहे 
तोन ॥ दादा ॥ जिनको भिन्नसअर्थ हेझरु मतिके आधार। तिन 
कोइन्द्रिय कहतहें जेह बद्धि झगार ॥ करत जीव चेतन्य हैं, 
तिनको चेष्टित पर्म। जेसे चुम्बक लोहकी चेष्टित करतसुधम 
रमगीती परुषमें है बद्धिजों सोकबहँ सालिक माहिं। होति कबहं 
ऱोगुण ओ तमोगुणके पाहिं ॥ लहाते कबहूँ मोदकीहे कबहं 
शोचहिपाय । प्राप्तकबह मोह माहीं होतिहे नरशथय ॥ नरनके 
मनमाहि ऐसे प्राप्त मेघाजोन। प्राप्तमालिक आदिकनको होति 
है बधि भोन ॥ रहाते तीनहं गएनमें पे भिन्न हे महिपा 
रहाते हे ज्यों बेलि ढक्षपे सिन्ध एथक बिशाल ॥ भिन्न तीनहू 
. गुणनसोंपे रहति गणहिन माहिं । परम सक्षमरूप करिके अन्र 
७१८ 











शान्तिपबसोक्षधमंद्पेणः । ५9 
संशय नाह॥ रजोगुणको प्राप्तक्षेके ब॒ुडिसन नरनाह। लावती 
इंद्रियन को है बिषय निज निज माह ॥ बिषयमें जो दोष लाख 
केप्रात सवहि होय । होय अम नहिं परे जेसोहोय तेसोजोय। 
तमागणको प्रात्तजो मति हायतेा बधिधाम । बस्त जेसी होय 
तेसी परतलाखे नहिंआम ॥ शान्ति अरु इन्द्रियनको जो 
रोकित्रों है तात। सत्व गुणसों प्राप्त तिनक्री होहिमति अव- 
दात॥ रजोगुण सो कामकी अरु' क्रोधकासो पाय ।होतितमसो' 
खेद भयको प्राप्तमति नरशय ॥ दोदा ॥ कही सबंगति बडिकी 
तमको हमहे भमप । सब इन्द्रियकोजीतिये भनतसप्रज्ञजनप ॥ 
बरव)| सत्व सुरज तमगुण ये तीनहूँ जोन। रहत माह देहिनके 
सन बधिभीन ॥ दोदा ॥ सुखकी जोहेप्राप्ति छप सत्व तोनही 
जाने। अरु दखकी जो प्राप्तिहे रज तोनाहे अनमानि ॥ प्राप्त 
जोन अज्ञानकी सोइतमहे मप। सनह यधिष्ठिर चमेधर मतिवबर 
कहत अनप।॥ प्राप्तहाय हभकरममें जोन समयके माहिं। तौन 
समयमे जानिये सत्वहि अपने पाहिं॥ अपनेको नहिं प्रीतिकर 
औओ दुखसों युतजोन | प्रद्धती ऐसे कमंकी होय जबे बुधिभोन॥ 
तबे रजोगएणकी प्रति जानी अपने माहिं। हम यह बर दत्तान्त 
को स॒न्यो सुबुधजन पाहिं ॥ युक्त जोन अज्ञानसों करम सनह 
नरनाह । आयसके अरुजो नहीं मन बिचारके माह ॥ प्रदती 
ऐसे करमंकी होयव्समयमें जोन । प्रदति तमसकी जानिये 
भपसमयमें तोन ॥ हषेप्रेम आनन्द ये सालेकके गण पमे 
कबहूं प्रापत होतहें भूषाति सुनहु सधमें ॥ असंतोष परि- 
ताप्र अरु लोभ अक्षमा शोक । रजगुणके ये चिह हैं कहत 
सुमातिके ओक । आलस निद्रा मोहअरु तेसेही अपमान । 
तमके गुण येहोतहें प्रापत कबहूँ सुजान ॥ चग्कर ॥ जाकेहोय 
महान बिचार। दीनवचन भांषे न उदार॥ अरु उत्तम सुपदारथ 


जिनकोजाने सहितविवेक ॥ सो दोऊ लोकनकेमाहिं । 
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पथ शान्तिपबेमोक्षधमेदर्पण 
पावत आनंद संशय नाहिं॥ दोष ॥ बुद्धि और क्षेत्रज्ञ को अ- 
न्तरहै यह प्रश्ञ ।करे अहंकारादिको बुद्धिनहीं क्षेत्रज्ष । जेसेमि 
सुरहत है मसक उदुम्बर तात। तिमेंहि बुद्धि क्षेत्रज्ञहे सि 
स्हत अवदात हे पे भिन्न स्वभावसों बुद्धि और क्षेत्रज्ञ । 
जल मच्छी मिले रहत भिन्नपै प्रज्ञ॥ देह अहड्जारादिको जानत 
आत्मा पर्म । आत्माको जानत नहीं ते सब सुनहु सम ॥ देह 
अहंकारादिको दृष्ठाजो क्षेत्रज्ञ । जानत है बुद्धधादि को मिले 



















आपमें प्रज्ञ।हम गोरे हमसांवरे हम अन्धेहम कान । हम कुरूप 
हैं परम अरु हम स्वरूप बलवान ॥ दष्टामि अरु हहयमे इन 
वचनन सो दक्ष । जान्योजात अभेद हे तमको कहत प्रतक्ष 

गभीर ॥ द्छा ताकी नाम । जो देखत हे आम ॥ योग्य देखिये 
जोन ५ दृश्यकहावे तोन ॥ दीद ॥बद्यादिक है हश्यसब दष्टाष्े 
नेत्रज्ञ । तीन निरंतर लखत है बुद्यादिकको भ्रज्ञ ॥ इंदिय 
मन अरु बद्धि ये सब जड़हें सन भप | इन्हें प्रकाशित करत 
है आत्मा परम अनूप ॥ इनके संगम प्राप्तक्ष आत्मा नहिें जड़ 
हीत। पेइनके संगम मिल्‍यो रहत सुनह बृधिपोत ॥ मनको 
करते प्रकाश मति मनगणको परकाश। मतिके आश्रय रहत 
नहिं आत्मा सन बधिराश ॥ रेपटा॥ मनसों कीन्‍्हेरोक इन्द्रिय 
वारी दत्तिको । सुनहुतात बुधि ओकआत्मा करत प्रकाश है 

हरिगीती ॥ तजिकर्मको इन्द्रियनकेजो आतमारमेरतिकरे | अरू 
नित्य आत्माके बिचारहि आपने हियमेंघरे ॥ तबहोत उत्तम 
तिहि प्रापत अन्न संशय नाहिंहे । सन भमिपति धमंज्नवर 
सुन्यो बुधजन पाहिं है ॥ जिमि बारि चरणहिहोतपक्षीलिप्त 
महे। तिमि आतमार्मेनिरतजेतेलिप्तहोत न कर्महे 
सुनुआत्मा नहिं कमे माहीं लिप्तकबह होतहे । यहजोसमि 
तासकरिके हियेमाहिं उदोतहे ॥ ताजे शोच हे सुलोभ कोधहि 
मोहकाम म मिहि मत्सरोड़ि करिकेरहे बर 



























शान्तिपबेमोक्षधमंदपैणः । प6 
ज्ञानी यथा ॥ वो ॥ कोऊ ऐसेकहत बंध नाशितहै गणजोन। 
नष्ट नहींते होतहे सनहुतात बुधिमीनाकोऊ ऐसेकहत हैं नाश 
गणनको जौन। जान्यो नाहीं जातहेचेष्टा करिकेतोन ॥ गहए। 
करतिहे बिषयकी जबये इद्वियसर्ब।ताते तब सुखदख नहीं प्रापत 
होत॑ अखबे॥ तब हियमाहीं जानिये गुणमरे हे जोन। सख दख 
कर्ता मोह अरू नष्ठमये सबतोन ॥ रय्ठा ॥ येदोीऊ मत जोन 
तिनमाहीं बरबिज्ञजन । नीको देखेतीन ग्रहणकरे सनभपचर॥ 
तप्तलोहहेजोन तामाहीं अरु अग्निमें। मिन्नभावहेतोन जान्यो 
नाहींजातहै॥ दाद ॥ ऐसेह्दीक्षेत्रज्ञ जो साक्षीहे अवदात । तेहि 
माही अरु बद्धिमे भेद न जान्योजातं ॥ जण्करो ॥ इनदोउन में 
एकीमाव। जानिपरतहे सुनुनरनाव ॥ एकीमाव दहनकाजोन। 
सममभब हृदय ग्रन्थिहे तोन ॥ दोदा॥ खोलत जे यहि ग्रान्थिको 
ले हैं जीवनम॒क्त। यार्मेसंशयहे न जेकहत ज्ञानसोयक्त ॥ जेसे 
उज्ज्वल करततन पृरुष नदीमेंन्हाय। तेसे बध यहिज्ञान सौं 
अतःकरण सचाय ॥ महानदी के पारकी जनजानेह तात। 
पारकरन नोकाबिना केह जाय ने जांत॥अरु यहजोहे जगनदी 
तास परात्मापार। ताकी जानेहीतरत साधन बिनहु सुहार॥ 
अथ घम अरु काम जे तिन्‍्हें जानि क्षयमान। छोड़त जेतेहोत 
नहिं फेरि बासनावान॥इन्द्रिय करिके आत्मा नाहीं देख्योजात 
अपनी अपनी बविषयम लगीरहतहे तात ॥ यहजानेसों होत 
बुध और न कारणजानु। सुबधहोनकों कहतहें जेहेंसुब॒ध महा- 
न॥ पोग्ठा ॥ आत्माको जोज्ञान जाहि होतहे प्राप्तच॒प | ताहिकह 
ते मतिंमान होत न दृष्टाहष्टमय ४ दोदा ॥ शत्र आदिको जोन 
भय हंषएतीन दखरूप । नरकादिककी जोनभय सोअदृश्ठ हे मूप 
हरिंगीवो ॥ सुन देहकी अभिमान जाकोहोय छूटो ज्ञानसों । नहि 
हीत ॥०४०५१:७ मयसबेज॑गंत महान॑ंसों ॥ बरआत्मज्ञानी जोन 
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हेतते यहिजन्ममाहीं करत कर्महि जोनहे।सुनुकर्म 
कमें फलदितनहिं बृुधिमोनहे ॥ दोण॥ आत्मज्ञानीजे 

नहीं करतकर्मते जोन। तिनते दृष्टाह'्टभय प्राप्होंत बुधिमोन। 
कामादिकमें पि: करत अहंभ्रावसों कम । तासु असूया करत 
है जेबरप्रज्ञ सुकम ॥ आत्मज्ञानीजेनहीं अहंभावसों तोन |कामा 
दिकमें पगिकरत कर्म सनहु बुधिमोीन ॥ तेहिते दृष्ट अदृष्ठ भय 
ग्राप्तहोतहेपर्माजेआतमज्नञानीनहींतिनकी जानुसुकमे॥ ररणदोह।|| 
मरण भय पत्रादिककों 'अरू नष्ठ भथे धनभारि। अज्ञानी जन 
जौनसबे ते रहत दुःख सो परि ॥ जभीर ॥ अरू ज्ञानीहेंजीन 
लहत दःख नहितान ॥ पत्रादिकोनाश। भयेसनहबाधिराश ॥ 
दोहा ॥ जानत यहि द्त्तान्तकी जे जन है अवदात। ज्ञानवान 
तेइपरम सुनहु धमघ्ररतात ॥ 

इतिश्रीमहाभारतदर्पणेग्ांतिपजणिमोक्षधम्सें एक विद्यो एध्यायः ११ ॥ 

भीष्मउबाच ॥| दोडा ॥ ध्यानचारिपरकारको कहत तेहिहाोंतात। 
जहिसों ऋषिबर लहत हैं परमसिद्धि अवदात ॥ भमराज्ला ॥ 
नहिंकामहि आदिक जे जिनके मनमें। हिमआदिक सबे सहें 
बसिके बनमें ॥ जगकी ताजेके जगमें पनि आवतना। रतज्ञान- 
हिसें मनवेग बढ़ावतना ॥ दोदा ॥ कीन्हें मनगत मोक्षमें ऐसे 
हैं जनजोन । यथायोग्यत करतहें ध्यानसुनह बुधिभीन ॥ इंद्री 
सबे बटोरिके मनथिरिकरिके पसे। काषछ्ठवत बेठे सर्मने हैं जे 
तंजिके मेभम॥ सुनेशब्द नह कानसों जिक्ञासों रसनाहि 
जाने अरुजाननहीं स्पशेलचा के माहिं ॥ रूप नजाने चक्षुसों 
अरुनासा सो गन्ध। करि के ऐसी मांतिसों सब इन्द्रियको ब- 
न्ध॥ मनके माहिंबटोरिके बिधिसों इन्द्रिय सबे। आत्मामाहिं 
लगायदे ज्ञानी परमअखबे॥ प्रथम हृदयाकाशमें ध्यानमार्ग के 
मांहिं। मनलगायदे स्वस्थक्षे अतलगनदे नाहिं ॥ मतकी ओऔ 
इस्द्रियनकी हेबटोरिबोजोन । मुख्य ध्यान यह भप हैं कहत म- 


४र्र 











शान्तिपबमोक्षधमेदप॑ण ६१ 
नीषाभान ॥ ज्ण्करो ॥ इन्द्रिय सह रोक्यों जो तात॥ चंचल 
समन अलग के जात ॥ जिमि घनते के अलग बिशाल | च- 
मकत चपला सन्‌ भपाल ॥ जिमिजलबिंद पातके माहिं । लोल 
होत हैं ठहरत नाहि॥ इमिही ध्यानमार्गमें पमे । होत लोल 
चित कहते सुधमे ध्यानमागके माहिरहि मन क्षणमात्र 
सुजान | होयजात पुनिबायवत चठचल तातमहान ॥ चंचल 
तासों चित्तकी नहींअधीरज होय। फिरि लगायदे ध्यान में 
ज्ञान नयमसों जोय ॥ ध्यानकरण जो लगतहे ताको प्रथम बि- 
चार। प्रातहोतपनि होत हे प्राप्तविवेक सढार ॥ प्राप्त बितर्क 
स होतहे फेरि सनह महिपाल | जानतते हैं यह कमहि जिम 
की समति बिशाल ॥ इंश्वरकी जो रूप है अति सक्षम अभि- 
राम। तामें मनहि लगायबों हिय अकाशमें आम | अधिकारी 
जी ध्यानको मध्यहिसे सनभप । तास बिचारक नामहे यह जो 
ध्यान अनूप ॥ चरण दोहा ॥ थल रूप जो इंशवरको है तामाहीं 
भपाल | मनलगायबो जोनहे कहत सबद्धि बिशाल ॥ दोढा ॥ 
अधिकारी जो ध्यानकी अधम तास यहपम॑.। ध्यान बिचारक 
नाम है निज में कहत सथधम ॥ कमसों आत्मा जानिबो तजि 
आअज्ञान अपार। हे उत्तम ध्यानीनको यह बर ध्यान बिचार। 
इंगवरकी जो सत्तिहे तास अकारहिचार | मन जब प्रापतहों 
यबर कीन्हें ध्यान बिचार ॥ तब छटाय आकारसो इंडवरकोा 
प्रकाश । ताम मनहिं लगायबो सो विवेक बाधिराश ॥जण्करी|| 
मध्यमध्यानी को यहतात। ध्यान विवेक कह्यो अवदात॥ अब 
उत्तमध्यानी की जोन । ध्यान विवेक सनह तम तोन ॥ दादा ॥ 
निर्गणमाहिं लगायबो चंचलमनाहें अपार। सो उत्तम ध्यानी 
नको ध्यान विवेक सुढार ॥ गुरुसों पाई यक्ति जो तासों क्रमते 
पर्म । निगुणको जो चीन्हबो तोन बितक स॒धम ॥ णेग्ठा ॥ यह 
जो बितरकध्यान सोमध्यम ज्ञानीनको। अब वितरक मतिमान 
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६२ शान्तिपर्बमोक्षघमेदर्पण द 
पन ध्यानी उत्तमनकी ॥ दोदा ॥ आत्मामाहि लगावनो मनको 
जोन सजान । ताते छूटे देहकी जो अभिमान महान ॥ प्रात्त 
 भयो आनंद जो तोनहु तजिके पमे । भनको जो न लगावनो 
निगणमाहिं सुधम ॥ गप्ठा ॥ यह जो बितरकध्यान सोउत्तम 
ध्यानीनकी । कह्यो तम्हें मतिमान हम सबंधनके पाहि सुनि 
रोला ॥ होय मनको ध्यानमें जो प्राप्त केश सुजान। ऊबितो त- 
जिधीय्यताको छोड़िये नहिंध्यान ॥ धरि भस्म करीषमसें जो भोरि 
शीघहि नीर। जो बनायो चहे कछ तो बने नाहीं धीर॥ राखिये 
कछकाल जो जलमाहि इनको डारि । जो बनावों बने सो तब 
कहतहों निधोरि ॥ इमिहि इंद्रिय इकट॒ठी मनमाहिं कारें अव- 
दात।सहज सहज लगाइयेमन जआत्मामे तात॥ सहित इन्द्रिय 
मनहिंराखे ध्यान मारगबीच । नित्यके अभ्याससों मनशान्त 
होत निभीच ॥ दा ॥ मनरोकेसों जोनसुख प्राप्त हातहे पमे। 
तासम दोऊलोकके सूख नहिं भप सधम ॥ तासखसो है यक्त 
जे ध्यान कमेमें तोन | होत परम परसन्न हैं संशय नहिं वधि- 
भोन ॥ रे'ठ ॥ यहि बिधि कीन्‍्हें ध्यान योगी मोक्षाहि लहतहें 
सुनहु भूप मतिमान संशय अन्न नरंच हे 

इतिभीमहाभारतदपेणेशान्तिपबेणिमोक्षधस्में द्ार्विशो उध्यायः २२ ॥ 

इति अध्यात्म समाप्तम ॥ 
युव्िध्स्विवाच ॥ सनाहें लायबो ध्यानमें कह्यो पूषे तुम तात। 
हम यकाग्रक्े चित्तक सनन्‍योतीन अवदात ॥ चंचलमन बिन ज- 
प्किये लगत ध्यानमें नाहिं। याते जपकी बिधिकहोीं आप ह 
मारे पाहि॥ चारिह्त आश्रमके धरम मोहि सनाये पर्म । और 
सनाई बहकथा सह इतिहास सुधमे॥ नरेण ॥ हम सनी तोन 
मलायके | अरुगणी हिये बहमायके ॥ अब जापके फल पमे 
को । तम मोहि कही तजिभमकोी ॥ अमीर ॥ जापकहें जनजोन । 
कहां रहत हैं तोन ॥ कहो मोहि अरुतात। जपकी बिधिअव- 
९२४ 
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सगमें कहतहीं इक इतिहास अनुप। यमकी हिज 
की है संवाद अनप ॥ उयकरी ॥ कह्यो योग वेदांत बिच 
द्रशिन समझते आगार ॥ जपको त्यागाहि लिनके माहिं। हम 
यहसनो बधनके पाहि ॥*०॥ लिख्यो बेदके माहिहे बह्महिके 
बिचार। याते जपकोी त्यागहे सन उप बाद्धि अगार ॥ जगत 
माहि जो ब्रह्मकी है बिवेक सखदाय । ताहि कहत वेदान्त है 
जे बरबुध नरशाय॥ अगर ॥ मन निरोधको थोग। कहत बिक्ष 
बरलोग ॥ दोद होत स अन्तःकरण है जप कीन्हलेंशड | होत 
नहीं साक्षात है आत्माकी दृपबद्ध ॥ योग ओर वेदान्तमें यहि 
कारण ते पर । उपकारी है आओ नहिंह जप बुधकहत सुध्म 
जयकरी ॥ थहिके भाहिं सुकारणएक। है सो सुनु भर्पोति सबि- 
॥ इन्द्रीजीतब अरू मनरोध। सत्यवोलिवो ताॉजेबोक्रोध 
ग्तिहोत्र की करिबो जोन । अरू णकांते रहेबीदीन ॥ अरु 
पविन्नरभमोजन की कबे। हियर्म निति अनसया चंब। अरु सु- 
जीति इन्द्रियको पम। सलवसुगुण के माहिं सुकम् 























॥ जोलगाय- 
वो है मपाल | अरु जोर्धारेबों क्षमाबिशाल ॥ अरु तुकामना 
करिबो जोीन। अरु जो मनरोकब बुधिभौन ॥ जपके अगसब 
एतात | कहत सबंधमातिके अवदात॥ ब्ख ॥ सिचिहात नाहँ 
जपहे इन बिनमप। इनकी धारण करेये प्रथमअन५ जेसकाम 
जन तिनकी जप अभिराम | कारण स्वगोदिक काहे बुधिधाम॥ 
सकाम नहिं जेंहें जन अवदात। साधन भोक्षहि कोहे तिन- 
त॥ पेन्हिपवित्रा कम सकशकी चारु। अरू शिरमांहि 
घारिके कशा सुढारु ॥ बेठि सुआसन कुशके पेअत स्वक्ष । 
आर स बह कश बारक चहीदाश दक्ष ददक मनकी काए सु 
पयते जीव ब्रह्म करे एक | करे जपहि सनुभुपबर कहते सुषृंच 
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2. शान्तिपबेमोक्षधरमद्र्पणः । 
सविवेक ॥ मनको करिएकाग्र तजि बातोंकी अधिकार । जाने 
एकहिब्रह्मकी अरुआपहि सुउदार ॥ रामगीती॥ बहाममें अरुआपु 
पराहीं एक जाने भाव। ताहितजि कामादिम पुनि परेनहि नर- 
शव ॥ होतहै तब ब्रह्म सक्षम देहतजिके तात। है नहीं सन्देह 
यामे मणत बुध आवदात॥ उण्णदादा॥ चहे भिन्न जो रह्यो 
बह्मको प्राप्त होयके पमं। रहे भिन्न तो ब्रह्मलोक में लहत न 
जन्म सकम॑॥ 
श्रीमहा भार तशात्ति पर्बणिसोक्षधर्मेजापको पारूयानेत्रयो बिशो 5ध्याय: २ ३ 
झधिव्रिडवाच ॥ चरणादोहा ॥ जो उत्तमगति पावत जापककही 
तोन ठमतात | यहे एकही गतिपावन की ओरह' गाते अवब- 
दात ॥ भीष्ण्ज्बाच ॥ 'उत्तमगातिहकीहे पावतजापक परमअनप।। 
ओर अनत्तमहगति की संनप्राप्त होतहे भप ॥ अभीर ॥ जापक 
जेसेज्ञात । नरकमाहि हेतात ॥ तेसे ते सनआम॑। छोड़िदाचि- 
तई माम ॥ २८७ पूवेकही जेसीकिया जापककी अभियम। करन 
तैसी जायता तौन मरकमें माम ॥ मोद्ा ॥ करे जीन जपप्रेम्स 
अरू जो करे न नेमसों ॥ जो जापक सन तातहेँ । निःचय 
नरकहि जातंडे ॥ जयकरी ॥ गर्बवान अरू जापकजोन | प्रअप- 
मान करत अरू तोौन ॥ निशुचय निरय लहत है तात। कहत 
सबंध मतिके अवदात ॥ वोद्य ॥ जहँ जहँकी करिकामना करत 
जर्पाहि जनजोन-॥ निःचयतहँतहँ जातहेसेशय नहिबाधिभोन 
प्राप्त होब परब्रह्मकी है उत्तम गतिजोन। तासोहे स्वर्गादि क॑ 
प्राति निरय समतोन॥»मभयणाजे जापक ज्ञानी नाहीं। प्रापतहोत 
मोध्माहीं ॥ तातेनारद दखकारी । लहिशोच करंभारी ॥ चरण 
कुलक ॥ उठिह हमयहकारज करिके। हठ बिसतावी नेमको 
रिके। करतजोन जपनारक माहीं। परततोनहे संशय नाहीं ॥ 
ड॥जपनहिं प्रणहोतहे तिनसोंग्रण मपाल। कीईउपद्गव होतहै 
. आपत आयबिंशाल॥ इनिश्ण्व्वाव ॥ ब्रह्ममाहि जो प्राप्तनो करत 
डर: 

















.._ शान्तिपबमोक्षधमेद्पण द् 
करतजप पमे। सोपुनि कैसे देहको प्रापतहोत सुधमे ॥ भीष- 
उ्वाच ॥ जपताी परमप्रशस्तहे पेकीन्हें सहकाम । प्राप्तोत जन 
निरयको कहत सुबुध बुधिधाम ॥ 


इतिमहाभारतशान्तिपर्बेणिमोक्षधर्मेजापको पारव्यानेचता वैशोध्याय: २४ 


है 


युविश्टिडबाच ॥ दोहा ॥ जापक केसे निरयको प्राप्तहोतहेतात 
कही मोह अवगाहिके आपुबिज्ञ अवदात ॥ सुनेरावरे बचन 
ये भो आशचय महान। सकरमकीन्हे मिलतकहं कृत्सित फल 
बुधिधाम ॥ भीष्मजबाच ॥ सयो धमके अंशते त उत्पन्न नरेश। 
है तेरी थिति धम में बरसभाव ते वेश ॥ अभोर ॥ घर्म जास 
आधार । ऐसो बचन सुढार॥ तोहिं कहत हो तात। सनह 
तोन अवदात ॥ चंचला ॥ देवतानके सथान जोन हैं प्रकाशमान 
श्गर्सों मरेउतंगहें अनुप रूपमान॥सर्बदा आनन्ददाय हेमेरेन्द्र 
हेसुजान। स्वच्छभासके उदास भावहर्ण है सुढान ॥ दोडा ॥ 
इच्छाजहँकी होय तहँ शीघ्रलेयहे जात। ऐसेचारु बिमानहैतिन 
के माहिं बिभात ॥ ज्यकरो ॥ लोकलोकपालनके पमे। शक्रतथा 
गरुके सहशमे ॥ बिश्वेदेवनकी बरलोक । तथा मरुतको सुन 
बुधिओआक ॥ तिमिहि रुद्रको रबिको पमे। ओंसुबसुनको सुनहु 
सशम ॥ ब्रह्म भ्रापिसोंह ये सर्ब । जानहुनरक समान अखबे। 
आमोर ॥ सनहु ब्रह्मपदजोीन ।बरनिभयहे तोन॥ सत्वादिकगण 
तीन । तिनसों रहित प्रवीन ॥ जण्कग ॥ महाभत मनइंद्रियसबे) 

बुद्धिबासना कमंअखबे॥ बायतिमिहि अज्ञानमहान । इनआ?”ह 
सोरहित छुजान॥ त्रिपता अरूषत्रियता जोन। रहित्‌ इच्छ 
बधिभीन ॥ सुखद्ख शाकहपैसों मप। रहित नित्यक्िरिनिक- 
नप ॥ आदिअंतसों रहित रृपाल। तहांसमर्थ नर्ल्द कल ॥है 
सबको प्रभ तोन महान । ताहि भये तेप्रात&/ ॥ रहते 
शाच नहिं महत अनेक ।ओजितिक हैं ढ* तितेक ॥ कह्यो 

७०५७३ 




















$ (किक है ० 


इतिंश्रीमहाभारतदपणशांतिपबणिसोक्षधर्म पंच 
॥ इचिश्िस्डवाव ॥ कालको इश्ष्वाकुकी अछ विशप्रकों 
व्यकी अरू धमकी संबाद तमको आम ॥ कहेंगे 
पोत न जोॉहि भीष्मजवाच || कहते याहि पर्सर य 
हकतात। सनहुलो तुम चिलको एकाग्करि अवदात | रस त 
हध्वाककी अरू बिप्रकी अभिराम! कालकी यभ दृत्यको 
संबाद अति इभ आम ॥ ह॒तोत्राह्मण एक अति अभिराम 
बरबाधे धाम। धर्ममहीं प्रददत शचि यश हतोजाकों मास ॥ 
कल्प अरू व्याकरण ज्योतिष औ निश क्ति सबेद । ओआ सशिक्षा 
वेदके घट अंग ये मनु्जेंद ॥ हुतो जानत तौनहों इनपट॒हके 
सन भय । पेप्यलादि सनामताकों हुतों परम अनुप ॥ वेद 
अर्थह्‌ु माहिं सो बर हुतों बिप्न भ्रवीन। *ईग पे हिमवानके 
सो हतोरहत कुलीन.४ नेमकरिके कियोजप तहँ बर्षएकहजार 
छोड़िके सबकामनाको मसांमबाद्िअगार॥ जण्कर॥ जप्सोीगाय 
साक्षोत। हके ताहि कह्यो इमितात ॥ मेप्रसन्नहां तोपरपम। ल- 
खिंतेशीजपबिप्र सघमे ॥ ज्छ ॥ गायश्रीके बेन । सनिके दिज़ 
ब॒धिएन 0 बील्यो कछूहु नाहि। निरत रह्यो जपमाहिं ॥ दोहा 
तातेभई प्रसक्षअतिकरिके कृपाबिशाल। पनिषनि मईसराहती 
हिजकेजपहि नपातल् ॥ जबजप बिघिंसप्रणे भो तब उठिकरिके 
प्र शिरदेबीके पांयपे घरतो भयोसबिप्र ॥ दरिगेतो ॥ ति पैहिके 
अनन्‍्तर ८ सोताहि ऐसेबेन। तमोहिं आई लखन ताते 
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शान्तिपबेमोक्षधमेंदपैण ६७ 
ढोलालसा जपाहिमे ममचाहिये नहिंआन | अरिल ॥ रहे 
नित्यमम।देहदेवियहचाहतहू हम॥ साविन्नीतिष्टिके 
कहत भमईंइमि मधरबचनगनि ॥उज्ाण। जिनलो 
में जात अन्यऋषि तिनमें तनहिं। प्रापत हे हे बिच्र प्राज्लबर 
जु हियमहिं॥प्रापत के है ब्रह्मपदहि तू आरनैदमेपणगि रहो 
चित्त एकाग नित्ततव जपहि माहिलेगि॥ सेरठा॥ धर्मझृत्य यप 
काल पऐहें तेरे पास हिज। धर्म बिवाद बिशाल तोसों उनसों हो 
यगो॥7म्य्ञअब जातिहों निजधाम। सन बिप्र हेझभिशमाइपि 
बिप्रको कहिबेन। दपसों गई निजु ऐन॥तिहिके अनच्तर तोन । 
जपमाहि लगि बधिमोन ॥ सरवर्ष शतलो पर्म। मोगहत तन्न 
सधम ॥ दोदा ॥ पेप्यज्ञादि को प्णंभमो जब जप बिधि सह 
भप। तास पास साक्षात तब आयो घर्मझनप ॥ घमेराजउदाच | 
चरगांकुलक ॥ सुनोबित्रबर मतिसोंछाये। तोहिं लखन काज हम 
आ्राये ॥ तोहि मिली जपकी फलऐसो । बहतन अबलों लद्योन 
तेसी ॥ दोहा ॥ देवलोक नरलोक अरु जोतेते मतिमान | रह 
उलंधि तूसुरनके लहिके उत्तमथान-॥ मौनी ॥ देहत्याग तुमकरिके 
विप्रसजान । इच्छित लोकहि जावहु गणहु न आन ॥ देहतजे 
तम लहिही इच्छित लोक । और कहें का त॒म हो बर बधिओ 
क ॥ चरणाकुलक ॥ ब्राह्मगजवाच ॥ दखसों मिश्रित सख जिनमाहीं । 
तिनलोकन की जेहों नाहीं ॥ जाहधर्म तम अपने गेहे+ तजिहे 
हम नाहीं यहिदेहे ॥ स्वगोादिक छोफनके काजे। करु निईचय 
हियमाहि दराजे ॥ तनतजिहे तब मक्तिहिक्केहे। नहिंहमस्वरगादि- 
: कमे जेहे। पेप्यलादिकी बाणी सानकीधम कहतभो ऐसेगणिके॥ 
धमंडवाच ॥ दोहा ॥ तब अवश्यहीछूटिहे है नहिं संशयश्नन्न। अरु 
सनब्रह्मपद पायहे तबराबिप्र पवित्र ॥ बीचत्व स्वगंके बासकोक्यों 
छोंड़त आनन्द । यह तोकोमे कहतहों गण ममबचन अम 
क्राह्णडबाच | बिना बह्य नहिं रुचतहे हमे स्वर्ग हेधमे 
है 
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श्रद्धा स्वगैकी हैनाहे मो हिय पर्मं॥ ध्मंउबाच ॥ तनमें मन तुम 
लाउ मति तजितन होहु सशम। बिना रजोगुण लोक जे तिन 
में जाहु सुकमे ॥ हरह्षणच्बाच॥ चस्वा दोहा ॥ होय कामना जेबेकीजो 
सतन स्वर्गके माहिं। जपके फलते जाय सतन तो यामें संशय 
नाहिं॥दोदा ॥ स्वर्ग जायबेकी नहीं मो हिय इच्छा धमे। यातेहम 
जैहें नहीं निश्चय जानहुपर्म ॥ थम उ्वाच ॥ पेप्यलादि तुम कहत 
यह हम तन तजिहें नाहिं।लखो म॒त्यु अरु काल तब आये है 
तवपाहिं ॥ भीष्मब्बाच ॥ तदनन्तर यमकाल अरु झुत्यु बिश्रका 
बैन । कहतभये ऐसे सुनहु भूप मनीषा ऐन ॥ ऋलज्बाच॥ कियो 
चारु आचरण ते अरु जप सबोधि महान । ताके फलकी 
प्राप्तिबर है दिज तोहिं सुजान ॥ मिलयो तोहिफल सुजप को 
जाहु स्वग तू आसु । जबे को है समय हो काल कहत तब 
यासु ॥ रत्युर्बाच ॥ पाय प्रेरणा कालकी सुनहु बिभर बुधिरास । 
तोको लीबे काज हों आयोमें तवपास ॥ जग्करो॥ यमअरुकाल 
रूत्युंके बेन । सुनिके बिप्र मनीषा ऐन ॥ कहत भयोइमि बचन 
स॒जान। आदर करिके परममहान ॥ करों काजमें कोनतुम्हार। 
तुम सब आज्ञा करो सुढार ॥ भोष्मज्वाच ॥ धमंवान पांडव बुधि- 
धाम। तीरथयात्रा करतललाम ॥ आयोनपइलक्ष्वाकुपवित्र तिही 
समयके माहीं तत्र ॥ सबको करिदृक्ष्वाकु भ्रणाम। कुशलप्रइन 
पूछत भोआम ॥ अध्यंपाद्य देताको विप्र। बेठाये आदरकररे 
क्षिप्र। पूकि कुशल तदनन्तर चाहि। बचन कहतभोएसेताहि। 
कहोभूप इक्ष्वाकु उदार। करोंकोन तव काजसुढार ॥ सुनियेबेन 
मृपइक्ष्वाकु। कहत भयीबिप्रहि इमेबाकु॥एजीबाच॥ हमराजातुम 
बाह्मणपम । याते तुमको कहत सधमे॥लीबोहैहिज काये तुम्हार। 
अरु दीबोहे काये हमार।यातेकछु हमहीं सोलेहु।सुनहु बिप्रतुम 
ब्रबुधिगेहु॥शबण्डबाष|दोह॥ट्ेप्रकारके होतहें बिप्रभूप बलवान। 
कितेप्रतिग्रह में प्रद्त कितिनिदत धीमान। रैस्ठा ॥ तिन्‍्हें देह 
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तमदान जोन प्रतिय्ह में प्रठत। हमहें निछत सुजान यातेलेहें 
नाहिं कछ ॥ दोष ॥ तपसों साधेकीन तब कारज हमहें मप। कहा 
देहिहम तोहिं अति प्रियहे कहा अन्नप ॥ राजवाच| सोरठा॥ हम 
क्षत्रियहें उड़ सुनह॒बिप्र धर्मज्ञबर। मांगेती हमयड जानत ओर 
नमांगिबो॥ बराक्मण्डवाच ॥ दोदा ॥ जैसेत निज धमसमेंह प्रसन्न सन 
भप। तिमिहि आपने धर्ममें होहूं प्रसन्न अनूप ॥ राजोबाच ॥ देहिं 
कहा निज शक्तिसों तोकी हम भपाल | मोहिं कह्यो तम पबेहो 
ऐसेविज्ञबिशाल॥ज्यकरी ॥ सोतुम सो मांगतहें पर्म। जपकी फल 

रदेहु अभमें॥ बाह्मण्डबाच दोहा ॥ जानत युड॒हि मांगिहम तुम 
इमिकह्यो समंथे । सोमोसंगन होयगो जानत होकिहि अथ 
राजीबाच ॥ चरस्णादोहा॥ बाक यडके कत्ता होतम याते याचततोहि। 
देह बुड्चिबर गुड॒हिज बाकयद तुम मोहिं ॥ शाह्मण्डबाच ॥ सन 
सप्रतिज्ञा छोंडिहो सनहु भप बधिभोन। देहमें ध्यपनी शक्तिभर 
कहो जोन तम तोन ॥ रैशेबाच || तोमर॥ तम् कीन्ह जप शत 
बर्ष । मनलाय होय सहषे ॥ फल तास जो अभिराम। तुम देहु 
तोन ललाम ॥ शह्षणडवाच || जप कीन्ह जो हम भप। फल तास 
अर्झ अनप॥ तुम लेह है हम देत। सन्‌ पमे प्रज्ञ सचेत॥ तुम 
जो प्रसन्न न होत। लहि अडेफल बुधि पोत॥ सब लेहु तो अ- 
मिराम। हम देतहें उपमाम।॥ सुने बिप्रके बरबेन । इमि कह्यो 
भप सचेन ॥ तम दीन ओ हम लीन। फल जापको स्‌ प्रवीन 
कहु मोहिं बिप्र प्रतक्ष । हमहें सुपूल्तत दक्ष ॥ हम फलहि जानत 
हिं। सति कहतहें तव पाहिं॥ जपकीन्ह जो सो सर्ब। हंम 
है तोहिं अखबे ॥ यम मृत्यु काल सधमे। सब साक्षियेहें पर्म ॥ 
राज्ञावाच ॥ फलबिना जान्यो जोन। तव जापको बुधि भौन ॥ मम 
कहा करिहे काज। सुनु त्रिष्र बिज्ञ दराज॥ फल जापको जो होय। 
हमकी कहो जो सोय ॥ हम तो लहें फल तोन । सुनु बिप्र भ्ज्ञा 
मान जाहझगउवाच ॥ द डा।। बहुत बारता कथन हम कार जानत 
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मफल मसौंग्यो जापका सोहम दयो अनूप ॥ उल्लाला॥ 
तम ओ हम दोउनको सत्य पालिबो उचितहे। बिना सत्य पा 
सुमो जीव होत अति दुचितहे ॥दो॥ करी कबहुँ नहिं कामना 
हिं सुढार। यातेकेसे,जापको जानो सुरफंल उदार 
चरणाहहा ॥ देहु जाप कोफल तुम हमको यहतुम कह्मो नरें 
आअरुदेंगे हम जपकी फलबर यहेहम कह्यो संबेश ॥ दोदा।अपने २ 
बचनको रक्षण उचित सजान । बिन कीन्‍्हे रक्षानपति छेहे दोष 
महान ॥ 'ेर्ठा ॥ कहत जोन में. बेन लिनकी जोनहिं मानिष्ो 
तोतम मपतिएेन लहिहो पापञसत्यकी ॥ जगकरी ॥ उचित नहीं 
तुमकी भूपाल । भूंठ बोलिबो प्रज्ञ बिशाल ॥ अरु हमकोीहु 
उचित हैं नाहिं। होनो प्रदत भूठकेमाहि ॥ तुमजपमो मांग्यो 
हमदीन। करो ग्रहणतम तोन प्रबीन ॥ तुम मेरेसस्थानमें आय । 
जपको फल मांगो नरराय ॥ सो तुम लेहुसत्यके म्राहिं। पगिके 
करिये नाहीं नाहें॥ यज्ञ तिमिहिःओ नेम तपराय। सत्य समान 
नहीं सखदाय॥ दंडा॥ करतभप परलोकमें जेसी सत्यसहाय 
तेसी नाहींकरि सकत यज्ञ नेम नरराय ॥ मो दाम ॥ अनेकनब्रष 
कियोत॒प जीन। सनोन्प सत्यसमान नतीन ॥ करे रब्नि सत्यहि 
सो परकाश । रहेतम तंगह्ढि हेब॒धिराश ॥ बहे अर सत्यहिसो 
पवमान | प्रकाशित सत्यहि सो सक्ृशान ॥ सो सर्व्याहे बोलत 
जोन हमेश। लहे दिवमें सुखतोन अशेश ॥ दोष ॥ घरिसुतुला 
' में सत्यओ धमहिं दुहिणएसशर्म । तोलतभो सो धर्मते सत्य 
€ भोपमे ॥ बखे ॥ सुन्यो पूवही हम यह बुधजन पाहि। सत्य 
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क्षत्रियकेधमह सुनह॒विष्रमतिमान। एथ्वीकी रक्षाकरमअरुबर- 
युद्ध महान क्षत्रियकोदाताकहत बुधजन सनवंधपर्म । यातितो 


लि तक 


फलजापको कैसेलेहिंसकम ।| शह्ृमणउवाच || रामगीती ॥ अपने 
न तमको कद्योह्मनचपदेन। ओऔसनोइक्ष्वाक हमनहिंगयेतेरेऐन। 
आपुंही सो आयक नरराय तम मोपाहिं। मांगिके फलजापको 
अब लेतहो क्योंनाहिं॥ ४मंजजाच॥ हों तम्होर पासआयो मोहिं 
जानहुधम । करोतुम मतिबाद दोऊ दुओ सुनहुसघम ॥ सत्य 
की फल्ललही भपाति दानकी तमबिपत्र | तजोदोऊ तमबिवादहि 
कहेमेरोक्षेत्र ॥ रणज्वाच॥ धारिकेमें रूपआयो स्वगेजानोमोहि । 
करोतुम मतिबाद दोऊ सुनो मोतनजोहि ॥ तुल्यफलतमलहो 
आओचुप रहोसनि मोबेन । बेनसनिये स्वर्गके इमि भयो कहत 
सचेन ॥ राजंवाच ॥ बरबे ॥ सनहस्वग तमसोंनाहे कामहमार। 
जिमिआये तिमि जावहु करहुन बार ॥ होयकामना दिजके जो 
अमभिराम । तम्हें प्रापहोने की सनदिव आम ॥ लेयपण्य को 
फलतो चारुहमार | यह सनि बोल्यो सोद्दिज बद्धि अगार ॥ 
ब्रह्ममठवाच ॥ अग्ज्ञभावसों लरिकइ नाहींहाथ । कबहू पसारोक्ेहे 
हम नरनाथ ॥ यज्ञकरन आदिकहेंजे पटक । बिप्रन के सन 
भपतिपम सुकमे ॥ याजनादि जे तिनमें सुकरमतीन । तिन सो 
जानहु हमकी निटत प्रवीन ॥ निद्धत धर्मकी सेवतरहतहमेश 
मोहि लुभावत क्योंहों आपुनरेश ॥ अपनोकारज करिहेंहमहीं 
भूष। तव सुपुण्यकोी चाहत फलन अनूप ॥राजोबाच | जयकरी ॥| 
जो अपने जपकी फलपम | हमको दीन्‍्हों बिप्रसधमे॥ तोौमम 
तवकछ॒हे फलजोन । संगहि रहोनित्य छिजतोन ॥ लेनोहिहिज 
कार्य तुम्हार। अरु देनोहे काय्यैहमार ॥ पैमांग्या जपहमतव 
पाहिं । ताकेपरे भोगंके माहिं॥ अब यंक कंहत तुम्हें हों 
सोमानहुतुम हिजबुधिएन ॥ ममतव फलराखोणकत्र । उ 


कही कछू मतिअत्र ॥ दोह॥ आपुकही यहवचन जो प्रज्ञावान 
(0 रे हट न्‍ 
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शान्तिपबमोक्षधमंदरपण 

'फलको लहतम तवफल की हमलेत॥ मानोमेरोबचन तुम यह 
बर बद्धिनिकेत ॥ भीष्मडबाच ॥| सेरठा॥ तिही समयके मारहि लरत 

लरत हे पुरुषच्प । अयितिनकेंपाहिं गहेपरस्पर फेटकी ॥ देडा 
म्‌ एकको बिकृतही एककोनाम बिरूप । थारे बखमलीन दे 

' ते दोऊ सनभप ॥ पर्णइलक॥ सनो बिकृत हमपे ऋणतेरों 
है इमिकहत घनेरो ॥ कहत विरूपहि बिक्रततसको पे । ऐ 
-मम नहिंहेऋणतोप ॥ कहिकहि इमिते कगराकरते। ऐसे कह्यो 
"परस्पर अरते। नपइक्ष्वाक हमार तम्हारे। करिहेद्रिबिबादहि 
'भारे॥ कहिसपरस्परइंमिऋषिपागे। ऐसेकल्मो भपकेआगे॥तुम 
होप्रतिपालक धरणीके। निपण नीतिके माहीनीके॥ भगराजो 
हुम्रदीउनवारो । न्यायसहितताकात॒मदारी[॥ बिरुपठवाच ||हरिगीतो|| 
.. हमहिंघरावत बिकृतको गोदान फलसन भपंहें। नहिंलतताको 
. बिक्त हेहम फेरिदेत अनपहे ॥ बिकृतदबाच ॥ कछना धरावत है 
बिरूप हमार हमनिज कहतहे। नहिंसत्यजानो बेनये यहकहत 
मिथ्या महतहे ॥ राजोबाच ॥ गोरठा ॥ कहहे मोहिं बिरूप कहाध- 
रावत विकृतकी । सनिहम हियेञनप कहिहें तोहि बिचारिके॥ 
सुनिबिरूप येबेन भपति बर इक्ष्वाकुके । सुनेहुतात बुधिऐेन 
भूपहि कहत बिरझूप सो॥ ठेमर ॥ हमहें धरावतजोंन ! ऋण 
कहत तुमकोतीन ॥ मनलाय सुनहु हृपाल । तजिके प्रमाद 

'बिशाल॥ दोहा ॥ बिकृत दईही घेनु यक ब्राह्मणको आमभेराम 
मांग्योही हमतास फल जायबिकृत केधाम ॥ रग्कि॥ बिकृत 
'सांहित आनद महान घेनदानको नीकी । देत भये फंलहमें स- 
लोभन कियो नजीको॥ मौनी ॥ तासअनन्तर लेहमकापिला 
 आर। हृग्धवती बरबत्सा दोय उदार ॥ दई उंछद्धत्ती बरहिज 

“को तोन ॥ बिधि सह आदर करिके सुनु बुधिभोौन ॥ चयकरो । 
अत्तिनकी सुफल ब्िक्ृतको देत + करत हठहिसो फलनहिंलेंत 
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जेसे हम लीन्हों फलस्वक्ष | तिमिहि विकृतह लेय प्रत्यक्ष ॥ 
चस्णादोत्ञ-॥ लीन्ही एक घेनुकी छलहम पे दिन बीतेभरि। याते: 
हेगोदानको सुफल देत याहि सुखपूरि ॥ रोण्ठा ॥ हेऐेसो ढत्तान्त- 
याको मतिसों बिचारि के। सुनिये श्रीक्षितिकान्त न्याय आप 
कारेदी।जेये ॥ देहा॥ यासों हम गोदान फल जैसेलियो सुजान॥, 
तेसेहमसों लेतनहिं यहहठ करत महान ॥ घोरठ 4 तुम बिचारि 
के न्याय भूगराहम दोऊूनको। सुनिये बरनरराय शीघ्रदूरि 
करे दीजिये॥ आभीर ॥णज़ोबाच॥ दीन्होंहे ऋण जोन । तेंबिरूप 
को तोन ॥ फेरिलेत तक्योंन। कहो बिक्ृतबधिभोन ॥ जैसोहोय 
करार। तेसो करों सुढारएमगीतो ॥ बिक्ृतज्बाच ॥ हम-दियो नहिं 
याहिभाव सों गोदान कोफल याहि। तिहिते नहीं कछुचह॒त मो- 
मन होय यत्रहि जाहि॥ रज्ोजाच॥ यहदेत ओतू लेत नाहीं 
बिक्ृत सुनु मोपाहिं। बिनमये ऋण हेदेत जगमें काहु काहुहि 
नाहें॥ सुनि बिक्रत याते अन्त भाषत तूहि सत्य, बिरूप। है 
दण्ड केतू योग्य नि३ंचय कह्मो ऐसे भूप ॥ डिक्रतज्बाव ॥| 
हमदीन्ह भूप बिरूप को गोदानको फल पर्म । पुनि दियोकेसे 
लेहिं हम नप कहो आपुसुधर्म ॥ जो दण्ड बरवस देतहों तो 
देहु हेभूपाल । पे दण्ड के हमयोग्य हैं नहिं नीतिसों सु बि-. 
शाल ॥ बज्छिष्वबांच ॥ हमदेत हैं तूलेतनाहीं बिकृत सुनयत.. 
जोहिं। बरघमेपालक भूषमिंयह दण्ड देहेतोाहि॥ बिकतडबाव | 
दोहा ॥ मांग्यो तुम गोदानको फल भरे णह आय । तोहिदयो 
हम फेरिसो केसे लेहिसचाय॥ पुनि लीबे गोदानकी दयोसुफल 
नाहें तोहिं.। याते सुनो बिरूप तू कहाकहत होमोहिं॥ रोरठ।॥ 
बोल्यो पुनिन. बिरूप सुने बारता बिकृतकी । तबबर बिप्रअनुप 
कहत भयो इमे भृपको ॥ तोमर॥ इन दृह्नके तुमबेन । रूप 
सुने बर बुधिएन ॥ फललजापको हमदेत। तुमलेहु तीनसचेत॥ 
तुम अन्नओर बिचार। जिनि करो समति अगार ॥ आभार ॥ 

७ दर 
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9९ शान्तपबेमोक्षधमेदपेण: । 
भीष्मउबाच ॥ ब्राह्मण कोसुनिबाक । भूषति बर इक्ष्वाक ॥ मनके 
माह त्रिचार। यहनोी करत उंद्ार॥ दोढा ॥ इनदुह्ननंकी न्याय 
जोभयो अबहि नहिंतीन। बीचहि देनो करत हृढ़ जापक बर 
बुधिभोन। बिप्रदेत फल जापको मोकी बर अभिराम । ताहि 
नहीं जोलेहु तउप्राप्त होत अघमाम ॥5ण्करी ॥ जप कोमांग्यो 
हमहीं अन्न ।'तिहिते हिजक्यों देन पत्रित्र ॥ यह विचारिके 
जप बुधि ऐन । क्यो दृहुनको ऐसे बेन ॥ दोढा ॥ तुम दोउन को 
न्याय निजु होय चुके जब अन्र। तुमदोऊतब जाइयो मन आये 
जहतत्रा।रप्ठा॥ करों जोनमें न्याय नीति सहित दोऊनकी । राज 
धरम नशिजाय तौयाम संशय नहीं॥जभो0। स्वधर्म पालन जोन । 
उचित नपनको तोौन ॥ जेनप पालत नाहिं। परत नरकके माहिं॥ 
दोहा॥ मोकोमी अज्ञानसों कठिन बिप्रकोधर्म । प्रापत भो याते 
नहीं हेमीमन सहशम ॥ #ह्मषण्डबाच | दीन्होंजो फल जापको 
तुमकी हम अभिराम। ताहि घरेहं भूप हम ऋणकी नाई माम॥ 
उकद्ा ॥ ग्रहण करो तुम तास। सुनहु भूप बुधिरास ॥ जो नहिं 
लेहे आप। तोमें देहोशाप॥ येसुविप्रके बेन । सुनि हवे भूप आ- 
चैनाकहुत भयो इमिवात।बर बिप्राहिआ्रवदात॥हरिगोती|[राजोबाच]] 
सुन बिप्रवर यहि राज धमहि नित्यहे घिक्कार। जिहि में प्रति 
ग्रह लेनकीहे परम दोष अपार ॥ हमकरेैंका हमको प्रतिग्रहपरो 
लेनी अद्य । किमेहोय नाहीं प्रतिय्रह कोदोष मोकी सद्य ॥ इहि 
भांति मनमें शोचिके ह्िजको क्यो इमि बैन। सुनु पैप्यलादि सुब- 
चन मेरो परम प्रज्ञा ऐेन ॥ तुरलेय करिके देन काजे हम प्राति- 
ग्रहलेत । नहिं राखबे की कामना करिलेत बिप्र सचेत ॥ इसि 
बचन कहिके बिप्रको पुनि कहतभो इमि भूप ॥ तुम मोहें देनो 
कह्योसो अब देहु शीघ्र अनप ॥ ह्रह्मण्डबाच ॥ बर संहिता के 
जापसों हमको मिलयो फल जोन। तुम लेतसो हमदेत तुमको 
सब प्रज्ञा भीन ॥ इहि भांति कहिजल छोड़े दीन्‍्हों भूषके कर 
डैबेछ 
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हज परम प्रज्ञाभीन ॥ फल देय नपको जापको द्विज भयो 
रहित बिषाद। फिरि भपको कछकदह्यो' नाहीं समभि व्यर्थ 
बिबाद॥| निरूपठवाच ॥ चण्णादोहा ॥ कामक्रोध हम दोउनको तजान 
नपाल महान। तममें हम परवेश करे यह सब कियो सुजान 
लेय प्रतिग्रह ब्राह्मणको तम देन कह्यो पनि भप । याते तम 
दोऊवर लहिहो लोक समान अनप॥ दोढा ॥ तजी प्रतिज्ञा बिप्र 
नाहे आओ न लोभ तमकीन। पाल्यो क्षत्रियकी धरम नप इशक्ष्वाक 
प्रवीन ॥गभीय। याते लोक समान । लहिहो दझओसजान ॥»ज। 
हिजसा जप फल मांगि आप नष्ट लेनलगे जबातंब सममावन 
काज कियो मभगराहमने तब ॥ सोजपकी फललीन्‍न्हे आपपनि 
हठनहिं कीन्ही। अरू बरजानि लभायनहीं तिहिमें मनदीन्हो॥ 
दोद्य ॥ यातेजोने लोककी करिहेइच्छा आप। तोन लोकको जाय 
हैं हपइंक्ष्वाकु सदाप ॥ 
शान्तिपबीणिमोक्षधर्मेका लमतृत्युइ क्ष्वाकुपे प्यक्ञादिसम्बादेष ह्‌ विशो 5ध्याय 
भीष्मठवाच॥चरणाकुलक॥ जापकको सत होत फल जैसो । बर्णि 
सुनायो तुमको तैसो॥ पढ़त संहिताको हिजजेंहे। प्रातहोंत बि- 
लोकाहि तेहे ॥ अथवा सर्य्य लोकमें नीके। अथवा अग्नि _ 
लोकमें श्रीके ॥ करैकाम बसिबे तिनमाहीं। लहेबास तो रबि शि- 
खिपाहीं ॥ रबिशिखि केहि सगणको धारें। परम प्रचण्डस 
तेज पसारें ॥ दोहा ॥ इमिही ओरहु लोकजे उत्तम परंमबि- 
- शाल। तिनमें जो.इच्छाकरे जेबेकी महिपाल ॥ चउण्णदेोहा ॥ 
तोतिन लोकनमें हे प्रापत सानेंद सनवबर भप । तिन लोकन 
के बौसिनंको फल लहिके रहे अनप ॥ रोगठा ॥ ब्रह्मादिक को 
लोक तिनमें होय न जासरति । सोजनबर बुधिओक प्राप्त 
त्रह्मकी होतहे॥ दोष ॥ ब्रह्मपदहुकी प्राप्तिकी इच्छाकरे न जोन 
29३७ 
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तो जेसी इच्छाकरे तेसी पाबे तोन 0: जापक जेसीगति लह॒त 
बाण सनाइनोहिं। ऋअबआगेका पढछिहो भष पासडसतः मोहि ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणशान्तिपर्जणिमोक्षधर्मेसपर्विशीउध्यायः २७-॥ 
डाधाइरउत्ाड़ ॥ सारठा॥ सान बिरझूपके बेन ब्राह्मण च्च्रो भपषत 
बर.। सुनहु:तात बुधिएेन कहा सुउत्तर देतभे ॥ दोडा ॥ सद्य 
मक्ति- क्रमर्मक्ति ये दोय भांतिकी मक्ति। ओ उत्तम लोक॑हि 
लहब कीये पुण्य सयक्ति॥ इन तीनहुमें काहि वे प्राप्त भये 
भपाल। कहा करत सम्बादभे दोऊ बिज्ञबिशाल॥॥ भ्रीष्मज्वाच | 
रामबीती॥ धर्म यम अरूकाल खझत्यहि यथा :स्वगहि पूजि 
आओरजे हिजरहे तिनकी पजि सबचन कजि ॥कहतभो भपाल़ 
को इहि भांतिसों छिजबेन लिहुमरे जापकी फल आपु प्ज्ञाएन। 
सुनोलेहो फ्ेरि में करिज़ाप व्यपने अर्थ। मोहिं साबिन्नी-दयो बर 
यह सुभूप सशर्थ॥ रहेगी श्रद्धा तिहारी जाप्रमाहीं पमे ।फेरिया 
ते सकतहोकरि जापहोय अममम॥ यजोवाच ॥ पेप्यलादि सुबिध्र 
तमफल दयो जपको मोहिं। दयेते जपदान भोबर पण्य प्रापत 
वोहि॥ हो तजोमें बिप्रती जपदानकी फल जोन । अधिक तुमको 
पग्राप्तहोतो बिप्र प्रज्ञाभीन॥ होंसक्षत्रिय भयोयाते दानसम फल 
तोहिं । भयोमम तवपण्य में सब॒भाव तातेजोहिं ॥पृणयके सम 
भावसोंतम बिप्रपम सजान । चलोउत्तम लोककोी ममसंग.दक्ष 
महान ॥ बराह्मण्डवाच ॥ कहते हो: जो -भप हमको चलो मेरे साथ 
सामुंहेघमादिकेती सुनीबर नरनाथ ॥ योग्य ममतव पुण्यकेजो 
लोकहोय अमन्द | चलोतोने लोकमाहीं भरेभरि अनन्द 
भोष्यण्वाच ॥ जानिनिश्चय दृहुनकी मतिको सुरेश सुज़ान । 
अप्रावती भो पासतिनके. सुरन सहित महान ॥. सांध्यसब 
$मरुत त्योंही लोकप्रालक सर्ब । नदीशेल स हक तीरथ 
जितेस्वक्ष अखब॥ तिमिाहें तप धरिरझरूप आवत भयो.तिंनके 
सब ओहाहांदिबर गन्धर्व साहित हुंलास ॥ सिंदओ सुनि 
श्३८ 
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वेदसह बिधिभयों आक्त तत्र। बिष्ण आवत भये तिमिहीं 
करन जनाहें पत्रित्र॥ विबिध बिधिके बादबाजन लगे नभके 
माहिं। भावकरि बहलगीं नाचन अप्सरा तिनपाहिं॥ हर्षसेती 
लगे वषेण फूलदेवत स्वक्ष । बिप्रको तिहिसमय्रमें इमिकह्ों 
स्वग प्रतक्ष ॥ धन्य तमहों ब्रिप्रवर ओधघन्य तुमहँ मप | पण्य 
के परमावसी तुमल्नही सिध्धि अनप ॥ तदननसपर इधक्ष्याक ओ 
बर पेप्यलादि सुब्रिप्र । अयेकपत विषयते इब्रियनको सब 
क्षित्र ॥ प्रान ब्यान अंपान तिमिहि समान अरु सउदान 
थापिहियके माहि पांचह.बाय एमतिमान ॥ बायप्राण अपान 
साहीं, सनहि धारणकीन |. कियेप्राण अपानको ध्रमध्य दहंन 
प्रबीन ॥ तत अनन्तर आतमाको प्राणएसहित सजान । कपषिके 
भ्लरमध्यसें ते हु सहित महान ॥ धारि मस्तकमाहिं दोऊ परम 
ऋमसों भूप। फेरिके ब्रह्माण्डकी भेजात दिवहि अनप॥ होत 
भोसब दिशन माहीं महत हाह्कार। जातभो बाधि पास 
हिजको .तेजस्वक्ष उदार ॥ देखिके लोकेश ताको ताससोहें 
आय ।॥ सहित आदर लेतमे अति हर्ष हियमें छाय ॥ तद 
अअननन्‍्तर: भये ब्रह्मा कहत ऐसे बेन । जापकन को तथा आओ 
'योगीनको. मति ऐन॥ होतहे परतक्ष दर्शन देवता कोपम। 
'हीतपे जापकन को फलइतो अधिक सुधमे ॥ रण दा ॥दशैन 

'परतक्ष होतहे योगिनकोअभिशमाप्रत्यत्थानओदशनपावत 
ज्ञापकजोनललाम॥*ण्कग॥उठिसादर जो लीबोआमाध्रत्यत्थात्र 
हेताकानाम-+॥ प्रत्यत्थान पावत है जोन। जानो परम श्रेष्ठ है 
'तोौन॥ आभोर ॥ ब्रह्माके येंबेन। सुनिके छ्िजमति ऐन॥ ब्रह्मा के 
मुखबीचं-। प्रापत्-भणोनि भीच।॥ वो ॥ ऐसेही इक्ष्वाकतपत्रिधि 
"के मुखमें .भप+प्राप्तहोत मो: बिप्रसंसकीरातिमाल अनूप मेनी॥ 
तद॒नः्तर:ब्को:करिपरणाम । बचनकहततजे ऐसेदेवललाम।॥ 






























पप्र्ट शान्ति 
अत्र ॥ लख्यो सुफल जापककी हमअतिमाम ॥ लहत तिहारे 
पदकोजापकआम ॥ नांधि सर्ब लोकन की जापक पम । जात 
जहांमन आये होय सशमें ॥ शह्मण्डबाच॥दोहा॥ पढतजोन मनुके _ 
स्ट्रती अरु सुवेदकेअंग/शिक्ष्यादिककोपदतजे धारेसुमातिउ तंग । 
ऐसिंहि बिधिसों तोनहू लोक हमारे माहिं। आय लहत आन- 
न्दको थामें संशय नाहें। प्रदत रहतजे योगमें तेऊ इहिबिधि 
आ्राय। रहत हंमारे लोकमें महत मोदसों छाय ॥ चग्करी ॥ अब 
तुम जाबो निज निज धाम। इहि विधि बिधि देवनको आम॥ 
कहिके भयो सुअन्तद्धोन । देवहुंगे सब निज निज. थान॥ 
कालादिक आये हेजीन। पास बिप्रके प्रज्ञामोन॥ धर्मको सु 
करिके सतकार। करिके बहुबिधि स्तुती अपार ॥ पीछे लगे 
घर्मके सबे । जातभये सुनु भूप अखबे ॥ दोष ॥ कियेजाप जो 
मिलत फल सोहम क्यो अनूप । अब इच्छाहे सुननकी कहा 
युधिष्ठिर भूप ॥ जे 
इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशान्तिपबणिमोक्षधम्मेष्टाबिशो वध्यायः २ ८ ॥. 
युधिष्ठिउबाच ॥ दोह्य ॥ जापककी फल मिलत जो तौन सुन्यो 
हम तात | अबकछु पूछझत ओरहू कहोतोीन बिख्यात ॥ अमीर ॥ 
जपके फल सँग स्वक्ष । योगहुका फल दक्ष ॥ कह्मो मोहि 
बिख्यात । सुनंहु बिज्ञ बर तात ॥ तास कारंण एक। पूछतहों 
सबविविक॥ तोन हेत तुममाहि। कहो कृपार्कोरे जोहि ॥ दोष ॥ 
ज्ञान सहित जो योग हे तासु कहा फर्लें चारु। अरु बर ज्ञानहिं 
सहित जो वैदाध्ययन सुठारु॥ अरुसुअग्निहोत्रादि को फलह्े 
कहा अनूप। ओऔकिमि जान्यो जातहे जीवकही बरभूप ॥ भीम 
कहत एक इतिहासहों यहि प्रसड़में भूप ॥ मंनुकी अरु 
शको हंसम्बाद अनूप ॥ दरिंगीती ॥ इंतेहास यहआमिराम 
मनुको छहस्पाति पूछतभयों। परणाम करि करजोरिकेबुधिधाम 
अति रतिसों रयो ॥ शच्स्पतंव्वाच॥ जिहिहेतु सुकरम कांड है 
४४० 
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रू हेतु जगको जोनहे । ओर ज्ञानसों उत्पन्न जो फल होत 
बरवधभोनहे ॥ नहिं सकत तवाहि जनाय बेदह तोन तम प्रगंटे 
कही । कहि मोहिं तुममन प्रज्ञभरे हियेकी संशय दहों ॥ अरु 
प्रज्ञवर करियज्ञ अरु गोदान करिके नेमसों । हेकरत इच्छा 
जोनकी हेतोनका कह प्रेमसों ॥ सो मिलत है किहि भांतिसों 
अरु कहोसो कहँरहत है । अरु भमि समिज बाय नम जल 
जन्त अरु जल महतहे॥ दिव आओ दिवोकस सब्ब ये उत्पन्न 
जाते होत है। तम तौन प्रगटे कहो मोको आप प्रज्ञा पोत 
है॥ बरप्ज्ञ जाके ज्ञानकी इच्छा सहीमे करतहे। शचिज्ञान 
ताको भये प्रापत महत आनंद धरतहें ॥ वरज्ञान ताको भये 
ताके प्राप्तकीहे जोकिया | तिहि माहिं मानव लहतंहें बध अन्न 
में निइचय किया॥ में ताहि जानतहों नहीं बिन ताहि जानेते 
सनो ।किहिमांति ताके मार्गमाहीं लगों में हिय में गनो ॥ हम 
बेदशाखहि पढेंहेपे त्रह्मकी जानत नहीं। तमतोन मोहिं बताय 
दीजे आप बिज्लमहा सही ॥ अरु कहाहे फल ज्ञानमें ओ कम 
माहीं महतहे। अरु कहोदेही देहको तजि देह पनि किमि लहत 
है॥ महव्बाच[उकओा | आपकोन प्रिय जोन । दःख कहावत तौम । 
आपहि जो प्रियशाम। सख ताकोीहे नाम ॥ दखकी कीबे दरि। 
आओखसख लीबे मरि॥ कर्महि जानो प्रज्ञ।बाचस्पति घर्माज्ञाजोन 
अथेहे कम । तोन कह्यो हमपम ॥ ज्ञानकी सुफल जीन। सुनहु 
प्रत्न अबतोन ॥ दोदा॥ अप्रिय प्रियको दःख सख होय नप्नापत 
मोहि। ज्ञान सबधि यहि अश्थहे सत्य कहतहों तोहि॥*ग्लजमगर्मे 
महतप्रज्ञह जेजन। ब्रह्म जानिबेको बरतेजन॥ यज्ञादिक कोकरत 
सहितबिधि। यह सिद्धांत कहतहों बुधिनिधि॥बहुबिधि केजे कम 
अहस्पति। करत सकाम तिन्हें जे लघमति ॥ तेजन चरण निरय 
कोधारत | कहवतज्ञान सोजोन निहारत || इदृष्पतिरबाच ॥| सोरठा || 
महत प्रज्नह॑ जोनकरत यज्ञञआादिक करम । ब्रह्मजानिबे तोन 
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कहत आपणेसेसबध॥ जगंकेमाहीं सबे दुःखनिवारणकोमहत 
अरू सखलेन अखबे करत सबिधि यज्ञादिह ॥ मःव्णचादादा॥ 
जोकनके जेदःखंहें तिन्हें निवारण काज । अरु सुखकी प्रापाति 
अरथ अर्थ सके समाज ॥ नरक स्वगंके माहिंते फिरत रहतहें 
सर्च ब्रह्मपदहिते लहतनहिं कहत सुबुद्ध अखरब ॥ स्वगोदिक 
फल कम्मे के तास कामना जोन। ताहि छोंड़िजे करतहे कर्म 
परम बधिभोन ॥ ब्रह्मपदहि ते लहतहेँँ जान महत सिद्धान्त । 
करत प्रज्ञजे रहत रतशाखहि माहि नितान्‍त ॥ दृष्टकर्म कबहूं 
करे निशिदिन करे सुकमे। पे हियमें राखे नहीं फलकी इंहा 
परत ॥ ज्जे ईहा राखत न ते ब्रह्महि प्रापत होत । राखत इंहा 
जौन ते जगमें करत उदोत ॥ इदृस्पतिब्वाच ॥ लिशुचय बन्धक 
कमहे तोन अबन्धक होय। केसे कहिये मोहि तम ज्ञान नेनसों 
ओय ॥ मजब्बाच॥ विधि मनसों अरु कम्मसों प्रजाबनाई सब । 
दोय प्रजा उत्पत्तिके येहें हेत अखबे ॥ मनमें इहा राखिके कर्म 
कियो है जीन । फूलहि देतहे कर्मसो जानह निज बधि भोौन 
कण्ठकादि जिमि लखत जन रबिकेभये प्रकाश। तिमि किज्ञान 
भये लखत अशुभ कम बधिराश॥रेग्ठा॥अति उत्तम फल देत 
ज्ञान महान सजानसन। अरु अज्ञान सचेत अधमहि फलका 
देतहे ॥ तोमर ॥ जन जोनहे सहज्ञान । जनतोन सनमतिमान 
सपोदिको पथमाहिं। लखि तास पासनजाहिं॥ अरु जेन ज्ञान 
समेत। सपादिते भयलेत ॥ दोदा ॥ फल सन्नान अज्ञानको ऐसो 
होत सुजान । कहूं दुःख नहिं लहत जन प्राप्त भयेते ज्ञान ॥ 
संविधि जापअरु सबिधिमख ओर दक्षिणा चारु। मनसमाधि. 
त्को दान सबुद्धि अगारु॥ पांच कमेये पर्म हैं इनको 
करे सदाहिं। पे ईहा राखे नहीं अपने हियके माहिं ॥| जाकर 
सालिक राजस तामसपमं। होत तीनिबिधि केहे कमे ॥ होत 
मंत्रह विधिकेतीन। सुनहु आ्हस्पति परमप्रवीन ॥ कर्ताहू त्रय- 
डंडे 
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बिधिके होत ।सत्वरज तमकी करत उदोत ॥ दोष ॥ ज्ञानको 
सफल दृष्टहे दृष्ठ कमको नाहिं।यातिज्ञानहि कमते श्रेष्ठगणह 
मनमाहि ॥ जभर।॥ जेसे जेसे कम । करतमनजहे पम ॥ तेसे तैसे 
तोन । पावत फल बधिभोन ॥ दोदा॥ जातेभो सब जगतहे ताहि 
ज्ञानसों स्वक्ष ज्ञानी पावत तोौनहे कहत तोहिं होंदक्ष ॥ आप 
बिषयते रहितहे नित्यानन्द दराज।बिरचतहे सब बिषय को 
प्रजा भोगके काज ॥ नहिंनारी नहिंपरुषहे नहीं नपुसक तोम 
नहीं सक्ष्म नहिथलहे अक्षर आनेद भोन ' 
इतिभीशांतिपबेणिमोक्षधर्मे मन॒द्वहस्पतिसंवादेएको नाज्िशो 5ध्याय: २ ९ 
मनुर्वाच||दोदा| अक्षरतेभोव्योमअरूु भयोब्योमतेबाय। भंयो 
बायतेतेजअरु तातेजलबधराय॥ जलतेभइबसन्धरा तामर्मेमो 
जगसबे। यहजानोउत्पत्तिको कमबागी शअखबे॥इरिगतो॥ जिह्ि 
'भांतिअक्षरतेभमयो उत्पन्न यहं॑जगसरबब हे। तोंद भांति बिथिबिप- 
रीतसो संहारमाहिंअखब है ॥ मिलिजात अक्षरमाहिं जैसे नार 
साहीं नोनहे। है महत जिनकी मनीषा यहिक्रमहि जानत तौन 
है॥ बुधभमि जलम तेजमेजल तेजसों पवमानमें। पवमाननम 
में मिलत नम अक्षर स आरनेदवानमें ॥ दोदा ॥ अक्षर जान्यों 
जातहे योगाभ्यास बिनान | यह तमसों में कहतहों बर सिद्धांत 
महान ॥ अक्षर छठ न कठोरहे नहीं उष्णनहिं शीत । नहिं क- 
पाय नहिं अम्लहे नहीं मधर नहिं तीत ॥ नहींशब्दवत गन्ध- 
वत नहीं रूपवतपम | केहजान्यो जातनहिं बर बागीशअभर्म | 
तोमर ॥ बिधि योगकी अभिराम | सन बहस्पाते बधिधाम ॥तम 
-को कहें हमआम । सुखदायहे अतिमाम 0 दोष ॥ इन्द्रियनिज 
निज बिषयको जानति हे मतिमान। जानि सकति नहिं अक्ष 
रहि जोहे नित सखदान ॥ बिषयमाहिं ते कषि के त्वगादि इ- 
न्द्रिय सबे । करसकजो इन्द्रियनकी ताकी सबध अखबा।अक्षर 
ते जाने एथक करिके महतबिचार । योग शाख्रको स्वच्छट्टे य 
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८२ शान्तिपबेमोक्षघरमेंदपणः । े 
सिद्धांत सुढार ॥ कर्ता सुकरण कम अरु आधेये आधार।सो 
अक्षर इन रूबनकी जानोहेतु,अपार ॥ रहत मंत्रली गुप्तहेसब 
जगतमें तोने. सोई हेतुहे ओर सब कार्यजानु बुधिनान॥ कमे 
जन्य जोदेहहे ताकेमाहिं अनूप । परम प्रकाशित रहतहे ज्ञान 
ब्रह्मकोरूप ॥ होत प्रकाशित दीपसों जिहिबिधि गेह अखब। 
तिमिहि प्रकाशित ज्ञानसों होत सु इन्द्रिय सबे ॥ जिमि भपाति 
के रहत हैं सदाभृत्य आधीन | तिमिहिं ज्ञानके इन्ह्रियाँ हआ- 
'धीन प्रवीन ॥ यक आवत यक जात जिमि बायुबेग बुधिंगेह। 
तिमि आवति यकजातिहे सब देहिनकी' देह ॥ ज्ञान देहकेसँंग 
रहत नशत देह सँग नाहिं। नित्य ज्ञानहे ब्रह्मकी रूप जगतके 
माहिं ॥ काषठमाहि शिखि रहतहे परत नछेदे देखि। तिमिहि देह 
में रहतहे ज्ञानपरत नहिं पेखि ॥ मथन किये ते काष्ठम परतधृम 
जिमि देखि। तिमिहि योगसों देहमें परतज्ञान बुधि पेखि ॥ दे- 
हांतरकी होतजब प्राप्त जीव तबज्ञान । जातजीव संग देहसैग 
नष्ठ नहोत सुजान ॥ ज्यक्र ॥ उतपति छडि घटन अरुनाश। 
थे शरीरकोहे बुधिराश ॥ हैन शरीरीकीये सब । जानो यहसि- 
डांत सखतन्े ॥ दोढा ॥ जड़हे इन्द्रिय सबंअरू आत्मानित चेत- 
न्‍्य। यहि सिडांतहि योगबिद जानमैंहे नहिं अन्य ॥ आत्मा 
की जानति नहीं त्वगादि इन्द्रियसब । जानत सबइब्द्रियनको 
आत्मा सबुध अखब ॥ हितिय देहकी प्राध्तिजो पहिली देहबि- 
हाय। तुम को तास प्रकारही कहत सुनहुब॒यराय ॥ अँस्ल । ढछो- 
ड्त देही प्रथम देहजब । पंचमूतके अंश अज्ञतब॥ लेयजात 
संग हितिय देहमहिं। यह सिद्धान्त जान संशयनहिं ॥ दोडा ॥ « 
पञचभूत के अंशते दवितिय देहमें जाय । अपने अपने गुणन 
सो युक्तहोत बुधराय ॥ रत ॥ मनआधीन रहत इन्द्रियगन। 
अरुमतिके आधीन रहत मन ॥ आत्माके आधीन रहतमति। 
जातत जिनकी शाखत्रमाहिं गति ॥ “॥ किये पूर्वके अशुभ 
रो, 





















गान्तिपबमोक्षधसंद्पेणः । हे 
शुभकर्म रहत मर्नैमाहिं। यहो ज़न्ममें होतहे तातेप्रापत पाहे ॥ 
बृहस्पतिरुवात ॥ नित्य बासना कमकी रहती है मनमाहि । जोतो 
कबहूं जीवकी मोक्ष होयगी नाहिं ॥ मदख्बाच | मेंहों अक्षरआ- 
त्मायहजो ज्ञानअमन्द। तासोंमनकी जातमिटि कमेबास नाढ नद॥ 
इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशांतिपबणिमोक्षधम्मेत्रिशो धध्यायः ३० ॥ 

बृदृस्पतिरुवाच || दोहा ॥ बुद्धि सहितजो आत्मा निर्विकार है 
तौन। पूर्व कह्मो बहुवारतुम यह हमको बुधिभीन ॥ बुद्धिसाहँत 
जो आत्मा होत बिकारी सोय | सोइंहोत स्थूल अरु दृश्यहु 
सोईहोय ॥ पे हम जानत आत्मा बुडिबिना नहिंभूष । याते क- 
हिये फेरि तुम प्रज्ञावान अनूप ॥ मह॒रुबाच॥ इन्द्रिय मनसह्‌ आ- 
व्मा जाग्रतमाहीजीन । बस्तु उषतहे स्वप्नमें फेरि लखतहैतीन ॥ 
इन्द्रिय ओ मन रहतहे आत्मासंग न तत्र। पे जाभ्मत ये बस्तु 
जो लखी लखतहै यत्र ॥ इन्द्रिय मनबिन स्वप्नमें देखत जोहे 
ताहि। आत्मा जानो. ज्ञानसों कहत तुम्हें अवगाहि ॥ कहत 
आप बुधित्रिन न हम जानत आत्मा और ॥ सोजड़्‌ है किमि 
स्वप्न में देखे करिये गौर ॥ अदृस्पतिर्वाच ॥ रहति मनोरथमाहिं 
ज्यों इन्द्रिय बास्‍्ना रूप । तिमिहिं स्वप्नमें रहति है बास्नारूप 
अनूप ॥ इन्द्रिय बास्ना रूपते लखति स्वप्न के माहिं। याते 
निश्चय होतहै आत्माको मनुनाहिं ॥ _ठखबाच ॥ भूत भविष्यत 
ऋलको जाहि होतहे ज्ञान । ताको जाना आत्मासुर गुरु 
प्रज्ममहान ॥ भूत भविष्यत कालो नशति न इन्द्रियप्रज्ञ । 
ज्ञान होतहै दुहुनकी बाचस्पति धर्मज्ञ॥ उरण दोहा ॥ जाग्रत 
स्वप्त सपोधिये थानबुड्दिके तीन|रजतमसों अरुसत्यसों तीनिह 
युक्त प्रवीन॥ सुखदुःखादिको आत्मा जानत तीनहुमाहि। पे 
भोगतिहे बुद्धिही आत्मा भोगत नाहिं ॥ *रल॥ स्वन्न सषाह् 
अवस्था जिमि । बुद्धि सुखादिक को मोगतातिमि ॥ इन्द्रिय 
हाराहूसों भोगति । सुखदुखादि को सुनह॑ बहस्पांते ॥ एमगीतो ॥ 

डर 
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जिहिमांति इंधन माहिं जोहे अग्निताकी बाय । करिसो प्रका- 
शित देति जारति है नहीं बधराय॥ तिहि्मांति आत्मद्निप्रका 
शित बरबाडिको करिदेत। सोकरति मोगहि करत आपनभोग 
सुमतिनिकेत॥ चरण देह ॥ कद्यो तोहिंहम आत्मा भिन्नबांे सो 
जोन । इन्द्रिय की बिषयन है ताते जानिपरत नहितीन ॥ आ- 
व्माहे यहिमाहिं दिखायोहम सिद्धांत महान। अब निषेध को 
आरात्माके हम कहत अभाव स॒जान ॥ गेरठा ॥ भधर जो हिस- 
वान ताकाउत्तर भागजो । अरु शाशिकी-मतिमानं देखिपरति 
नहिं दृफ्टिहे ॥ दोहा ॥ देखि परेबिन दुहुनको के है नहीं अभाव 
तिमिहें अभाव न होयगो आत्माको बधराव ॥ चन्द्रमाहिं जो 
जगतकी चिहनपरत हे देखि। पे काहको ज़गतमें परत नहीं 
आ्रवरेखि॥ ऐसेही है आत्मा पेजानंत नहिंकाय । ताहिजानिये 
गडड्े प्रटतज्ञानमेंहोय ॥ शह्षण्डबाच ॥ नरेश ॥ लाखे परत जो 
नऑखेयॉनसों । तिहिको सुप्रज्ञ अनमान सो ॥ जानतहेबाच- 
स्पति सुनो। मतिअन्र आपु संशय गुनो ॥ दोहा ॥ रूपमान जे 
चरअचर तिनको प्रज्ञ अनप | आदिअंत में लखत हैं सब॒ध 
मत्यकोीं रूप ॥ ऐेरठा॥ अतिहि दरितेहितेन देखिपरति गति 
भानुकी। पेजानत बुधिऐन देहान्तर की प्राप्तिसों ॥ ऐसेही बर 
प्रज्ञ ज्ञानदीप्रसो लहतहेँ | आत्माजो सबज्ञ ताहिसनो बागीश 
बर ॥ दोदा॥ बिना उपायनहोतहे बस्तकीनहंसिद्धि । यहसिद्धांत 
महान है कहत परम बुधिनिद्धि ॥ रेरठा ॥ जलकेमाहिं अथाह 
सदारहत जलजन्त॒ हैं । तिनकी लेत मलाह गहि स सत के 
जालसों ॥ "रिल ॥ अहिके चरण्ाहे जानतहे अहि । जगमेंजा- 
नत ओर कोयनहिं ॥ इमिहिआत्माकाहे जानत। ज्ञानहिं ओर 
नहींअनुमानत॥ दोदा ॥ आत्मायो चेतन्यजो रहतदेहके माहिं। 
पे घटादिके लखति तिमि ताहि लखते मतिनाहिं॥ आदत्मांहे 
यह ज्ञान जोजानतिहे मतिताहि। पेआत्माको लखति नहिंक- 
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हत तुम्हें अवगाहि ॥ शेस्ठा ॥ नशे अमाके माहिं कला नशत 
नहिंचन्द्रहे । इमिहिं नशतहे नाहिं देहीं संगमें देहको ॥ दोष 
नशतन देही देहसँगजानि परतहो क्योंन। जोइमि तुमसुरुगुरु 
कहो लो सुनुप्रज्ञानीन ॥ गेग्ठा॥ कलाभये तेक्षीण शशिनअमा 
में परतलखि। देही इमिहिं प्रवीन जानि परत बुध देह बिन ॥ 
फेरि कलाकोपाय देखिपरंत जिमिर्चंद्रमा । जानि परत बुधराय 
देही पायेदेह तिमि ॥ दोदा ॥ पेऐसेते कहतहें महत प्रज्नेहजीन। 
आत्माको अरु देहको हेसम्बन्ध कबोन ॥ जयकरी ॥ घटमेंधरो 
सुदीपक जौन। तांसों अरु घटसों बधिभोन ॥ है सम्बन्धन 
तिमिहीं देह । अरु आत्माको नहिंमतिगेह॥ देद ॥ हेसम्बन्ध 
नपे सुनो देहीबिन जोदेह । तास प्रकाश नहोतहै निशचयहेबुधि 
गेह ॥ णेस्ठा॥ देही हू बिन देह प्राप्त नहोत प्रकाशकी । सुनह 
परम बुधिगेह यामें संशयहे नहीं ॥ दादा । जेसे राहु अद्ृश्यहे 
रबिशशि संग लखाय। परत तिमिहिं सैंग देहके देही जान्यों 
जाय॥ जिमिरबि ओशशिसों छुटे राहुपरत नहिंदेखि। तिमिहिं 
बुटेते देहकी देही परत नलोखि ॥ अरल॥ छुटत देहसों देही है 
जब। दवितिय देहको पाव्रतहे तब ॥ क्मनके फलसो सुरगुरु 
सुन । अन्न नहीं संशय निशचयगुन ॥ 
इातिसहाभारतदर्षणेशान्तिपर्बीणिमोक्षधरमेएकब्रिशो उध्यायः ॥ ३१ ॥ 
बृहस्यतिस्बाच ॥ सोरठा ॥ देहीतजिके देहफेरि लहत याते भयो। 
निशचय यह बुधिगेह छुटत देह सम्बन्धनहिं ॥ रामगीती ॥ सुन 
जोनहीं सम्बन्धड्डूटत देहकी हे भूष । तो मोक्ष अर्थी को भयो 
सब यलब्यथ अनूप ॥ तुमकहो याते देहकी जो निटति ताको 
हेतु । ही आपुही यह॑ हेतु कहिबेयोग्य बुद्धिनिकेतु॥ मन॒रुवाच ॥ 
सोरठा ॥ लख्यो स्वप्नहे जोन ब्यर्थ तोन तेसहि सुनो ॥ है शरीर 
बुधिभोन ब्यर्थ नित्यमति जानिये ॥ जयकरो ॥ थूललिंग ये तन 
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हूँ दोय ॥ जात सुषोतति माहिं जिमि सोय॥ रहत भिन्न हे के 
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तेसेहि मोक्ष जान मतिमान ॥ जेसे निम्मंल जल 
जो होय। परे अवश्य तो ताम जोय ॥ ऐसेही जो इन्द्री सब 
होहिं बिलम तो सुबध अरब ॥ आत्मा परे ज्ञानसों जानि 
यह निश्चय मनमें अनुमानि ॥ रहे स्वच्छ जो मन हे दक्ष। तो 
इन्द्रियह रहें सब स्वक्ष ॥रहेंस्वच्छ सुरगुरु मन जोन। इन्द्रिय 
रहें स्वच्छ सब तांन॥ दोष्ग ॥ होत कुबाधि अज्ञानते ताके सं- 
गम दष्ट । होत ताससँंग इन्द्रियहु होति दुष्टहे पृष्ठ ॥ बिषयमा 
हैं जो मग्न अति धरे महत अज्ञान। तौन जीव पुनि देह को 
प्राप्ततेत मतिमान ॥ प्राप्तमयेते देहको तठृष्णा होति महान 
सोठष्णा तब मिटतिहे जब अधघनशत सुजान ॥उज्ञण्णजेपरम 
ज्ञानकी छोंड़ि नितबिषयमाहिं रतरहतहेँ। तेनहींहीत है ब्रह्मको 
ग्रात्तोमहत बधकहतंह ॥ 7मप॥ जब पाप मानसिजात। तबझ्ञान 
जो अवदात ॥ उतपन्नहोत स॒जान । सुखदान परम महान ॥ जब 
ज्ञानहोत अमन्द। तब बद्धिमे निदन्द ॥ परमातमा सुखदाय । 
लखिपरत है बधिशय ॥ दर ॥ इन्द्रिय जरत बिषयमें तिनतेदः- 
खमहान ॥ प्रावहोतहे जीवकी नित नित सुनहु सुजान ॥ उषा 
एंड ॥ बिषय माहिंते खेंची इन्द्रिय तिनसों अति आनन्द । प्राप्त 
होतहे जीवकोाहाते सबादे अमन्द॥॥ "रिल॥ कारण माहि मि 
लतहे कारज । लयके माहि करतह आरज ॥ अरुउत्पन्न होत 

बगुरु सुन | कारण तासोहोत काय्य गुन॒ ॥ 5य्करो ॥ लय जब 
हीत बिज्न अवदात। तब इन्द्रिय मनमें मिलिजात॥ अरु मन 
बाद्धि मांहिं मिल्लिजाय। बुद्धि जीवकेमाहि समाय ॥ परमात्माजों 
नित्यानन्द । तामजीव मिल्लत निदन्द ॥ लयको हेतु क्यो हम 
॥अबउत्पतिको सुनहु सचेन ॥मति अब्यक्त ब्रह्महे जोन 













जीव होतहे तोन॥ ताते मांतेकी होत उदोत। मतिते मन 
ते लगते 


का दी पी. का. 


'उद्भबहीत ॥ मनते होति सुईद्रियसर्ब। विषय मार 
अखब ॥ रेल ॥ उत्पतिको तुमकोहमकारण। कह: 
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नि ॥ हेतुमोक्ष की जोहे बरआति । कहत तम्हें अ 
बाचस्पाति॥ दोष ॥ शब्दादिक जे बिषयहें आकाशादिक माहि। 
प्रथम छोड़ि तिनकोन पुनि लागे तिनके पाहिं ॥ शब्दादिक को 
छोड़ेपुनि आकाशादिक सब । तिनहूंकी छोड़े समुभि गहि के 
ज्ञान अखबे ॥ग८॥ आकाशादिक जोन तिनकी जो आभावहे। 
हिय अकाशम तोन रहत देहतजि तोनहूँ॥ अगर ॥ फिरिजो 
सक्षम देहाताहितजे बुधिगेह॥ सक्षम छोड़ेपम। लहत मोक्षको 
शर्म॥ मड॒भार ।जिमि मारतणड। लहि उदय चणड॥ करकोपसार। 
है करत चार॥ फिरि अस्त होया करलेत गोय ॥रबि आपु बीच। 
सुन गुरु निभीच ॥ दरिंगोत ॥ यहि भांतिही सों देहकी आतमा 
प्रापत होयके ।बिस्तरत हेइन्द्रियनको सबफेरि तिनको गोयके॥ 
जोआपनोहे रूपताकी होतप्रापत तोनहे। यह बारताहे गुप्त 
तुमको कहीजो बुधिभोन है ॥दोद्णापुनि पुनि कर्म प्रभावसों प्राप्त 
हो तहे देहाआत्माविद हैं जोनजन तिनहैंकी बुधिगेह॥उरणदोद॥ 
पुनि पुनि जोहे प्राप्त देहकी तास निद्वतके काज । निद्धत धर्मको 
कहततम्हेँ हम सुनिये प्रज्ञदराज॥ गोनी ॥बिषय माहि इन्द्रियको 
लगन न देयलगे विषयमें देहेदुख यहज्ञेया।देतजि भोजन धरि 
के धीय्य महान इन्द्रिय निबेल हबेकाज सुजान॥ रहत सबलहें 
जब्लों इंद्रिय सबे।कर्म होतहे तबलों खर्ब अखबे ॥ निबलभयेते 
इंद्रिय कोनहु कर्म । होत नहींहे केहू कबहँ पम ॥ तजे भोजनहु 
जिहवा निबल न होया कीजे निबेल तिहिकी आत्मा जोय हध्या- 
नमाहिं आत्माकोजो येप्रज्ञ । निवल होतिहे जिहवा बर घमज्ञ॥ 
. देष्ा ॥बिषय संगसोंरहित मति जबजिय माहिं समाय। प्राप्तहोत 
तब ब्रह्मकी जीवजीव बुधराय ॥ 
महाभारतेशान्तिपरबणिसोक्षधर्म्सेमनुठृहस्पतिसम्धादेद्ात्रिशो उध्यायः ३ २ 
जयकरी॥[पनुरुवाच ॥ योगमाहिं जेबाधाकार। बहुतभांतिके दुःख 
अपारादेखे तिनको कबहूँ नाहि।लागोरहे योगके माहिं॥रस्गीती॥ 
७४६ 
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दंय शान्तिपबेमोक्षधमदपेणः । 

करने बिचार न दुःखको जो चित्तमें मतिमान। नहिं दुःखभा- 
पतहे सुनीको यही हेतु महान॥ बरज्ञान जैसो दूरंकारक दुःख 
के समुदाय १ दुख दूरि कारक और ऐसो हेतुनाह बुधराय॥ बय 
रूप यौवन द्रब्य सजचय ओ निरोगितर्अंग । अरु वास प्यारे 
पासजो है प्रीति सहित उतंग 8 ये सर्बनाहीं नित्यहें यह हेतुते 
इनमाँहिं। कबहूँ न इच्छा राखिये करिज्ञान कोमनपाहिं ॥ इ- 
न्द्रियन के जे बिषय तिनमें निरतहेँ जनजोन। सुख लहतहें 
लघकबहुं बहुद्ुख लहत दीरघतीन॥ यहिलोकके सुखदुःखको 
जन जौन हैं ताजिदेत । सोब्रह्म पदको होत भाषत सुनहू बुद्धि- 
निक्लेत ॥ द्ख निरतिको जेहेतुद्दे सो कह्यो हमतव पास। अब 
जीवको अरु ब्रह्मको यकभाव सुनु बुधिशस ॥ जो ब्रह्मभो 
संसारहै सोज्ञानइन्द्रिय पास | जबहोतहे तबहोति बिषयाकार- 


मंति मतिरास ॥ सुनप्नज्ञ जब मनबुडिकोहे होत एकॉमाव । 
तब॒ध्यानसों परतह्म जानो जातहे बुधराव॥ गेस्ट ॥ गिरिते 
जिमिकीलाल कढ़त तिमिहि अज्ञानते। प्रज्ञाकढतिबिशाल सो 
लागतिहे बिषयमें ॥ "गस्वरूष्ण ॥ अज्ञान नाशकालमें ।सुसेमुखी 
बिशाल में॥ सुप्नज्ञ आतमा जबे। सुप्राप्तहोतहै तबे॥ चरणदोद॥ 
चीन्हिपरतहै ऐसे जैसे हेमकसोटी माहि। प्राप्तमये मतिमें आ- 
- त्माको जानोजड़ तमनाहिं ॥ दोष ॥ मनमातिके सहभावसों जो 
तुमकहो सुजान। ऐसेमतिमें प्रातभो आत्माजोन महान॥ ताहि 
लखे मनसों नहीं सकत देखिमन ताहि। दृष्टाहे मनविषयको 
कहतत॒म्हैं अवगाहि॥ 5ण्ण्दोड॥ थूल देहके नाशकालमें सत्वा 
दिक गुण जोन। आकाशादिक भूतन कोले नितहोत सुतीन॥ . 
दोडा | ऐसेटी इन्द्रियन सह मतिमनमें मिल् है 




















लेजात। लयको हैऐ- 





सोहुकम सुनहुप्नज्ञ अवदात ॥ मतिजब मनमें मिलति तब मति 
मनहीं कैजाति | मनसों भिन्न न रहतिहे सह इन्द्रियकी पाँति॥ 


इहस्पतिब्बाचपुर्वकद्योतुम आतमा प्रासहोत मतिमाहिं। अबमाते 
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' बारी ॥ अरू प्रबालकी माला माकी। तिमिही जोमाला स्ृति- 
काकी ॥ तिनमें सत्र रहतहे जेसे। सुनहु छहस्पति आत्मातैसे 
रहत मनज गोमयगल हयमें। तिमिही पशु पशक्षिनके चयमें। 
चणणादाद्य ॥ जैसे जेसे तनसों जोजो जीव करतहेकर्म। तेसे तेः 
तनसों मोगत सोसो कमे सधमे ॥ कमे भेदते बिबिध देह को 
जो संयोग सुजान। मेंद्ञान्तदेतहों तामें तुमकोकारे अनुमाना। 
सारठा ॥ ब्रह्मभये क्षेत्रज्ञ जेसे जैसे करत है। कम सुनहु बरश्रज्ञ 
तेसे तेसे तन लहत ॥ जैसे धरणी माहि जैसी बोयोजात है 
यामे संशयनाहिं अन्नहोत है सोइहे ॥ वाण॥ होति प्रथम इच्छा 
पुनि होत सुउद्योग। सिद्धि होत कमफेरि कहत सुबन्ध लोग ॥ 
कमे भये सिडिफेरि ताकोफ़ल होत। जानतसोजकिहिय मतिकोी 
है दयोत॥ प्रथम हेत इच्छाहे जानो तमप्रज्ञ । लगे रहतयाहीमें 
जे जनहअज्ञ ॥ जेहेजन प्रज्ञरहे इच्छासोरदािरि। दःखदायजानि हि- 
ये धारि ज्ञानभरि ॥ दोढ ॥ योग्यजानिबे होयसो ज्ञेय कहावत 
दक्ष । जासों जान्यो जातहे ज्ेयज्ञानसों स्वक्ष ॥ जेयजीन पर- 
मातमा ज्ञानचक्षसों ताहि। लखतसबधहे अरु अबध ताहिल- 
खतहे नाहिं॥ कक ॥एथ्वीते नीरमहत है सनो । नीरते सतेज 
महतहे गुनो ॥ तेजसते महत पवन जानिये। पवनहु ते महत 
ब्योम मानिये ॥ दोष्पाव्योमहते हेमन महत मनते बृद्धिमहान 
महत थड्धिते कालहे कालहते भगवान ॥ तेटक ॥ यहसब महा 
जगहे जिहिकी । जनकीउन भेव लहे तिहिको ॥ जिहिकी बंध 
जे नितध्यावत हैं। मनकोनहिं अन्तलगावत हैं ॥ उएणदेाहा ॥ 
आदिमध्यअरू अन्तन जाकोयाते अब्ययमामाहे श्रीवर भगवान 
कीसन सरगरु बधधांम ॥ रे नका ॥ ताहिप्रज्ञ प्रापहोतजोनहे 
कालसों बिमक्त होततोनहें ॥ ताहिजोन प्राप्तट्टोतहे नहीं। तोन 
होत प्राप्तदःख कोसही ॥ उेड ॥ इंद्रिय निमहआदिजे हेउपाय 
मंतिमान। तिनसो प्रापतहोतहे ब्रह्महि मन॒ुज सुजान ॥ चरण- 
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.. शान्तिपर्बमोक्षधर्मद्पणः । 6१ 
कुलक ॥ आदि मध्य अन्तनहे जाकी। नाम सुअब्यय यातेताकी॥ 
दःखरहितहे अब्ययताते । सबजग होतप्रकाशित जाते ॥ इद- 
स्पतस्वाच || मोनी ॥ ब्रह्मज्ञानी केसुखकी नाशनहोत। कहत आपु. 
हँऐसे भ्रज्ञापात ॥ ब्रह्मज्ञानमेंती सबलागत क्योंन। तुमबिचारि 
के कहिये बरबुधिभीन॥ महु॒ष्बाच| ब्रह्मदश्य नहियाते मानवसबं। 
ब्रह्मनज्ञाममेलगतनसुबृध अखबे॥ जेलागतहें तेजनसोसुखलेत। 
कहत तुम्हें मंनिश्वय सुमति निकेत॥ उश ॥जनको मनसो 
रहतहे लगो विषयकेमाहिं। यातेजनको ब्रह्मपर जानिपरतंहेना- 
हिं ॥"ण। जे अबुध मनुज हैं लोकमें। तेसवे विषयके थोकम॥ 
जो देखताहीकोकरें। इच्छा न और हियंमेधरे।॥ *रिल ॥ विषयहि 
माहिंनिरतहें जेजन | बिषय रहितकी इच्छा तेजन॥ करत नहीं 
हैं सुनहु छहस्पति ) बिषयहि माहिं रहत रतिसोअति ॥ दोढा।॥ 
बिषयमाहिं रतरहतहें मिशिदिन मानवजोन । बिषयराहित पर- 
ब्रह्मकी जानिसके किमितीन ॥ ररंग ॥ करेशुद्ध बरज्ञानसों बुद्धि 
को स्वक्ष । करे बुद्धिसों शुद्यमन परम हे दक्ष ॥ इन्द्रियनको 
स्वच्छ मनसोंकरे बिप्र। सुनो होत है ब्रह्मको प्राप्ततव क्षित्र ॥ 
दोष || सुनत बारता ब्रह्मकी अरु सुबिचारत जोन । निरगुण 
जो परमातमाताहि लहतहैतीन ॥ अमीर ॥ कामवान जनजोन। 
परमात्माकोतोन॥ प्राप्तहोतहँ नाहि। सत्यजानु मनमाहिं॥च्यकरी॥ 
काष्ठान्तरगत जोन कृशान। प्रात्षन होत ताहिपवमान ॥ जिमि 
तिमिकामवान जनजोन। प्राप्त ब्रह्मकोहोत न तौन ॥ ॥ जो 
बिचार अब्यक्तको करते रहत सदाहिं। अब्यक्तहि के जातसो 
अन्तकालके माहिं॥ “वंगण ॥ जोइन्द्रिय लगिजाय बविषयकेदन्द 
में । तोजन निजुपरजाय कामके फन्दमें॥ कामफन्दम परेदुःख 
अतिहोतह । अति दलेभ क्ैजात श्रेयकी योतहै ॥ दोष ॥ आ- 
त्मा सूक्षमदेहको प्राप्तमये बागीश। पंचभूतके रहतहे आश्रय 
कहत मुनीश ॥ भूताश्रय जबहोतहलाहिके सूक्षमदेह । प्रभात्स 
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8६२ शान्तिपबसोक्षधमदपणः । 
कोमाव तब रहतनहीं बाधेगेह ॥ इद््प्गतश्वाच ॥ सोरठा ॥ प्राप्ति 
देहकी जोन सोतोपनिपुनि होतिदे । केसे सुन बुधिभोन आत्मा 
'छुथ्हि देहसों ॥ मनुवाच ॥ दादा ॥ अरणवमाहै जहाजजो लाहि 
हिलावत बाय। कबहं ताकी बायुही पारदेतिहे लायु ॥३०णवह॥ 
भवसागरसमें जीव जहाजहि कम बायहेजीन । देतबहाय प्रबल 
के कबह पारलगावत तोन ॥ दोदा ॥ शुबहोत अंतःकरण तेजे 
बिषय को सबे। प्रापतहोततब ब्रह्महे नितिअव्यय सुअखर्ब।॥ 
बह्मज्ञानहे मोक्षकी कारणहे नहिंओर | कह्मोत॒म्हे सिद्धांत यह 
मेंमनम करिगोर 
इतिमहाभारतदपंणेशांतिपबेणिसोक्षधर्म्मेच तुखिशो 5ध्यायः ३४ ॥* 
युविष्रिडवाच || दोडा ॥ ब्रह्मझानहेमोक्षको कारणहेनहिं और। 
कह्योपबे अध्यायमें ऐसे तम करिगोर ॥ निगेणको जो ज्ञानसों 
सुगुणबिना जानेन । होतसुनो महिपालबर तातसुमतिकेऐन॥ 
याते तम श्रीकृष्णकोी कहो तत्व पुनिमोहिं | कीनलहत आनंद 
है महत तिन्हें जब जाहि ॥ भोष्णठबाजछला ॥ प्रशराम अरु 
ब्याससनारद । बालमीकि अरू परमाबशारद ॥ नारायणको 
चारुमहातम | है इनसबते सन्यो प्रज्ञहम ॥ रेप्ठा ॥ यहजोबर 
भगवान केशव प्रम॒ आननन्‍्दमय | सोई सब त जान महतमहां 
तम जासहे ॥ "ग्क्रो ॥ शारैंग पाणि कृष्ण की कमे । जानत हैं 
बरसबध सधम ॥ तम्हें कहत हो ते बिख्यात। सनह धमधर 
कन्तातात ॥ महत भतजे आकाशादि । बिराचितभहरि तिन्‍्हें 
अनादि ॥ ममि बनाय शीघ्रही शेन। करतभयो श्री आर्नैंद 
ऐेन ॥ अहंकार को बिरच्यों तत्र। छाय रहो सोहे सबत्र ॥. 
भत भबत्रिष्यत जेहें मत। धारतसो तबतोन अकृत ॥ दोद्य ॥ 
नारायणकी नामिम तदनहोत भोपशञय। तोनपद्मर्म होतभो ब्रह्मा 
बरमाति सद्म ॥ गो ॥ तदनु होतमों दानव मधुबलवान । करत 
भयो पुरुषारथ तोन महान ॥ चतराननकी रक्षाकाजे ताहि 
४४७ 
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हनतमये श्रीमाधव र॒टसों चाहि ॥ ताहि हतेते नरसुर॑ दानव 
सबे। कहतभये मधुसदन हरिहि अखबे ॥ तदनन्तर बिरचत 
भो श्रीलोकेश । सप्त मानसिक पत्र सुआतिहि सुभेश ॥ दोरा || 
एथक्‌ एथक मेंकहतहों तिनके नाम सुजान ।सुनहु तोनतुम 
भूपबर कुन्तीसुत बलवान ॥ मरिंचे अंगिरा अन्रिबर अरू 
पुलस्त्य मतिधाम । सुबुध पुलह कतुदक्ष अरु स्वक्ष दक्षसो 
माम ॥ ऑल ॥ कश्यप भयो मरीचीके सुत। मनते परम मह॒त 
मेधायुत ॥ ब्रह्माके अंगुष्ठते उपजत। दक्षमयी सुनुभूष सुमति 
मत ॥ चण्णकुलक ॥ मइईदक्षके तेरह कन्या। तिनमें दिती सुज्येष्ठा 
धन्या ॥ कश्यपको सुब्याहिते दीन्‍्ही | तिनकी कश्यप मोदित 
कीन्ही॥फेरिमईइदशसुतासुढारी । दइधमको तेमुदकारी॥मयेधरम 
केसवनसुढारे । तिनमे अतिहीबल गुणवारे॥ दाद ॥साध्य रुद्र- 
गए अष्टबसु अरु सुमरुत गणपम। ओबिश्वेदेवा लहे येसुत 
तिनमें धमम ॥ सत्ताइस कन्याभई ओर दक्षके चारु । दुईचन्द्र 
को ब्याहिते करिके प्रीति अपारु ॥चिभंगे| कश्यप कीनारी परम 
सुढारी बरतनवारी सुगुणरई।गोतरु गन्धबों तुरग अखबॉहय 
सुखसरबा जनत भई।॥ अरु अमर अनूपा अति शुभरूपा मो- 
दितदिति उत्पन्नकिये। तिनके प्रभुवामन बिष्णु सचावन होय 
सुहावन मोददिये ॥ *रणडोद्य | प्रभुबामनके पुरुषार थते देवनकी 
श्रीप्म|बठतिभई अरु भई पराजय असुरनकी शुभकमे। तेटण। 
दिति देत्यनको उत्पन्नाकेये । दनुदानवकी सुजिमाद लिये॥ 
बलवान भये सबते अतिही। पुरुषारथ करतभये नितही ॥ 
सोरठा ॥ दिनरजनी अरुकाल प्रवाहन अपराहण अरु। ऋतु 
पष्ठहु अरु साल मधुसूदन बिरचत भये ॥ जयकरी॥ थावर अरु 
जंग़म सब मत । ओएथ्वीसह जगत अकूत ॥ अरु मेघनके 
जूह सुजान। बिरचे नारायण भगवान ॥ तद॒नन्तर माधव 
संबि वेक । अपने मुखते बिप्र अनेक॥ बिरचतभे तेजो मय 
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भरि। तिनको सयश रह्यो जगपरि.॥ चरण दोडदा ॥ बाहनते 
क्षत्रिय बिरचे बहु बेश्य उरुनते भूषप । अरु सुपदनते शुद्र 
बह केशव रचे अन॒प ॥ रामगीती ॥ उत्पन्न चारिह्ु बएको करि 
रमानाथ सुजान । बिधिको सुतिनकी कियो अधिपति भ्रीति 
सहित महान ॥ सब मृतगण अरु योगिनिनिको अधिप शिव 
की कीन्ह | अरु यक्षराजहि परम धनकी अधिपताई दीन्ह। 
जनपातकी हैं जौन तिनकी दण्ड दाबेकाज । हरिअधिपताई दई 
यमकी सुनहु बहु नरराज ॥अरुकियो अधिपति बरु एको जल 
ज्ीवगण को सबे। सब देवतनको कियो इन्द्रहि अधिप बिष्ण 
अखरब ॥ दोष ॥ सतयुग माहीं नरनमें हुती न मेथुन धम । हो 
तीरही अपत्यही संकल्पहिते पमे ॥ अण्ण्कुलक ॥जन जीवनकी 
इच्छा जबलो करतरहे जीवत हेतबलो ॥यमक्ृत भमयहि लहत 
हेनाहीं। नित्य रहत हेआनेँद माहीं ॥गेद ॥ त्रेतामाही होतही 
किये अपत्य स्पशे। मेथनचम न होतहे सुनहु भूप उतकषे ॥ 
हापर में मेथून धरम होतभयो मृूपाल । कलियुगहमें होतहे 
मेथन तिमिहिं बिशाल ॥ दक्षिणबासी जोनजन तिनके माहि 
लीन्द । गह अन्धक व्वचक सबर मद्रकनीच नरीन्द 
उत्तरम जे वबसतजन तिनमें सबर किरात। गान्धार अम्बोज 
अरू तिमि जोनक विख्यात॥ बायस गड स्वपाककी भमपसधर्म 
है जोन । सोइ है इनसबनको घमेसनह बुधिभोन॥ अभीर ॥ पबे 
श्रजापति जोन । भमयोकटहोी बधिभोन॥ दिशा दिशाके स्वक्ष। 
ऋषी कोनहें दक्ष ॥ भीष्मज्वाच॥ ग्रहनकियो तम जोन। तम्हे कह 
तहां तान ॥ सानिये प्रज्ञ नरेश । धंमवान शाभवेश || चरणकुलक || 
चत्रानन भोपद प्रजापाति। तदन तास सतसप्त महापति॥ बर 
परीचि अरुआंत्रे अगेिरस। अरु सपलस्त्य पुलहक्रत बरजस॥ 
परम बशिषप्ठ श्रेठसम बिधिसम। तस प्रजापति भयेसन्यों हम 
लेडा ॥ इनते आगे आर जे भये प्रजापति भष । ते में तमको 
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कहतहों प्रज्ञावान अनप॥ इरस्गितो ॥ नपभयो श्रीप्राचीन बरही 
अत्रि ऋषिके बंशमें। बर प्रज्ञ जनसों सुन्योहे सन भरत कुल 
अवतंश में ॥ प्राचीनबरही के भये दशपुत्र बर बलवान हे 
भोप्रचेता अभिधान तिन दशहूनकी मतिमान हे ॥ मीपन्र तिन 
दशईंनके यक दक्ष ताको नामभो। अरू परम सऋषि मरीचि 
के कश्यप सबर मतिधामभो॥ भोनाम कइ्यप एकतासर्शरिष्ठ- 
नेमीदसरो ।अरुअंनिकेभोसोमसत तिहिसगनको बाहनकरो 

._ ॥ कडयपके सरयमभये तेजोभयबलवान। भमवननकेयेअधिप 
हैं सबेसनह मतिमान॥ "रणकलक॥ श्रीशशबिन्द छुपतिकेशनी 
होतिभई दशसहस सजानी ॥ सहस सहंस यकएकके नीके। 
होतभये संतभी अतिदहीके ॥ परजापांते आपहिको जाने। और 
प्रजापाति तिमनहिं माने ॥ बरप्राचीन बिप्रमतिथारी। तिनयह 
बात कहीबहबारी ॥ दोहा ॥ प्रजानप शशबिन्दकी हे यह सर्व 
महान । कुलमेयादव दाण्णिके भयो जोनबलवान ॥ महतप्रजा- 
पतितोनहों ओर न ताससमान। कहे प्रजापतिसबंय तमकीहम 
मतिमान ॥ ज्करी ॥ त्रयलोकनके देवततीन । अबमें कंहत सु 
नहु बुधिभोन ॥ मग अरु अश अर्य्यमा मित्र । सविताधाता 
प्रम पत्रित्र । बिवस्वान त्वष्ठाअति चणड। पृषातेजस भरोअ- 
खण्ड ॥ इन्द्र वरुण अरू बिष्ण सजान। ये कश्यपस॒त बारह 
भानु ॥ दोहा ॥ दखओर नासत्य येअष्ठम रबिकेतात। ल्वष्टासुर 
को सवनहे बिश्वरूप विख्यात॥ जयकरी ॥ अहिबुध्न अरुअजे 
कपात। बिरूपाक्षरेवत बिख्यात॥ अम्बक है रजयन्त बहुरूप । 
अरु अपराजित आनेद रूप ॥ अरुसाबित्र पिनाकी पम । ये 
एकादश रुद्र सशर्म ॥ अरु बस अप्लदेव येसब । पहिले मनहे 
केसअखब ॥ दादा ॥ अबीबसु अरु पराबसु ओषिज व क्षीव न! 
यवक्रीट अरुरेभ्यबलयेजेदेव सुजान॥ नाम इनकीहे आंगिरस 
सबयेत्राह्मण वए। क्षत्रियहें आदित्यसब देवनमेंमुद्ध् ॥ बेशय 
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मरुतगण आशिविनी सुवनझाद्रहें मुप।देवनकेचारिहुबर एणतुमकी 
कहेझनप ॥ रेण्ठा ॥ इनको लीन्हेंनाम प्रातकाल उठि भूषबर । 
होतिदेह दुतिमाम पापसर्द कांटेजातहें ॥ दोष ॥ कण्व. बाणिषद 
आ्रादिऋषि प्राची दिशिके पर्म । उन्‍्मुच बिमुच सुधभमुच अरु _ 
स्वस्व्यात्रेय सशम ॥ इध्मबाह अरु हृठब्रत बीरजमानमहान 
अरू सुप्रतापी प्रमबर सुऋषि अगस्त्य स॒ुजान॥ दक्षिएदिशि 
में रहत हैं येऋषि बीरजवान । एकतहिजत्रित सारस्वत धोम्य 
उधंग स॒जान ॥ परिवब्याध अरु कबष ये सुऋषि प्रतापी भूरि 
पश्चिम दिशिमें रहतहें महत मोदसोंपरि॥ दत्तात्रेयवशिष्ठ अरु 
कशर्यपबिश्वामित्र | मरहाज गोतम परमऋषि जमद ग्नि पबित्र। 
उत्तरदिशि में रहतहें येऋषि उत्तम परम । दिशि दिशिके जेस- 
ऋषिहम तमकी कहेसशम ॥ पापपृण्य जेकरतहें जगमेंजनगण 
सबे। तिनके साक्षीमतहें येऋषि परम अखनबे ॥ अमीर ॥ इनको 
लीन्हे नाम। जात ढटि अघमाम॥ परमो होतिअमन्द। प्रापत 
होतअनन्द ॥ 

इतिमहाभारतदरपणशान्तिपर्बणिमोक्षधर्मप चजिशो एध्यायः ३५॥ 

अुधिष्ठिउवाच ॥ दाष्ठा ॥ पर्बप्रजापति जोनहे कहे तोनतममोहि 
आर दिशनके सऋषिऊ कहेकृपासी जोहि ॥ अब कहिये प॒नि 
कृष्णके सेजसको दत्तांत।ओ कीन्हें जेकमेहे परव महतनितांत 
अरुधारो किहि काय्येकी माधव पशुकी रूप । कहोतीन अव- 
गाहिके प्रज्ञावान अनप ॥ भीमडवाच || रामगीती ॥ इक समय में 
हम गये मगया काजको वनमाहिं। अतिमहत तामे रहत है , 
सिंहादि जीवसदाहि॥ बहदन्द बिहरतरहे जामें बिहुगनकेचारु। _ 
फलफूलसो युतढक्षताम ह॒तेस्वच्छअपारू ॥ देडा ॥ तहांमार- 
कण्डेयको हुतो थान अतिस्वक्ष। हमताम देखतभये ठन्द्म॒निन 
के दक्ष ॥ अरल ॥ तदन तिन सपजा कीन्हींसम। तातिपरम प्रसन्न 
भयेहम॥कश्यप कथाकही तहँइकबर। तम्हें कहतहोंतीनसर्माति 
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बर ॥ नरकादिक दानव अति बलमय। क्रोध लोंभ युततिनके 
बहुचय ॥ तिमिहिओर दानव बहुबरबल । अतिहिप्रमत्तमहत 
तिनकेदल॥ चरणदोदां ॥ देखिनसकेसुम्गाद्धि सरनकी तेसब सुनुभू 
पाल।दलि मलिडारे कोपि महत आते करिकेयुडबिशाल।चरण- 
कुलक॥ हारीदानवनसों रणमाहीं।केहूधीर सके घरिनाहीं ॥ फिरत 
भयेते इतउत छपते। दानवानकी बलगुणि कपते ॥ भीर दान- 
वनकी अतिमारी। तासों धरणी भईंद्खारी॥ जलकेमाहीं बृड़न 
लागी। दानव मीर भारसों पागी ॥ देवसमूह देखि के ताको । 
कहत भये ऐसे बह्माकी ॥ दानवमदन कीन्हहमारो। ताते हमको 
भो दुख भारो ॥ भूमि भारसों आरतहवेके । बूड़ि जातिभो हर 
को ग्वेके॥ सुनिके यह देवनकी बानी।बोलेचतुरानन बरज्ञानी ॥ 
विष्णुरूप शुकर को धरिहें ।नाश सबे दनुजनको करिहें ॥ श्री 
ध्ब्यक्त बिष्णुको नाहीं। जानतहें अपनेमनमाहीं ॥हैमदान्धसब 
बर बल धारी.। बसत भूमि तरहे रणकारी ॥ दोच्य ॥ तहांजायके 
मारिहेंसब दनुजनको्ढुंद | द[ूकरको बपुधारिके श्रीहरि नित्यान- 
द॥शणेभा॥ ब्रह्माकी यहबानी। सुरगुण सुनि सुखंखानी॥ आनंद 
हियमें धारो। शोचसम॒ह निकारी ॥ दोदा ॥ तदनन्तर श्रीबिष्णु 
बरधरि बराहकी रूप। गेतित भूतल पैठिके जितहे दनुज अ- 
नप॥ लाखे बराह बपुबिष्णु को दनुज सिकलिके सबे। गहत 
भयेते आयके करिकेवेग अखबें ॥ नर ण॥ सब खेंचतभे चहुँओर 
सों। हरिश्‌ूकररूपहि जोरसों ॥ थकगे सबके कछुनाशके। विषम 
लहिआपुसमेंतके ॥द४॥ तदनन्तरबाराहबपु बिष्णु मयकर भूरि। 
करते भये निनादसों गोलोकनने पूरि॥ _ चला ॥ त्रासमान हो- 
तभे महान शक्रआदि देव । केहुतोन नादको सुपाय तेननेक 
भेव॥ स्बलोक मांहिज्ञान काहुकोरह्मो न स्वक्ष । जीवढन्दर्भूरे 
भीतिसों भरेपरे प्रतक्ष ॥-मर ॥ तिहिनादसों डरिपमें। सबदृत्य 
होय सभमे ॥ सबलोपरे भुवबीच । पुरुषारथे तजिनीच 

2५४६ 









&्८ शान्तिपबमोक्षधमेदर्पएः॥... 
बिष्णु शुकररूप। सुर दुःखहएं अनूप ॥१रणवोेह ॥ तिनके आ- 
अस्थिमेदके संचयको तहँमूप | भये बिदारत खुर अपने 
पं श्रीहरि शूकररूप॥ तदनन्तर सब देवता गेचतुराननपास। 
चतुराननको कहतमे ऐसेबचन उदास ॥ देवज्जु:॥ असल ॥ केसो 
नादभयो यह जगपंति। कियो कोनयह नाद महत आति॥ बि- 
कल भया जगत जिहिको सुनि। हमकी कहो कृपाकरिकेगुनि 0 
दोह॥ इतनहिं में बाराह बपु बिष्णुजगतके हेत। महिमें ते नि- 
कसत भये सुनुरूप बुद्धि निकेत ॥ पितामहज्वाच ॥ दोहा ॥देखोयह 
बाराहबपु बिष्णु महाबल पमे । आवत दानवपतिनकी हतिको 
उम्रसशम ॥ इनहिंकियो हो नादअति दनुजनकेबधकाज। तुम 
मे डरो हिय में धरो आनंद परम दराज-॥ भीष्म्वाच ॥ जिंहि 
काजे बाराह बपु धारथों श्रीभगवान । कटह्मो तुम्हें हम तोन 
अब सुनिही कहा सुनान ॥ 
दतिशांतिपरवेणिमोक्षधर्म भीकृष्णबाराहरूपमाहा त्म्पेपटूजिशो उध्यायः ३६ 
युधिश्रिडवाच|| दोहा ॥ सुन्योमहातम आपुसों शुकरबपुकोपम। 
अबकहियेतुममोक्षकी मोहिउपायसशर्म॥ भीष्तव्वाच ॥ कहतएक 
इतिहासहों यहि प्रसछुमें मूप। तामाहीं गुरु शिष्यको हेसम्बा- 
द अनुप॥ एक बिप्रहो ब्िज्ञ आति ताहि शिष्यबर तास। पाणि 
जोरिके कहतमभो ऐसे साहित हुलास॥ भये कहांते आपु ओहम 
है तात सुजान। कहौमीहिं अवगाहिके बक्ताआपुमहान॥*रिल। 
श कहो यक करिनिद्दोरण । पंचभतहें सबके कारए ॥ श्रेष्ठ 
अश्रेष्ठ ताहि कैसे जन । पावत संशयमें हैमोमन ॥ 7रुस्वाचदोहा ॥ 
सुनहु शिष्यमें कहतहों तोहिं गुतथक बात । तूहूं गुप्तहि राखि- 
यो मनमाहीं अवदात॥ भयो सुयादव दृष्णिके बेश माहिअव- 
तार। बाष्णेय ताते भयो तासु नाम सुखकार ॥ ऐसो जो परजत्रह्म 
है बासुदेव मगवान । पुरुष सनातन ताहि बुध जानत हें श्रुति 
मान ॥ करता उत्पति प्रलयकों सोई और नकोय ॥ ताहीते हम 
ि 0६३ 
























शान्तिपरबमोक्षधमंद्पेण &६& 
तम भयेओञ-सबजग यहजोय ॥ बासदेव मगवानजी श्री परत्रह्म . 
सशम | तिनकी जामे अंशहे अधिक ओअछ्सो पम ॥ बाष्णेय 
भगवानको चारु महातम स्वक्ष | सनो तोहिम कहतहों दायक 
मोदपरतक्ष ॥ चैकारूड पिपीजलिकाधथमतिहे जिंहि भांति । बासदेव 
के माहिं तिमि त्रयल्लोकनकी पांति ॥ महाप्रलय जबहोत तब 
अब्ययाबिष्ण महान। फेरि प्रकृति को सज़त हैं जगके काज 
सजान॥ छुपे वेद यग अन्त तिनको सऋषिम्रहान । आज्! 
बिधिकी पायके धारत भमये सजानावेदांगनकों छहस्पति-धारत 
भयो सप्रीति । नीति शाख की धारतो शुक्रमथो सहरीति 
नारदभो धारत परम स्वच्छ शाझ्न गांधब । घनंवेद घारतमभये 
भारदहाज अखबे॥ बेयककी धारतमभयों ऋृष्णात्रेय संप्रक्ञ 
न्याय शाखकी और ऋषि धारत मे ध्मज्ञ ॥ वेदशाखकेोधार ते 
भये सऋषि सब स्वक्ष । पे जानयो अव्यक्त जो ब्रह्म ताहि नहिं 
दक्ष ॥ भयो व्यक्त अव्यक्त जो नारायण भगवान। सोई आप 
अव्यक्तको जानत हैं नहिं आन ॥ नारायणते ओर ऋषि जा- 
नत हें बुधिधाम । नित्यानंद सुब्रह्मकी सुनहु शिष्य आभेराम। 
सोरठा ॥ मारायशभगवान तिनकी इच्छाते प्रकति। सुनहिरिष्य 
सुजान करति महत तत््वादिको ॥ ऋणदोहा॥ होत त्रक्वाति ले 
भहातत्व है महातख ते होत । अहकार ओ अहंकार ते नभ 
कोहोतउदोत ॥ नभते बायु बायुते तेजस तेजस ते बुधिधाम ४ 
उद्भव जलको होत कहत है महत प्रज्ञ अभिराम ॥ पांच कमे- 
न्द्रिय ओ पांचहि ज्ञानेन्द्रिय अति स्वक्ष ।इनतेहोत बिषंय ओ 
पांचहि मनषोड़श. हो दक्ष ॥ ज्ञनिन्द्रिय ये श्रोत्र लक चक्ष स॒ 
जिह्लाप्रान । कर्मेन्द्रियय लिंग गद करपद्बाक सुज़ान ॥ ब्खय्वे॥ 
गन्धरूप अरु रसओशब्द स्पशे। प्राप्तसब इसमें मन रहत 
सहर्ष ॥ दोष ॥ मनजिहि इन्द्रियके निकट रहत सुइन्द्रियसोय। 
हुए करतिहे बिषपकी ओरन इन्द्रिय कोय ॥ दश इन्द्रियसब 
४५६१ 





























१०० शान्तिपबेमोक्षघमंदपण 
भत अरु षोड़शहो मन जोन आज्ञामे क्षेत्रज्ञकी रहत देह में 
तोन ॥ जिज्ञा जलको सगणहे एथिवीकी गए प्रान॥ चक्षु अ- 
ग्निको श्रोत्रहे नस गुणको मतिमान ॥ णेस्ठा ॥ मारुतको गुण 
पशे महाभतके सगणये। सुन॒हे शिष्य सहषे सँब भूतनमें जा- 
ये ॥ दोहा ॥ होत चित्तहे सत्वते सत्व प्रकृतिते परम । इंइवर में 
सोरहतहे कहत सुप्रज्ञ सशम ॥ इंश्वर माही रहतहे सत्वसुगुण 
आअवदात। यहीहेतसों सत्व सो इंश्वर जान्यो जात ॥ चगकरों ॥ 
भाव सब मायादिक जोन | सबे जगत के कारण तोन ॥ चिदा 
नंद तिनकी आधार । प्रकृति परे साबुद्धि अगार ॥ दोहा ॥ 
मायादिक सों युक्तजो जामें हैं नवह्वार। ऐसी तन तामें रहत 
आत्मा समति अगार ॥ ब्ख ॥ परुष कहावत है जनयहि 
ते जान । जानत ते जिनकों भो मति को भान ॥ आर्मर ॥ लघ 
दीरघ जे देह। तिनमाहीं बधि गेह ॥ आत्मात॒ल्यहि जान । सं- 
शय मति अनमान॥ देखिपरतहै पेन॥ ढेदे ते तनऐन। अग्नि 
काप्ठ के माहिं ॥ देखिपरति जिमिनाहि ॥ दोढा ॥ मथन किये ते 
काछकी परत अग्निहे देखि | तिमिहीं यौगाभ्याससों परतआ 
तमा लेखि ॥ आत्माको अरु देहको एथक्‌ भावहे जीन । तन 
सम्बन्धन छूटत है जानि जात जबलोन ॥ सरिता माहिं नयो 
नयो आवत जिमि जलचारु। तिमिहीं देही देहको पावत बुद्धि 
अगारु ॥ सेन्द्रिय आत्मा देहताजे स्वप्नमाहिं जिमिजात | इमे 
हिं देहतजि द्वितियको प्राप्होत है तात ॥ हवे के प्रेरितकमेसो 
करत कमलहिदेह। कर्महिसों पनिल्लहतहे हितियदेह ब॒धिगेह॥ 
भतचारि परकारके होत शिष्यसुन दक्ष। अल. 
हों ते सब तोहिं प्रतक्ष ॥ 
इतिमहाभारतेशान्तिपबेणिमोक्षधर्मेगुरुशिष्यसंवादेसप्रत्रिशों 5ध्यायः ३७ 
गुरुबाच || चरणा दोहा | अरण्डजस्वेदजओर जरायज ब्रोउंडि न 
येमूत | जानेजात नजनन मरणहेतिनके तात अकत ॥ दो । 
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शान्तिपबंमोक्षधमदर्पणः । १०१ 
तनकोजो संयोगहै ओऔबियोग हेतात । मनहे ताको हेतुबर क- 
हत प्रज्ञ अबदात ॥ झेप्ठा ॥ मनहेमायारूप जनन मरण की 
हेत॒सों। यहिते प्रज्ञअनूप जानिपरत जननादिनाहिं॥ एण् | 
जड़लोह जो सोलोह चुम्बक के भयेतेपासु। चैतन्यलों सोतास 
सोहे धावतो है आसु ॥ तिमिहिं मनके लगे पीले इन्द्र यादिक 
सबे । मनजात जहँजहूँ जात तहँतहँँ कहत प्रज्ञअखर्व 0 ह्टे 
कर्मकेबश बासना अरु बासनाबशकर्म । यहबासना अरुक ५६ 
कोजो चक्रप्रज्ञ सशम ॥ तिहि माहिं परिके जीव अरू मन 
इन्द्रियादिसमेत है श्रमत तबलों चक्र जबलों रहतबुडिनिकेत॥ 
फल बासनामें लागिकरिक कर्मकीन्हे जोन। सुनुदेह भ्ापतहोन 
को है हेतु आगेतौन ॥ कमजोहे हेतुअरू मायादि जेंहे सबे ॥ 
होतजब क्षेत्रज्ञसोंहे युक्तप्जज्ञ अखबे ॥ परस्पर मिलिजातहै ये 
मिलतहें जबदेह । दृश्यजग में होत तासों करतहे जननिह ॥ 


वरवादीहा॥ इशवरके आश्रय में कैके जीवपूर्वतजिदेंह। लोकान्तर 


को प्राप्त होत॑है सुनहु शिष्यबुधि गेह॥ *“ल॥ लोकान्तर की 
जात जीवजब । रज औतम नहिंजात संगतब ॥ स्वच्छ सत्व 
गुण जात जीवरसग। तेजानत जगहतज्ञानमग ॥ दोहा ॥ जांत 
संगपे एथक्हे जैसे रजअरुवायु । तिमिहिं संग ये जात पे 
जीवएथक्‌ है सोड ॥ आपोजान्यों जात है प्राप्तनये ते ज्ञान । 
आपोजाने फेरनहिं देहलहत मतिमान 0 

इतिमहाभारतेशांतिपबैणिमोक्षधर्मेगुरुशिष्यसंबादे 5छत्रिशों धध्यायः३े८ ॥ 


है॥० 


दोहा ॥ उदय केशको जोनहे तसुहतु जो मास। सोम डे यहि 


| 


अध्याय में कहत तोहिंहों आम ॥ एमगीते ॥ जनप्रढतजेहे कम 
" माहीं तिन्‍्हें प्रियहे कमे । अरुष्दृत जे बिज्ञानमाही रहतनित्य 
सशर्म ॥ प्रियलगत है. बिज्ञानही तिनजनन का नंहिं ओर । 
सुनु शिष्य तोसों कहत हों यह बारता करे गोर ॥ बर कम 
मारग मोक्ष मारग कहे श्रुति में पमे। तिनमाहि जें हैं प्रद्धत 


शब्द 


















शान्तिपर्बमोक्षधर्मद्षणः । 

डिसान सशम॥ लिन दुह्ुनहूँ में मोक्षमारग माहि रत 
॥ सो श्रेष्ठनर- हैं तासु सम जन और नहीं बुधिमोौन ॥ 
तुम कही. जो यहिभांति मेरे प्रगट सुनियें बेन। जन रहे जीवत 
करे तबलों कर्मब्र बुधिएेन। यह बेदमाहीं लिख्योहे तो सुनहु 
पेरीबात । जनकरे कर्म न होय जबलों ज्ञानबर अवदात ॥ 
नहिं ज्ञान प्रापत होय जो तो कमकी फल त्यागि। अतिस्वच्छ 
कीबे चित्तको जनकरे कर्महि पागि ॥ जिमि न कठचन लसत 
मलसों परम जो बिज्ञानातिमि प्रकाशित बासना सी होतनहिं 
मतिमाना लगि काम क्रोध अरु लोगममाहीं करतजीन अधमे। 
नशिजात सोहे लहतहे महिं ज्ञानकी बरशमे॥ अनुराग सेती 
पञच जे हैं बिषय तिनके माहिं। मनकी न लावे बेठिके बरबिज्न 
जनके पाहिं ॥ मनकी लगाये विषय माहीं क्रोध हे बिषाद । 
नित होतहे जन कहंत हैं ते तजे जीन प्रमाद ॥ जनअज्ञ जे ते 
बिपय माहीं लगे रहत हमेश । जन त्रज्ञ कबहँ न लगत तिनमें 
जानि महत-कलेश॥ जिमि झतिकासों जातलीप्यो ऋत्तिका को 
गेह। नहिं.गिरत है तिहि भांतिद्दीसों प्रगट जो यह देह ॥ है 
पाराथिव यहिहेत॒ते एथ्वी बिकारहि पाय। नहिं नष्टताको होत 
प्रापत कहतबुध सुखदाया जग्करी ॥घतगुड़ तेलदुग्घध अरुनोन। 
आमिष- धान्‍्य मूलफल तोन ॥ येसव जानहु मूमि बिकार। 
नशतन इनते देह सुढार ॥ दुर्घेट मारगंम जिमि पम । जो संन्या- 
सी जात सुकम॥ मधुर सुभोजनकी ललचाय | मिलतन तब 
सुनि वाहन काय। रहें खायके प्राम्यअहार || तेसेही सुन बुद्धि 
अगार। जगतहि जो दु्घेट पथभूरि। तमेरहद्यो मीति बहुपुरि॥ 
सुनिवे को निशिदिन बेदांत। प्रापत हबेज्ञान नितांत ॥ मिले 
 अन्नहे सोई खाय | प्रज्ञावान निबाहे काय ॥ दोडा ॥ सत्यक्षमा 
अक्ररता अरूु धीरजताधारि। मनकी चंचलताहि अरु कुत्सि- 
तबचन बिसारि ॥ रोंके सब इन्द्रियनकी क्रमसों बर मतिमान। 
९६९७ 
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तपस्वीन के संगरहि करितप परममहान ॥ यक्त होयके गण- 
नसों प्राणीजगकेमाहिं। घमतहे अज्ञानते चक्रसमानसदाहि 
॥ आनोर ॥ याते जो अज्ञान।दायक दःख महान ॥ तजिबे ताहि 
सदाहिं।बेठे प्रज्ञन पाहि ॥ ग्नोद ॥ महामृत अरु इन्द्रिय सब 
अरु तीनहूँ गण सुबध अखबे ॥ इनसो युत लोकन को हेत 
अहंकारहे बुद्धि निकेत ॥ शेढा॥ प्रदत करावत ऋतुन की जेसे 
काल सजान । प्रदत करावत कर्मकी अहंकार तिमि मान ॥ अ- 
हंकार के भेद त्रय तुम्हें कहत हों तोन। मन थिर करिके सुनहठु 
तम महत मनीषा भौन ॥ मनोदर ॥ तामस अहंकारई एक | अरु 
यक राजसहे सबिबिक॥ साल्विक अहंकार यक पमे। अहंकार ये 
तीन सकमे ॥ तामस अहंकार हे जोन । तमसों इयाम बरण है 
तोनाताकी कारणहे अज्ञान ।मोह करादत तोनमहान ॥ राजस 
अहकार को लाल | बरण तोन दुखकार बिशाल ॥ इवेत बरण 
सालिक को स्वन्ष । प्रीतिकार सोहे बर दक्ष ॥ कला॥ अब बिशेष 
तीनोंके गुण सना सुनिके तू तिनको हियमें गुनु ॥ असंदेह अर 
प्रीतिस्टति धति। अरुप्रसन्नता परम महामति ॥ ये बिशेष सा- 
व्विकके गण बर। अब राजसके गुण सन मतिधर॥ काम क्रोध 
अरु लोभ मोह भय। अरु प्रमाद यह राजस गुणचय ॥ देह| 
मान कटिलता दर्पता अरति बिषाद सशोक। ये गण तामस के 
कहे तमकी हम बधिओक।॥ ये जे गुण तीनहँनके तिन्हें धरत हु 
जोन। तिनकी दोषहि होतहे ये सब सन बधिभोन ॥ इनदोषन 
में कोन लघु ओ है कौन महान। करिके यह अनुमान बर हियके 
साहिं सजान ॥ क्रमसेती इनसबनको बॉडनलामगेभन्ञ | इन्द्रिय- 
गणको कर्षिके मनसह बर धमेज्ञ ॥ इन ढोषनमें कोनसो छूटों 
दीषकितेक। यहबिचार करतेरहे निर्त्यहि जन साबिबेक)। इविंहिर 
उषाच|॥| जयकरी ॥ सनसों छोड़ि दियेहें जोन। शिथिल किये अरू 
मतिसों तोन ॥ ऐसे दोष कीन तिन माहि। छोड़े छाटे सकत जे 
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नाहि॥ अरु ऐसेहें कोनसदक्ष । ढटिछटि पूनि होत प्रतक्ष । 
यहसंशय मोमनमेर्परि । रह्मयो ताहे तम कारेये दौर॥ भीष्मउवाच]] 
दाह ॥ जान जात निर्मल के तोन नहीं पाने होत। जास लेश 
रहिजात सो पनिपनि करत उदोता महत होत अज्ञान हे रज 
तमते भपाल । क्रोध लोभ भय होतहे ताते दखद बिशाल 
इनकोदाब होतहे पावन मानवपमे । येई अघके हेतह बद्धिनि 
केत सधम ॥ मायाते भगवानको नष्ट भयोहे ज्ञान । जिनको तेइई 
क्रीधकोा प्रापतहोत सजान॥ होतक्रीचते कामको प्रापतमानव 
मढ । अहंकार अरुदपंकी लोभहि तिमिहि अग॒ढ़ ॥ अहंकारते 
होलहे कम करमतेनेह। हो तनेह सम्बन्धत शोक महान अछेह 
क्रियापापअरू पणयकी ताकोजोआरम्भम। जनन मरण कोलहत 
हे ताते मनज सदम्भ ॥ शोणित मत्र परीषको तामेहे सघात 
गर्भबास इहिमांतिको तामाहासन तात॥ प्राप्होतहें जोनजन 
जप पणयमे शक्त । पापपण्यमे हज्जिये याते नहें अनरक्त ॥ 
गरठा ॥ जगतचक्र यह जोन ताहि चलावतिनारिहे। यहजानों 
क्षितिरोन निर्वय संशय नात्रहे ॥ दोढा॥ मंत्रमयी जी शक्ति 
हे शत्र सहारण हेत। ताको कृत्या नामहे तामस बास सचेत। 
सग्ठा ॥ अविचक्षण जन जोन लिनके मनको हरति तिय। जे 
जन बरबाधे भोनते इनको संग करतनहिं ॥ वेद ॥ मर्राते जो 
इन्द्रियनकी छपी रजीगण माह । तातिहोत अपत्यहे मारिन में 
नरनाह ॥ अपनी छोड़े अपत्यदे प्रकी ऐसीजानि। ऐसेदिहज 
कामेनकोीं तजत बीनि अनमानि ॥ जावे मनन अपत्यमे कबहं 


किक 


हेमुपाल । रातिम पगे अपत्यकी लहतनजझान बिशाल ॥ जॉन 


किक 


व्यांगबे योग्यंत कहेताहिं हमआम । योग्य जानिये जोन सो 
सूनह भप बाधेधाम ॥ तममे रज अरु सत्वग॒ुण होय जात है 


आज. 5७ (६ 9 
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लीन। प्राप्त होततम ज्ञान में भपति परम प्रबीन ॥ प्राप्तमयों 


आओ. 


है ज्ञान में मूप तमोगुण जोन । अहंकार अरु बाडसा युक्त 
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होतहे तोन ॥ प्राप्ति देहकी जोनहे सोयतास है हेत॥ काल 
: थक्त जो कम है तासों बड्धि निकेत ॥ जीवहि यहि संसार में 
रहत फिरावत सोय । जानत यथहि सिद्धान्तको जेंहें बरबंधि 
लोय ॥ चरणठाद ॥ स्मतजीव मनसो देहीलों स्वप्नमाहिं जिमि 
दक्ष । जीव तिमिहिं गर्भहके माही लगतबिषयमें दक्ष ॥ दोहा 
बीजदेहकी कमेजो तो करिके मपाल । जे जे इन्द्रिय होतिहे 
प्रेरित प्रज्ञ विशाल॥ यक्तहोंय अनरागसों ते ते इन्द्रिय भप 
अहंकारते होतिहें सबउत्पन्न अनूप॥ जयकरी ॥ सुनिवेकीइच्छा 
सों कान । देही लहत सनो मतिमान ॥ इच्छाकिये रूपकी 
भप । देहीपावत चक्ष अनप॥ फियेगन्धकी इच्छा घान। दृह 
वान पावत मतिमान ॥ अरु स्पश इच्छासोपमे। प्राप्त होतिहे 
त्वचा सकमे ॥ दोदा ॥ कमेबिना नहिंहातिहे इच्छा कोनिहभमप 
याते कारण कमेही जानो भ्रज्ञ अनप ॥ प्रान अपान उदान 
अरु मारुत ब्यान समान | इन पांचहु सों चलाति है देह भप 
मतिमान ॥ आदि अन्त अरु मध्यमें दःखहि जिनके माह। 
ऐसे कर्मज गात्रयत जीव होत नरनाह ॥ रेप्ठा ॥ कीन्‍्हे अं- 
गीकार देहेन्द्रिय को गर्भमें। भपाति बाद अगार जीवहि जा- 
न्‍्यो जात दख ॥ दादा ॥ दःखबढत अभिमानते तिमििं मरण 
तेमप। यातेद्खके हेतकी कीजे रोध अनप॥ दख कारणकेरोध 
को जानत जोन स॒जान। सोई छटत दःखसों कहत सबिज्ञम- 
हान ॥ प्रलय प्रभमव इंद्रियनकी रजगुणहीमें होत। याते रज 
रोके नहीं इन्द्रिय करतिउद्योत ॥ गेंग्ठा॥ तृष्णा सो जने हीन 
तासु नइन्द्रिय चलतिहे । इन्द्रिय जानु प्रबीन करण देह की 
प्राप्तिको॥ देश ॥ हीनकरण जब होत तब देहीलहत न देह 
यहिं सिरांतहि योगबिद जानतहें-बुधिंगेह ॥ 

इतियांन्तिपबेणिमोक्षधर्मेबाष्णेयोपार्यानेएको नचत्वारिशो उध्यायः ॥ 
भीष्मठवाच ॥ दोहा ॥ इन्द्रियकोजीं जीतिबो ताकेमाहिं उपाय । 
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शाखत्र चक्षसोंदेखिहो कहत सुनहु नरराय॥ तिहिउपायकोहोतहे 
पापत जोन सुजान । उत्तमगतिको पायकैहोततीन सुखमान। 

नी॥ श्रेष्ठसबेभ तने मानवभप । मनजनहैँम हिजहे ओ्रेष्ठअ- 
नुप॥ विप्र श्रेष्ठहे छिजनहुंमें माहींपम । वेद शाख्की जानतजीन 

सुकमे ॥ णेण्ठा ॥ नेत्रहीन जनजौन मार्गमाहिं जिमि लहतदुख 
ज्ञानहीनहे तोौन तविमिहिं जगतमें लहतदुख ॥ करिके शार्र 
 बिचार धर्मेहिं धारण करतहे । याते.बुद्धिञ्गगार बिप्र हिजनमें 
श्रेष्ठहे ॥ दोदा ॥ सत्यक्षमा अरु शोचधाति धमनमाही सबे 
जन पावतहें घर्मबिद ब्राह्मण दक्षअखब ॥ गैण्ठा ॥ योग धर्म 
जो मप सोप्रापकहे ब्रह्मकी। यातेप्रज्लअनप और ध्मतेश्रेष्ठहे ॥ 
दाह ॥ उत्तमबिधिसों करतजो योगधर्मकोपम । तौन ब्रह्मकीहोत 
है प्रापत बिप्र सुकमे ॥ मध्यम विधिसों करतजो योगधम को 
स्वक्ष । सत्यलोककी लहतहे बिभ्न तोन बरदक्ष ॥ जोन अधम 
बिधिसों करत होत बिप्रही फेरि । क्यो तोहिं सिद्धान्त यह 
योगशाखकोहेरि ॥ 'भीर॥ दखसों कीन्हों जात । योग धमे 
अवदात ॥ तिहिकेमाहिं उपाय। में हों कहत नपराय ॥ दादय। 
बढ़े जोन कामादिहें रोके तिन्‍्हें हमेश । नारिनकी न कथा 
'सुने ओ नहिं लखेनरेश ॥ कथा सुने नारीन की ओ देखेते 
रूप । प्रापरजोगुण होतहे दुबलहकी भूप ॥ मनमाहीं उत- 
पन्नजो मपरजोगण होय। प्रायश्चित दादश दिवस करे ज्ञान 
वो जोय ॥ जयकरी ॥ भोजनकरे तीनदिन प्रात । सायंकाल तीन 
रात ॥ करेनहीं भोजन दिनतीन।देयकोऊ तोकरे प्रबीन ॥ 
करें तीनदिनलों उपबास। धीर्य्य धारिके बर बुधिरास ॥ दौरा ॥ 
यहहे प्रायश्चित्तबर प्राजापत्य सनाम | यहिसों रजउतपनन्‍नको 
दोष जात मिटिमाम॥ पीड़ित शुक्राधिक्य सों होय अतिहि जो 
भप। करेनीरमें स्नानतो पेठटिसुप्नज्ञ अनूप॥ शुक्रपात जो स्वप्न 
महोयतो सुत्रयबार। बर अधमर्षणमंत्रकों जलमें जपे 
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जोन रजोमय पापहे दाहे यहिबिधरि ताहि । करिोबेचार को दक्ष 
बर ज्ञानचक्षुसों चाहि ॥ मलबन्धनहे देहको जैसे तिमिहीं देह। 
आत्माको बन्धन सुदृढ़ जानो बरबुधिगेह ॥ ब्यापत कफपित 
बातसों हेशरीर यह-सप। यहिमें रसनाड़्रीन सों पहुंंचत प्रज्ञ 
अनप॥ गुणपांचोी इन्द्रियन के प्राप्त करावति जौन। ऐसी दशहें 
नाड़िका देहमाहिं मतिभोन॥ तिन दशहेनाड़ीनसों होति सह- 
सुन और। चलदल दलकी नोकसम सक्षम रुप शिरमौर॥ नदि- 
का जलसों मरतिहे सागरको जिहिमांति। पोषित तैसेहि देहको 
रससो नाड़ीपांति ॥ हृद्यमध्य यक नाड़िका मनोबहाहे नाम । 
प्राणबिकार जबहोतहै तबे भूप बुधिधाम॥ मनोबहा सोशुक्रको 
सबदेहते कर्षि । करिउपस्थके देतिहे सन्‍्मुख समयो प्ि॥ है 
शरीरमें नाड़िका बरमहिपाल जितेक | मनोबहा अरुू नयनमें 
लागी सबंतितेक ॥ स्वप्नहुमें मनबीच नृप रजको भयेप्रकाश। 
मनोबहासी शुक्रको छोड़िदेतिहे आश॥॥ शुक्रहि कारण जातिके 
शंकरको यह जोन । जानतहे संसारमें करत राग नहिं तौन॥ 
दोषसर्ब जरि जातहेँ तिन मन॒जनको सबे। फेरि जन्म के दुःख 
कीोपावतनहीं अखब॥ आओऔरेहु देह अप्राप्तिको कारण परम अ- 
नप | तुम्हें कहतहों सो सुनो महत ज्ञानमय भूप ॥ निर्बिकल्प 
जीज्ञानहे ताहि मनहिंसों स्वक्ष। प्राप्त हीय तनकोतजे फेरिल- 
हतनहिं दक्ष ॥जीवनमुक्तहि जोकरे ऐसोज्ञान अमन्द तासुमागे: 
में कहतहों प्रज्ञाराशि नरेन्द॥ मनहीं बिषयाकारहे यह जोज्ञान 
नरेश । मनहीं को सोहोतहे प्रापत मणत बुधेश ॥ निद्तकर्म 
कीन्हे मनस होत न बिषयाकार । प्राप्त होतहे मोक्ष की जो बर 
सुख आगार ॥ मारग दुर्ग उलांधि जन पावत सुख ज्यहिभांति। 
तिमिहिं मोक्ष जन लहत हें लाधि दोषकी पांति ॥ 
इतिश्रीमद्ाभारतदपेणेशान्तिपर्बणिमोक्षधस्मेच्वारियो उध्यायः ४ ० ॥ 
भीष्मडजाच || दोहय ॥ दुखद अन्तमें बिषय अति तिनमाहीं रत 
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जौन । कहत सबंध जन लहतहे महत खेदकीतोन ॥ जे अश 
कहें बिषयम तोन परमगति लेत। जे जन ज्ञाता ममेके जानत 
ब॒द्धि निकेत ॥ चरण दोहा ॥ जन्म सत्य अरे आधि ब्याधि सं 
यक्त जगत निति देखि। काजमोक्षकेयल करतहें बुद्धिमान अवब- 
रोखि ॥ दोदा॥ मनसा बाचा कमसों रहेनित्यही शुंद् । करेगबेको 
नहिंधरे शांतिहि होय अक्रुद ॥ दायाहू सो भतसंग बन्धहीत 
हैपमे । घरेदयाह नहिंकरे याते संग सुकम ॥ करे कम जोता 
डाभहि करे अशभको नाहिं | दोऊ भोगे जातहें यह गुणिके 
मनमाहिं ॥ उदासीन सबसमेंरहे शत्रु मित्रता त्यागि । परमगहे 
यह धर्म जन रहतशमैमें पागि ॥ "रणइुलक॥ कश्कामना कीनि- 
 हनाहीं। गणे न परअनिष्ट हियमाहीं ॥ भाय्योदिकके मरे न 
रोवे । कालब्यथ कबहं नहिं खोबे ॥ मनके स्वच्छज्ञानमें लावे | 
विषयमाहि कबह ने लगावे॥ सक्षम परम घमजो नीकी । अरु 
सुबचन सुखदायक हीकी ॥ इन दोउनकी इच्छाहीमें । कर सु 
गुणिजों बिमलाधीमें ॥ कहे बेन तो सत्य सदाहीं। दुखदहोहिं 
जे काहहि नाहीं॥ जामें चुगुली काहकेरी। होयनहीं दुखदाय 
घनेरी ॥ अरु कठोरतासों बिलगानी। ऐसीजोहे सन्दरिबानी। 
तजि प्रमादता बोले थारी। कबहू न कहे मरीबरजोरी ॥ बहुत 
बारता कीन्हे जगमें। मन रैंगिजांत बिषय रस रेंगमे ॥ दोहा 
इन्द्रिय रजगण यक्तसों करत जीन जन कर्म । तीन नरक 
का लहत है अन्रपाय दखपम ॥ ताते आत्माकों सदा राखे 
धीरज. माहिं । लगनदेय कबहूं नहीं दुखद बिषयके माहिं॥ 
कर्मन्यास हम कहत हैं तम्हें सुनहुसो मूप । जानत ताकी . 
सखदहे' जे बर प्रज्ञ अनप ॥ उण्णकुलक ॥ जेसे तस्कर चोरी 
करिके। लोभमाहें पगि शिरपे धरिके ॥ मागन लगत कुमग 
की लहिके । बांधत तिन्हें ग्रामजन गहिके॥ तिमिहें अवबेदन 
की' दुख भारी । कुकरम देंत बांधि बहुबारी ॥ बस्तहि डोंडि 
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चोर जो भागे। तो बन्धन दखसों नहिं पागे॥ इमेहि कृकम 
छोड़े जो देइ। ती अशर्मकी मनज न लेई ॥ गृह आदिक 
संग्रह कीतजिके | एकान्तस्थल कोलखि ब्रजिके॥ रहे तहां हि 
अल्प अहारी । नाशिज्ञानसों छेशहि भारी ॥ रहे तपस्थामिनित 
तत्पर । तोन लह॒त जन पावन पदपर ॥ धीरजमान महतहीके 
के | दःखद कामादिक कोग्वेके ॥ मन च5चल कोरोंकेमतिसों 
लगन न देय बिषयम रातेसी ॥ तिहिकी महत जानियोगीइवर 
करत प्रशसा अतिताकीसर ॥ ड्के प्रगट तास तट आवत 
भरे शरमस परमासों भावत ॥ दो ॥ मिलो जास मन सरनंभे 
ऐसोजो जनताहि। ब्रह्मज्ञान बरहोतहे प्राप्त चहत सश्ताहि 
छॉटिजात जबबिषय तबपावत ब्रह्मज्ञान । याते बिषयनकोबजे 
दःखद जानि महान॥ जबलों बह्मज्ञान नहिं प्रापतहोथअनप। 
तबलों गाफिलनहिं रहे साधन सो सनभप ॥ _रणकुलक | शाका- 
दिक की भक्षण करिके। बितवे काल समतिसों धरिके॥ करे 
तपस्या अपनी नाहीं । जाहिर राखे गप्त सदाहीं ॥ करैसाल्विक- 
हि नेमअहारे । कालदेशलखि करिस बिचारे ॥ प्रदत कर्म सों 
योगमाहीं। बिध्त होनदे कबहू नाहीं॥ अल्प आगि जेसे सुल- 
गाव। तिमिहिं ज्ञानमें चित्तवढावे ॥ ऐसी जोजन हेबरघीको। 
ज्ञानप्रकाश लट्ठतसोी नीको॥ जोन प्रकाश ज्ञानकोीपावत। प्राप्त 
होय अव्ययकाभमावत ॥ दाद ॥ पावतज्ञान प्रकाश जोतिहि समा- 
न नहिओऔर । गावत जाके यर्शाहि सर सनह सजान सगोर॥ . 
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40. ििकप 


इतिभीसहाभार तदपणेशातिपबोाणिप्तोक्षपम एकचत्वा रे शी ध्याय :॥ ४ १॥ 

भीष्मजबाब ॥ दोडा ॥ औरह साधन कहत यक सनह तौन 
तमभप। थिर करिके चंचल मनहि कुन्तीसवन अंनप। निष्फल 
मखदइच्छाकरे बह्मचण्येकी जोन । स्वप्नदोषकफोी समामिके निद्रा 
तजिदे तौन ॥ *रणकुलक || - रजओ तमंसों स्वभेमाहीं आप 


ज्आापकाजानतनाहा॥ दहान्तरका लजाहके जस | डंलतप्ग्याजा 
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भर्म तसे॥ ज्ञानाभ्यास कियेतेजागे। निद्राबीच कबह नहिंपागे॥ 
स्वप्त माहिकेसे बिनुदेहे। चेष्टा करतं कहोकरिनेहे ॥ जो तमक- 
होतात यह हमको | तीतुम सुनो कहतहें तुमकी॥ यहिद्धत्तांत 
हि इंड्वर जाने। ऐसे ऋषिबर ढन्द बखाने ॥ मनके व्यापारहि 
तमजानो। स्वप्नन और भप अनमानो॥ कारज माहि यक्तमन 
जाकोी। थिर नरहत कबहू हेताकोी ॥ जगतहोत संकल्पहिजेसे 
स्वप्नहु माहि मनोगत तेसे ॥ जगमें कामवानहे जोजन । जन्म 
असंख्य लहतहे सोजन | मनमें जोजन जगको जानत। उत्तम 
पुरुष तौन दुख मानत ॥ किये जोनहे कम पुराने । कहत सु- 
ब्धहं परममहाने॥ तिनसों सत्वादिकगुणमाहीं। जोजो प्राप्तहोत 
हेफपाहीं ॥ तोन दिखावत स्वप्नेमें है। मतआतमाकोी नगिचहे॥ 
दोहा ॥ सत्व सगएण सो देवता रजसों नारिञ्नप। तमसों राक्षस 
स्वप्नम देखि परत हेभूप ॥ बहुप्रकारकी परत लखि अपनीहू जो 
देखि। सत्वादिक गणबयोगते कहतमनीषा पेखि ॥ करतजोन सं- 
कल्पहे जाग्रतम मनमाहिं । स्वप्नमाहिं सो परत लखि मन को 
अपने पाहि ॥ निति अरोक सन रहत हे सबभतन के बीच । 
ताको आत्मप्रभावते जानमप निभीच॥ स्वश्नअवस्था हमकही 
तुम्हें भप अनुमानि | अब सुषुप्ति हमकहत शुभ थिरतारमेमन 
आनि ॥ प्रापत होत स॒षप्ति में साक्षीमाहीं सबे । बद्धि अहंका 
रादि नृप जानत भ्रज्लअखब ॥ चण्णदोहा ॥ स्वप्नसुषृप्ति अवस्था 
तमकी कही भप अनमानि। संग्रज्ञात अवस्था तमकीअब हम 
कहत बखानि ॥ मन बारे संकल्पते इश्यरकी गण जोन। ताकी 
जो इच्छाकरे स्वच्छ परमजन तोन ॥ रर्ण्णकुलक ॥ विषयगणन 
को नित्यनवीना । निरखेते मन होत मलीना ॥ विषयगणनकोी 
छोड़े नीकी । मासमान सो सो हलअ्रीको ॥ |८णदोढा ॥ कहत 
दोयबिधि को देहीको ब्रह्ममाव अभिराम। जगकी कारण एक 
महतहें ब्रह्म सुनो बुधिधाम ॥ दोषा॥ दूजो निर्गुण अह्महे रहित 
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विकारअनप। सगुणतोनहीहो तहै निगुण जानो भूप ॥चरणादोडा ॥| 
तपस अग्निहोन्रादि बताये देवन कोले केश । असरन को तम् 
महत बतायो दःखद परमअशेश ॥ दोश ॥ निबिकारजो ब्रह्महे 
राख्योताहि छपाय। सर असरनके सगएणहे सत्वरज तम नर- 
नाय ॥ असुरनके रज तम सुगण सत्व सुरनको जानि। बहू 
गएणनके हेपरे परत नहीं पहिचानि ॥ निम्नहते इन्द्रियनके ब्रह्म 
परतहे जानि। निग्रह बिनकीन्हे नहींपरत बह्य अनमानि 
महाभारतगांतिपबणिमोक्षयर्मबार्ष्णेयाध्यात्मेद्दिवत्वारिशो ध्यायः ४ २ ॥ 

भीष्मउबाव ॥| दोहा ॥ ऑरहसाधथनकहतहम सुनहें तानभपा 
ल। जानिपरतहे बह्मबर साधनकिये बिशाल ॥ हैं सुअवस्था 
जीवकी स्वप्नसषृप्ति सदोय । बरह्महकी निगेण सगण कहतप्रह 
वर लोय ॥ इनचारिह॒को जो नहीं जानत जाग्यत माहेँ । नि- 
विकार परवह्को जाणे सकतसो नाहि ॥ तत्वव्यक्त अब्यक्त 
कोकद्यो ऋषनहे भमप्‌ | व्यक्तरत्य मखगत अमृत है अब्यक्त 
आनप ॥ *रिल ॥ बेद कह्मीहे प्रदत धम्मंबर। तौनहिमें है शि- 
थिल चराचर ॥ नित धर्मसों है हुप ब्यक्त न। जानत प्रद्ध 
भाहिं जेशक्तन॥ प्रापत प्रदतधम्ममें जे जन । जनन मरणको 
पावत तेजन ॥ निदतधर्म में जोजन मावत । सोजन मइत पर- 
मपद पावत ॥ दोडा ॥ माया अरू क्षेत्रज्ञते भिन्‍न ब्रह्महे जीन। 
तास बिचारकरे सदा बच थिर करि सन गोन ॥ कारणहै उत्पत्ति 
को माया त्िगणसमेत। निगेणहे क्षेत्रज्षसोजानतब॒ड्िनिकेत ॥ 
है सुमहत तत्वादि रुप प्रकृति बिकार जितेक । दृष्ठाह क्षेत्र 












पर । अब इंडवर अरु जीवके सनो भेदकी मम ॥ जीव आ स्‌ 
इर परम निराकारहे भूप। होयसकंत तातेनहीं तिनकी पहण 
प्रमप ॥ चरणदोहा ॥ बिनमाया सों ब्रह्मकहावत सह माया सा 
जीव। इनदोउन में इतोमेट हे पाणएडसवन मदतिलीय॥) पेल्टा ॥ 
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सलादेकगुण तीन तिनसों छादित जीवहै। अरुजी ब्रह्मभबीन 
आच्कादित गुणसों नसो॥ चरणकुलक॥ इच्छा ब्रह्मशानको जाके 
ऐसे जेजन बरमेधाके ॥ बाहुर भीतर उज्ज्वज इक । ढन्दबेल- 
न्द कलपके ग्वेके ॥ करेंसतप छ्ेके निहकाम। चारेरहे दयाहिय 
मार्म ॥ महतप्रकाश लोकमें जोंहें। मत तपस्विनहीकों सीह 
भान और शितभानहि देखो। तेजतपस्याकी अवरेखो ॥ रज 
आर तमको नाशबजोहे। लक्षण तौन तपस्थाकी है ॥ तह्मच- 
य्ये आहिंसा जो है। तप्शारीरिकजानो सोहे ॥ रोकब जोहमन 
बारणकोी । मानस तोन तफ्सहेनीकी ॥ घर्मवान बरबिप्रनवारों । 
अन्न प्रसन्न सुलेय सुठारो ॥ ऐसोअन्न लियेते भारी । राजस 
पाए नशव दखकारी ॥ उदरहिकाजे लेय सअन्ने । आंधकल- 
य नहिंरहे प्सन्ने ॥ दोढ ॥ ऐसी साधन कीजिये ताते भृपनि- 
भीच। ज्ञानहाय मनमेमहत अन्तअवस्था बीच ॥ गेणप्ठा॥ दु- 
वानसों देहकी तजिअमिमान नरेश । रहेसदा रतजझानमें बर 
आतिहरणकलेश ॥ देदा ॥ देहरहे जबलोरहे सावधान हवमृप। 
पावतहे देहान्तमें पावनम्ोक्षअरनप॥ मतनके जननादिकोजान 
कमहे हेत। मोक्ष सघमेनकी महत यह सिदान्त सचेत ॥ मन 
इन्द्रियको खेंचिके विषयमाहिं ते सबे। घारिेयोगी धीय्येसों देहे 
रहत अखबे ॥ जानिशास सिद्धान्तको ज्ञानमाणकेवीच । किते 
चलत जानत न पे ब्रह्महि परम निमीच ॥ ज्ञानमार्गके बीच 
बर किते लेतहे जाने । विमलमएते हदयआअति तम्हें कहतञआ 
तंहें आ- 











नमानि ॥ करिके तास्न उपासना जानतकैने भप। जानः 
भ्यास करिकेते सबंध अनूप ॥ उतेसब महातमा पावतहे गाति 
पमे। किलबिषसों हवेके रहित कीन्हेंसो तपकमम॥ सुक्षमताको 

खिचक्षसों पर्म । देखेत्याज्य सथलता हियमें समझ 
सुकम ॥ इंइवर में मन लायबो तासु धारणा नाम । तामें जो 
आशक है ऐसो योगी नाम ॥ परवहाकों दतयथ में जानत मति 
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बिस्तारि | खत्यलोकते जातहे छटि गणनकी टारि ॥ शागादि 
कसों छट्जिन पावन गतिकी लेत । कह्यी बेदबिद बधन यह 
भपति बद्धि मिकेत ॥ ज्ञानमयोह शाखते जिनको परम अल- 
न्द। भयो नसाक्षात्कारहे ऐसे जोननरेन्द। तोनहजन बेशग्यसों 
पावन गतिकाीलेत | झत्यलोक सो हांटके घमं संघ निकेत || 

नझानसों दपतअरु तजे कामना सर्ब। तीनह अब्यय बिष्ण 
को प्रापव होतअखबे॥ आतमस्थ परत्रह्मकी जोजानतहे तात 
तोन छूटि संसारते पावत गति अवदात॥ तृष्णासोजगब हे 
घमत इसमे जिमि चक्र । जोयाम तत्यश्यह्वत तीनलहत दखबक || 
जिमि मणालको ततसों सबनालमे परे। रहत तिमिहि तृष्णा 
महति रहति देहमेमारे॥ जो माया अरू जगतकी जानत असतत 
मरेश । सतजाने परमेडवरहि सो सख लहत अशेश ॥ यह बर 
साधन मोक्षकी क्यो प्रगट अभिराम । नारायण करिके कृपा 


भूतन प॑ अतिमाम 
अ्रीमहाभारंतेशांतिपबेणिसोक्षयर्मबाष्णेयाध्यात्सेत्रिचत्वारिशो उध्याय: ४ ३ 


बशम्पाघनठवाच शदोह्। सोसाधनहे मोक्षकों तृष्णाको जोत्याग ! 
कह्यो पं अध्यायमे यह भीषम बडमाग ॥ गेरठा॥ यहसनि 
भूपाल घमधुरन्चर धममसुत। दष्णात्यागि विशाल दु्लेभहे भप- 
तिनको॥ यह बिचारि हियमाहिं मेघाको विस्तारिके। गंगासतके 
पाहिफेरि प्रइनयह करत भो ॥ इथिए्विएउ्बाच|॥दो राह जन कको न अ 
रणकरितजिभोगनकी सब । भयोमोक्षकों प्राप्तबर प्रज्ञावान अ- 
खन्ने॥ भीष्मठवाच || चस्याकुलक ॥ जनकसमप मोक्षपद्‌ पायो । जोन 
आचरंणसों मनभायो ॥ सनहु तोन हम तुम्हें कहतहे। थिश्के 
चंचल मनहिं महतहें॥ मोक्षयमेके परम बिचारे। करन लग्यो 
नप जनक सुढारं॥ एथक्‌ एथक्वरघम सुतनके। अधितेजस्वी 


कल्सप बनक॥ एससतल आचारय ताक । हह्स हू ते सहारे वौ- 
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के ॥ तिनके भ्रद्दतधमकी सनिके। होत भ्सन्ननहीं दपगनिके ॥ 
निभत घधनमकोगुणि हियमाहीं। तमलागो रहतसदाहीं ॥ 
पिला नया बिप्राताको । पत्रमहाय माने भरि प्रभाकोी ॥ तास 
पंचशिखनाम सुमेधा । अन्तरज्ञ जेसाबरबधा ॥ फिरतो तौन 
कोनीकी । पहिलोशिष्य हुतोबरश्रीको ॥ सहस बर्ष दिज आसु 
श्निप्ता। मन कियोध्यान अभिरामा ॥दोद। अह्मज्ञानबिचार- 
गों हुतो युद्ध नतिमान। ऑतपसों हो यक्तवर वेद उक्तशुभठा 
न ॥ कैन्र ओर क्षेत्रज्ञकी जोहे भेद अनप। ताहि भयो जानत 
प॒द्टिज आसुरि सुन बश्मूप॥ सगुण भयेते रूपबहु नि णमये 


दिए 


ने एक । आसुरिे ऐसे ब्रहमको जानतभों सबिबेक॥ तास शिष्य 
हो पठ>चशिख तेजस्वी घधीधाम। कोइही थक ब्राह्मणी कपिला 
ताको नाम ॥ प्राप्त तास पृत्रत्वकी होतमयों सो भूष। कांपि- 
लेय ताते मयो ताको नाम अनप ॥ ज्ञानवती जो बडिटहे प्राप्त 
होते भो तांहि । कह्यी मारकणडेय है मोको यह अवगांहि 
बहुधम्मी आचाय्य जे तिनमे लखि समभाव । मिथिलाधिप 
को पठचशिख गणिके बरबधिशव ॥ राबआचाश्यन को मह 
ज्ञानबादक माहिं। कश्तपशसतभों समने जनकभमपकेपाह 
तास दरश ते जनक सब आचाय्यन को त्यागि ॥ प5चशिख- 
है को अनगंगांणि होतमयो अनृरागि॥ जनक नपहिसों पठच 
शिख मोक्ष कहत भो आम । स्वच्छ समझि ताकोहृदय दक्ष 
परम अभिरशम ॥ मोह बिनाशी दखदहे अरू चल जनकनेरे 
जे नहें बिश्वासको यामें जानि कलेश ॥ कर्मनको फल 


३7. 


चहत हैं मोहहि ते जन सब | होय फलाशा माहिं रत धर्म्मह 


करत अखब ॥ नाश परत परतक्ष है देखि जगतके बीच । 
यह मिथ्या जानतउ धारे होय निभीच ॥ आत्माको जो देहते 
भिन्नमानियोजोन। मोह भयेने सोनहींनी की मतहे तोन ॥ सेप्ठा॥ 
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लोकायतहे जोन मानतहें तेलाकही | तिनको हे बुधिभौन तुम 
तों जोयह मतकद्यो ॥ दोडा ॥ लोकमाहिं जोहे नहीं ताकी कांहिबो 
जोन | अजर अमर जिमि भप को कह्यों बचन श्रुति तॉनि ॥ 
मपति अतिके बेन ते अजर अमर नांहे होत । यहि प्रत्यक्ष 
बिरोधते भमिथ्याश्रति माविपोत ॥ अनमानहम है लपति दःखन 
सनियेतोन | तहँ अनमान नहोंतहे ब्याप्ति न जहँ बधिभोन 0 
पावकके अनमानकी ब्याप्ति धमहे जान । लखे धम बिन होत 
नहिं पावककों अनुमान ॥ जोसस्‍्ण ॥ हेथों नहीं अभाव गतिको 
ताराचन्द्रमें। लखिनपरत नरराव यातेगण्यो अभावहे॥ दोदा ॥ 
देशान्तरकी प्राप्तिसों कीन्‍्हें तेअनमान। शशिउड़ की गतिभाव 
सो जानि परत मतिमान ॥ देखे बिना पदाथके होतनहीं अन- 
मान । अनुमानह सो परत नहिं जानि अहृश्य सुजान ॥ और 
एकदत्तान्तमें कहतमपतोपाहि। भिन्नदेहसों जीवनहिं नास्तिक 
मतके माहिं ॥ दषत हों में ताहि यह नास्तिककी मतजोन। 
आस्तिक के मतसों महत भूप मनीषा भोन ॥ देह भिन्‍न सो 
आतमा जानि परत इमि जोन । जोन देह को तजत्त हे चेष्टा 
करति न तौन ॥ ओरह एक प्रमाण है यामे बिज्ञन्पाल । सो 
गणि तमकी कहतहों तिनके बद्धि बिशाल ॥ आत्मामाने दे 
हको जान देहके कम | ते नशिजेहे देहके संगाहे भूप सशम । 
भिन्न देहते आतमा याते जान्योजात। आत्मा पावतकमसों 
दतियदेह बिख्यात ॥ नास्तिकही के भेद सोगतहे मततास 
खणडून काज कहत हो सो सनिये बृधिरास॥ ठष्णा अरु 
अज्ञान जो अरू जोहे दपकमे। फेरि देहको प्राप्तिको सी कारण 
है पमं॥ सेसग्ठा ॥ अरु लोभादिक सब तॉनह पाने तन प्राति 
के। कारण गुणोअखब सोमत ऐसे कहतहे॥ दोषा॥ कहत क्षेत्र 
अज्ञानकी बीज किये जो कमे। ठष्णाको जलकहतहे भृषतिभ्रज्ञ 
सधम ॥ अज्ञानादिक सबेजे तिनते पूनि पनिहोत | बहप्रकार 

५७99 





११६ शान्तिपबंमोक्षधमेदपेणः । 
की देहजो ताको भूषउदात॥ रेप्ठा ॥ अज्ञानादंक सब नष्टभये 
तेज्ञानसो । पावतमोक्ष अखनब फेरिदेह नहिं होतहे।॥ देोद॥ यह 
है मत सोगतन को दूषतहों मेंथधाहि। बिमला मति बिस्तारि के 
तासबीच अवगाहि॥ र“ेप्ठ ॥ सोगत मतके माहिं ज्ञान रहतह 
पकक्षण। फेरि रहतहै नाहे ताते यह दषण लगत॥ नष्टहात जो 
ज्ञान नशिहे अज्ञानादि किमि। अज्ञानादि महान नशेबिना नहिं 
मोक्षहे ॥ सोगत के मततेन याते ढ्ेहे मोक्षद्प । यह जानो तम 
ऐन गणिके सक्षम बद्धिसों ॥ ठंडा ॥ कमहु क्षणभमर रहत है 
सोगत मतके माहि। क्षणभरहीजी कमतो दानादिक फलनाहि 
बीज देहको कमहे कह्यो प्बेयह जीन। सोगत मतमें जानिये 
याते ब्यथंहि तोन ॥ नहीं दःखसुख होतबिन परब कमेसमथ। 
याते क्षणमर कमेको कहत तौनहूं ब्यथ॥ तिनते दुखसख ल 
आअब किये पबेजे कमे। करत जोन अबतोनते आगे लहिहें पम 
जीन मरत सो कमसी फेरि जन्म है लेत । याते धारा कमृकी 
जानोबांडे निकेत ॥ ज्ञानह घारामहांतेह ताको पाये पम । जन 
पबित्र हवे लहतहे मोक्षहि भूप सुकमे ॥ क्षाणिक ज्ञान बादीनर्क 
मोक्षह मये सजान। होयजात च्यतहे परम बिनानिरतर ज्ञान 
जेसे फल यज्ञादिको जबलों रहत अनप। तबलों जन स्वगो 
दिमे रहत तदनु नहिं मूपाबहुमतकी बहुतकेना मनमें आवाति 
भप। होतनहींहे एककी पैनिडोर अनूप ॥ जेबिचारजन करत 
है तिनकी मेधायत्र।| लगति तहांहीं जातिहवे जीरण मप पबि- 
त्रबहुप्रकारकेशाखज तेजनकी मृपाल। खंचेखचे फिरतहे मत 
मतमाहें विशाल ॥ जेज मत तेते महत बादहिकेहें सबे। सा- 
धनवह्यज्ञानके है नहिंप्रज्ञ अखब ॥ मतबादहिकरते सब बादी 
है मरिजात । पावत बह्मज्ञानको कबहू नहीं अवदात॥ सबको, 
तजिके जातमरि फिरि आवतहे नाहें।मोह कियेतों हे कहा 
पत्रारिक के माहि ने पंचशिखके बचन सूनिये ज। 
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नपाल । फिरि पठनकी उदित भो लहिक मोद विशाल । 
हतिशांतिपवणिमोक्षयर्मेमंचशिखो पाख्यानेचतुश्चत्वारिशो ध्यायः ४ ४ 

भीष्मडवाच॥ ठाहा ॥ सम॒नि पचशिखको जनक प्रज्ञावान 
मितान्‍त। फपेरि मोक्षसंसारकी प्ुतमों छत्तानल ॥ जनकउ्वावच ॥ 
जैसे मरछी सह्तिम परब्रस्खतीरहे न। सीक्षहर् लिमि रहाते नहें 
परेस्मति बधि ऐन ॥ होत समनि अज्ञानसों मूठ सुप्तमहान। 
होतमोक्ष है ज्ञानसों महतकहत मतिमान।। सुनोज्ञान अज्ञान 
भें तोौमों कहा बिशेष | कहोमीहें जासी हिये रहेन संशयरप। 
ज्ञान ओर अज्ञानमें जो विशेष नहिंपम। तौज्ञानारथ केश जो 
व्यधहि गणौ सुकरम ॥ भीफज्याच ॥ बेन जनकके येसुने सुमुनि 
पंचशिख अज्ञ। कहत मयो अवगाहि के यहि विधेसों धमझे 
तय ज्ञाना ज्ञानकी कहत नतुम्हेंहीं भूष। सुनिये थिस्ता माहिं 
करि चश्चल मनहधि अनप॥ आरोधपंत अज्ञानसी आत्मामाह 
आमप । बदध्यादिक गणहोत जब तास अभाव सुभुपष ॥ तब 
प्यनर्थ मिटिजात सब जानत आपहि आप | निविकार आन 
न्ट्मय ब्रह्म सबद्धि कलाप ॥ बुद्ध्यादिकको हीतहे नाई अभाव 
विज्ञान । याते ज्ञान उपायमें छेशन ब्यथ सुजान ॥ देहादिकाहि 
खनात्मा कष्टिबेकी भपाल । देहादिकके मूलको प्रगट कहतही 
जल ॥ पठचधातजे देहमें तेतबर्लीहि एकन्र। प्राणी जबले 
जियतहे हेनहिंसंशयअतन्र ॥ देहादिककोमूलहे पंचधातुसधात। 
जानो इन्हें अनातमा जनकप्नज्ञ अवदात॥ शेर्ठ ॥ बुद्ध्यादि- 
के सब जोन तौनहुसब अनातमा। इनमाहीं क्षितिरान आत्म 
भावसों दखद अति ॥ दोषा॥ जाने इन्हें अनातमा मे अरू 
मम यह भाव। जोन बुद्धि सों कहत है रहत सोन नरराव 0 
सांख्यशाख अभिरामजों तासबिचार अनप। सोअति उत्तम 
घन्नहे तम्हें कहत सोभप ॥ करिहोजो भूषालतुम तिहिबिचार 
को परे । आ्रसपहोहगे मोक्षको तौतुम सुबृधि सुकभ ॥ जीजन 
५७५96 











११८ शान्तिपबेमोक्षधर्मदपेण: 

याहे मक्तिसो करेत्यागको सबे | त्यागबिना मोक्षहि चहत सो 
टख लहत अखब॑ ॥ सबेकम ढक्ेजातहें त्याग किये ते द्रब्य । 
हायजातहे सबत्रत भोगत्यागते भब्य ॥ ओसुख त्यागेहोत है 
ओतपयोग बिशाल। सबे व्यागतिहोतह सबही येमपाल ॥ सबे 
व्यागंके मार्गकी जेजन जानत भष। तेतापे चाढि लहतहें मा- 
नवमोक्ष अनप ॥ मतिके ऊपररहत मन ज्ञानेन्द्रियन समेत। 
इनहंकी मति त्यागमें यातेगुणो सचेत ॥ कमेन्द्रिय सहबल 
रहत मनपे चपल बिशाल | यातेमतिके त्यागर्मे सबकी रहत 
नपाल ॥ कशब्द अरु चित्तये हेतु अवणमसे तीन । रूपपरश 
रस गन्धके ज्ञानह माहि प्रबीन ॥ कशादिकहे कऐेसब असर 
शब्दादिक कमे | अर कत्तोष्टे चित्तद्मप जानो श्रज्ञ सधम !॥ 
ब्योमाश्रितहे श्रोतअरु श्रोताश्रितहे राव। जिहवाश्रित रसज- 
लाश्रित जिह॒वाहे बधराव॥ ऐसेहि इन्द्रिय आरसब महाभूत 
थश्रितमप। इन्द्रिय आश्वितविषयहे जानो प्रज्ञ अनप। इन्द्रियसब 
मनमरहति यातेमन आधार | हेतिनकी महिपालबर प्रज्नञावान 
उदार ॥ नप दशहं इन्द्रियनके ज्ञानकम हेजीन । जानतयाही 
हेतते हेमन घिषणामोन ॥ छादशहो जो बद्धिहे मननको जानत 
तोन । इनते जानत भिन्‍्नहें आत्महि ज्ञानीजीन ॥ जाग्यत में 
देखी सनी बिषय जौनहे भप। सन सक्षम इन्द्रियनसों तिमको 
जीव अनप।॥ यक्तहोयके गएनसों स्वप्न अवस्था माहे। देखत 
है प्रत्यक्षलों दक्षहोयक पाहि ॥ तमसों यक्तसाचिेत्तजों सबइन्द्रिय 
तेस्‍्वक्ष । देत आतमहि भिन्नहे करि सषोप्तिमें दक्ष ॥ भमिन्नभये 
इद्रियन सो तप सपोप्तिकेबीच । होतजान सुख नामहे तामस 
तासुनिभीच ॥ जेसेशरम सुषोप्तिमें तेसो सोक्षहु माहि। पे सु- 
मोक्ष सुखरहतहे निति सुषोप्ति सुखनाहें॥मोल्षहु माहिं सपो- 
पि लॉ अहँकारादिक सबे । रहतनहीं भपाल मणि पन्नावान 
आखने ॥ भतादिक समदाय को नामकषेत्रहे मप। जो अधार 
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शान्तिपर्बमोक्षधमंदपेण ११६ 
समदायको सोक्षेत्रज्ष अनप ॥ मिलेसकम प्रभावसों क्षेत्रओर 
ल्लेत्रज्ष। इनमें सत्य असत्यनप कहिये केहिको प्रज्ञ ॥ जबल 
कमे प्रभाव हे तबलोंहीं ये सबे । रहत फेरि नहिं कहतहें जे हैं 
प्रज्ञ अखबे ॥ जिमि नदिका नद सिन्ध में तजत नाम अरु 
रूप। प्राप्त मयेते ब्रह्ममें तेसेहि ये सब भप ॥ मोक्ष मनीषाकों 
नपति जानत है जन जोन । आत्माको सो होतहे प्रापत सन 
क्षितिरोीन ॥ लगत कमलके पत्रमें जसे नहिंकी लाल ॥ मोक्ष 
मतीतिमिकमेफल सोनहि लिप्त दपाल ॥ लखतनहीं तजिजात 
जिमि निर्मोकहि सभजंग। तिमिबिमक्त सोदितहे दःखहि छोडि 
उतंग ॥ समनिपषंचशिखकेसने ये भाषण अभिराम । जनकमप 
मम चरतभयो मोदसोमाम ॥ भीरुज्वाच || यहजो निइथय मोक्ष 
की पढिहेताकीजीन । उपद्रवनसों छटिके लहिहे आनेदतोन 
इतिशांतिपर्ताणिसोक्षप्म जनकपेचशिखलंबादेपेचचत्वारिशो उध्यायः ४५ । 

युधिश्सडबाच॥दोडा ॥ कहाकियेसुखहोतअरु कहाकियेद्खहोत 
कहा किये निभय फिरे लोकमाहं मतिपोत॥ *ए्त्बाच ॥ निम्रह 
जा इन्द्रियनकी ताकीहे दमनाम। तास प्रशंसा करतहे वेदवान 
बधिधामादमसकी साधनसबकरेत्राह्मएणकरे बिशेश | अदमवान 
सों होतिहे सिद्धिन क्रिया नरेश ॥ क्रियासत्य अरुतपसयेदम- 
हीमें हेसबे । दमहिं बढ़ावत तेजको दमहि पवित्र अखबे॥ हवे 
अ्रपाप निर्मेयदमी लह॒त ब्रह्मपद पमे | जगहूम जबलों रहत 
तबलों रहत सशमे ॥ प्राधहोत नहितेजकी कोधीहेजन जीन 
जनकाभय अदमीनते महतहोत बुधिभीन ॥ तासुनामकब्याद्‌ 
जो कच्चे मांसहि खात । तिहिते भय जिमि होत तिमि अदमी , 
ते बिख्यांत ॥ मेटनकी अदमीनके उपद्रवाहें लोकेश । | 
त भो भूपालको गाणिके बर अचलेश ॥ आश्वमवारे धम्म ते 
होत जोन फल पम्मे । ताते अधिकी होतफल दमते भूष सुक 
म्मे ॥ जिनके दम को उदयहे तिनकी चिहन अनुप । 
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१२० शान्तिपबसोीक्षयर्मंद्पणः । 
में अवगाहि के तम्हें कहत हों भप ॥ गव्ब अभार अदीनता 
और सनन्‍तोष महान | आस्तिक बाड्टि अतप आओ रदता आअ 
संजान ॥ ओऔ तजिबो अभिमानता गरुपजा अभिराम | अन- 
सया अरूबहदया मतनमेंबधिधाम ॥ अस्तति निन्‍्दा छोड़ेिबो 
नतबाद बहुबात | रागादिककीबारता तिनकी तजिबोतात 
सब कामना छोड़ियो ओकरिये नहिं बेर। शीलधरण सन्रतकरण 
ओतजिबो सबधेर॥ ओतजिबो पैशन्यकी गुणिके दोषमहान 
गेलक्षण दमवानके हैं है मप सजान ॥ जोकमाहि सतकारको 
गप्तहोय दमवान | प्रामहोत देहान्तमें स्वगहि समृदसहान 
रणकुल्गहितहिगणे सबभतनंबाराधरिके सरलसभाव सढारे 
काह जनसों हेष न राखे। मधर बचन सबही सी भाखे॥ देत 
ब्रास सतनकी नाहीं। आपहू डस्त ने लिनके माहीं रट्ृ 
भूतदेखि दमवानीधाश्प्रिमकों पर्ममहाने॥करत प्रणाम आय 








पाहीं। चहुंचा खरेहोय नभिचा। हीं॥ महत अर्थ मे हपनपांवे । 
औओ अनथर्में शोच न लावे ॥ सुनभपाल द्ीहे सोह । तासम 
प्ज्ञावत नहिंकोई ॥ अनसभा अस क्षय महानी। आसन्तोष 
लिब्रिय बानी ॥यघदान अर इनकोजे हैं। दुष्ट मनुज पावत 
उहितेहें ॥-3 ॥ विनाकाल कीठ मरतनहिं यह गीणके हिय 


बीच | दमीलोकर्म फेस्तहे हवके परस निरभीय ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिफ्येणिमोक्षपर्सदांतकथर्नपट्च त्वारिशो ईध्याण: ४६ ॥ 
युधिष्ठिसवबाच || मोस्टा || बिला अधिसा धमे भमतगणनकी आअ- 
मयता। जातिनद३ सके सनहपितामह प्रज्ञबर दे 
अथ पशुकोबध मखमाहें लय । कहत सवेद समर्थ ओ सब 
स्छातिहु कहतिह ॥ याते भी सन्देह मेरेसनसे महतञति। कहो 
तात बृधिगेह दोऊ किहिबिधिसों संघें॥ भज़ब्वाच ॥ बेदउक्तत्रत 
जोन तासोजे जन यतनहीं। खाये आमिष तोन महत दोषकी 
बज अनूप | खाये 











हतहूँ ॥ वहा ॥ बंद उक्तब्रतकी गहे जेजन प्रद्ट 
५ ।का; दर 
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आमिष तोनहूं गिरतस्व्ग ते मूप ॥ परपीड़ा करयज्ञ जो याते 
निन्दिततात। तनपीड़ाकर जोनहे सीऊानिेन्दित ख्यात) आभीर || 
मनिश्वतिधर्ममें जोन । तत्परह बधिमौन ॥ तिनकों यह ठत्तान्‍्त | 
कहोतोहि क्षितिकान्त ॥ $विष्ठेर्च्चाच ॥ जय्करी ॥ चान्द्रायण आ- 
दिक उपबास। तपस कहते तिनकों बधि केलेजन कह 
नुपशिरमोर । यहूही तप के हे तपओर ॥ भी ॥ जातिदेह 
जायह्वेक्षीण। तिहिको तप मतिगणो प्रबीणामोक्षारथ साधनहे 
जीन। सकत न होथ निबजसो तोनाो। गमनोतीनप त्याग अरुजी 
नश्वता हे तीनही तपपमाबरकरत जो यहितपट्टि सोई समाति- 
भान सुधमे ॥ हेलहत सोइमोक्ष मागेहि त्राससों हवेदूरि । यह 
गणतहे जनलोकमाहीं मनीषाके भारि ॥ 
इतिमहाभारतदपंणेशान्तिपर्बणिपोक्षधर्सेसप्रचत्वारिशो धध्यायः ४७॥ 
युधिह्िस्डबाव ॥ सारठा ॥ लोकमाहिं जे कम्म ते आपहि सी 
होतहे। के हेकतो पम्म इसकी परुष सजानबर || भीष्मउ्णाच |] 
ठोह्ा ॥ इहि प्रसंग में कहतहों यक इतिहास अनप। सरपति 
अरु प्रहलाद को प्रम्नोत्तर हे भूष ॥ परमभक्त प्रहलाद जो 
परमेश्वर को प्रज्ञ । इन्द्र ताहि पछत भयों यह सप्रग्नन धर्म 
झे ॥ समदरशी प्रहलाद की बुडिजानिबे काज। नजर होयके 
जायतट पाणिजोरि नरराज ॥ उण्णदुलक ॥| थोरेहि गणसों 
जनजगमाही । होयप्रतिष्ठित रहत सदाह! ॥ सबंगणहें थिर 
तमसेनीके । हजेतेबर माहि महीके ॥ पीशिशली तुमरहत सद 
हो | मानांदिकहि बिचारतनाही ॥ ओ तुमहोी बर आत्मज्ञानी | 
यातेपछत सुखदसुठानी ॥ साधनता तुमकहा बिचारी। अरज्ञान 
के आनिदकारी ॥ परीफांसितब श्रीवामाहीं। छटेगेहते तबश्रिय 
नाहीं॥ तबह शोचकरत नहिं भनमें । निशि बासर बिच" एको 
फनहेतु याकोहे कहिये। भोसंशय ताकोतुम दहिये ॥ 
र्ध रजताकोी धरिके भारी। कैमतिलाभम भये सुखकारी ॥ यहूसु- 
९८३ 
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के सुरपतिकी बानी। बोलतभो प्रहलादसुज्ञानी॥ प्रहलादटवाच|| 


माया परमप्रढतिको कारण । कहत तुम्हें होंकरि निधीरण ॥ 
आत्महि भिन्न प्रकृतिते जाने । जेजन तेसुखदुख नहिं आने ॥ 
आत्माहेबर नित्यानन्दी! कबहूंहोत नहींहे हन्दी ॥ जानतहे न 
यहिदतान्तहि। गुणत आत्मामाहिं नितान्तहि ॥ ध्मप्रकृतिके 
सरपति जोजन। प्रातहोत अभिमानहि सोजन ॥ कहीआपुजो 
जड़्हेमाया। चलतन बिनआत्माकीछाया॥ प्रद्दतिहोतिहे किमि 
तोसुनिये । कहत तुम्हेँहों सुरपति गुनिये ॥ गेनो ॥ होतजोनहे 
तोौनकहावत भाव। होततोन आपुह्तिसों सुनुसुरराव ॥ काहूके 
कीन्हेंसों तेनहिं होत। जानतते जन जिनके मतिकीयोत ॥ दु- 
ग्धहोत आपहिसों गोस्तन बीच। जेसियल्न बिनाही सुरपनिभी- 
च॥ दोदा ॥ अपनेहि होति सुभावसों माया प्रदेतिहभश । आत्मा 
केपुरुषाथसी होतिनहींस्वगेश॥मायाके परमावसों होतआपुही 
सबे। करतनभोगत आतमा नित्यानन्द अखर्ब।॥! गोग्ठा॥ आत्म 
को करतार भलेब्रेकी गुणतजो | ताकीबुद्धि अपार दोषवतीमें 
गुणतहों॥ दोष्ग ॥ आत्माको कत्तांगुणे है बिरोध सुरराज। सोमें 
तुमसों कहतहों तनिके बुड्िद्राज ॥ आत्माकत्तों होधजो तौता- 
के सबकाज । सिद्धिमथे चहिये बिधन रहित सुनो सुरराज॥ 
प्रापतहोत अनिष्ठ हे किये इष्टब्यापार। आत्माको पुरु षाथेसो है 
तहँकहा सुढार॥ आभोर।॥ यातेनहि कर्तार । आत्माबुद्धि अगार ॥ 
आपुहिसों सबहोत। अन्रन संशयद्योत ॥ दोष ॥ जो आपूुहि 
सोहीतहे सुखदृःखादिक सबे। तौकारण अभिमानकोहै कासुनो 
अखबे ॥ आपुहिसों सबहोतहे यह मेरे सिड्ांत। आत्मज्ञानहु 
ओ तिमिहि मोक्षहुसुखद नितांत॥ रोण्ठा॥ भलेबुरे जेकर्म सुख 
बुखादिके हेतुते। जीयहकही सशम तोनिषेधइनकोसुनो ॥ैद॥ 
सुखदुःखादिहि देतहे कम प्रकाशि सुरेश। होत प्रदत तो आ- 
पुही जानानिजहि थि 
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श॥काहू काहुहि देतनहिं सुखदुःखादिक 
धैपडे 


शान्तिपबंमोक्षधमंद्पणः । १२३ 
सबे। आपुहिसों सबहोतहे यहसिद्धांतअखब ॥ आपुहि कतीगु- 
णतजो तौनकरत अभिमान। आपुर्टिकतों गुणतनहिं सोनकरत 
पबि मान॥ नष्टताहि मेंसबेकी जानतहों सुरराय । यातेशोचन 
करतहोंदःख समय कोपाया गेग्ठा॥ अंतवानहे जोन तासुशाच 
क्योंकीजये। हियबर मतिको भोन तामें यहगुणतेरही ॥ ममता 
ओ अहँकार ओआशा मोमेंनहीं । ओ जो बन्ध अपार तिन 
सबहिनसों मुक्तही ॥ देश ॥ जाते भूतनको प्रभव अरुलय जा 
केमाहिं।ऐसो जोपरबह्महे ताकोगुणत सदाहिं॥ काहूमेंद्रेषनक- 
रत ओकाहमें प्रीति। शत्रुमित्रनहिं गणतहीं काहूहियहमरीति॥ 
स्वगांदिक की कामना में राखतहों नाहिं। तत्पर आंत्मज्ञानमें 
मेंहों रहतसदाहिं ॥"४३गजाणरठ॥जिहिउपायसों होयशांति भा- 
घिअरुब॒ुद्धितव । कृपादष्टिसों जोय कहो मोहि भहलाद तुम ॥ 
प्रहुलादडबाच|दोच एसेवाकिये बड़ेनकी गहिकेकीमलभाव। अप्रमा- 
दताको धरे मनमें बरसुरराव॥ ओजीते इन्द्रिय सकल ओमाति 
किये अमन्द। ज्ञानपायके लहतहे मानवमोक्ष अहन्द॥ ठोेर॥ 
सुरराज येसुनि बैन। भरिहपेसों हियऐेन ॥ अतिभो सराहतता- 
हि। हियमाहिंसो अवगाहि॥ दोचा ॥ पूजिइन्द्र भ्रहलादको 
आज्ञा लेयसशर्म । जातभयो निजधामको भूपतिसुनहु सुकम ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपर्वणिमोक्षधर्मेडद्प्रह्मदसंबादेअचत्वारिंशो उध्याय : 

मुधिहिस्डवाच ॥होह॥ निग्नह सबइन्द्रियनको त्याग गबकी आपु | 
द्यो पूबअवगाहिके मोकोबुद्धि कलापु।चठचत्तवय अतिसम्प- 
दातासु प्राप्तिअरुनाश। तामें कबहूं होयनाहिं हषेदुःखपरकाश॥ 
जिहिमतिसों सो मतिकहो ओजिहिमतिको पाय। लहिबिपदा 
धरिधीय्यकी महिमेंरहे न्राय ॥ भीमज्याच ॥ कहत एकइतिहास 
हों यहिप्रसंगरमें भूष | तामेहे सम्बादबलि अरु बासवकोभृप॥ 
रामगीती ॥ सुरराज हनिसबअसुर गणको पि. ।मह पैजाय। इसमे 
गीपंछतकहांहे बलिदेहु मोहिबताय ॥ नहिघटतहे कबहें न 
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जाके हस्तसों घनदेत | सो गयोकित बलिकहाी हमको कृपाम- 
हत निकेत ॥ होबनो आपडि बायु आपुर्दि बरुण आपुहिम 
शितमान आपहि अग्निआपूद्दि आपजल वलवान ॥ तजे 
प्रालसे सोहतो बर्षत समयलहिके नीर । लखिपरतहूँनाहगयो 
बलिकेत महत अति बलबीर ॥ बह्मोबाच ॥ याहि समयमाह। 
साधबलिको उचित तमकोनाहि। हमदेत बालाहे बतायामथ्या 
कहकिमितवपाहि॥ हयंद्धबभ उचछ्र खरनमाहों शेश्चदेखोजाहि। 
तमजानियो बलिताहि तमको कहुत हमआअवगांहि॥ शक आूच | 
बलिमिलेजो कहेँशन्‍्यथलन ब्धोकीनहिंताहि। तमकही श्रीलो 
केश हमसों समतिकों अवगाहि ॥ हलूवान ॥ बलि योग्यबधकेहे 
नहीं बधियो. न यातेआप | जो मिलेतासों पद्चियो तो परेनीति 
कलाप।॥ येबेनसाने लोकेशके अमरेशगजहिमंगाय। चढिचलो 
टरेढ़न बलिहि भर्मे वल्लीबज उठाय॥ खरझूपकी धरिखरोहेबलि 
गनन्‍्य थलके माहि। अतिश्रेष्ठ लखिबलि जानिताकी जातभो 
तिहि पाहिं ॥ शक्रव्वाच ॥ खश्योनि जोअति अधम ताको प्राप्त 
बलिहोय | हियमाहि शोचहि करतहे कीमाहि सोतन जोय ॥ 
बश शज्नके होपरे कबहूँन परो अबतू आय । गोरहित हवे के 
सबहि तुमसों गयोवीय्य नशाय ॥ बहुदेत्य तवर्सग रहतहेँअरु 
बहुत बाहन पर्म । सबलोकमाहीं मरेही तू निजभ्रताप सशम 
तबरहत आज्ञामाहि हेसब देत्य जोरेपानि। तवराज्य माहींबिना 
जोते ममिमाहें महानि ॥ बहुहोतहे बर अन्न ऐसे भमाग्यवान 
अनुप। तहतो अब यहयोने गदभ कीलही दखझूप ॥ गांणे 
ताहित हियमाहि शोचहि करतही कीमाहिं। जब देतहोज्ञातीन 
है [धन महत सागर पाहि ॥ तब हुतो तेरोमनस केसो कहोहम 
कीतत्र। अरु कहो अब खरयोलि पाये हेसुकेसो अन्न ॥ देवां 
गना बहुनाचतीही निकट तब बहुबर्ष। बररत्न मूषित हुतोतोपर 
छ्न्न 














अतिउत्कष ॥ तव अग्र गावत रहेहे घटसहसबर गेधब 
७८६ 





शान्तिपबसोक्षयमेदर्पणः । १२९५ 
तब दापते होहोत जयजय ध्यानपरम अखनबे ॥ मखमाहि तेरे 
गड़ोही अतिबिमल कंचन जप । दशसहस मरे दईही बर 
_ गऊपरमअनप।॥ बरनापमे छसीस अंगुल देडखड॒गाकार। है 
नामसम्या ताससो वलिमहीमाहिं उदार ॥ जहँगिरे अतिवल- 
वानके फेंके सबलसा पे | थलहोत तहँलों यज्ञकी हे कहत 
प्रज्ञ सकम ॥ सबभमिसे तम यज्ञकेथल कियेहे जन स्वक्ष 
फिकवाय सम्या बलीजनसोी भलीविधिसों दक्ष ॥ तवहुतोकैसी 
नस तब बलि देत्यपति बलवान । अबकहो केसो अन्नहे मन 
भये खर मांतिमान ॥ नह्टिंछन्न चामर परत लखि झाऊ दहबिधि 
कीमाल । अर हेमभाजन कहांडे तब मतिन जटिद बिशाल ॥ 
बलिश्वाच ॥ हुंगततमसकत्रांदतेनका तुसुप्ठ्नत सोहिं। जबसुखद 

है समय घूम तबपरेंगे लखितोहिं॥ यहिसमयमें यहि भांति 
पछब उचिततोको नाहि। गजराजपे चाढि आयके खरझूप में 
तिहि पाई ॥ नहिंदःख माही कश्त शोचहि ऋडिमे नहिंहषे । 
जरहतहें जन मिरत निशिविन ज्ञानमें उत्कष॥ वोढा ॥ मोऐसो 
जब होथगो तहधे सन सरराज। कहि सकिहे इसे नॉहुबचनतब 
कारे गवंदशज ॥ 
इतिशांतिवर्धणिल्तोक्ष पंभिबल्िवासव्सबादेएकीनपऊचाशचमो ध्याय: ४ ९ 
भीष्म बबाव ह चण्णइलन ॥ फेरे अडइन पंर्लमणों बलिसों यह 
सुरराज | कीबेबाग बिलासबर तनिकी बुद्धिद्राज़ ॥ सकृजबाच]] 
तोमर ॥ लंवसंगर्म बह आअइवब। जवमाहि जेप्रषदइव ॥ सम है सु 
चहत अनप । बलवान बीर स्वरूप ॥ हमको नबीच । 
_गुणतों हुतो सुनिभीच ॥ सबलोकमाहिं प्रताप । मरिदेतही सु 
अमाप॥ अबत दशा यह पाय। ठखदा महाबरराय ॥ जियमाहे 
शोचमहान । अतिकरत कीन सृजान | बलिग्बाच ॥ हम अन्त 
तव गण सबे। नहिंकरत शोच अखबे॥ मतिमान हेंजनजोन 


नहिं करत कछेशहितोन ॥ दा ॥ जानत जैन अआनित्कता जग- 
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वारी सरपाल। मरखतासों लद्ठतहें तेजनक्केशबिशाल ॥मधणय। 
तन समति पाय | किल्विष नशाय॥ लहे सलपम । है लहत 
शर्म ॥ गण सत्वनाहिं। जिनजनन माहि॥ तेजन्स लेत। फिरि 
फिरि अचेत॥।हमकामनान । कौनहुं सुजान ॥ हिय माहिंकते 
सख सहित चर्त ॥ अरू रागहेश | करतन सुरेश॥ हमअनत 
पाहिं। तव कहतनाहिं ॥ दोहा ॥ मारत मरो मरेहिहे मारत जो 
आअरुमते | जानत आपहिमरे हम यह सत्वत उच्चते ॥ मारि 
जीतिके अरिनिको जौन करतहे गये । सो कर्ता नहिं ओरही 
कर्ता जान अखर्ब॥ प्रभव नाशजो जगतके मन कताहे तास 
मनको कर्ता औरही हे कोऊ बधिरास ॥ पंचमतमय सब है 
है नहिं नेकी भेद । यह गणिके नहिं कीजेये जियके माहीं 
खेद ॥ काल सबहिको - करतहे अपने बशके माहि । जानत 
यह दत्तान्तजे करत शोचते नाहि ॥ कालसिन्ध यह जोनहे 
ताको वारन पार। ओ हदीपहु तामे नहीं बासव प्रबल उदार ॥ 
महतहि करत बिचार हे पेपावतनाहिं अन्त । काल समद्र बिशा- 
लकी सनिये बर सरकन्त ॥%८णरुलक। काल ग्रसे भमतंनकोनाहीं 
मम देखत जोतो मनमाहीं ॥ करों शोच में सरपांते भारी । क 
हो बद्धिसों सगणि सढारी॥ शनो गहमें गर्भ क्ैके। मेंहों खरो 
स्वतनको ग्वेके॥ तहां आयत निन्‍्दा मेरी । धरि गरूरता करत 
घनेरी ॥ जो अपने मनमें मेंआनों । रूपअनेकन बिधिकेतानों। 
जिन्हें बिलोकि इन्द्रत आने। साध्वसमनके माहि महाने ॥ ततो 
अनत पराक्रम गांवे। कालस्वभाव नमनमें लावे॥ करत कराव- 
तहे सबकाले। ओर नहीं सिद्धान्त बिशाले॥ बासवमें जब कीघ 
कियोहो। कांप्यो सबकी तब सहियोहो ॥ यातिजानत याहिउत्ता- 
तहि । सबल देखि सवडरत नितांतहि ॥ इन्द्रतहंकरु इहि 
सबिचारे। मनमें ्याउ न गब्ब अपारे ॥ हे आधीन आपने 
नाहीं। करिवोभाति प्रकाश सदाहीं॥ वय कुमारमेंहीं मतिजेसी । 

५9 





१ए८ शान्तिपब॑मोक्षघर्मदपणः। 
हुताबलसों भुरि ।अरु लोककीहों करतरक्षार्मेहि रदूरि॥ 
अरु मेंहिं हो त्रयलोक को पितु मो समान न और। में गुणत 
काहको नहींहों सुनोसर शिरमोर॥मेंहुतोऐसी गयोसोयहिसमय 
भें मम सबाकछ परत देखि न मोहि लहि यह दुखद काल अख- 
बे॥ है तून कत्तो ओ न में हों समय लहि सुरपाल। जन दशा 
सुखदा दुःखदा को प्राप्त होत बिशाल॥दौद ॥ निशि बासर अरु 
भास ऋतुब्ष जासुहें अंग । अरु माया आधार है ताको सन्‌ 
बर स्वंग॥ ऐसो जोहे काल सो दोरत जोहे तासा पीछे दोरत 
औओ खरो रहत खरो तिहि पास ॥मुहूर्तादिक नाम सब कालहि 
के हैं दक्ष ताहीके बशमाहिं यह जो लखि परत प्रतक्ष ॥णेप्ठा॥ 
पुबंकाल के माहिं होय गये बहु सहस हैं। जानो मिथ्या नाहिं 
तोसम इन्द्र महांबली ॥ दोदा ॥ अन्तकाल जब आयदहे तेरो हे 
सुश्पाल। तब तूह रहिहे नहीं गुनु सिदधान्तविशाल ॥ अमीर ॥ 
ग्रासि लेतहे काल | सबको सुनु सुरपाल ॥ यातेतू अभिमान । 
हीमें करु न महान दो ॥ राजश्रीको प्राप्तहे तुजानतमनमाहि। 
रहिहे इमिहीं सर्वदा सो यह रहिहे नाहिं ॥ तजि सहसन सुर 
पतिनकी आई मेर पासाराजश्री सुरराज यह कीन्हे परम प्रका- 
थे ॥ मोहूं को अब छोड़िके गई तिहारे पाहि। राजश्री यह चं- 
चला ऐसी गुणु मनमाहि॥ णेय्ठा || मति कहु बचन सगयदे तोहू 
को यह छोड़िके। राजश्रीय अखब जेहे कौनहु कालमें ॥ 
महाभारतेशान्तिपबणिसोक्षथर्मेबलिवासवसंबादेपचाशत्तमो उध्यायः ५ ०॥ 
भीष्यववाच ॥| दोहा ॥ श्रीकरिके जो दपेभो तासुशमनकेकाज । 
कऋहत एक इतिहास हों तुमसों हम नरराज ॥ लक्ष्मीको अरु , 
इन्द्रकी ताम है सम्बाद। सुनहु तीन भूपाल बर तजिके सबब 
अमाद ॥ निकेसति बलिकी देहते लक्ष्मी मई सुभूष। तेजमयी 
अंति चठचला परमा भरा अनूप घंणता॥ सुरराज ताकहँ देखि 
के हिय माहि बिस्मय लेखिके॥ वलिको सुपूछत भोबली । यहि 
४६० 
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भांतिसों मतिसोंक्षली॥ शरूव्गच ॥ दोशशतव तनते यह जो कढ़ी 
मढ़ी प्रभासों स्वच्छ । कहो कोनहे मोहिं तुम बलि सुदेत्यपाति 
दक्ष ॥ पोमर | बलिर्वाच | हमयाहि जानत हैं न । मम॒ सत्यमानहुं 
बैन॥ तुम इन्द्र पृंछहु याहि । मनहीय तीनहिंनाहि ॥ शक्तड॒ढाच ॥| 
उकदा। बलिके तनते आम। कढ़ी भामईमाम ॥ मोदिशिआवति 
नारि। कहुतू कौन सुढारि ॥ *रिल ॥ श्रीस्वाच ॥ जानतहो नहिं 
मोहिं बिरोचन | ओनहिं जानत बलि बेरोचन ॥ हेयकनाम दू 
सहा ममबर। दजो नाम बिधत्सा पत्रिधर॥ दोद्ा ॥ तीजो लक्ष्मी 
महे हैं ऐसेबहुओर। जानत मोको सरहुनहिं ओऔतुहु सुर शिर 
मोर ॥ श्कव्याच ॥ बलिहि तजनको हेतुहे कहा रमा कहुमोहि । 
आवनको ममपासकी बलिऊपरतकोहि ॥शरउबाग आयोकाल 
आअनिष्ठहे बलिको यातेयाहि । छोड़तिहों सरपालसुन ओर कछ 
नअवगाहि॥ 'ऋवज्बाव ॥ बलिको तू जिहिबिधि तम्यो तजियों 
तिमि मतमोहिं। जिहि उपायसों नहिं तजे सोकहु पुछततोहि 
रामगीती॥| श्रीरबाच ॥ बरसत्यमें अरुदानमें अरू तपस्यामे पे 
ब्रत ओ पराक्रम धर्म में हो रहित शक्र सशर्म ॥ होपूब ब्राह्म 

णभक्त अरु बर सत्यवादी स्वक्ष । बह यज्ञ करिके करत पूजा 
हुतामेरी दक्ष ॥ अबब्राह्मणनकी करत निन्‍्दा धारिके बहुगब 
यह परमठुःख सुलोकजनको लग्योदेन अखर्ब॥ यहिहेतुतेताजि 
बलिहि आई पास तब अमरेश । मेरहोंगी जोराखिद्दे तजिके 
प्रमाद हमेश ॥ गरूडबाच ॥ नहिंकाऊ ऐसो लक्ष्मी सुनुसबभूतन 
माहिं। जो एकराखे तोहिं मेंहों कहत साति तवपाहिं॥ *रुवाच || 
कहतहे तसत्यहे सरपाल विज्ञबिशाल । नहिंसकत कोऊ 
राखिमोकी एककोनेह काल ॥ श्छ्ड्यच ॥ त्रहे जिहि वोधिपास 
मोहिकहु बिधितोन। मेंकरों जातेमोहिं तजितू करे अनत 
सग्ोंन ॥ शीरुवाच ॥ दोहा ॥ मोको राखे सरपजो करिके चारिबि 
भाग। तोतव पासरहों सदा जाऊं कहुन बड़भाग ॥ शबहडवाच || 
७६१ 
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जियो मेजोकहों बिचारि ॥ महति चराचर धारिणी भूमि एक 
तव पाद। धारण कॉरिंहें कहतहों मेनिजलोंड़ि प्रमाद॥ 'ेरुषाच| 
शख्यो भर्मे पावँमें एक दतियको ठोर । गुणिके तकहु मो 
अब सुनु बरस॒रशिर मौर ॥ शरज्वा॥ दुतिय पावँ तब धारिहें 
जलयाते जलमाहिं। धारण करुहे लक्ष्मी करू बिचार तुना- 
हिं ॥ भी*वात ॥ दुतिय पारवैजल बीच में राख्यो हेसुरराव। और 
. ढौर कह भोंहिं जहूँ राखों तीजोपार्य ॥०७5गज॥। देव यज्ञअरुवेद 
ये रहत अग्निकेबीच | यातिचोथी पाव तव धारण करी निभी 
च्‌ ॥ भीलइमोसवाच ॥ आग्निमाहिं पद तीसरो राख्यों में सुरपाल 
अब तुम चोथे पदहि मम्र छोर बतावहुहाल ॥ शक्तड्वाच ॥ बिप्र 
जितेन्द्रिय प्रज्ञ बर सत्यमानहें जोन । लक्ष्मी चोथो पावैँ तब 
धारणकरिहें तीम ॥ 'ेलद्मोर्वाच ॥ राख्यो चोथोपावँ में बिप्रन 
माहीपम | जानहुचारिहुठोरमम चारिहपायँँ सशमे॥ बित्ततीर्थ 
अरु यज्ञ अरु बिद्या येमम पाव। चारि चारिटह्व ठोर में राखेहे 
सुर राव ॥ शहूड्वाउ ॥ तेरे चारिहु पर्वंकीजो जन हनिहेताहि 
निहों में सुनु लक्षमी परण अधघीअवगाहि ॥भीष्ण्वबाच॥ द्वेत्य 
नकोराजातदन बोलतभोी अचलेश । सरपतिसों यहिभांतिसों 
धीरजमान बिशेश ॥ अलिख्वाच ॥ बेवस्वतमनके सुनो अन्तमार्हि 
सुरपांल हक जब साबएिमनु तब फिरि युद्ध कराल ॥ सुर 
असुरनको होयगो जीते गे हम तोहि। भानु स्थिति मध्याहन 
है] १3 जबयत जोहि ॥ शकह्ृउ्वाच ॥ चरणाकुलक ॥ मोहि बिरण्िच 
करिदीन्हो। तातेमं तबबध नहिंकीन्होी ॥ नातो ५५७७० 


































तोहिं बलि शीघ्र यहांते गच्छ । भानु स्थिति मध्याह 
हे कब्रों तस्वच्छ ॥ आज्ञाते लोकेशकी फिरत रहते 
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अ्रयन सरयके हैं दोय । तिन में तत्पर रहतहे देत्यराज बलि 
जोय ॥ भीष्मव्वाब ॥ बलिदक्षिण दिशिजञातभी बासव के सानि 
बेन | बोलो कछनाहिं बासवह उत्तर मोबधिणेन ॥ बलिकी तजि 
केलक्षमीगइडन्द्रके पास। यातेलहिलक्ष्मीनहींकीसेगबप्रकाश 
प्रहाभारतेशांतिपयोणिमोक्षयर्म इन्द्रस्यश्री प्रापिनाभकपंचाशचपोष्यायः । 

भीष्मठबाच || दोहा ॥ गर्बनकीजे लक्षमीकोीं लहिके भपाल। क- 
होपने अवगाहिम अवबबर बिज्ल बिशाल ॥ मेहों कहत अशोच 
में यकइतिहास अनप। तामाही सम्बादह सरप नमचिकोी भप । 
सारठा ॥ लक्ष्मी सोक्े हीन नमचि दनजबेठो हतों। तासों बल्ली 
प्रबीन पछत मोसर राज इमि ॥ भये रमसासों हीन ओच्यतं 
भये सथानते । शोच करतहे कीन नमचि दनज हमकोकही ॥ 
नम॒चिस्वाच ॥[ रन ॥ शोक आयके होत प्राप्त जब । शन्रमहत 
आति लहत हषेतब॥ केह्तास होतनाहिं वारण | लहे सहायहू 
आनंद कारण ॥ दारा॥ ताते शोचन करतहीां सनहुं प्रबल सुर- 
राज | अंतवान में गणतहों यहसब जगतसमभाज॥ नशति रहना 
संतापते तिमिद्ठिं नशत है रूप। बयहु नशति संतापते ओ बर 
धंमे अन॒प॥ याते आपतकालमें कीजे नहिं संताप । यही जा- 
यगो नछ्हवे गुणि यहशक्र सदाप ॥"रल ॥। जब जन हुष माहि 
मनराखत । सिद्धि होत तबजो अमिलाषत ॥ शक्र अन्नमति 
संशय अनाहु । है सिद्धान्त शाखको मानहु ॥ आज्ञा करत 
जोन परमेश्वर । हमहें करत सोय स्वगेंड्वर ॥ परमेश्वरही आज्ञा 
कारक। हेयह बर सिद्धांत बिचारक॥ शुभ ओ अशुभहि जानत 
हेजन। पेनहिंकरत लायशुभमें मन ॥ करत रहत है निशिदिन 
पांपहि। गुणततासुनहिं भयके थापहि॥ याते गुणिये सुनोशची 
पाति। महंतिमनीषा सक्षमसों अंति॥ जन पावत जैसो प्रभुशा<- 
सन । सोइ करते यह निज संभाषन ॥ रहत तहांहीं जहँभ 
शाखत।रहत नतहां जहां अभिलाष॑ंत॥करतहिये में यह गणि 
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शोचन। सति जानो सरदःख बिभाचन ॥ दोद॥ जोजो मम 
भवितब्यहे सोसो प्रापत आय । भयोगुणत यहजौोन नहि शोच 
करत सुरराय ॥ आवतजे सुखदुःखहें समयपाय सुरराय। तिन 
कोसबसंसारम सकत नकोइठ ड़ाय॥ जण्कर ॥ नरअरुअमरा- 
दिक सरपाल | कीन लहतहे आपतकाल ॥ यहगाणि सदसत 
बेदह जोन। होत भीति कोप्राप्तनतोन ॥ करत बिज्ञ जनहेँ नहिं 
कोह। ओऔनकरत काहूमे छोह॥ कबहूं शोच न कबहूंहपे। करत 
नहीं सुरपति उत्कष ॥ धमंतत्वकी करि सु बिचार | करत जो 
नजनबुद्धि अगार॥ धर्मंघुरन्धर सोइ सुरेश । धम प्रबक्ता कहत 
हमेश ॥ हबेप्रातयोग्य नहिजीन। प्राप्तहोत नहिं कबहू तोन॥ 
पहगाणिके ज्ञानीननजीन। मयकोपाप्त होतनहिंतीन॥ण। बर 
मानप जेमतिमान हैं । गणशिकामहि दखदमहानहेँं॥ तनतेनिकारि 
तेदेवहे।नितिरह तअनन्द्समेतहें॥दोदा ॥ जेसी जेसीहो तिहे प्राप्त 
अवस्थाआय। तेसीतेसीडोड़ि मय भोगतहेसरराय॥ेर॥ धमे 
तत्वअवगाहिके। प्राप्होतजी चाहिके॥ धमध्रंधरसोइहे । ओर 
नजानो कोइहे॥ प्रज्ञनके जेकमहें। तिनके जेफलपम हैं ॥ ते 
नहि जाने जातहें। कहते सबंध अवदात है॥ गह आश्रम सों 
होयके ।- व्यतगीतम दख जोयके ॥ नहीं मोहको ज्यों लकी । 
तिमिहें मेननिजहेक्या ॥ चण्णदाडा ॥ सुखद खंजिते प्राप्तहोनेको 
तितेहोतहेँं आय। तेटारितेटरत कबहुँ नहिं जानो निज सुरराय। 
इंसादोहा ॥ यह बिचारिक मोहको प्राप्तहोत नहिं जोन । रहत 
सबंदा सरप स॒नु महत्‌ कशल सों तौन । 
महाभारतेशान्तिपर्बणिसोक्षधरम्मेशक्रनमुचिसबादेदिपंचाशत्तमो 5 ध्याय:॥ 
इचिड्ठ"डजाव]| दोह।| आवेकालअनिष्टतब॒ कीजेशोचहिनाहिं। 
द्यो पे के आप हमारेपाहिं॥ बंध्वादिकको नाशअरु 
भयेराजक कष्टहोत तिहिमाहिं जेमरन मनजमतिराश ॥ 
होय श्रेयको भाप्तनर कहा किये ते फेरि। कहो आप अवगाहि 
७८ ७ 
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अब ज्ञानचक्षसों हेरि ॥ भीष्मज्वाच ॥ बंध्वादिककोनाशअरु मये 
राज्यकोनाश । जोनकऊष्ट गतहें तिन्‍्हें शरमद धीय्य प्रकाश ॥ 
मनोहर | धीरज धारे सदाप्रबीण।होतशरीर नहीं है क्षीण॥ थी 
रजताते होत अनन्द । रहत सदा आरोग्य नरेन्द्र ॥ रहेशरीरा 
योग्य नरेश। श्रियको पावे फेरिसबेश ॥ 'धारतछस्ति साल्विकी 
जोन धीय्ये ताहिपावतहे तोन ॥ अन्नएक इतिहास अनप | 
तम्हें कहत हों सनिये मप॥ पनिबलि बासवकोंहे स्वक्ष। तामा- 
हीं सम्बाद सदक्ष ॥ देवासर संग्राम महान | होथचक्यों जब 
मूपसुजान ॥ चतुद्देन्त ऐरावत पम। तापे चढ़िके शक्र सशर्म । 
फिरतभयो तिहुंलोकनबीच। लीनन्‍्हेंकर मेबज निभीच ॥ कबहूं 
सरिता पतिके पाहिं। उन्‍नत गिरि गक्वश्के माहिं ॥ बलिको देखि 
भयो तटजात। बासव महाबीय्य बिख्यात॥ सह ऐड्वय्य इन्द्र 
कोदाखि। मनमें बिथानकी अबरेखि।॥ निबिकारबलिकी सुरराज। 
देखिबरोीं करिके गजराज ॥ कहत भयो सो ऐसे बेन ॥ बलि 
दानव पतिकी मतिएऐंन ॥ सहण्दवय्य मोहिंलखि पाहे । बल्नि 
चिन्तान करीमनमाहिं ॥ दोद्॥ ताकीो कारणहे कहा कहोमोहिं 
देत्येश । अनेश्वर्य तूमें महासह ऐडवय्ये सुबेश ॥ तोमर ॥ तिहं 
लोकको बरराज । नेशिजात जास॒दराज ॥ नहिंतोन व्यागत 
प्रान। बलिदेत्य राजसर्जान ॥ गैर ॥ तृशोचहुनहिं करतहैंकारण 
काहे तास। निबिकार तहेखरों सोहंसाहत हुल्लास ॥ तोमर ॥ सुर 
'राजके सनिबेन । बलिदेत्यराज सचेन ॥ मनमाहें गणि करि 
तोन | कहतोमयो बलभोन ॥ ब्लिज्वाव॥ सुनिरबेन मोपविमान 
'बहुकर्तका अभिमान ॥ बशमें भयों तवमाहिं। लखुहोखरोतब 
पाहे ॥ नहिंतोहि आवत लाज । अतिधारि गबेदराज ॥ बहु 
अतन्र बोलत बैन । गजपेचढ़ों सहचेन ॥ देर ॥ महत बली में 
पूबरहों तूहे निबल सुरेश । ताहि गुणत तूहे नहीं केके निलज 
अशेष || रामगोती ॥ जोआप अति बलवान हवेके अरिहि बशमें 
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पाय। तजिदेत ताकीकहत हम पुरुषारथीसुरराय ॥ हेलहतहें 
रण माहि तिनमें लह॒तहे जयएक । बरसमय ताको भाग्यकरि 
के होतसी स बमतकी जोईश सोती हारिही हेजात 
सन गजारूद सुरेशबरहे कहामम तवबात ॥ हेहोनवारो जो 
आ्रनर्थ न मिटत होसरपाल । विनब॒ुद्धि बिसला जानुयह सि- 
छानत बविज्ञविशाल ॥ जबहोंत जनकी आय प्रापत आते अ- 
मिछ अनेह। तबफरठी नोकाजातिज्यों जलमाहि बड़िअलेह 
तिमि सुमति सोअज्ञान माहीं जातिबूड़ि सुरेश | नहिं सकति 
होयउपायकॉनहं कियेहु भ्रिकलेश ॥जिमिनए्ट गेहवे इन्द्र पूरब 
बहत तोनहिं भांति । हम तमह ओजे ओर हूवे हूँ इन्द्रबहुबर 
कांति ॥ सबजायैँगे हवे नष्ट हेससश्रेष्ठगणसिदान्त । हवे गजा 
झरूढ़ समढलों काकर्त गब नितानन्‍्त ॥ हेभये ताते इन्द्र पुरब 
बहुत है सरपाल। अरु एथ्वी में एध आदि राजा भये बहुत 
बिशाल ॥ तेगये सबहीनहहवे लखि परत एकहु नाहिं। तिमि 
तहं जेहे नछ॒हवे यह जाम मिज मनमाहिं ॥ जिहि दशाकोी में 
प्राप्तनों तिहिदशाकों सरशज । तबपायहे सकिहे न तू तबंधारि 
धीयंदराज ॥ बर राज्यवार नाशमाहीं तह कबह शोक । निज 
लहेगी अभिमान कात करत है बल्लओक ॥ उद्योग कारक 
बहुत मेंहों मोहिंदूं यहकाल । अति दुखद प्रापत मयोहे हेदेख 
बर सुरपाल मा: तह पायहे यहि समयकी दुखदाय 
नहिं रहेगी यहसमथ जोहे प्राप्तझव सरराय ॥ में बधोहोय 
हेतृति बलव अप आपडिजानि। बहबार ताकी करतहे अभिमान 
रे महे ममआय। 
॥ आपकमे 


४।क्‍ 


चोक, 


कक तर तय मोहिं होतिहे लाज। पे कहवाबे तूखरो सेहिमम 
आह. लेरों ह०कल5 हुक # ० हू गो हे 
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तिमिहिं साध्यगण मारुत बलमें। जीतिकिये हे पत्र विकलमें 
ओआउठहु बसु जीतेमेंहे । गुणतनहीं ये शचीपति तेंहे ॥ तजा- 
नत परुषारथ जेसो । हेमेरों स्‍्वगोधिप तेसो ॥ शिखरतोरिके 
भारेभारे। तोऊपरमें हैं बहुडारे ॥ ऐसोहों में अबकछ नाहीं 
करिहों सकत खरो तबपाहीं ॥ यहमेरे प्रुषारथ वारो। कालन 
याते धीरज घारो ॥ बात कहत स्वगौधिप जेसी । तहे 
सहतहों तेसी॥ देश | सनिके बलिके येबचन बजीकोीधहिगोय । 
कहत भयो अनिमेषहव सोंहें ऐसे जोय ॥ बजसहित ममकर 
उठो ऐसोम जोताहि। त्रासमान नहिं होयको देत्यप सोहेचाहि ॥ 
तुनबिथा नेकहु करत यामें अचरज भूरि। जान्योमेत है रही 
महत धीय्यंसों परि॥ देहमाहिं ओ दब्यमें कीजे नहिं बिशवास 
दोऊये थिरहेनहीं जानतज्ञान प्रकास ॥ कालबहानिके माहियह 
परों जगतहे सब | जानत मन में महहों देत्यप प्रश्ष अखर्ब 
महतह॒ तोबलवानत अबयहिपायदशाहि। नेकह॒ग्लानिनकरत 
है बलिमनमें अवशगाहि ॥ अरल ॥ नहताहि लजगकी जानत। 
याते हपे शोक नहिं आनत ॥ बलिबिदहान महाहेतबर। काल टि 
जानततृउन्नतकर ॥ देत्यपशाभआओअशुमनमेंगुनि। लेतहंसली 
शुभहीका चुनि ॥ तेजीतेलोकनकी तनि्माति। तोसमं और न 
ज्ञानमानआते॥ रहतजहालागतनाहिं तोमन। कमलपतन्रम जेसे 
जलकन ॥ कबहं नहींडठत रजओ तम | तोकोयाते कोउन तो 
सम ॥ प्रीतिअप्रीति नहीं तराखत । काहमें नसत्यनिति भाख- 
त॥ दया तोहिं लखि मोको आवांते । तोहिं हनन की द्टरनाहिं 
भावति ॥ गेश ॥ दखद बरुण की पाशसों तेरी बधों शरीर 
करिहि प्रजा अपचार जब छूटि जेहे तब धीर ॥ रमगीती ॥ सुन 
भायो सब सासुसों करवाइके एहकाम | अरृपितासों करवाइहे 
सतकाम गहके आम॥ पद धुवावेगे शूद्गहू बरबिभ्रसों सहहषे । 


अरुब्राह्मणीको राखिहे एहमाहें बलिउत्कष ॥ सबपुरुष कुत्सि- 
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१३६ शान्तिपबेमोक्षधमेद्पणः । 
त योनिमाहीं छोड़िंहं निजबीये। तजिबएं देहेंथम अपनो देत्य 
राज सधीये ॥ अरु करेंगे हे सबभोजन कांस्य माजनमाहिं । 
परस्पर संकाचको कबहोंहु करिंहें नाहि॥ दोष॥ ऐसोकिहे काल 
जब तो शरीरते सबब । क्रमसोजेंह छूटिये पास सुप्रज्ञ अखबे ॥ 
तामर ॥ हमते न तू करुत्रास। नितिहीं रहो सहुलास ॥ हमजो 
बतायो तोहि | तिहिकालकोतू जोहि ॥ कहिदेत्यसों इमि बेन । 
सुरराज गोनिजऐेन ॥ जयपायके उत्कर्ष। लसतोभयोसहहषे ॥ 
ऋषि तासु सुस्तुति स्वक्ष। करतेमये बरदक्ष ॥ सुनि तोन श्री 
सरराज | अतिलह्यो मोद दराज ॥ 
इतिशांतिपर्वणिमोक्षथरमेंबालि बासवसंबादेत्रिपंचाशत्तमों ध्यायः ५३ ॥ 
युधिष्टिउबाच॥|दोह॥ बंध्वादिककी नाशअरु भये राज्यको ना- 
श। धीरजधारेलहतजन आनैंदकीपरकाश ॥ बलिवासवसंबाद 
कहि कद्योपब तुमतात। करिकेकृपा महानबर परमप्रज्ञबिख्या- . 
त॥ प्राप्त होयगों सिड्िको जो जन प्रब तास। ओ हे है जिंहि 
पुरुषकी महत ढडिकी नास ॥ ताको पूरब सुभावसो केसोहोत 
सुजान। अबयह मोहि कहोनपति करिकेक्पामहान॥ 'प्सड्वाच ॥ 
शब्धि अढडिहि लहनकी चेष्टाको सुंनुभप । पबेहि मनकहि देत 
है लहिमुद अमुद अनूप ॥ कहत एक इतिहासहों में यहि में 
तवपाहिं। है संबाद सुरेश ओ श्रीकी ताके साहि ॥ चरुणकुलक ॥ 
फंलसों परम तपस्यावारे । ज्ञानी नारद सुऋषि सुढारे ॥ फिरत 
तिह्नूं लोकनके माहीं । संशय कहूं लहत हैं नाहीं ॥ बर ध्रुवह्ार 
वहां गंगाकी । धरिके हियस्नान इच्छाको ॥ जाते भये सोदसों 
पागे। नारद सुऋषि महा बड़भागे॥ तो नहिं समय इन्द्रह 
आयो। सुर गण सहित ओजसों छायो ॥ तहां स्नान' करतमभे 
 दोऊ। ओजेसंग अमरहे ओऊ।॥ करनलगेजप स्नानहि करिके। 
दुओ तदन बातो बिस्तरिके ॥ इतनहिं माहिं भानु भो उदित। 
उठिके स्तुति करतभे मुदिता दोद॥ उद्तिभयों रबिजिहि समय 
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तिहृहि समयमें दक्ष ॥ नभमें तिनकी रबिहि सम तेजपरथो लखि 
स्वक्ष॥ बेगगरुड़: अरू भानको तेसोही तिहिमाहि। नारद ओर 
सरराजके सो आवत मोपाहिं ॥ अपनी भासों करतजो लोकन 
माहि प्रकास। ताके बिचबर कमलमें लक्ष्मी मरी हुलास ॥ दे 
परी तिनदृहुनके शिखिकीज्वाल समान । धारण कीन्हे भषणनि 
भासों भरे महान ॥ च्ण्णकुलक ॥ श्रीलक्ष्मी अति तेजस छाई । 
ब्योम जानते अति सुखदाई॥ सुरपाति ओ नारदकेसोहे। आई 
सुरपहु हवे बिहसोहे॥ गयो सनारद सोहें श्रीके । नमस्कार भो 
करत नजीके॥ तदन सबिधिसों पजा करिके। ऐसे कहत भयो 
मुद धरिके॥ श्कड्बा॥ कोहेतू कितसों इतआई। जेहेकहां हपेसों 
छाई ॥ पीरुबाच॥ तिहंलोकनमें प्राणीजेते। मोको चाहतहें सबते 
ते॥ बिकसितकंज भानकेकरसों । दलकी सहस भरोभाबरसों 
लक्ष्मी आदिक नामहमारे | हँबहु हेसुरराजसुढारे॥ बिजय हो 
नबारी जिनबारी। रहति ध्वजामें हो तिनबारी॥ धर्मशील जनके 
गहमाहीं । सन सरपति हों रहति सदाहीं। औनहिं मजत क- 
बहू जेरनमें । रहतीहों में तिनके तनमें ॥ ओहे जिनमें उदार- 
ताई। रहति सदाहों सन सरराई ॥ दाह ॥ ओऔजेजन मतिमान 
हेतिनमें रहतिसदाहिं।आजेजन हेंनम अति बर तिनहंके माहिं। 
चरथाकुलक ॥ धर्मेसत्य हेझसरनमाहीं। याते रहतीही तिनपाहीं। 
अबतिन धमसत्य सबत्यागे। अधमे ओअसत्यमेंपागे ॥ यहिते 
मेंञब तिनकी तजिके। आईपास तिहारे ब्रजिके॥ अबमें रहिहों 
बासव तोमें । निश्चय जानुकह्यो यहजोमें ॥ शरज्बाच॥ केसेहले . 
, देत्यहे आगे ।अबते केसेमये अभागे ॥ तिनकी तजि आई मो 
पाहीं । मोहिंसत्य कह्ुगुणि मनमाहीं ॥ 'ेग्बाच॥ पूरब देत्यधर्म 
हेधारे। धीरय्यहि छोड़तनहिसढारे॥ दानादिकहि करतहे नीके 
पूजत हे गुरु चरणाहि सीके॥प्रेमभक्त हेबिप्र नबारे। राखत ग्रह 
है स्वच्छ सवारे॥ राखतहुते अक्षमा नाहीं।रहतजितेन्द्रिय ह॒ते 
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सदाहीं ॥ मंत्री ओ सेवककीराखत॑ । ह॒तेप्रसन्न सत्यहेभाखत ॥ 
यथायोग्यसन्मानकरतहे । ओऔकाहूकी नहिंनिदरतहे ॥ सोवतहे 
संध्यामेतेना। होलेगबंकनिकरटेहिना॥ स्नानादिकसक्रियाहेजिती । . 
रतिसॉकरतहुते संबंतिती ॥ उठिकेप्रातहित्रतकिमाहीं। लखतहुते 
. निजमुखहिसदाहीं॥ शयनकरत बासरमें हेना । ओसुअर्द रज- 
नीलों तेना ॥ रक्षाकरतहुते दीननकी । खबरिलेतहे धनहीनन 
की॥ ताकतहे कबहुन परनारी। करत दयाहे भूतनवारी ॥ दोडा॥ 
से गुणवारहुते जब सबदेत्यंसुबेश । तबमें तिनकेपासमें रहत 
हुती स्वगेश ॥ सृष्टिभई उत्पन्नहे जबसों तिनके माहिं। युगलों 
रही अनेकर्म आनँद सहित सदाहिं॥ जब लहि कुत्सित सम- 
यको तज्योंधर्म तिनसवे । काम क्रोधके बशभये जबमें लखे 
अखबे॥ लागे करन बड़ेनकी नितिहि अनादर तोन। करनलगे 
परिहास अरू सभासदनके मौन ॥ एमगीती ॥ प्रत्युत्थान बड़ेन 
को नहिंलगे दीबेतोन | अरुपिता सों कहनलागे बचन दुर्मति 
भौन ॥ तजि हयाको जे योग्य कबहूं नाहिं कहिबे दक्ष। अन- 
धर्म करिके प्राप्तजोहे होतअर्थ प्रतक्ष ॥ तिहिमाहिं श्रद्धा करन 
लागे भरेदुर्मति भूरि । अरु नारि तिनकी सबेते बेहयापनसों 
पूरि॥ कटु बचन लागीं पतिनसों बहुकहन नित्यसुरेश। नहैं 
करन आदर लगे गुरु की धरि प्रमाद अशेश ॥ बिन दिये 
मिंक्षा बलि सुभाजन करन लागे सब्बे । अपवित्रही जिनकी 
रसोई सूदअज्ञ अखब्बे॥ निति करनलागे भयहि त्यागे सुनोहे 
अमरेश। इवानादिको उच्छिष्ट भोजन लगेकरन हमेश ॥ अरु 
नारितिनकीदियेतजिसब धामवारेकाज। ग्रहपशुनकेते अनादर , 
को लगीकरन दराज॥ बिन दियेहीते शिशुहि भक्षण लगो भक्ष 
प्दार्थ। अरु अनु पादिक चारु भक्ष बनाय करिके स्वार्थ ॥ तेदेत्य 
आपुहिलगे भक्षण करन तजिबर रीति | मख बिनहि भक्षण 
करनलागे मासधारि अनीति ॥ अरुलगे गहफएह माननित्यहि 
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कलह करन अखब। सतकार नीचन करनलागे बड़ेन कोर्धारि 
गव ॥ जन अधर्मी धर्मीनकी निन्दाहि लागे करे। अरु होन 
संकर लगो तिनमें परम धर्महि दणे॥ जन धमंबिदते लगेकीबे 
दासिकामें भोग । बरधम पत्नीमाहिं रतिसों दियोतजि संयोग ॥ 
धरिनारिबारे बेशकी नरबेश नरकीो नारि। बिच समा केते लगे 
नाचन भावको बहुधारि॥ अरुशुद्र कीबे लगे ब्राह्मण कमके 
अवदात। राज्यमें तिनके सुताश्रित भये पितु अरु मात ४ 
बरबेदबिद ते जीविकारथ कृषी ल्यायो कण। गुरुकी सुआज्ञा 
भंग लागे करन दुर्मति धण ॥ अरु श्रार माहीं मुख बिप्रहि 
लगे भोजन देन । तिमिही अमभक्षहि लगेभक्षण महादुर्मति 
ऐन ॥ इहिभांति कीबे अनाचारहि लगेदानव सब्बे । तब भईद 
तिनको छोड़िबेकी मम सुबुद्धि अखब्बे ॥ अब इन्द्रःमें तवपास 
आई राखमोहिं सशम्मं । जो पूर्जिहे तू मोहिं तो सब देवताहू 
पम्म॥ ध॒ति शान्ति आशा क्षमा श्रद्धा बिजिति संतति ढत्य। 
येअष्टदेवी रहतिंहें में रहतिहों तहँनित्य ॥ दोष ॥ तृमकी गुणि 
के धर्ममें तत्पर सहित हुलास। आहहें स्वगेंशहम सबेतुम्हारे 
पास ॥ रोण्ठा ॥ लक्ष्मीके ये बेन सुनिके श्री स्वगेश बर । सह 
नारद मतिऐेन अतिही हर्षित होतभी ॥ जग्करी ॥ बहनलगे 
शीतल पवमान । मन्द मन्द तहूँ सुरभी बान ॥ सह लक्ष्मी 
सुरपति को सबे । आये देखन देव आअखनबे ॥ तदनु सलक्ष्मी 
श्रीसरराज । सह ऋषिनारद देव समाज ॥ भये पधारत दिव 
कोमूप। भरे दीसिसों परम अनूप॥ स्वर्गंमाहिं जब श्रीस्वर्गेश। 
_ पहुंचतभों तिहि समय सुबेश ॥ टुष्टि सुधाकी भई अमन्द । 
बजन दुंन्दुमी लगी नरेन्‍द ॥ दिशो सुहावनि लागीसबे | समय 
पायके ढष्टि अखर्ब ॥ करत भयो भूमें सुरराज | बढ़तभयो बर 
धर्म समाज ॥ रलनसों भूषित अभिराम। होतिभई भून्प बा 
धाम ॥ दाद ॥ लक्ष्मी सह सुरराजकी यहजोकथाअनूप। पांदिह 
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ताकोजोनसो सम्पतिलहिहेभप ॥ लक्ष्मीको जो भवञ्मभव ताको 
धम्माधम्मं। है कारणतुमको कह्योसो हम भूप सुकम्मे ॥ 
इतिशांतिपबेणिसोक्षधर्मे श्रीयासवसंबादसमसाप्तरचतुःपंचाशत्तमो ध्यायः ॥ 
युधिष्ठिरउवाच ॥ दोहा ॥ किये कोन आचार अरु किहि बियय 
सों पम्मे। ओ स पराक्रम कोनसों श्रीबर बीर सकम्मे ॥ पर 
मात्मा के थानको प्राप्त होत जनदक्ष । कहो आप अवगाहि के 
मोको प्रज्ञ प्रतक्ष॥ भोष्मज्वाच ॥ मोक्षधर्मके माहिजो तत्पर रहत 
सदाहिं। होय जितेन्द्रिय जच्धाहारी बेठि सप्रज्ञन पाहिं॥प्रकृ- 
ति परे जो ब्रह्म है निव्यानन्द अनप। ताको प्रापत होतहे सो 
जन श्रीबर भप ॥ कहत एक इतिहासहां यहि प्रसंग में दक्ष । 
जेगीषब्य महा सबंध ब्रह्मज्ञानी स्वक्ष ॥ आओ शयामल दे 
वल सुऋषि-तिनको हे सम्बाद। तामाहीं सो भप तम सनिये 
छोंड़ि प्रमाद ॥ वेबलञ्वाच॥ नमस्कार जो करतहें तिहिते खशी 
न होत। आओ निन्‍्दा जो करतहें ताप क्रीध उदोत ॥ करतनहीं 
हो कबहूं तम जेगीषब्य स॒जान | केसी तवमति है कहा ताको 
मल सृठान ॥ भीष्ठज्वा३ ॥ सूनिके जेगीषब्य ऋषि देवलके ये 
बेन । कहतभये इॉमे महातपशील समातिकेऐन ॥ ३ गौफ्ब्यडवाच|| 
सोरठा ॥ पुणयकम है जोन तिनकी जो गति शान्ति अरु। तम्हें 
कहत हों तोन श्यामल देवल सुऋषिसुन ॥ दोडा ॥ हृद्यग्रंथि 
की छोंड़ि जे सुख सह फिरत हमेश । जिनके बन्धन काह के 
बंधुनतेसुबंधेश ॥ पुण्यसुकमों प्रज्ञवर्तेई ओऔरनकीय। सुस्त॒ति 
निन्दाकी सुनेज्ञान चक्षुसों जोय ॥ होत खशीनहिं ओ करत 
क्रोध कबहूँ मनमाहिं। सबहीकी सम दृष्टिसों देखतरहत सदा- 
हिं॥ जे जनह्ले धमज्ञबर नित्य करत हैं धर्म । निन्‍्दा सस्तति 
ते सुने लहत न कोध अशम ॥ पुण्य सकमो जौनजन तिनको 
मारग जोन। तामे में नित चलतहों करत अनत नहिं गोौन॥ 
दा आओ सुस्तृति सने लहत न में रुटहप। इयामल देवल 
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सऋषि बर प्रज्ञावत उत्कषे ॥ ज्क्बा ॥ हमको पछो जोन। कहद्यो 
तम्हें हम तोन ॥ अब ज्ञानिनकी बात | कहत तम्हें हों ख्या- 
ते ॥ दोढ् ॥ खशीहोति ज्ञानीनके भये परम अपमान। खेद म- 
हाही चित्तमें होतमये सनमान ॥ करतजोन अपमानहे जाको 
ताकापाप। प्राप्तहोतंहे आयके तिहि जनकी सहदाप ॥ जिनके 
परपद लहनकी इच्छारहति हमेश। तेयहब्रत धारणाकेये रहत 
सदा ताजे छेश॥ 
शान्तिपर्बणिसाक्षधम्सेंजेर्गाषव्या लितदेवलसबादेपंचपंचा शत्तमो ध्याय 

युधिष्ठिउवाच|॥दाह॥ यक्तसबेबर गणनसों प्रियलाकनकीसबे । 
ऐसो कोहे लोकमें कह बरप्रज्ञ अखबे ॥| भीष्मण्वाच ॥ कहत एक 
इतिहासहों यहिप्रसंगमेंमप । उम्रसेन अरु कृष्णको हे सम्बाद 
आअ्रनप ॥ उय्सेनठ्वाच ॥ जाकेसनिके नामको खशीहोत सबलोक। 
बहु गुणसों सम्पन्न वर नारद प्रज्ञा ओक॥ कहोमोहें श्रोकृष्ण 
तम तास सबे ठत्तान्त। तमज्ञाता होसवंके वासदेव श्रीकान्त॥ 
बासदेवउबाच ॥ नारद केगएण सबेते तमकी कहत प्रतक्ष । यादव 
पति सन तोन तम उम्मसेन बरदक्ष ॥ नारदमें सचारित्र गणहें 
बहुपेअहँकार । करतन याते लोकमे पूजित रहत उदार ॥ एफ 
गोतो ॥ चापल्य मय अरू अरति ओ नहिं क्रोध नारदे माहि। 
अरु करत जो सो शीघ्रताके माहि पागिसदाहिं ॥ बर शरहे अी 
सत्यबादी तजें सबकामादि ।बरज्ञानसोंजो गणतहे निति तत्त्व 
जोन अनादि ॥ जोतपस्या ओ ज्ञानसों अरु तेजसों परिप् । 
अरू भएणत सन्दर बचनहे कल्याण कारक तणे॥ इतिहास 
करिके ग्रहण सन्दर अथ्थेको जो कृते। अरु क्षमा थारे रहत है 
निति नहिं कुबेन उचते ॥ बहु करत नीकी बारताअरु बहुत 
श्रुत है दक्ष । नहिं लालसा को कश्त कोनह परम परणिडित स्व- 
प्ष ॥ हे अदीन अक्रोध ओ सअलब्ध ओऔ निष्काम। है सहरि 
की भक्ति जाके हृदयमें हह माम ॥ सब दोष सी अरूु मोहसो 
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सो रहित है बिख्यात । नहिं नेक संशय हृदय माहीं जासु अ- 
ति अवदात ॥ सबसंग माहिं अशक्तहे प॑ लगत शक्त समान। 
मनको लगाबत है न कौनहुं कार्य माहिं सुजान ॥ सोमनहिंजा- 
नत सबहिके पैकरत निन्दा नाहें। है कुशल अतिही सुऋषि 
नारद सब बिद्यामाहिं ॥ अरु देत कालहि ब्यर्थ जानन जिते 
न्द्रियहे पम । नीति योग माही रहत तत्पर अप्रमत्त सशर्म॥ 
. नहिं दूसरेके लाभ माहीं करत देेषह्ि तोन। अरुधरे लज्जा 
रहतहे निति परम प्रज्ञा भोन॥ दोदा ॥ याते पूजित सुऋषिबर 
नारदहे सर्बत्र | सबहीको प्रिय लगतहे यत्रजातहे तत्र ॥ 
इतिशांतिपतणिमोक्षधर्मेबासुदेवोग्सेनसंबादोनामषट्पंचादत्तमो उध्यायः 
जनमेजथडबाच || दोहा धबहुप्रकारकी जेकथा सहइतिहास अनप। 
तिनकोसुनि पहचातका पूछो श्रीबरभूप ॥ वंशम्पाय्नडबाच ॥ अधि- 
कारी- जो मोक्षकों तासुस्वरूप अमनन्‍्द। बहु इतिहासन माहि 
सुनि मपति कुन्ती नन्‍्द्‌॥ लखिके नत्वज्ञानके अधिकारहि 
निज माहि। सुनीजोन सोई कथा पुनि मीषमके- पाहिं ॥ सुनि- 
बेकी विस्तारित करि इच्छा हियकेबीच | पूछतभोपाण्डव चर्पति 
अरिदल दमन निरभीच ॥ 2धिश्स्उवाच ॥ ध्यान कम अरुकाल 
अरु युगयुग कीजो आय। आदि अन्तजों सबको अरुजोहे 
नररायु॥ लोकत्वसब ओसुनो मृतनवारी सब्ने। आगरति गति 
हमको कहो प्रज्ञावान अखबे॥ मृगु अरु भारहाज को पृथकद्यो 
इतिहास । सोसुनिके बिमला मई मेरी मति मतिरास ॥ तौनहि 
पुनि बिस्तारिके कहो मोहिं बड़भाग | सुनिबेकी है लालसा 
सोहियसह अनुराग ॥ भष्म३बाच ॥ कह्यो ब्यासमुनि पुत्रको जो 
इतिहास अनूप। यह परसंगमें कहतहों तुमको सोमें भूप ॥ सब 
भतनको कोनहे कर्ता उत्तम पर्म। अरुजो कालज्ञान सों जानो 
जाय सुकम ॥ पढ़ि अंगन सह वेदको श्रीशुकबर बुधिधाम । 
ब्रह्मचय्येमें रहनकी अनिश कामनामाम॥ करिकेहियमें ब्यासको 
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पृद्धत भो संदेह । महाप्रज्ञ धमैज्ञ बर परम शीलको गेह॥ 
शुकडबाच | बाह्मण के जोकमहें कहोतोन तुममोहि। तमसोंवक्ता 

और नहिं कट्ूंपरत है जोहि ॥| 'मज्वाच ॥ सुनिके शुकके बेन 
' ये व्यासबिज्ञ अवदात। गुनिके हियमसें कहत भो तिहिको इमि 
बिख्यात ॥ आज्उवाच॥ अब्यय अजर अनादिअज स्वच्छ 
सनातन पर्म । ऐसो जोहे बह्मसो सुनहु सुतात सुशर्म ॥ सब 

भूतनको सोयहे करता आनैँद रूप। ज्ञानीहूं दुलेमकहत ताको 
परम अनूप ॥ तुमकी कालस्वरूप अब कहतसुनह शुकख्यात। 
दशअरु प5च निमेषको काष्टा नामक तात ॥ कला कहत है 
तीसजो काष्टा जिनको नाम। कला तीसओ कलाको दशम 
भाग बुधिधाम ॥ तासुमुहरत नाम है अरुमुहतेकी तीस । 
बासर होत यथा निशिहु भणत महान मुनीश ॥ निशिवासर 
जे तीस हैं तासु महीना नाम। अयन नाम षटमासको दोय 
अयनको आम ।॥ ब्ष नाम इनकी सुनो करत विभाग दिनेश। 
मर्त्यलोक की बलों संख्या कही अशेश ॥ पितरन के दिन 
रातिको अबहों कहत प्रमान। पितरनकी यक मासको निशि 
दिन होतसुजान ॥ शुक्ृपक्षको होतदिन कृष्णपक्षकी राति। 
जानत तेजन शास्त्रमें जिनकी घिषणा भाति॥ देवनके दिन 
रातिते एक बषेकी होत । बासर उत्तम अयनको जानोशुक 
बुधिपोत ॥ रजनी दक्षिण अयनको जानो अबमें अग्र। 
दिन रातिकी कहत प्रमाण समग्र ॥ चरणदढोडा ॥ सतयग त्रेता 
हापर कलियुग तिनकी जोहेआयु। एथक्‌ृएथकर्म कहत तुम्हें 
हों सुनहु तोन मनलायु ॥ सुरके चारिसहस बषनकों सतयुग 
' होत सुजान। संध्यासोशत चारिबषेकी ओ संध्या शसुठान ॥ 
आदिसंधिजो युगनकी ताको संध्यानाम । है संध्यांसहअन्त 
सन्धिकी नाम सुनो बुधिधाम ॥ तीन सहस बत्सरका त्रेता ओ 
संध्याशततीन। बत्सर कीहे ओ संध्यांशहु होततात परबीन ॥ 

पुणे 








१९९ शान्तिपबेसोक्षधमद्पण 
. दोयसहस बत्सरको हापर ओऔ संध्याशत दोय । बत्सरकी हे आओ 
संध्यांशहु है शतहीकी होय ॥ एक सहस बत्सरको कलियग 
थो संध्याशत एक। बत्सर कीहे ओ संध्यांशड तासहोत सबि- 
घेक ॥ दोडा ॥ ऐसो जो यह काल है ताहि बह्मविद पर्म । कहत 
निरन्तर ब्रह्म है गुणिके जात सशमे ॥ सतंयग माहीं रहत है 
चतुष्पादबरधम। सत्यहिरहत अधमकी प्रदति नहोतिसकम 
आर यगनमें होतहे एकरक पदक्षीन । चोय्येकामअरू अनत 
अरु मायाते सुप्रबीन ॥बढ़ती होति अधमकी जानोनप सिद्धा- 
ब्त। सतयुगमें नहिं होतहों रुजजनकोी क्षिति कान्‍त ॥ सिद्ध 
हीतहे अर्थसब आयचारिशत बष | होतिजननकीही रहे बली 
ते उत्कषे ॥ और यमन में आयमें एकएक पदक्षीन। होत 
सुन्‍यो मतिमान जन केतटभप प्रबीन॥ सनिबे कीअरुपठनको 
बेदनको फलजोन | उत्तर उत्तर यगनमें न्यनहोंत बंधिभोन 
जरठा ॥ एथक एथकह घम सतयगांदे चाराॉनक। सतयगम 
तयपन तन्रतामाहा ज्ञानबर॥ हापरमाहीयज्ञ कलियगमसाहीदान 
नप। येचारिह् कप्रज्ञ कहेतम्हेंहम घरमवर ॥देर। देवनकिहादश 
सहस बषेन माहि अनप। सतयग आदिक जातक चारोंगगस 
लभप ॥ इन चारिहकी जोनहे आदत एकहजार। ब्रह्माकोी दिन 
एकसो जानोबुद्धे अगार ॥ येतिहि दीया होतिहे रजनिहु बिधि 
का भप। प्रलय होत जब शयनको ब्रह्माकरत अनप ॥ फेरि 
निशाके अन्तम जागे प्रजापति पमे। करतसष्टि उत्पन्न है 
क्रमसा भप सकमे ॥ 
न ति (तर्पबाजभाक्षयम्सब्यासशकसबादसपपफचारशतक्तसा 5धप्याय: ॥ ५७) 
व्यासव्वाच ॥ दोहा ॥ जिमजन जलके माहि परि बड़त औ 
उतरात। जननमरण को देखिदख तिमि जगमेंबिख्यात ॥ रुचे 
जनहे कवस्थ जो ज्ञानवान तो होय। लहे ज्ञानजन ब्रह्मपद 
पायरहू सुखभाय॥ अबुधनको जन सबुधते भवसागरते पार। 
०८ 
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नवान उपदेशर्सों करत निशेक उदार ॥ नष्टभयों हे दो 
शक जिनको ऐसेजोन | समने छटि दारादि सों दखद जानि 
अतितोन ॥ देशादिक बारहनको गुनोजानि सुबदाय | लहिये 
काजेयोगकी सिाड्ि समनहिलगाय ॥ देशकम अनराग अरु 
अथ अहार उपाय। निशूचचय चक्षु सुढहार अरू अरुसंहार अ- 
पाय ॥ मनदशन देशादि ये बारह करे बिचार | इनमें प्रथमहि 
देशको सुमती पुरुषसुढार ॥ होयपविन्र अनप अति होयजास 
तट तोय | बालजामें होयनहिं ओ जिहिको शकजोय ॥ होय 
खशीमन कंकरन जामे एकहु होय। नत उन्नत नहिंहोय अरू 
परे कृएटकन जोय ॥ योग्य सुयोगाभ्यास के ऐसो होतसुदेश। 
अब में कहत बिचार हों कमेनकी शुमवेश ॥ सम अहारंकीरिके 
रहे ओश्रम बहुतकरेन। सोवेजागे समय लहि आलसकबहंधरे 
न॥ राखे शिष्य सशीलमें गणिके बर अनराग । अभमञअमावके 
काजको करेंअनत नहिं लाग ॥ राखे धर्नाह अभावकी चिन्ताके 
दुखदाय। आसनादिकी करबजो ताकी कहतउपाय॥ करबदरि 
रागादिकीताकी कहत अपाय। गरुके अरु बरबेदके बचनमाहिं 
सुखदाय ॥ मानव जोन प्रमाणहे निश्चय ताकोनाम  नेत्रादिक 
इन्द्रियनकाी राखे बम आम ॥ शुबहिकरे अहार निति तऋरति 
बिषयके माहि। ताकी जोन अभावहे सो संहार सदाहिं ॥ परदे 
रहत संकल्प औ बिकत्पम मन नीति। शुद्धाचार समर्दाश है 
करे भक्तिवी नीति ॥ जन्मसत्यु अरु ब्याथि अरु जरादुःख 
अरू शोक। इनको जोन बिलोकिबो दर्शनसो मतिओक।॥ जा- 
-के इच्छा, मोक्षकीहोय- तोन मतिमान। दादशहू इनमाहिं सो 

प्रदढतरहें गहि ज्ञान ॥ जोजन उत्तम ज्ञानकी इच्छकेरे हर श् 
बाणी मनको बुद्धिसों रोंके तोनबंधेश॥ जोचाहे केवल्यसो ज्ञान 

















श्रम ऋआवदात । तासों आत्माको करे भिन्न बुद्धिसे! 
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मरण के दखसों छाटि अपार ॥ जो बर योगाभ्यास में प्रद्धत 
भयों जन होय । नित्यकर्म जो नाहें करे लगत दोषनहिं को 
य॥ योगसुरथपे बेठिके योगीजन अभिराम । त्रह्मनगर को 
हें आनंद सह अतिमाम॥ ब॒ह्मनगरको जायबकी जोबिधि 
हैतात। सोमें तुमसों कहतहों सुनो तोन बिख्यात ॥ फेण्ठा॥ 
प्रथम होइके मौन सप्त धारणा कीजिये। तदनुकरे बुधिभोनजन 
प्रधारणाकों सुगाणि ॥ दो ॥ पदसों केले जानुलों जोन अंगहें 
ताहि। जानो भूतिहि माहिं शुक थापि मरुत अवगाहि ॥ भूके 
बीज लकार सह करे द्रहिए कोध्यान। पांच घरीलों बुद्धि सों 
थिर क्लेके मतिमान॥ हेयहएथ्वी धारणा सबिधि किये ते याहि। 
एथ्वीकी जय लहतहे महत सुबुध अबगाहि ॥ गुदलों लेके 
जानसों जानो नीरस्थान। तामे मरुतहि थापिके पांच घरीमति- 
मान ॥ जलके बीज बकार सह नारायण कोध्यान। करे लहत 
जलकी जर्याहि अरुजहो त शु भठान ॥गुदसे लिके हृद्यलों अग्नि 
स्थानअनूप। तामेमरु्ताहे थापिके पांचघरी मतिरूप ॥ शिखिके 
बीजरकार सह करेशभ कोध्यान। जीतेअग्निहि रोगों रहित 
हीय मतिमान ॥ लेय हुदयसों मध्यलों मृकुटीके अवदात । 
जानो सोसुस्थानहे मारुत कुलकोरूयात ॥ तामेबायुहि थापिके 
पांचघरीलों दक्ष । मारुत बीजय कारसह इश्वरकी अतिस्वक्ष॥ 
किये ध्यानबरहोतहै नभचारी बुधिधाम । जीति बायुकोलेतहै 
ब्लोगी शुक अभिराम ॥ भकुटी को जो मध्यहे तिहि सों लेके 
वक्ष । थान जोन ब्रह्माण्डलों सोनभको हैदक्ष ॥ बायूहि तामें 
थापि के नभको बीज हँकार। तासह शंकरकी परम दोय घरीहु- 
उदार॥ जीति गमनको लेतहे कियेध्यान अवदात। योग माह 
जोरहतहे तत्पर बिधिसहतात ॥ अहंकार अब्यक्तकी सुनोधार- 
णा जोन ।सुनहू तात अब कहतहों तुमको दोऊ तोन ॥ स्थज्ञ 
देहते भिन्‍नहो मेंहीहों यहसब । अहंकार बर धारणा जानो याहि 


फण्प्र 
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अखबे।॥ मेंही होॉंसबजोनशुक यहअभिमानमहान। ताकीकरिबो 
नाशजो ताहि परम मतिमान ॥ बर अब्यक्त सुधारणा कहत 
ज्ञानसों पमं। कही तुम्हेंहम घारणा सातहुतात सशम।॥ चोरठ॥ 
योगयुक्त जन जोन ताकी जो जो होतहै। बिक्रम भापत तोने 
सो सोतुमको कहतहों॥ ओआत्माको ध्यान कीन्हे अन्तःकरण 
' में। योगाहि सिंडि सुठान प्रापहोत सो कहतहों ॥ प्रकाशात्मा 
जौन कहिहेताके रूपहम। तिन्हेंलखे मतिभोन अहन्ताहितजि 
देहकी ॥ब४ ॥ अहन्ताहि छोड़तनहीं थूल देहकी जीन । प्रका 
शात्मा केनहीं लखत रूपकी तौन॥ अहभावजोदेहकाहूटिजात 
हैजास। पूबेरूप कोहोतहे प्राप्ततोनमीतरास ॥ णैस्ठा॥ प्रथमहो- 
तरँंगश्याम तदनहोतहे रक्तरँग। तदनुपीत अभिराम तदनुहोत 
हेरैगसित॥दादा ॥ इवेतरंगलहि होतहे सुक्षम बायुसमान। तदनु 
लहतहे जीनफल सोमेंकहत महान॥ करतसूष्टिउत्पन्न हे बिधि- 
लोयोगीतौन । भूको देतकँपायहे लहिमारुत गुणशजीन॥ नभकी 
शक्ति अहृश्यजो ताहि लहत नभमाहं। ऐसे ओरहुकी सकति 
पावतसंशयनाहिं ॥ ऐेप्ठ ॥ अहकारकी एकजीते पांचहुभूतजे 
जानतहैं सबिबेक तेऊ जीतेजातहँ ॥ देर ॥ जीते इनषठ॒ट्टूनको 
. अति निर्मल जोज्ञान | ताकोप्रापतहोत है योगीजीन सुजान ॥ 
सगण भयो जोआतमा व्यक्तताहि अव्यक्त। जानत योगीजोन 
सोभयो ज्ञानमें रक्त ॥ परम बोध अब्यक्तको ताके पूरबस्वक्ष । 
सनु ठत्तान्तहि ब्यक्तके मेंहों कहत प्रतक्ष ॥ है पचीसबर तत्व 
शुक योगमाहिं अभिराम | ओसांख्यहुके माहिते तुम्हेंकहतहीं 
आम॥ <णदाह॥ मूल प्रकृति अरु महातलअरु अहंकार गु- 
णतीन । ज्ञा्निन्द्रिय ओ कर्मोन्द्रिय ओ मन अरू चित्तञपीन॥ 
दोष महाभूत अरुबाड्िअरु पुरुषकहे ये तत्व। तोहिं पचीसों 
सांख्यके मतसों तात ससत्व ॥ होय बढ़े जीवमरे व्यक्तजानि 
त्‌ ताहि। क्यो व्यक्तको रूपहम तोहिं तात अवगाहि 
| प०र९्ट 
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चारिहसों रहित जो ताहिजानु अव्यक्त। जानत॑ हैं है आतमा 
जोन ज्ञान में रक्त ॥ ईइवर कारण रूपहे जीव सुकारज रूप । 
जानतयहि सुब्रिभाग को श्रुति मतसों मतरूप॥ जीवसुभोगत 
कंमेफल इंश्वर भोगत नाहिं। दओआतमा रहत ये तात 
देहके माहिं॥ तल्वज्ञानी जोन है जीवनमुक्त अमन्द । ताको 
लक्षण अबकहत तोहि तात निह्वन्द ॥ ममताको रागेनहीं रहे 
सदानिदेन्द । अहँकारछोड़े कहे कटनवचन दखकन्द 
कार त्यागेरहे ओ रुढ हेषिहिसब। जो अपमान करेगणे अशभ 
नतास अखने ॥ मनवाणी अरू करम्मको रहे दबाये नित्य । सब 
भूतन में समरहे कहेन कबहुँ असत्य ॥ इच्छानेच्छा ना करे 
भोजनही के काज । करे उपाय निबाहिसब देह सबंतजिसाज 
प्रापतहोय अनिड्ठजब ब्यथितहोय नहिनेक। राखे मनएकाग्र 
निति हवेअहिंस सबिबेक ॥ कह्मोताहिं सिद्धान्तहम सांख्य 
शाखत्रको स्वक्ष । योगशाखत्रकी कहतहों अबसिद्ान्त प्रतक्ष ॥ 
परम योग ऐडवय्यको प्राप्त होतहे जीन॥यहि मवसागर महतको 
लहतपारहे तौन॥ भये योगसे प्राप्तने अणिमादिक बस सिद्धि। 
तिनमाहीं बेराग्य सों जोन लगत बधिनिद्धि॥ पावत योगेरेवय्ये 
की योगी और न कोयाकद्यो तम्हें सिद्धान्त यह योग शाखत्रको . 
जोय॥ योग मतहि अरु सांख्य के एकहि जानत जोन । हवे 
के निहन्द जन लहत बह्मपद तोन ॥ 
इतिमहाभारतेशान्तिपबणिसोक्षधर्मेश का नु प्रशने गए पं चाशत्तमो 5 ध्याय: ॥ 
ब्यासडबाच|चरणादोहा ॥ सांख्यमार्ग अरु योगमार्गसो दओब्रह्म 
यमार्गते योगमार्गसो हेअतिक्केश निकेत॥[रैप्ठा 








हत हों तातसुन॥दोद्याया भवसागर माहिं जो बढ़त औ उतरा 
त।आश्चयज्ञानजहाज को करेतोन अवदात ॥ शरउ्बाच ।आ- 





अयकीजे ज्ञानकी जगते हबेमुक्त। कहत आपुरसों ज्ञानकी कहो 
कक 


शान्तिपबमोक्षधमंदपंण १७६ 
रूपमाति यक्त॥ जासोंजान्योजातहे बस्तृतत्वअमिराम। कहत 
मनीषाबानहे ताकोबिद्यानाम ॥ ताहिकहतही ज्ञानतुम प्रज्ञासो 
अवगाहि । की प्रापक जोध्येय को परमधम है ताहि॥ आत्मा 
को उच्छेदहे जिनके मतके माहि। लोकायत ऐसेसनो सम्मत 
तिनको ताहि ॥ कहतज्ञानहों आपकी तातम्रज्ञ अवदात । कू- 
पाह१्टिसों जोहि के कहोमोहिं बिख्यात ॥ हटिजातहे दःखसब 
जनन मरणको जोन। जासों सो हमको कही तातज्ञानके भोन॥ 
ब्यालडबाव ॥ आत्माकों सु अभाव तो किहिपे हवेहे ज्ञान | याते 
लोकायतमतहि ब्यर्थ कहत मतिमान ॥ आपहिसों जगहोंतहे 
जाीनकहत यहिभांति। प्रापहीोत कल्याएकीकबहुन तिनकी पां- 
ति॥ कताहे संसारकी आपहि सों नहिंहोत | जैसे कतो कृषीको 
कृषीकार मतिपोत॥ मतनको परझपटे त्रह्मसनित्यानन्द। और 
रूप मायापरम जानत सबंध अमन्द॥ भतचारिे परकारके अ- 
श्डज उद्निजताताहोतजरायज ओ स्वेदज ज ते देखिपरत हैं ख्या- 
त॥ स्थावरनसों श्रष्ठहे तिनमें जंगम परम । बहबिशिष जोचेष्ठा 
करति हमेशसशम ।॥ जंगमदोय॑ प्रकारके बहपद ओदेपाद। तिन 
में श्रेष्ठद्ििपादहेजानो यहनिबाद ॥ खेचर ओपाथिवसुनो हिपदह 
विधिकेदोय । तिनमपाथिव शअ्रष्ठहे भक्षत अन्नहि जोय॥ पाथिव 
दोयप्रकारके मध्यमउत्तम परम । निशयकी उत्तमनके तमकी तात 
सशम ॥ कहतभेद मध्यमनकों सनहतीन तमसबे । जातिधम 
धारण करत यातिश्रेष्ठ अखबे ॥ मध्यमह्दे धर्मज्ञ यक आओधमेज्ञ 
नणक। तिनमें, जोधमजझसो श्रेष्ठ गुणोसबिबेक ॥ धर्मझह देबेद 
बिद एकएक हेओर। तिनमें जेहे बेदबिद तोन श्रेष्ठसहगोर॥ 
बेदज्ञह देहोतह एक प्रवक्ता परम । एक ओरहे दहनमें बक्ता 
श्रष्ठ सशम ॥ बक्ताह हेहोतयक आतमविद यक और । तिन- 
दोउनमे श्रेष्ठ आतम घबिद्सह गोर ॥ रेठा॥ आतम बिद॒हे 
तोन सोई जानहु सबंबिद । सोइ सत्यका भौन सोईत्यागीशुचि 
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१५४० शान्तिपबमोक्षधमेदर्पणः । 
परम ॥ दोढ ॥ जोबर ब्रह्मज्ञानमें तत्पररहत हमेश । ताको 
ब्राह्मण कहतहें समनस हरण कलेश ॥ सबेब्यापक जोन हैं 
आत्मा नित्यानन्द। तेईब्राह्मणहे परम जानतताहि अमन्द 
तिनके चारुमहात्म सन कह नहींहे ओर। जेबाह्मणहेंमें कह 
तम्हें तात करिगोर ॥ जोप्रापकहे ध्येयको परम धमंअवदात। 
ताकोजानो ज्ञानतू निश्चयकरिकी तात ॥ 
इतिमदहाभारतेशांतिपबीणिमोक्षधर्मेशुकानुप्रदनेकीनषछ्ठितमो 5ध्याय: ॥ 
व्यासठबाच|[दोहा ॥ ब्राह्मणकी आचरणयह कह्मोतम्हेंहम जोन। 
सिडिकरमंकी लहतहे ज्ञानवानहे तौन॥ कर्ममाहिजे करतनहिं 
संशयको बाधिनिडि। तोन लहत निश्चयसंनों तातकमेकी सि 
डि॥ कर्ममाहिं केतेकहत परुषारथहे हेत।किते स॒भावहि कह 
तहें माग्यहि कितिसचेत ॥ सर्बमतनको खणिडिके योगीजे अब 
दात। परबह्मयकी कहतहें निः्वयकारणतात।॥ त्रेता दापर मारहि 
धप्ररु कलियुगमें जो होत। तिनजनके मन माहें शुक सशय 
करत उदोत ॥ सतयगमें जनहोतजे सत्वगणी अभिराम। सम 
दरशी समदेहसों रहित होत मतिधाम ॥ छैके तत्पर वेद में 
साबोधिकरत तपपमे। कामहेषसों होयके रहित स्वच्छसह शमी 
तप सोंओ बरधमंसों जेजन युक्त सुजान । स्बकामकी लहतहें 
तेजन सिद्धि महान ॥ तपसों बाह्मण होयके जगतहि करत 
अखर्ब । ब्रह्माहवे प्रभु होतहे भतनकेरों सबे॥ सेप्ठा॥ बेदवान 
है जोन तिनबरबेद बिचारमें | नित्य बह्म हे तोन कहो परम 
दर्श्ेयहे ॥ बहा ॥ कह्मोब्यक्त वेदान्तमे मोनयोग अति स्वक्ष 
कीन्हें जान्योाजातहे यहजानत बरदक्ष॥ वेदयज्ञ अरुव्णअरु 
ध्राश्ममकी अवदात। हुतो बिभागन बीचमे त्रेतायगकेतात ॥ 
हापरमाहि बिभागभों बेदादिककी सबे । आयभये तेतातसुन 
मनजन वारीखब ॥ हापरवारे अन्तमे तिमिहीं कलियगमाहि। 
नाशवेद कोलगतहे होनकहत अवगाहि॥ कलियुगवारेअन्‍्तमें 
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शान्तिपर्बमोक्षघमेदर्पणः । १५४१ 
कहरहत कहे नाहिं। प्रदत अधमभये धरम रहत नहीं भ 
माहिं॥ औषधको अरु गऊको नछ सबस के जात। जनश्र॒ति 
बेचन लगत अरु धर्म जीनकछ तात ॥ पोषत जेसे टष्ठि है 
 शकमोमनकोसबे। वेदाध्यायिनकोलतिमिहिंवेद्सप्रीतिअखने 
इतिमहाभारतदर्पणेशान्तिपर्बेणिमोक्षयर्मेशुकालु प्रश्नेषछ्ठितसो इंध्यायः ६ ० 
भीव्मठबाउ|दोडा॥ प्रमसऋषि श्रीव्यासके सानेके शुकयेबेन 
भरि प्रशंसा ब्यासकी करिके सोमतिएेन ॥ धमोरथ अरु सो- 
क्षसों यक्त परम अभिशरशम। फोरिप्रइ्न यह कशर्तभों समदहोय 
बधिधास || शु कठवाच || चरणाकुलक ॥ बेदभान मतिमत मखकारी 
अनसयक बरशुभ मसचारी ॥ ऐसो जोजनब्रह्महि केसे .। प्रा- 
पतहोत कहोतमजसे ॥ जआाण्ज्याव ॥ विद्याबिना सनब्रह्माचारी 
आओगहस्थ तपबिन सुखकारी ॥ बानपभ्रस्थ इन्द्रिय बिनरोके। 
आअ्रीसंन्‍्यासी सब बिनमोके ॥ केहसिडि लहत है नाहीं । में 
आअवगाहि कहत तब पाहीं ॥ परत न देखि ब्रह्मचखसो है । तिं- 
मिहिं और इन्द्रिय सबसोहे ॥ केहूँ परत नहीं है जानो | परत 
सनहिं सोहे अनमानो॥ ज्ञानदीपसों जोहत जोहे । ब्रह्महि 
प्रान्‍्ततोत जनसोहे॥ सब मतनमें ब्रह्महि देखे। ब्रह्ममाहि तिनकी 
अवरेखे ॥ बह्हि प्रापहोतहे सोई। निरूचय जानह ओर न 
कोई ॥ परकी ओ अपनेको जाने । एकहि ओर नहीं अन- 
माने ॥ देवहु ताके मारगमाहीं। सुनहेतात सकत चलिनाहीं 
हच्छा करत तास पदबारी। जानि मोददा परम सढारी ॥ अ- 
णहते सो सक्षम जानो। ओ महतहू॒ते महतबखानो॥ अन्तसबे 
 भुतनको सोई। हेपे देखत ताहि न कोई॥ दोडा॥ ऐसो नित्यानन्द्‌ 
* ब्रह्म होतहे तात | ज्ञानीहकी तासगति दखसों जानीजात 
एमा के है रूपहें क्षर एक अक्षर पमे। क्षर भूतनमे रहतहे 
अक्षरनित्य सशमे ॥ 
तिमहाभारतेशान्तिपबणिमोक्षधर्म शुकानुप्रश्नेकषष्टितसो उध्यायः ६१४ 
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१५२ शान्तिपबेमोक्षधमदर्पण 

ब्यासठबाच|॥दोहा ॥ योगतत्व में कहतहों तमकी अब अवतात। 
जासोंयोगी बह्मपद पावत हे अवदात ॥ जीजन है शुचिकम 
प्ररु इन्द्रिय नियहकार। योग्य जानिबे तासहे ज्ञानपरम सुख- . 
कार ॥ स्वप्नल्ञोभ भय क्रोध अरू कामपठच ये पमे। बिघ्न 
योगमे हें तिन्‍्हें करेसदरि सकम ॥ चरण कुलक ॥ जीते रुटहिे शा- 
न्तिसोंमारी । मन संकल्पहि तजि दखकारी ॥ जीते का्महि शुभ 
मग चारी। सलहि धारि अद्यम गणहारी ॥ जीते निद्वाकों 
ग्रणधरिके । ओजीते लोभहि धाति करिके ॥ अप्रमादता धारि 
सहाई । जीते मयहि जानि दखदाई ॥ ऐसे इनदोषनकोजीते । 
जोयोगी निज शुभको चीते ॥ इनकी जीतेते यशपीने। होत 
पापमाहे अतिक्षीने॥ सिद्धि होतहे सब उद्ादे। आनंद दायक 
ज्ञान सबादे॥ निशिके आदि अन्तके माहीं । म्नाहे लगावे 
आत्मा पाहीं ॥ एकह इन्द्रिय जो अलगाई । तोमति कढ़ाति 
मसक जलनाइ ॥ याते सब इन्द्रियके थोके। अतिही सावधान 
है रोके ॥ चंचल मीनहि धीवर जैसे ॥ पकरत है पहिलेही 
तेसे॥ पबहि करिके सबसे मनको। पीछे नेत्रादिकके गनको॥ 
पनसह जब पट इन्द्रिय लागें। बीच आत्माके नहिं भागें॥ 
आत्मा करत प्रकाश महा है । इमिजिमि पावक्‌ धमबिना है। 
गिरि उतंगके श्ंग सहाय । तिनपे आओ तरूुतर छबिछाये 
योगाभ्यासहि धीरज सेती । करे सुर्कारे भ्रज्ञाहि सचेती 
योगतेन उद्ेग करावे । मनकी नीकी बिथिसों लावे ॥ रहे सदे 
बता यतन माही | ओजिहि गहमें कोऊनाहीं॥ योगीकरे बास 
वरतामे । ओरान्यापबत सगहामें ॥ देढा ॥ ऐसोयोगी जौनबर 
पट्मासहि के माहि। प्राप्तहोत हे बह्म को यामें संशय नाहि ॥ 
श॒द्रह औ नारीह जो यहि मारगको पर्म । प्रापभहोहि तो परम 
गति लहिके होहिंसशर्म ॥ 
इतिमहाभारतंशान्तिपर्बणिसोक्षधर्मे शु का नुप्रशनेद्दिषष्टितमो उध्यायः ६ २॥ 
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शुकडवांच ॥ दोहा ॥ सुन्योयोग ठत्तान्तमें तुमसों अनुपम सब 
यक संशय अबतातभो कीजेदरि अखबे ॥ क्यो कमेकी करब 
अरु कह्यो कमको त्याग । वेदमाहि सो त्यागते ज्ञानहोत बड़ 
भाग ॥ लहत ज्ञानसों कोनगाति कम किये अरुकोन । गतिको 
प्रापतहोत हे मानवबरबंधिभौन ॥ कर्म तजन अरु करनमें है 
रुद्ध हे तात। कहोमाहि अवगाहिके बक्ता तम अवदात 
भोष्मठवाच ॥ मधुभार ॥ सनिये स॒बेन । बरज्ञान ऐन ॥ अवगाहि 
ताहि। भेकहत चाहि ॥ आख्उबाच ॥ लहि ज्ञान तात । जि 
गतिहि जात ॥ अरु किये कमे। जिहि गातिहि पर्म ॥ बर बुद्धि 
पोत । जन प्राप्त होत ॥ सो कहत तोहि । सनतात जोहि ॥ 
उकछा ॥ कम त्याग है जोन । निठटत धमहे तोन ॥ करम करब 
जोतात । प्रद्दधत धमंसी ख्यात ॥ उ्णकुलक ॥ बंधे जातजन 
कमेहि कीन्‍्हें । तजेकम बरज्ञानहिं चीन्‍्हें ॥ छटत याते जे 
समती हैं। गाणिके कर्मेहि करत नहीं हैं ॥ बारम्बार लहत है 
देहे। कमकिय करे परम सनेहे ॥ कमहि छोड़े भयेते ज्ञानी । 
लहत बह्मपद ताहिसठानी ॥ जिनकी बुद्धिमिन महताई । करत 
कमकी तोन बड़ाई ॥ ज्ञानहि प्राप्तमये जनजे हैं। कमहि नहीं 
सराहतते हैं ॥ जो जलपियत नदीके माहीं। कृपहि तोौन प्रशे- 
सत नाहीं ॥ देंढा ॥ कम कियेते अरुतजे जिहि गतिको जन 
जात। सोगति बिधिसों बणिके कहीतोहिं बिख्यात ॥ 
इतिमहाभारतेशांतिपबेणिमोक्षधर्मेशुकानुप्रइनेत्रिषष्टितमो उध्यायः ६३ ॥ 
बे शम्पाथनउबाच ॥| दोड्ा|| सुने ब्यासके बैनबर प्राप्तमयो जोज्ञान। 
. ताहि जनावन ब्यासकी गुणि शुकवर मतिमान ॥ सुनीबात्ता 
जौनहे पछतहे पुनिताहि । बरा ब॒द्धिसों बुड्चिबर हियेमाहि अ- 
वगाहि ॥ एक्ड्वाच || माया आदिक सबभये आत्माते है तात 
सुन्‍्यो आपूसों पबेमें प्रदनोत्तरमें ख्यात ॥ साधुनको आचार में 
सुन्यो अदा। तातकृपा करिके महत कहो मोहिं सोसद्य 
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१५७ शान्तिपबेसोक्षधमेदपेणः । 
तजिबो करिबो कमको कह्यो वेदके माहिं। कीन कीजिये कम 
अरु कौन कीजिये नाहिं॥ में गोतवउपदेशते पावन परण सुजा- 
लोकहके उत्तान्तमें तमही बिज्ञ महान ॥ क्याखउ्दाच |[सेरठा] 
जैसे बर आचार चतुरानन पहिलेकहे । ऋषिबरबुद्धि अगार 
तैसे धारण करतमे ॥ दोद ॥ ब्रह्मचय्य सो परम ऋषि उत्तम 
बॉकहि जात। दीन्हेते विधिवत सनो निमभलमन कारितात ॥ 
शुब्यबाव || सोरठा ॥ करोनहीं येकम परम वेदके बचनये। लिनमे 
तात सशम अतिही महताबेरुडह ॥5दा॥ मोक्ष हायगी तात 
किमि बिन छटेते कभे। यह इच्छा है सननकी कहो सो गशणि 
मम ॥ मीष्मज्णाच ॥ गन्धवती सते बिज्ञबर साने सत के येबेन । 
भयो सराहत ताहिगणि ज्ञान परम मातिऐेन ॥ व्यासउबाच ॥ फूल 
चारों आश्रमनको ब्रह्म जानियो जोन। यातेकीन्हे विधि सहित 
लहत मोक्ष बधभोन ॥ चारों आश्रम जोनते सिद़ीपरमहैस्वक्ष। 
इनपेचडिके ब्रह्मको ग्रासहोत जनदक्ष ॥ 
इतिसहाभारतेशान्तिपबणिसोक्षयमेशुकानुप्रश्नेवतुःपश्टितमों ईध्यायः ६४ 
व्यासडबाव || दोहा ॥ देहादिकजे सबहें हेसत प्रकृति विकार 
तिनसों यतल्षित्नज्ञहे जानम प्रज्ञ संढार ॥ जानत है क्षेत्रज्ञशक 
तिनकी अरुतेसब। जानत नहि क्षेत्ज्ञषकी जड़ताते सुअखने 
सोमनसह इन्द्ियन सो सब करतहे काज। निज सत्तासों तिन 
सबहि करि चेतन्य दराज ॥ श्रेष्ठसइन्द्रियते विषय विषयहरते 
धनपम। मनतेश्रेष्ठा बाडेहे निइम्वयकरी सशम ॥ आत्माश्रेष्ठस- 
बुद्धित ताहूतेअब्यक्त | श्रेष्ठ परम जानतसुबंधजोन ज्ञान में 
शक्त ॥ सब भूतनमे आत्मा छप्यो रहतहे तात। अतिही सक्षम 
बुड्धिसों सोहे जान्यो जात ॥ ध्यान परमर्कारे विषयते चंचल 
मनहिं छुड़ाय। अहं ताहि जोदेत ताजि धरिके शान्ति सुभाय ॥ 
पावतसो कंवल्यपद्‌ गावत जाहिबुधेश । भावत जासु कथासने 
ललचावत सुहमेश ॥ "सणकुलक ॥ मनकी निर्मेलतासों आछी। 
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शान्तिपबेमोक्षधमेदपेणः । १५७ 
ति शुभाशुभ वारी पादी ॥ कीन्हे जीते अनिश सुख मारो 
ताहि लहतहे सुबूध सुढारों ॥ जिमि निबरोतस्थलके माहीं 
दीपहोत काम्पितहे नाहीं॥ तिमि निर्मेलता सो मनवारी । जन 
नहिं खेद लहत सुखकारी ॥ आपमाहिं आत्माकी देखे । दोऊ 
कालमाहिं अवरेखे ॥ दश हजार बेदकी खासी । ऋचा तिन्हें 
माथे मतिसों भासी ॥ यह सिद्धान्त सढार लशझघ्योहे । जोतव आगे 
प्रगट कह्मयोहे ॥ शुक नवनीत दहीते जेसे । मिन्‍न कृरत जन 
तमको तेसे ॥ वेद बीचते करिके न्यारो । यह सिद्धांत दयो कहि 
भारो ॥ तत्पर होय धर्मकेमाहीं। स्नातकादि जन तिनके पाहीं 

ये यह औरनके सोहे । कबहूं ज्ञान चन्लुसों जोहें 
बिहित ब्रत धारत जोहें । स्नातक बिपच्र कहावत सोहें।॥| दोदा 
अन्तमयी पुहुमीदिये होत जोन फल स्वक्ष । होत सुताहूते 
अधिक याको कहेप्रतक्ष ॥ दरिकरनके काजमें तोमनकीसन्देह 
औआओरह पूछोसो कहों तोकी सहितसनेह 
इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबणिमोक्षधर्मशुकानुप्रश्नेयचषश्ितसो5 ध्याय:। 

शुकठबाच ॥| दोढा ॥ धर्मंओऔर जिधहिधमते होय श्रेष्ठनह्टिंकाइ 
तोन घमं हमकोकहो कृपाह्ठिसों जोह ॥ व्यास्छबाच॥ सबंधमंते 
श्रेष्ठआति कियोऋषिन कोस्वक्ष | मनकोकारे एकाग् सुन तोको 
कहत प्रतक्ष ॥ "्णबुलक ॥ मतिसों इन्द्रिय गणको रोके। तासों 
तजे बिषयके थोके ॥ समन इन्द्रियनकी जोलागिबो। बिषयणा। 
सो दखमें पगिबों ॥ याते तात रोक इनकेरो । श्रेष्ठसबे धर्मनते 
हेरों ॥ सह मन इान्द्रिय गणकी मतिसों । रेकेसावधानता अति 

(रहेतप जबञआत्मा माही। करेऔर ब्यापारेनाहीं॥ठूटिविषयते - 
इन्द्रिय तरे । लगिंहे आत्मामें सत मेरे॥ तब आपुहितू देखन 
लगिहे। आत्माहीमें शमदम पागहै ॥ बिना धूमकी पावक जेसो 
तेजोमय आत्माहे तेसो ॥ ताहि मनीषी ब्राह्मण जेहे । ह्ेके निमे 
ल देखत तेंहे ॥ जिमि सफल फल यक्त सढारो । महादृक्ष बहु 
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१५६ .._ शान्तिपबमेक्षधरमदपेणः । 
शाखा वारो ॥ सोजानत नहिं फल कहाहे। मेरे ओफल मधुर 
महाहै॥इमिहिन आपहि आत्मा जाने। धारे बहुलघु बपष महा- 
मे ॥ दोढा ॥ ताको भये प्रकाशबर ज्ञान दीपजों स्वक्ष । आपुहि 
देखत आपहे आत्मा तात प्रतक्ष ॥ "रणअुनन्‍क ॥ नदी दुःख रूपा 
अति भारी। क्रोध पंकर्सों भरी करारी ॥ इन्द्रिय पंचग्राह जिहि 
माहीं। महति सबे दिशि फिराति सदाहीं॥ मन संकल्प कूल 
हिकेरे। काम सपे जिहि माहिं बड़ेरे ॥ लोभ मोह ठणसों है 
छाई । पापात्मासों तरी न जाई ॥ मायाते सो भई सहानी । तास 
नत्वरिता जाति बखानी॥जग जलनिधिको प्रापत होहे। होती 
घोर स्रोत तिहि कोहे॥ हेयतनादि मोर जिहि माही | अघीपरत 
तिनमाहिं सदाहीं॥ ताकी महति मनीषा वारे। तरत परम 
धीरजको धारे ॥ तरत तात यहि सरितहि जोहे। जात बह्मही 
हवे जन सोहे ॥ लहत पारतोयहि सारिताकी । जोजन करत 
बड़ाई ताकी ॥ धमम धरन्धर जोनमहाने । धीरजमानन माहि 
बखाने ॥ गतकथायहतोहिं कहीहे । अधिहि कहनके योग्यनहीं 
है॥ दोषा ॥ सब धमनंत श्रेष्ठअति पूछयों जोहो धर्म । तोनधर्म 
चवगाहि के तोको कह्योसशम ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेग्रांतिपबंणिमोक्षवर्मेशुकानुप्रश्नेघट्षाशित मो ध्यायः ६ ६ 
दोहा ॥ मिन्नस्थल शरीरते अल्प शरीरीजोन | योगी ताहि 
समाधिमे प्रगट करतहेतीन ॥ नाम चित्तएकाग्रता कीसमाधि 
है तात । तासों योगीलहत है आनैदकी अवदात ॥ रोग्ठा॥ 
जे योगी अभिमान छोड़े अपनी देहको । तेजगमाहिं महान 
_ निर्मोही क्ैके फिरत ॥ दोहा॥ लिंगशरीरको एथक सब सब . 
देहनकेबीच । योगमार्ग में जो प्रद्त तेंहे लखत निरभीच ॥ 
भास्वतके प्रतिबिबको जिमि जलमाहीं तात। देखतहे संसारमे 
मानवते बिख्यात ॥ रेप्ठा ॥ लिंगदेह आधीन योगिनके नित 
रहतहे | कामादिकजे पीन तिनको देत छुड़ायके ॥ जम्करी ॥ 
५१८ | 





शान्तिपर्बमोक्षचरमदपैणः । १५७ 
स्वप्नहम योगीजनजोन | लिंग देह को जानत तौन ॥ भिन्न 
स्थल देहते तात। पगे योगमें निति अवदात ॥ 

इतिशभ्ीशान्तिपर्वणिसोक्षधम्स शुकानुप्रदनेसपर्षष्टतमोधध्यायः ६७ । 

ब्यासडबाच || दोहा ॥ आत्माहे अज्ञानते मिन्‍नतात अवदात 
सा मेयहि अध्याय में तोहिं कहतहों ख्यात ॥ एमगातों ॥ हिय 
क्षेत्रम उत्पन्न भोहे कामतरू अतिमाम । है मोह ताकी बीज 
जानत जोन हैं बुधिधाम ॥ अज्ञान ताकी मलअरु हे शोष 
शाखा तास। कीलाल सीचन काजताके जो प्रमाद प्रकास 
है इंषो शुकपतन्र ताके पाप अन्तरडाल । है भयहि अंकर ता 
सुओ चिन्ताहि बिटपाबशाल ॥ बहुमोहनी लतिकान सों है 
बलित भत महान। हेतास धर्माघर्म फलजन चहत जौन अ- 
जान ॥ दोष ॥ यहि ठक्षहि तजिदेतजा जन सुख दखकोाअंन्त। 
ताको प्रापतहोतहे ज्ञानीपरम भननन्‍त॥ र्ग॥ अज्ञानीहेजोन 
काम ठक्षपे चढ़तत । डास्त है करितोन तिनको क्षिप्रहि नष्ठ 
हुम ॥ दोष ॥ लहेज्ञानबल कामहुम जात उपास्यों तात। ताहि 
उपारत योगबिद धीय्येवान अवदात ॥ गरठा ॥ यह शरीर पुर 
जौन तासस्वामिनी बुद्धिहे । च/चलताको भोन मन हेतासअ- 
मात्य शुक ॥ दादा ॥ प्रजनहे तिहि माहिशक इन्द्रियजेहेसबे। 
मनबारीते रहतिट्टे आज्ञामाहिं अखब ॥ तिहिपर में हे दोष हैं 
राजस तामसपम । तिनमें पोरुष स्वामिनी लागेरहत सुकम 
अहंकारराजस औतामस क॒त्सित पथसोंतात | भोगत है सख 
दःख महतकी जानत बंध अवदात ॥ सत्वमयीहे बद्धिशक 
तिहिति निजबशमाहिं। राजस ओऔतामस कबाोतात सकतकरि 
नाहिं। राजस तामसलेतकरि मनको निज बशमाहिं ॥ मनकी 
समता गहति मतिहोत जबे मनपाहिं॥ स्वामिनि भई अमात्यके 
जो सेंगमाहिं मलीन । तो मलीन क्‍यों होहि है सूत्र शक 
प्रबासीन ॥ मनको प्रापत होतहे खेदसुभये कुकर्म । मनसेंग 
५१८ 


शान्तिपर्बमोक्षबमेद्पणः | 
दित होतिहे बुद्धिहु तात सशम ॥ बुद्धिमाहिंशुक रहतहे अ 
व्माकी आभास । यहिकारण ते तोनहँ पावत खेद प्र 
मनही याते जानिये महादःख की हेत। राजस तामस माहिजो 
कीन्हें रहत निकेत ॥ ज्ञानहीय जिनको सुने ऐसे मे इतिहास 
तोहिंसनायेबहुतहें तिनके बृद्धिप्रकास ॥ तिनको गुणिबश मा 

हिंकरि मनइन्द्रिय सहतात। गुणि अनित्यसंसार सो रहित होह 
' च्यवदात ॥ भीष्मज्याच॥ थारठा ॥ कहेज्ञानके काज शुकहि ब्यास 
इतिहास जे । तेतमको नश्शज कह्ठेतिन्ह हियमें गणी ॥ 
इतिमहाभारतेशान्तिपर्न णिसोक्षधर्मेश का नुप्रश्ने अह षष्चितसो ध्याय: ६ ८ । 

झुधिष्ठिउबाच ॥ दोढा॥ मनको कीबो शान्तिजों सो है जनको 
श्रेय । कह्मयो पे अवगाहिके मोकोयह गांगेय ॥ अन्तसमय में 
शान्तिमन आपुहिसों हवेजात। शान्तिकाज क्यों कीजिये याते 
साधन तात ॥ जो तम इमि हमकोकहो मतिसोंगणिहिय माहि 
तोथिरकरिकेमनहि तम समनो कहत तब पाहि ॥ गत अआणजे 
भमिमें परे भमतबलवान। झतक शब्द कैसे सयो तिनको प्राप्त 
सजान ॥ प्राप्त होतहे शान्ति जो अन्त समय के माहिं । मनको 
सो मपाल सन रहत निरंतर नाहि ॥ झत्यकीम किहि ते मई 
कसी बिधिसों तात। करति प्रजा संहार किमि कहो मोहि बि- 
ख्यात॥ भीरज्वाच ॥ शान्तिकाज याते करे साधन सबिधि सप्र 
ज्ञ। शान्ति लहत मन तब महत होत शरम धर्मज्ञ॥ यहिप्रसंग 
में कहतहों यक इतिहास अनुप | तामाहीं सम्बाद है रूत्यद्रु 
हिए की भप॥ मनोशइर॥ सतयग में अनुकंपक मप। मसहापराक्रम 
वान अनप ॥ होतभयों सो सत्वाधीन । महत समरके माहि 
प्रवीन ॥ हरिनामा ताको सुतप्। हरिसमान सो बली सुकमे॥ 
ताहिहनत भे शत्रुअखब। युडमाहिं लरिक्रिड सगबे॥ पृत्रशोक 
तासों अतिपीन । होतमयों अनकंपक क्षीन ॥ मिलतभये नार- 
ड-ऋषिताहि | तिनकी अनकंपक तपचाहि ॥ बणियदकों सब 

का | 4. , ऐ ष्श्‌ कक 
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उत्तांत। कहतभयो सुतशोक नितांत॥ नारदसुनि भपतिकेबन 
कहत भये यक कथा सचेन ॥ पत्रशोककीबेकीदरि। अनुकंपक 
_ भूपतिको भूरि॥ नाखज्वाव॥ भूपतितोहिं एक आख्यान। अन्न 

कहत बिस्तरित सूठान ॥ प्रजा बनावतभों लोकेश | बढ़ति 
भईसो बहत नरेश ॥ तिनमें मरेस कोऊनाहिं । मरिमारिभी भ 
के माहिं॥ प्रजाहोतिभी बिकला सब। बिधिकारे चिन्ता देखि 
अखर्ब ॥ प्रजांनाशकी मनकेमाहिं। विधिकेकारण आयोनाहि॥ 
केयो बिचार बहतबह॒बार। तातेबादोकीध अपार॥ कढतभयो 
इंद्रियते ज्वाल | सो जारतभो प्रजाहिे बिशाल॥ देखिप्रजाकों 
पीड़ित इश। भये द्रहिए पेजात महीश ॥ बल्मादेखि शेभकी 
बेन । कहतभयो ऐसे बलऐन ॥ जो तम कहो करें हम तोन 
शंकर पशपति गिरिजा रोन ॥ 
इतिशान्तिपबणिमोक्षधर्म घृ त्युप्रजापतिसंवादेएको नसप्ततितसो 5ध्याय 

स्थायुरुवाच ॥ चरगादाहा ॥ प्रजातम्हारी बिरचीहे यहयापेक्रो ध 

करोन । तबकीपानल सो हे पीड़ित धीरजजातधरोन || एजापति- 
रुवाच एह्च्छाप्रजानन होनकीहे मोमनमें नाहिं। क्रीधकियो लखि 
बहुप्रजा सत्यकहत तब पाहि॥ भारत्रजाकोपाग्रबहुु धरणी जब 
जलमाहि बड़नलागी प्राथना करी आयमोपाहि॥ तबसमें प्रजा 
सँहारकी भयो बिचारत हेतु । देखिपरों एको न तबकियो क्रोध 
ठषकेत ॥ स्थयुस्वाच ॥ करहु कोध लोकेश मति त्रजानाश के 
काज । तब रुट शिखसों जायगी जरि सब प्रजादरशज ॥ सबे 
ग्रजाको चाहिये नाश नहीं लोकेश। याते क्रीोधानलहि तुम 
, देहु दबाय अशेश ॥ जाते होय नहीं सुनो नाशप्रजाकी सर्वे 
ऐसी और उपाय तम हियमें गणो अखबे | बजे ॥ उद्भव होय 
प्रजाको बारम्बार। द्रुहिण प्राथना यह में करत उदार ॥ तार 
उबाच ॥ दोहा ॥ महादेव के बैन ये सुनिकरिके लोकेश । कषेतने 

न तेजजो बगस्थोहतो बिशेश ॥ काषे तेजको पत्रजाक जन 

५२१ 
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प्रणके काज । भये कल्पना करत श्री द्रहिण देव शिरताज 
छिद्दनते लोकेशके तदन मझूत्य कढ़ि बाम । कृष्ण रक्त पेंहें 
बसनमघणघरे ललामा चारे कुणडल दिव्यञति इयामललो 
चनताश। खरीभई दाक्षिण दिशाहिसोी बह मरीप्रकाश॥चमररी 
देखत में बिधि ओ हरताहि। भरी तेजसों अति अवगाहि 
बह्माताकी निकटबलाय । कहतभयथे इमि बचन सचाय। करुत 
नाशग्रजाकी माम । मेशीआज्ञासों हे बाम ॥ बचन द्रष्टिणके ये 
सनिवबाल। रुदन करते सो मई बिशाल ॥ क्रमसों प्रजानाश 
के काज। अश्वुरूत्यके सुरशिरताज ॥ लेतभयोआनैदसोडाय। 
सन्‌ अनुकेपक बर मररास 
इॉतिशांतिपबणिसोक्षधर्मेग्रजापतिम्नत्यसंवादेसप्ततितसो इध्यायः ५७० 
नाग्ठडवाच || दोहा ॥ साने बह्माके बैन ये मत्यजोर्कि पानि। 
कहतभइई बाणीसईम ऋजुताभरीमहानि ॥ घर्महोयजिहिकममें 
ऐसोकटियेमीहिं। लोकनाथ मौओरतम कृपाइश्िसों जीहिं।जामे 
ध्रधरमहोतहे ऐसोजोहेकर्म। तासोंअतिही डरतिहों मेंहोंद्रहिण 
सशमे ॥ नाशप्रजाका होयगो मोसोनहि लोकेश । मोहिं करो 
आजा नयहकरिक तमसबिशेश॥ संबंधी जिन जन॑नके हनिहों 
तेनकाशाप। तातिधारएणकरतिहों साध्वंसर्अतिहि माप | चरण 
दोड॥बहिहआंश दीनजननकेते बह दिनलों मोहिं। दाहेंगे याते 
शरनेमें राखहु रतिसों जोहिं॥ वादा ॥ ओइच्छाहे तपकरनमोकोि 
हेलोीकेश। आज्ञामोकीदीजिये करिकेकृपाबिशेश ॥ घिवामहउबाच| 
गीतों ॥ सुनुप्नजाके संहारबेकी हमबनाई तोहि । करू ओरतू 
न बिचारहियभ झरत्यहे इतजोीहि॥ जोकद्यो हमहे तोहि के है 
' अन्यथा नाहताीन। मसबचन यातेमानिके संहार कीकशिगोन 
येबेन सुनिके विधाताके कठन बोलीबेन । अंति नम ह्ैके भई 
साहू खरीसन बलऐन॥ सो भईहोती प्राएगतसी ततन्र भप 
उदार। करुप्रजाको संहारये सनिवचन बार॑बार। लखिम्त्यबारी 


बी 





.. शान्तिपबंमोक्षघमेंद्पंएप॥ ._ १६१ 








गेयकेमनमाहिं । जबक्राधविधिको दूरिनो तबगई तहँलेबाल 

गो तीथको बिधि बेन अंगीकारके न वपाल ॥ तहँँ जायकरिके 
तपस्या सो मई कराते महान । यकपार्वे से हे खरी पन्द्रहपञ्म 
बषेसजान ॥ तहूँ जायकरिके ताहि ऐसेकहतभे लोकेश । ममबेन 
अगीकार करु त झत्य हे शुभवेश ॥ येबेन बिधिके ति 
सत्य सो मनमेन । पूनि बीसपेद स एकपद सो कियोतप बल- 
ऐन॥ दशसहस पद्म सुरहीसा पुनि पशुनमे भमूपाल। हेअयत 
बत्सर कियो बायअहार हेतिहिबाल ॥ वप तदन ग्यारह सहस 
बत्सर कियो तप जलमाहिं । बर कोशिकी जो नदी ताके भई 
जाती पाहि॥ तहांह रहतीभई जल बाय भक्षिनरेश । सेक्तदन 
जातीभई श्री सरसरी को शुभ बेश ॥ तहूँ मई रहती दारुवत 
के रहितचेष्ठटा बाल । सोतदन गिरिट्विमवान ऊपर जायकेमहि 
पाल ॥ जहेँ कियि देवन यज्ञ है तहँ कियोतप अभिराम। बर 
बषएक निखबेलों बिधि सह अखबे ललाम ॥ तह करिप्रसन्न 
सबिधाता की कहति भी इमिबेन । सन प्रजाकी संहार मोसों 
होयगो नहिं ऐन ॥ इमि बचन काहिके भई परती बिधाता के 
पाये । विधितदन ऐसीमांति झत्यहि कहत भो सममाय ॥ सन्‌ 
झत्यु तोको होयगा न अधम करु संहार। यहकम माहीं प्राप्त 
कहे तोहि पुण्यअपार ॥ हम रहेंगे सहसुरन तत्पर नित्य तब 
हित माहिं। मेंदेतहों बरदान तोको जानमिथ्यानाहिं॥ बहुब्याधि 
रेब्याजसों नहिंतोहि देह दोष। सबप्रजा याते आपने मन 
, मेंन करू अपसोष ॥ तृपुरुषके तट पुरुष हवेहनारिके तटनारि 

ओनपुसंकमें होयगीतू नपुंसकहि सुढारि॥ येबैन सुनिक बिधा- 
ताके जोरि झूत्यु सुपानि । इमि कह्योये मति कहोमोको बचन 
की ठानि ॥ येबचन सनिके झत्यके बिधिकद्यो इहि विधि 












& 6८ 
भूष। नहिंताहिं हवेहे दोषप्रापत निजुहि जानु अनुप 
५२३ 





शान्तिपरबंमोक्षयमेदर्पणः । 
जेहे गिरे पूरब धरेतेहेंसब । सुनु झूत्यु हंवेहें रोगते दुख- 
दाय परमअखबे॥ यहप्रजाजोहे नाश माहीं तासु तिनकानाम। 
हवे है नतेरो होयगो करु हिये निश्वयमाम ॥ सब प्रजापीछे 
कामक्रोधहि रूत्युदेतूलाय । क्रमसों सुअन्त अनेह माहीं मम 
सु आज्ञापाय ॥ डरिशापसेती बिधाताके कह्मोऐसीमांति।तव 
लहे आज्ञा हनोंगी मेंप्रजावारी पांति ॥ सोप्रजा अन्त अनेह 
माहींकाम क्रीधलगाय। रत्य हनतीभई क्रमसोंप्रजाकी नर- 
राय ॥ वेद ॥रूत्य अक्षिके अश्रु जे तेई हैं रुजसबे। प्रात्तिहोति 
है तिनहिंसा दुख कोप्रजा अखबे ॥ विधिकी आज्ञापायके या 
विधिसों अचलेश। रुत्य हनतिहे प्रजाकी यातेकरुन कलेश ॥ 
अ्तकाल जबहोतह जनकोप्रापत आय। निशचयताको करति 
है नाशम्त्यु नरराय ॥ यह गणिकेतुम शोचको प्रापत होहुन 
भूष। तव सुत दिवमें प्राप्त पावत मोद अनूप ॥ 
इलिशान्तिपबणिमोक्षध्म सृत्युप्रजापतिसंवादेएकसप्ततितसो 5ध्यायः ७ १ 
युधिध्ठिस्वाच ॥ दोहा॥ झत्यु हनति है प्रजाको रोग ब्याजसों 
तात । कह्मोपूर्व अध्याय में यहगाणिके बिख्यात ॥ रोग निर- 
न्तर रहत है तनमें कीन्हे बास । निद्ते होति तनकी सुनो 
भये सुधम प्रकास ॥ याते मोकी धर्मकी कही स्वरूप बखान । 
धरम प्रवक्ता आपुद्दी होमू बीच महान ॥ इहिहि लोकमें करत 
है जनकी धरम सहाय । परलोकहु में करतकी दुओ लोकमें 
राय ॥ भष्पप्वाच ॥ सदाचार अरु स्टतिअरु बेद सुअरू बर- 
अथ। ये लक्षण हैं धर्मकेचारि महीप समर्थ ॥ मेस्ठा-॥ जासों 
जानो जाय ताको लक्षण नामहे। पर उपकार सचाय कीबोधमें 
कि अति॥ 'जंग्प्रणव ॥ दुह्लूलोकमें देत है धमशर्म । महा 
पापसों देत है दुःख परम ॥ सुनो है करे धर्म याते सदाहीं। 
नहीं पांवदे पापके मार्गमाहीं॥ सभामें महीपालकी के निशके। 
सदाजात धर्मीधरे हीन शके॥ अघीजात है नित्यही शंकधारे। 
जैर४ 





शान्तिपर्बसोक्षधमंदर्पणः । १.६३ 
कंप भुपकीबंक भोंहें निहारे॥ दोषा॥ लक्षण जोहे धर्मको कद्यो 
तोहिंसो आम । ऋणजुतामें तमनित्यही प्रदतरहों बधिधाम ॥ 
इतिशांतिपर्वणिमेाक्षधर्मेधम लक्षणकथनोनामदिसप्रतितमो ६ध्यायः ७२ 

दाद॥ बरसक्षमजोधमेको लंक्षणअति अभिसम | ताहिकद्यो 
वगाहि महि के सुपितामह आम ॥ आपुक्‍द्मो सिद्धान्तहे पे 
कतर्ककरि एक । पछतहों शंकाभई मोमनमे सबिबेक ॥ उत्पति 
थिति संहारये आपहिसों सबहोत। धर्मकहाहे करत नहिं अन- 
भव तास उदोत॥ अज्ञानीते धर्मगूनि करतअधम्माच ऐ। ज्ञानी 
तेस अधर्मसोंधम करतशुभकर्ण ॥ बेदबिहित जो धर्महे यगयग 
माहीं तास। एकभाव नहिं रहतहे होतजातही हास ॥ ओरसनो 
यकधमेकी करत दोय तिनमाहिं । एक लहत आनन्दकी एक 
लहतहे नाहिं ॥ याते मनमाने कहो केसे धम प्रमान। अप्रमाण 
जो धर्मंभो तोहे तात सुजान॥अप्रमाण भोवेद ओ स्मतिहृको 
अवदात | मूलधमको श्रुते स्मटाते यहिकारणते तात ॥ पूरबते 
आये करतधमंमहत जनपमीयाते करनोहेनपे धर्मप्रमाणल्लकर्मा। 

इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबंणिमोक्षधर्मेत्रिसप्ततितमो,एध्यायः ७३ ॥ 

भीष्मडवाच ॥ यहि प्रसंगमें कहतहों यक इतिहास अनप। 
जाजलिनामा सिद्ध यक तेजोमय अतिभप ॥ बणिकएक मति- 
मानबर तलाधार तिहिनाम । तामें है संबाद तिन दोउनको 
बलधाम ॥ रणकुलक | जाजलि नामा दिज बनचारी। तेजोमय 
मतिमत शुभकारी ॥ करतरटद्यो तपसागर पाहीं। मनकी करिके 
थिरता माहीं ॥ होय जटाधर धघरि झूगढछाला । कियो सुतपबहु 
. बषे बिशाला॥ कहकाल रहतोभो जलमें | महा सधीवर अति 
निर्मलमें ॥ लोकनकोासो जलके माहीं। देखतभो इमे जिमि 
निज पाहीं ॥ लखि इमि कहतभयो गुणि मनमें। मो सम ओर 
न बर हिजगनमें ॥ तब पिशाच इसमे बोले तासे । इमे न 
बचन कहुगुणि मेघासों॥ तलाधार यकबशणिक सुहायो। कार्श 

५२५ 








१६४ शान्तिपबंमोक्षधर्मदपेणः । 

माहिं रहत गण छायो ॥ कहते नहीं बणिक सो ऐसे। बच 
कहत तू सगरब तेसे ॥ यह सुनिके मूतनकी बाली । कह 
भयो जाजलि अभिमानी॥ तुलाधार हम देख्यो नाई 








त 
थो नाहीं । ये 
भाषण सुनि ताके. पाहीं ॥ आय निकारि' नीरते-नीकी । भये 
दिखावत पृथकाशीकी ॥ जाजलिसो काशीम आयो। तुला- 
धारतट गुणसों छायो॥ अविधिप्ब्शच॥ देश ॥ कहाकरम कीन्होंहुतो 
जाजलि उम्र महान। परमसिद्धिको प्रात्तभो जातेबर मतिमान॥ 
भोष्मडवाच|| चस्पाबुलक ॥| क्रतोभयो तपस्याभारी । जाजलि बिप्र 
बेदमगचारी ॥ धरमबीच सो नितिही पागो । अधरमर्मे न कबहँ 
अनुरागो ॥ तपतमाहिं पंचागिनितापे। बघोमाहिंसहेसोआपे॥ 
ऋतुहिमन्तमें जलमें ठाढो। रहे धारिधीरज कोगाढ़ी ॥ कियो 
तपहि यहिभांति महाने। पैआन्योन हिये आ्रभिसाने॥ एक सम- 
यमेंसो भूसाई।बनमें खरो काष्ठ कीनाई ॥ ताकी घनी जटेंमें 
अच्छी। नप कुलिंग नामाबरपच्छी ॥नीड बनावतभये सुठानो। 
जाजलि द्िजबर तिहिकी जानो ॥ भयो नेकदूं च०चल नाहीं। 
पक्षीरहत भयेतिहि माही ॥ भूपसुनो जब बीतीबषों । तब तिन 
अण्डदये बेधषी ॥ अण्डदये जाजलि छिजजाने | चठचलभो 
नधीय्यैको ताने ॥ रक्षाकरत भये तिनकेरी । तेपक्षी करि प्रीति 
घनेरी ॥ जब सुअण्ड फूटेपकि नीके ।अएडज दोयभये शुभ 
श्रीके ॥ बदतभयेते तत्रहि दोऊ । बिश्रन अंग हलायोकोऊ॥ 
समयपायते परम सुढारे । भयेसपक्ष होत बलवारे ॥ दोदा ॥ 
प्रातम जनको लखिबढ़े दुओ कुलिंग सहर्ष । तासु जटा में 
रहत मे सुनहु भूप उतकषे॥ उराणशुलक॥ प्रातहिते बन में उंद़ि 
जावें। सामभये ते फिरितहूँ आये ॥ पक्षी एकसमयके मा- 
हीं । पांच दिवस लों आयेनाहीं ॥ तबहँ न जाजालि अंग 
हलायो ।खरोरह्योधीरज सों छायो ॥ षष्ठ दिवसते पक्षीआये। 
रहेजटा में मुदसों छाये॥ तदनु गये उड़ि फिरिबनमाहीं | एक 
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१६६ शान्तिपबंमोक्षधमेदपणः । 
सनिके ऐसे कहत भो ताहि मनीषा ऐन ॥जाजलिरुवाच।॥ बेचतहे 
तू स्वेरस ओ हें गन्ध जितेक। आबेचतहें ओषधी हैं भूमाहिं 
तितेक ॥ ऐसीमतिको प्राप्तनोी तकिमि कह अवगाहि। तलाधा- 
रसन बनिकभो अचरज तोको चाहि ॥ भीष्मठबाच 
जाजलिकी सनिके यह बानी । तलाधार बर बनिक सज्ञानी ॥ 
धर्मतत्व सक्षम अतिताकी। कहतभयो तनिकके मेधाकी ॥हलाघार 
डबाच ॥ जनमहान जानत जिहिधर्मे । जानत ताको मेंहूर्पर्म ॥ 
द्रोह सोय मतनको नाहीं । अथवा अल्प होय जिहि माहीं ॥ 
ऐसी जोहे उत्ति सढारी। ताहिकरतहों में बनचारी ॥ काष्ठन सों 
ओरनके कांटे | मेंआापने सदनको पाटे ॥ चंदनादि बरगंध स 
आडा | बेचतहोंओ सनहिज लाढा॥ और लवणादिक रसको 
के । तास मोलतजि कपटेहेके ॥ उचित नफाले बेचतताही। 
कपठ छोडिकहि गाहकपाही ॥ मन बच कमेसों न अपकारे। 
परवारे जो कबहूँ बिचारे ॥ धमेहिसोय जगत में जाने। और 
नहीं काऊ अनुमाने॥ कोनिहुं में न कामना राखों। मिथ्याक्रबहुं 
नहींहों भाखो॥ जोजन मोहि बचन कटभाखे। तास द्रोह मो 
मन नहिं राखे॥ दर॥ नस्तुति काहूकी करत काहकी निन्दान। 
जानतहों संसारको में अनित्य मतिमान ॥ उरणहुलक ॥ सोना 
औ मसतिकामें मानो। हों में एकभाव निजजानो ॥ पुत्र पिताके 
धमंहि धारे। जेसी बिधिकरें परमबिचारे ॥ धर्माह तिमिहि 
अहिंसकबारे। धारतहों में परमसुढोरे ॥ अभयदेत सबभतहि 
जोहे। आपहु अभय लहतजनसोहे ॥ यहग॒ुणि सबभतहि 
जगमाहीं। मेहों देत सुअभय सदाहीं ॥ प्राणी देखि डरतहे 
जाकी। होत न धर्म प्राप्तहिताकी ॥ चन्द्रादित्य बायअरु घाता। 
ओयम भूतनमें अख्याता ॥ बसतसुनो जातेभय नाहीं । दीजे 
भतनकोी ससदाहीं ॥ अजशिखि मेष बरुणंहे जानों। ओहे अ- 
इब अय्यमामानों॥ धरणीधेन बत्सनिशि राजा। जानो जो करि 
रो ब्‌ का 
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शान्तिपर्बमोक्षघमंदपणः । १६५७ 
जोभदराजा ॥ इनकीबेचतसोनहिं पावे। कबहँसिदडि अतिदुख 
सों छावे ॥ इमिमें महतजननसों सानिके | यहनहिंकमे करतहों 
_गुनिके ॥ दोरा ॥ जानत लोकाचारसों तृधमहे हिजपम। कहा 
कियेका होतहे यहनहिं गणत सममे ॥ कीजे तोन बिचारिके 
नानदृष्टिसों जोय | बिनाबिचार न कीजिये कारज कबहूकोय ॥ 
जो निन्दा मेरी करत अरु जो सस्तति स्वक्ष । राखतहां सम 
भावातिन दोउनमें में दक्ष ॥ धर्मकहद्यो यहतोहिजी तासमनीषी 
पे । करत प्रशंसाहँ महा जाजलिविप सशमे॥ 
शांतिपबणिमोक्षरर्मेजाजलितलाधारसंबादेप॑चसप्रतितमो 5ध्यायः ७५ ४ 

जाजलिरुवाच ॥ दोहा ॥ धर्मकह्यो यह जीनते भ्रद्धत भये तिहटि 
माहिं। सिड्िष्टि दोकलोककी लहिहे मानवनाहिं॥ जीवतपश 
आअरु अन्नसों मनजहोत ओऔ यज्ञ । नास्तिकलो तकहतहे कहा 
बणिक बरघ्रज्ञ ॥ बिना जीविका कोनबिधि रहिहे यहसे सार 
होयसकति नहिंजीविका किये धर्म तबचारू ॥ ठुलाधारठउबाच || 
नास्तिकहों नहिं बिप्रमें तोहिंकहतहों दक्ष । हिसासों जोरहित 
है चारु जीविका स्वक्ष ॥ करत न निन्दायज्ञेकी यज्ञ विष्ण॒को 
रूप। दलभहे जनयज्ञबिद जाजलि प्रज्ञ अनूप । बिप्रयज्ञ 
भगवानहे छोडतहे जनताहि। जाजलि बिप्र अनूप बंध करत 
नहीं अवगाहि ॥ अश्निष्ठेमादिक सुनो क्षात्रयज्ञहेजीन। हिंसा 
मो तिनकी करत पगिजन दर्मातिभीन ॥ यज्ञनकी स्वगोदिफल 
लिख्यो बेदके बीच । पे आत्माकी जानिबी फल सिरांत नि- 
भीच ॥ ताहि बिचारत हैं नहीं बर मति्सों अवगाहि। मिथ्या 
. फल स्वर्गादि में लगरहत हैं चाहि॥ आत्माकों जो जानिब 
ताकाजे-बध यज्ञ । करतनहीं स्वगादिकी शाखे कामना प्रक्ञ 
द्रब्य प्राप्तनों सकृतसों तासों समन सपभ । नमस्कारस्वाध्या 
सों तुष्टित होत सुकमे ॥ जानो इन तीनहुनको ब्राह्मण मखके 
हब्य । अतिउत्तम तमबविज्ञबरजाजलि बिप्रसभब्य॥ परमेश्वर 
२6 
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१६८ शान्तिपबेमोक्षघमेदपेणः । 
की प्रीतिबिन जोन करतहे यज्ञ । कृत्सितताकी होति हे प्रजा 
बिप्रबर प्रज्ञ ॥ लुब्धहि सन्‍्तति होतिहे लुब्धनके बुधि धाम। 
प्रजा अलब्ध अलब्धके होत परम अभिराम ॥ करतयज्ञजन 
जोनहे फलमें करि संदेह ताकी-फल नहीं यज्ञको प्राप्त होत 
मतिगेह ॥ जाजलिस्वाच॥ कह्योधम यह गप्तते हम न सनन्‍्यो अब 
लोन । सो काहके बदनसों तलाधार बध्चि भोन॥ कोन कम 
कीन्ह्दे महत सुखको प्रापत होय । पभाणी कहुफिरि मोहित्‌ ज्ञान 
चन्ठ सो जोय ॥ मेरेश्र्चाहे महति सनिबेकीतोबेन। महामानिन 
की होति मति तेसीहें तवऐन ॥ हुलाधारठवाच ॥ यज्ञ जोन जन 
दरत हैं हियमे करि अभिमान। ते नहिं फलको थज्ञके प्रापत 
होत अजान ॥ एक गऊहीसों लहत यज्ञनकाी फलचारु । जे 
जन अडावान हैं सुमती परमउदारू ॥ शृंगनमें सुरभीन के 
तीथे रहतहें सबे । गोश्वंगोदक ,स्नानते यातिप्रज्ञ अखर्ब ॥ सबे 
तीथके स्नानको होत प्राप्त फलपमें। गोपद रजऊपरपेरे कस्म- 
घनशत सुकमे ॥ श्रद्धा सह जाजालि क्यि धर्मपमं अभिराम। 
शमलोकनकी होतहे प्राप्तमननज बधिधाम ॥ भीष्मछ्बाच || सोरठ॥ 
तलाधार जे धम कहेस्वच्छ अवगाहिके । साधुनसोतेपम सेवि- 
तह निदोष अति 
हतिशांतिपब णिसोक्षधर्मेतुलाघारजाजलिसंबादेष ट्सत्तितमो5ध्याय 
तुलाथारडबाच ॥ दोहा ॥ सुर्जनकुजनके मार्गजेतिनको तूहिज 
देखि । देखगोतबपरेगो मलोबरोअवरेखिं ॥ येपक्षीबहजाति 
केचद्रओरकाधाय । अपने अपने नीडसें प्रापहोतहें जाय॥ तव 
शिरमाहिंकुलिंग जे भयेहुते है बित्र। तिनकी तोशिरनीडटहे तिन्हें 
बलावहाक्षेत्र ॥ तुलाधारके बेनसनि जाजलिबिप्र सचेभ । भयो 
वलावतभूपतिन पक्षिनकोी मतिणेन॥ जाजलिके प्रियबचनसनि 
बोलत भयेबिददंग । धर्ममये बरबचन अति ऋज़ता मरेउतंग 
हिंसासों जे रहितजन तिनके कर्म सढार। रहतप्रकाशित लोक 
जय 











शान्तिपबमोक्षधमदपेणः । १६६ 
मे दोऊप्रज्ञ उदार ॥ हिंसाजो सोधमेकी नष्टकरति श्रद्धाहि 
बिनश्रद्धा बिश्वासबर रहत धमके नाहि ॥ यातेहिंसा त्याग ते 
सिडिहोतहे सब | हिंसामें रत जेनहीं तेहें प्रज्ञअखबं ॥ श्रद्धा 
सों सबहोतहे अ्रद्या बिन नहिंएक । यातेश्रद्या सहकरे कार्य 
सर्बंसबिबेक ॥ ब्रह्माकी गाईकथा कहत पुराणेप्रज्ञ । अन्नसुनो 
जाजलि स॒हिज ताहि प्रगट बरबिज्ञ ॥ अतिपवित्र है आपु पे 
श्रद्या हिये न तास । अरुजो हेअपवित्रपे श्रद्धावत मतिरास 
तिनदोउन केद्रब्यकी जानत देव समान । धनउदारको श्रेष्ठहै 
श्रद्यातेहि महान ॥ लीजे अन्न उदारको कृपण जनन् कोनाहिं । 
श्रद्धाहोति न क्ृपिणमें यहगणिकी हियमाहिं॥ परम अश्रवद्धापाप 
है अद्धानाशनिपाप। श्रद्धावान समानहे औओरन बुद्धिकलाप 
यातित अ्रद्याहिकरू जाजलि बिप्रस॒जान। श्रद्धाते तृपायदे पर 
पद निति सुखवान ॥ भीष्मण्वाच ॥ तदनुबिप्र औबाणिकवर श्रद्धा- 
वान निभीच। ब्रह्मभावकी लहतमे थोरेहि दिनकेबीच॥ तला- 
धारकी उक्तिबर बहुतअथथ जिहि माहिं। कही ताहि अवगाहि 
के मेंनप तेरेपाहिं॥ 
इतिशांतिपरबणिमोक्षधर्मेतुलाधारजाजलिसंबादेसप्सप्तातितमी 5ध्यायः ॥ 

युधिष्ठिरठवाच ॥ दोडा ॥ श्रद्यासह कारज करत सोफल उत्तम 
देत। क्यो पे अध्यायम मोकोब॒द्धि निकेत॥सो सुनिके मेरे हिये 
भयोतात सिदान्त | कहियेञ्ब यंकओर में पूछतहोंटत्तान्त 
करे परीक्षाकाय्येकी तरकी लहि विरकाल। कहोमोहिं अवगाहि 
के बक्ता आप बिशाल ॥ भीष्मडवाउ ॥ यहिप्रसंगमें कहतहों यक 
इतिहास अनप | चिरकारी नामासहछिज ज्ञानवान बरभूष ॥ 
ताके शभ आचरणको तामेंहे ठत्तान्त। मन थिरके ताको सुनो 
कन्तीसत क्षितिकान्त ॥ मनोरर ॥ चिरकारी बर बिज्ञ बिशा| 
गोतेमऋषिको सुत क्षितिपाल॥ बहुत काललों प्रथमबिचार 
रेके कारज करे सुढार ॥ याते चिरकारी मोनाम। गॉतमस्‌ 
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१9० शान्तिपबंमोक्षधर्मेदपंण 
को मेघाधाम ॥ कहत आलसी बहुजनताहि । करत बिचारहि 
जे जननाहि॥ एकसमयमें माता तास। रमाति भई परसेंग सहं- 
लास ॥ तास पिता तब ऐसेबिन। कहतो भयो ताहि मतिए्न। 
अपनी माताकी हनिडारु। अन्न तनकरु ओर बिचारु ॥ सुनि 
येबचन पिताके तौन। कहत तथास्त भयी मॉतेमोन ॥ तदन 
तोन मनमाहिं बिचार | करत भयो खश्षितिनाथ उदार ॥ आज्ञा 
पितकी किमि सानौन । कैसे सारह माता जौन॥ क्योंन धर्मसं- 
कटमें हाय बड़ों अज्ञनलों दखढाय ॥ दोदा॥ पितुकी आज्ञा 
मानिबो सोहे उत्तमधम। ओ रक्षण जो मातकी सोउ धर्महपम 
जमकर ॥ प्रथम नारिको हनिबो ख्यात। परमपाप ताहूमें मात 
ताकीो हनिके को जगमाहिं । दुखको प्राप्त भयो है नाहिं ॥ आओ 
पितुकीमाने आज्ञान। कोन प्रतिष्ठा लही महान॥ भोउत्पन्न दुह्ठ 
नसों स्वक्ष। में संसार माहि परतक्ष ॥ येकिमि मोसीं दोऊकाज । 
सिद्धि होहिंभो शोचदराज ॥ पित॒की आज्ञा मानत जीन । दूरि 
करत अघनिज को तोन ॥ याते पित॒की आज्ञा ताहि। कीजे 
परम धर्म अवगाहि॥ लहेपिताकी कृपा अखबे । करत कृषपादिव- 
तहें सर्ब॥ दुःख लहेह छोड़त नाहिं । पितापुत्रकी राखतपाहि॥ 
ऐसोपिता होत जगमाहिं। मानोत्ताकी आज्ञानाहिं॥ _एणदोहा ॥ 
होत पिताकी गोरब ऐसो कीन्हों तास बिचार। अब माताको 
गोरवताकी करत बिचार सुढार ॥ मनोदर ॥ मोशरीर की कारण 
मात | ज्योंअरणी पावकको ख्यात ॥ सुतके सुख करणी अति 
माम | मातके सम ओरन आम ॥ माता जाके सोयसनाथ। 
जाके मातन तौन अनाथ॥ पुन्न पोन्ननहू्सों जोन। युक्त जगत 
में मानव तौन ॥ समुद जबे मातातट जात। शिशु डिवषेकेसे 
क्लेजात ॥ रक्षा माताही सबिधान | करति पन्रकी सदामहान 
पुत्र समथहुकी अवदात। रक्षा करति नित्यहे मात ॥ जब जन 
कीमाता मरिजात। तबहीं दुखी होतहे ख्यात ॥ तबहींटड जात 
शेर 
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शान्तिपबमोक्षधमेदपेणः । १७१ 
क्षेपमें। दान्‍्यहोत जगतास अशम ॥ जगती में नहिं मातसमान। 
रक्षाकारक ओर महान ॥ मातासम छाया नहिंओर॥ हेसिद्धांत 
प्रमयह गौर ॥ धारण करति पुत्रको मात | धात कहावति या- 
तेख्यात ॥ जनतीहे पुत्रहिअअमिराम । नी भोहे नाम ॥ 
अंगबढ़ावति सुतके स्वक्ष । याते अम्बा भई प्रतक्ष॥ बचा ॥ 
नारीको अपराध नहिं पुरुषहिकोअपराध। यामेहे संदेह नहिं 
यह सिद्धांत अबाघ ॥ कारण है ब्यमिचारको पुरुषहि नारी 
नाहिं । पुरुषकरत इच्छाहितब जात नारि तिहि पाहिं ॥ याते 
नारि अबध्यहे बधिबे योग्य कबोन । पशुहू जानत क्योंनहीं 


आकर 


जाने प्रज्ञाभीन ॥ पालिदेत आनन्दहे रत्युलोकमें पम। ओपू- 
जेपरलोकमें भूरि देतहेशम॥ माताको गोरव नहीं याते बरण्यो 
जाय । दुवोलोकमें और नहिं मातासम सुखदाय ॥ ऐसेहि करत 
बिचारनप बीततभों बहुकाल। तदनंतर आवत भयो तासु पिता 
महिपाल-॥ बध तियको मम पुत्रकहु कियो होयनहिं हाय। मनमें 
करल बिचारयह महत शोचसों चाय ॥ मनोदर ॥ युक्तहोतहैदुख 
सोंतीन। मेधातिथि गौतम मतिभोन ॥ मनमेंकरिके पहचात्ताप। 
लोचन तेसु गिरावत आप ॥ पृत्रहिकहत भयोइमे बैन । मम 
आश्रममें बर बलऐन॥ ब्राह्मणहोय अतिथि बृतधारि। आवत 
भयो तात अचलारि ॥ बाणीसों पहिले सनमान । करिदेअध्ये 
पाद्य सबिधान ॥ पूजतभेो सादर बेठाय। पुनिपुनि मधुरीगिरा 
सुनाय॥ साथअहिल्याके तिहिकर्म। कुत्सित कीन्होतातसशम॥ 
दोष अहिल्याको तिहिमाहिं। नहिंओ सुरपतिह्वू कोनाहिं॥ ओ 
नहमारोहूहेतात। यहबिचार निइचयमतिजात॥दोषसमागमको 
है जान । औरनहीं मनमें अनुमानु ॥ सुनो समागम होतोजोन। 
दोउनसों यह होतोतीन ॥ भीष्मज्बाव ॥ दोहा॥ हेष न काहूकोकर 
बर म॒निजन अभिराम । याते येमाषण कहे गोतमऋषि बुधि 
धाम ॥ मनोहर ॥ तदनु कहतभो ऐसे बेन | [तमऋषि बरभ्रज्ञा 
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१७२ शान्तिपबेमोक्षधर्मंदपणः । 

ऐन ॥ होत अक्षमाते दखभरि। यहसुगोर संशय तेदूरि ॥ परम 
अक्षमासों में हाय । परी पापसागरमे जाय ॥ पतिब्रता पत्नी 
अभिराम । भरीगएनसों आतिहीमाम ॥ डारीमें सुत सो मर- - 
वाय । ताहि ईरषासों दखदाय। मोसुत चिरकारी है आय्ये। 
ताहि कद्यो कीबे यह कार्य्य॥ करीबेर जो याकेमाहि। परिही 
अधघसागर मेनाहिं ॥ तदन पत्रको ऐसे स्वक्ष। बचन कहतभो 
गोतम दक्ष ॥ है चिरकारी परम निभीच । जोत यहि कारजके 
बीच॥ भोक्केहे चिरकारी पर्म । तो तू चिरकारी सहधरम॥ करु 
रक्षा त मेरी बात। ओऔ तब माता की अवदात॥ ओ जोमें तप 
कीन्हो तास। ताकी रक्षा करु सहुलास ॥ आपु पापते बचिके 
पर्म। त चिरकारी होहु सुकर्म ॥ यह कारज में जो चिरकाल। 
कीन्हों ढ्ेहे प्रज्ञ विशाल ॥ चिरकारित्व तात तव जोन । सफल 
होयगो तो वर तोन ॥ दोष ॥ चिरदिन इच्छाहीकरी सु तकीतेरी 
मात । चिरदिन तोको गर्भमें राख्यो हो हेतात॥ चिरकारित्वहि 
सफल कहि चिरकारी त स्वक्ष । गोतम ऐसे मोहबश कहत 
भयो प्रत्यक्ष ॥ तदनन्तर देखत मयो चिरकारीकी आम। अपने 
पास उदासअति गौतम ऋषि मतिधाम॥ ज्यकरो ॥ दुखित पिता 
की देखि नितानन्‍त । चिरकारी बर बिज्ञ सदान्त ॥ तत्र हाथते 
शख्र गिराय। पाएिं जोरिके शिरहि नवाय ॥ भपेगिरि कारिके 
प्रणाम। पितुहि प्रसन्न करत भो आम ॥ देखिपुत्रसह पत्निहि 
परम । गोतम होतो भयो सशम।परब मममातापे कोहि। देश्गये 
है आज्ञामोहि ॥ मोपित ताहि हननकी आम। करतो रह्योबिचा- 
रहि माम ॥ मेंन हनी मोकी अबहाय । कहिहे कहा पिता रुद . 
डायाएऐसे हियमें करतबिचार। करि पित॒ पदबिचशिरहिसुढार॥ 
बहुत बेरलों भकेमाहिं। परोरहो करि शोचहि पाहि॥ तदनस 
गोतमसतरहि उठाय। प्रेम सहित निज हृदय लगाय ॥ चिरंजीव 
रहुयह बरबेन । कहतो भयो सुप्रज्ञा ऐन ॥ करिके पुत्रहि हे 
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शान्तिपबमोक्षधर्मद्पणः । १७३ 
समेत | कहत भमयोइमि बचन सचेत ॥ चिरकारी तेरोकल्यान। 
होह परम मम प्रिय मातिमान ॥ चिरकारी तरहुचिरकाल । 
आराशिषमेरी पायबिशाल ॥ तेंचिरकाल बिचारहि माहिं । कियो 
मातनिजमारी नाहि॥ तातेमाहि महतभोशर्म । प्रापतचिरकारी 
सहधम।॥। दोढा ॥ तदनन्तर गाथा कहत गोतमभो यह ताहि। 
चिरकारीजे पुरुषहें तिनमें ये गुणचाहि ! मनोदर ॥ मित्र ताहि 
राखे चिरकाल। मित्रमाहिं धरिप्रेम बिशाल ॥ शीघ्र न तजेकरे 
जोकाज। करिबिचार हियमाहिं दराज ॥ भीष्मड्बाच ॥ दोहा॥ सुत 
कीजो चिरकारता तासों अतिही हषे। पावत मो गोतम सुमुनि 
मेधावत उत्कषे ॥ रोण्ठा ॥ सबेकाय्य केबीच चिरकारी लॉपुरुष 
बर। निशचय करे निभीच चिर दिन लॉ दुख लहत नहिं ॥ 
कीन्हे प्रथम बिचार कार्य माहिं चिरकाल लॉ । भृपति बुद्धि 
अगार होत न परचात्तापहे ॥ दो ॥ आश्रममें बहु दिवस रहि 
सुतसह गोतमपम । जात भये सुरलोकको मेधा ओकसश्म ॥ 
इतिशांतिपबणिसोक्षधर्मोचिरकारिकोपाख्यानोनामाहसप्रतितमीध्यायत 

बेशम्पायनडबाच || दो ४ पंरम अहिसा धम्मे है हिंसा कल्मष 
पर्म । भीषमसों ठत्तान्त यह सुनिके पूर्ब सुकर्म ॥ दुर्लभ गुणि 
भूषतिनकोी परम अहिंसा धर्म । फेरि प्रश्न यह करत भो ऋुप 


[आज आकर 


कोन्तेय सुकमे॥ इरथिष्िप्व्वाच॥ किमि सुप्रजा रक्षणकरे भूप किये 


बिनघात। जानि श्रेष्ठ अतिमे तुम्हें पूंडतहों हेतात ॥ भीष्सड- 
बाच]॥ कहत एक प्राचाीनहों यहि प्रसंगके माहिं। बर इतिहास 
महीप सुनु पाण्ड्सुबन मम पाहें ॥ युमत्सेन भूपाल अरु 
सत्यवान सुत तास । तिनको है सम्बाद नप तिहि माहीं मति- 
रास ॥ रम्गती ॥ नप द्युमत्सेन सुकह्यो ऐसे सत्यवार्नाहि बैन । 
ये दण्ड्यजन तुम देहु इनकों दण्ड तात सचेन ॥ ये बचन 
सुनिके क्यो ऐसे सत्यवान सुजान। ये दण्ड्यह पे इन्हें देहुन 


दण्ड तुम बलवान ॥ बध नामजो यह धर्म सो नहीं धर्म है हे 
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१७७ शान्तिपबेमोक्षघमेद्पणः । 
तात | यहिमाहिं हिंसा होति है सो पापहै बिख्यात ॥ इुमत्सेनड 
बाच ॥ हैं योग्य बधके चौर इनको होयजो बध नाहिं। तोकहेंगे 
पर बस्तुको निज पागे अधरम माहि ॥ नहिं लोकवारो काये 
केह चलगो है तात। क्वे निडर करिंहें उपद्रवकी चोर गए बि- 
ख्यात ॥ सत्यवानउबाच ॥ हें बिप्रके आधीन तीनिहूं ब्णेवारेकाये। 
जो दण्ड देंहें भूपतिन तो कहतहे बरआर्य ॥ बिन बिप्रहदी सब 
काये करिहे ओरह है तोौन। जो उलंघत बिप्रबच तेहि पर्म 
दुर्मीति भौन ॥ सुनु ताहि देनो दण्ड भूपहि उचितहे हेतात। 
सिडांतहै यहि माहिंशेका नेकुनाहें सरसात ॥ गुणिदेय ऐसो 
दणड तारे होयहिंसा नाहि। यहकद्योहे में तम्हें हे अवगाहिके 
मनमाहिं ॥ जिहि चोरको वृपहनतहै तिहिचोरके जनजोन। ते 
सर्बमारेजातहेतिहिमूपसोंबल भौन ॥दोद। यातेबधकी जैन हीं मार 
दीजिये भूरि। तिहिसों डरि नितहीरहे चौरकर्मसों दूरि॥ करि- 
होमें चोरीन अब जब इमिकहे सुचोर। तबताकी नपदीजिये 
तजिकहि बचन कठोर ॥ इमत्खेनडबाच ॥ रामगीतो ॥ हेसुनह-सुत 
मय्यांदसेती जनहि दीन्हेदुण्ड। लहि समय होतन पापह होहोत 
धमं अखणड॥ है हे सनातन घमेयह यहिमें नहींहे पाप । सब 
युगन माहीं करत आये बिज्ञमूप कलाप॥ बिनहने मानत चोर 
हैं नहिं करत चोरीफेरि | यहितेन तजिये चौरकी अपराधता 
कोहेरि॥ है अल्प जिनको द्रोह ओऔ है अल्पक्रध रुदूपमे । अरु 
सत्यही निति कहत ऐसे जे महीप सुकमे ॥ तेराज्यके आनन्द 
को नहिंहोत प्रापततात | नहिंहोत कबहूं प्रताप तिनको भानृ. 
सम बिरू बेन। हम 





«कक ]त॥ जब्र ताड़नाको लहतहेँ तबकहत ऐसेब् 
गे चोरीनते पुनिकरत दुर्मेति ऐन॥ उत्यवानडबाच ॥ जो हनन 
हीको चोरको तवहृदयहे सिद्धान्त । नरमेधके मिसिमारि तोतू 
करि बिचार नितान्‍्त ॥ जोरहे तत्पर धम्में वपप्रजाहू तोसबे। 
नपश्नेष्के आचरणकोहे कराते सराति अखबे ॥ जोचलत आपु 


भय 





शान्तिपबमोक्षधरमदपेणः । .. १७४ 
न धर्मपथमें ताजे प्रमादहि मरि। ओराहि चलावत हँसतताको 
देखिके जनदारि ॥ जो कियो चाहे दरिञअघ सो प्रथम आपुहि 
गड। देफेरि बंध्वादिकहि पीछे प्रजहिदिय अखण्ड ॥ जहाँ 
लहतपापी दण्डनहिं तहँबदत पापमहान | धघ्रवधम लघुता 
लहत हैं जन कहतहें मातिमान ॥ दोदा ॥ पूर्व पितामह हो क्यो 
मोकोयह ठत्तान्त। बिप्र अहिंसा धरम इमि कहेनपनको दान्त 
जमेहिंसा होयनहिं ऐसो शासनभप | देय प्रजाको तातसुन 
गणिके घम अनूप ॥ सतयग की यहधम है कह्यो तहो हम जोन । 
यामें तत्पर रहत जे पावत आनैँद तौन || एगगीती ॥ बरधमंवारी 
पोड़शी वपकला हे रहिजाति । कालि अन्त में क्षितिकन्त 
सनबर ओर सबे नशाति॥ सन कहत स्वायम्भस ऐसे आहसा 
जो धम। नितताहि घारणकरे रहिये सुखद गाणिके पम। 
इतिमोक्षधर्मेद्युमत्लेनसत्यवानसम्बादेश_कोनाशीतितमो5ध्यायः ७९ ॥ 
यथिष्ठिरड्3ाच || दोडा ॥ धर्म जोन गाहेसस्‍थ अरु योगधर्मअभि- 
राम। श्रेयदहे इनमाहिं की कहोमीहिं बुधिधास ॥ भीष्मउ्ब्ाच ॥ 
येजोदोऊ घममम हैं देतमहत फलपर्म। साधु करत आचरणइन 
दोउनको गणिमर्म॥इनदोउनकी कहतहों गाणिकतम्हें प्रमान। 
मनको करिएकाम्रसन कन्ती सवनसजान॥इटहिप्रसंगमेकहतहों 
यक इतिहास अनप। गोको ओमनि कपिलको हेसंबादसुभूप 
रामगीती ॥ नपनहुष जोसोजानि करिके बेदके बरबंन । भोकाज 
व्वष्टाके सहनतो गउड॒हि भोबलऐन ॥ भोकापलि मुनितिहि गउे . 
हि देखत सत्यवान अनूप । सोनहुष हुपकी करत निन्दाभयो 
तहेँ सनभप॥ तिहि गऊमी ऋषिस्युमरस्सी बिज्ञकारे सुअ्रबश। 
इमि कहनलागो बैनसी हे कपिलके शुमबेश ॥ जोश्बनतिहि की 
त करत निन्‍दा और तोका धर्म। जेतपरवी बविश्वहबर तेसदाहि 
सकमे ॥ संनवेदके मानत प्रमाणहि अप्रमाण कबोन । जोबेद 
माहीं लिख्योहे सब उचित करिबी तान ॥ करप्लिउ्वाच ॥ से बेद 
७३५७ 
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की नहिं करत निन्दाओं 2४६५ । सम बिषम मेंनहिकहत 
, कबहूं वेदबैनहिं स्वक्ष ॥ हेंआश्रमी जे सब तिनके भिन्न २ सु- 


धर्म । पैकियेते निष्काम एकहिहोत सुफल सुकमे ॥ जिमिपरि- 


ब्राजक परमपदको पश्राप्तहोत सुजान । तिमि ब्रह्मचारी ग्रही 
त्योंही बानप्रस्थ सुठान ॥ येचारे आश्रम जोनहें तेचारिमारग 
स्वक्ष । सुनुपरम पदको जाय॑बके बिध्न रहित प्रतक्ष ॥ पैसुनो 
संन्यास मारग गहेशीघ्रहि जात । अरु ब्रह्मचारय आदिजहें 


तीनमार्ग बिभात ॥ तिनको गहेसों शीघ्रता सो परमपद नहिं 


लेत | हैचारिहुनकी भेद इतनो गुणत बार्धि निकेत ॥ दोद्या ॥ 
करे कमेयह जानेके बेदबिहितजेसब। पेजोहे संन्यास सोउत्तम 
परम अखबे ॥ रामगीती ॥ सुनुजो अहिंसा शाखताते प्रकट भूरि 
सुकर्म । तुमकहाहिंसा शाखमेंफल लख्यो उत्तम पमे॥ स्टूमर्रास्म- 
रुबाच ॥ जो चहे स्वगेहि करे बिधिवत यज्ञसो अवदात । यह 
सुफल हिंसा शाखकोहे कपिलम॒नि बिख्यात ॥ अजअशब मेष 
सुगोपक्षी बनोषधि बहुपम। अरुग्राम्य ओषाधि यज्ञ साधनसबे 
थेसहशर्म ॥ बधकिये यातियज्ञ माही होतहिसा नाहिं। बिधिकरी 
पूजा यज्ञसेती सुरनकी भूमाहिं ॥ गऊ अज अरुमेष मानुष 
अगवग्दभ जोन । अदवतर येग्राम्य पशुहें कपिलमुनि मति 
भोन ॥ सिंहओ बाराह बारण ब्याप्र बानर ऋक्ष । अरु महिष 
येहें पशुबनके सत्य मुनिबरदक्ष ॥ येयज्ञ साधन ताहि प्रापत 
होहिं जो अवदात | तोइन्हें उत्तमजानिये हम सुन्यो पूरबरख्या- 
'त॥ जनयज्ञ करता लह॒त स्वगेहि ओपश ओसबी। ये यज्ञमाही 
जातहोमे सहबिधान अखब॥ पशु ठक्ष लतिका पयस दधि घत 
नामिहबि दिशेकाल। ऋक्‌ साम ओ यजु बेदत्रय यजमानबिज्ञ 
विशाल ॥ अरुसुनो श्रद्धा औषधी ओसत्रहों सुक्ृशान। येयज्ञ 
केसब अंगहें अरुयज्ञजो अभिरान ॥ सोलोक थितिको मूल है 
बर कपिलमुनि बुधिधाम। बर आज्य सोंअरु दुग्ध दधिसोअरु 
३८ 


हा 
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त्वचासों पमे। अरुबालसों अरु श्वेंगपदर्सो गोमखहि संहशम।॥ 
जिमि करत प्रण-तिमिहि सब अशवादि पशुद्युभम ठान । मख 
' करत पूरण अगअपने सो सुनो मतिमान ॥ देह ॥ पशुअइवा- 
दिकहे बने यज्ञहि काजेसब । यातेइनको हनतहें मखमें मन॒ज 
अखबे ॥ कोऊकाहुहि हनत नहिं करत सबे मखकाज । बध 
अश्वादिक पशुनको निरचय बुध शिरताज ॥ कियेकराये विधि 
सहितयज्ञहिप्रज्ञमहान। स्वगलोकमें प्राप्तक्नै पावतमोद्सुजान॥ 

इतिशांतिपबणिमोक्षधर्मेगोकपिलसंबादेअशीतितमो ध्यायः <०॥ 

कपिलववाच ॥दादा॥ हृइ्य पदारथ जोनहें तिनकी लखतहमेश। 
कर्म मार्गको छोड़िके संन्यासी शुभवेश ॥ भ्राप्तहोतहे बह्मको 
काहूलोकहि माहि । महतपराक्रम सो सुनि जुलहत ब्यतिक्रम 
नाहिं॥ एमंगीती ॥ जेसबेबन्धनसों छुटेह होयके निहवन्द। तेरहित 
हवे सबपाप सेतीभये फिरत अमन्द ॥ जेज्ञानमे नित रहततत्पर 
शोककोी तजिसब। ओरजो गुणछोड़ि करिके जानि दुखद अ- 
खबे॥ तिनजननकी जेगतिहिपावत मनुज बर सुखदाय। ग्रह 
धरमेंका प्रयोजन तिनजननको दुखदाय ॥ झमर्र्मस्त्राच ॥ तुम 
कहतहो सिद्धान्तही पेण्हीबिन अभिराम। निबोह संन्‍्यासीनको _ 
नहिं होतहै बुधिधाम॥ नितिमातंकेहरहत आश्रितपूज जैसी भां- 
ति। तिमिगहाश्रमके रहत आश्रित और आश्रम पांति ॥ है 
गहस्थाश्रमही सुनो सब धर्मकेरो मूल । सुर पितर पावत गह- 
स्थॉश्रम सोंहि ठाप्ति अतूल॥ नहिं प्रजाको उत्पन्न करिबो और 
आश्रम माहिं। जो गहाश्रम नहिंहोय तोमुनिहोय बषों नाहिं ॥ 
जोकहोएैसे होति मोक्षन गहाश्रम केबीच। तोसुनी जेनहिं करत _ 
बिधिवत गहाश्रमहि निभीच ॥ तेलहत मोक्षन आलसी ओ 
जेन श्रद्धावान । अरु जे पंगे कामादिमाहीं रहत नित्य अजान॥ 
संन्यास बिनहे होतिमोक्षन कहतजे इमिबेन । यह कपिलमुनि 
सिद्धान्त जांनोते सुपंडितहैन ॥ बरऋषिनकोअरु सुरनको अ- 
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रु पिदगणको पर्म । जन्मतहि जनको होतहे ऋणआसय प्राप्त 
सशम ।॥ बिघिसह पढेते ऋषिनकी ऋणओ कियेते यज्ञ। ऋण 
सरन केरो सवे छटत सनो मतिबरप्रज्ञ ॥ ओकिये सुत उत्पन्न 
हटत पितरकी ऋणजोन | जोगहाश्रम नहिंकरे तोयेद्ंट ऋण 
क्मितोन ॥ यमदत सोते लहत दुण्डन करतमख सबिधान । 
पशुसहित उसमलोककोंहं चलेजात सुजान ॥ कपिलडबाव ॥ जे 
कमतजिके धारि धीरयहिधरतंहें संन्‍्यास। रागादि मलसों रहि 
त क्ैके पाय सुमति प्रकास ॥ तेनिबिकार सुब्रह्म मावहि लहत 
महत स॒जान । पथमाहें तिनकेसुरहु जायन सकत उम्रमहान। 
दोह्य ॥ चारिह्ाारहें पापके गृप्तकरते सबे । ब्रह्मभाव की होतहे 
जबजन प्राप्त अखर्ब ॥ यकबाणी ग्रकजठरआओ यक उपस्थ ओ 
हस्त । येप्रतिबन्धक ज्ञानके जानत सुबंध समस्त ॥ रमगीत ॥| 
. कृट बचन कोनाहिं बोलियों ओद्था बकियो नाहिं। अरु छोड़ि- 
वो पेशून्यकोजो ग्लानि गुणि मनमाहिं॥ अरुछोड़िबो मयोद 
सेती सत्यनित्य सगोर। ये बागह्मारहि गुप्तकारक सब बधशिर- 
मोर॥ अरु अलोलपता महत अशनाहें छोड़िबो धरुजोन । 
येजठर दारहि गृप्तकारकगणो बर मतिभोन ॥ अरुत्यागजो पर- 
दारकोहे सदाबुद्धि अगार। सोउपस्थद्वारकीहे गुप्तकार सुढार ॥ 





हेबाह दारहि गप्तकारक छोड़ियो हिसाहि । जोकरत चारोहार - 


गप्तन बड्धिसों अवगाहिं। बरकहुत आरजहोतताके सर्ब कारज 
ब्यथे। कछहतहेनाहिं यज्ञतपसों प्रज्ञपरम समर्थ॥ स्ट्टमर्रास्मरुचा |] 
हैकमकरिबो जोन अरुजो करमकोहे त्याग। इनदुहुनमें पथकीन 
सोहे श्रेष्ठकह बड़ भाग।कष्लिउवबाच जे विज्ञ तवसम परम हैं अज्ञान 
नहिं तिनपाहँं। तेगुणत श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कोहें आपुह्दी हिय॑ माहिं॥ 
ध्यू मरस्मिस्बाव ॥ हस्‍्युमरस्मि सुनाम मेरो कपिलम॒नि अवदात। 
मेंश्रेय कीकरे कामना हियमाहिं परम सशात॥ बरज्ञानलंहिबे 
कऋकाजआयो इहांहों तवपास। अति कृपाकरिके कहो मोकी आपु 
जैड० 
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सहित हुलास ॥ में बादकी इच्छान करिके तुम्हें पूछत अन्र । 
मुनि आपुसेहो आपुद्दी गति तुम्हारी सरबत्र ॥ जोयुक्तहे शुचि 
बुद्धि सों बर चिदाभास अमन्द। तुम करत तासु उपासनाहो 
कपिल मुनि निर्न्द॥ की बुडिकरिके कियो निश्चय तासु ऐसो 
जौन। तिहिकी सुकरत उपासनाहों आपु प्रज्ञाभीन ॥ में छोड़ि 
करिके तर्कशाखहि बेद कर्महि पमें। हेजानतोहों सहित बिधि 
बर बुद्धिसों गुणिपमे ॥ जोसबिधि आश्रम माहिं तत्पर रहैमानव 
स्वक्ष । तो बेद बिहित सकमे सिंडिहि होत प्रापत दक्ष ॥ बहु 
पूबेपृत्र सुकमवारी बासनासों माम्र। यहिभूरि भवसागरहि नहिं 
तरि सकत है बुधिधाम । हम शिष्पहें तव कृपाकरिके ज्ञानकी 
उपदेश । तुम कीजिये बर कपिल मुनिहों ज्ञानमान बिशेश ॥ 
दाह ॥ चारोंजे हैं बन अरु चारों आश्रम जोन । तिनको पर 
आानन्दको साधनजो मतिभोन ॥ तामेजो कछु न्यूनहे सो तुम 
देहु बताय । ताकी प्रणता नहीं हमैं प्रातसुखदाय ॥ उरबाबु- 
लक | जे ज्ञानमें जन रहत तत्पर साधनाके बीच । लगिताहि 
देत छुड़ाय जगते ज्ञान परम निभीच ॥ बर ज्ञानतेजो रहितहें 
आचरण मेधाधाम | सोदेत अतिही क्केश है बहु प्रजाको मनि 
माम ॥ तुमही सुज्ञानी ओ निरामय पर्म उत्तम स्वक्ष । अहेत 
भावहि पायबो सो अतिहि दुलंभ दक्ष ॥ है होत कबहूं भातत 
काहूकोहि निरचय जानु । संदेह यामें हे नहीं सिद्धान्त कहत 
महानु ॥ भोस्वच्छ तच्जज्ञान काहूको नहीं अवृदात। जयचाहि 
अपनी करत ब्यर्थहि बाद हे बिख्यात ॥ जन क्वे रहे कामादिके 

. बशमाहिं जगमें सबें। यहिते सुतिनकी किये बशमें अहड्लार 
अखबे ॥ जे करत इच्छा परमगति को लहनकी अभिराम । 
बहु शुभाशुभजेकम तिनको देततजिवुधिधाम॥ <सर्ण सस्ता | 
जो कह्मोहे हम आपुर्सों सो शाखको अवगाहि । बिन शाख् 
जाने प्रद्धत धर्म सुहोत है मुनिनाहिं॥ जो न्याय. है आचार जग 
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में शाखहीते सबे । है प्रति कौनो नहीं जानो बिना शाख्त 
अखरब ॥ बरशाखसों जेरहितमाने ब्यक्तही को प्रज्ञ । है बुद्धि 
सेती हीन ऐसे जोन मानव अज्ञ ॥ तेतमोगुणसों युक्त है. 
संसार है बुधराज। हम कह्योहे अवगाहि तुमको तनि सुबुद्धि- 
दराज॥ जो बेदमाहीं लिख्योताको करत आश्रय नाहि। अनु- 
मानहीसों कहत सो किमि गहे मनके माहिं। जो कहंत होसो 
कुटम्बीको परमदुष्कर कर्म। यहिमाहि लागे ब्यर्थ क्ेहे क्मेका- 
ण्ड सशर्म ॥ बर बेदवारी कृपा पीछे भये ते अवदात। सुनु 
नास्तिकता आय जेंहे कपिलम॒नि बिख्यात॥ हमकद्यो जो यह 
आपुसों अवगाहि करिके ताहि । तुम कहो हमको ओर तुम 
सो परतहे नहिं चाहि ॥देश ॥ ओ जेसी बिधि मोक्षको जानत 
तुम बुधिधाम । तैसेही हमको कहो करिके कृपा ललाम ॥ 
इतिशांतिपर्बणिमोक्षधंमगोकपिलसंबादेएकाधिकाशीतितमोध्यायः < १॥ 
दोष ॥ स्यूमरस्मि हम बेद नहिं पीछे करत सुजान। जानत 
हैं हम बेदही लोकन को सु प्रमान ॥ शब्द बह्म है एक अरु 
परत्रह्म है एक | कर्मोपासनकाणड अरु शब्दब्रह्म सबिबेक॥ 
परब॒ह्मय निरुपाधि जो नित्यानन्दाब्यक्त । शब्द बुह्मके माहिं 
जन जो बुधहँआसक्त ॥ सो जन अति उज्ज्वल भये क्रमसेती 
मतिगेह। परत्रह्म की होतहे भापत निस्सेदेह॥ गर्भाधानादिक 
सरब संस्कार जे स्वक्ष । तिनसों जोहें यक्तजन मेधावान सुद- 
क्ष॥ सो अधिकारी ज्ञानको होत और नहिं कोय। ज्ञानलहेते 
ब्रह्म को' प्राप्त होत सुख भोय ॥ गुणिके कर्म अनन्त में. अन्न 
कहतहों तोहि । कमेहिं में न लगो रहे दिव्यटश्सों जोहि॥ 
ज्ञानारथ साधन करे तजि कामादिक सबे। गुणिके बिमला बु- 
ड्िसों दायक दुःख अखर्ब ॥ यज्ञादिक सबही करे पे फल आशा 
नाहिं। मनमें राखे आपने जन मतिमान सदाहिं ॥ संन्यासाश्रम 
मुख्यहे तीनों आश्रम जोन । ते साधन संन्यास के जानो प्रज्ञा 
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भोन॥ तीनों आश्रम बिधि सहित कीन्हे उज्ज्वल होत। तदन 
किये संन्यास बर ज्ञान सु करत उदोत ॥ निर्बिकार जो ज्ञान है 
होत प्राप्त जब पमे | बह्मभाव लब लहत जन स्यमरस्मि सह- 
शम ॥ तीनों आश्रम जिहि किये संन्यासाश्रम काज | बाह्मण 
कहिये ताहि बर पभ्रज्ञावान दराज ॥ सन्तोषी त्यागी परम ते 
सु ज्ञानके थान । ओर न कोऊ है गणो जगके माहिं महान। 
सा जो परपद्‌ लहनकी तक करे हिय माहिं। परपद पावे छूटि 
तो जगते संशय नाहिं ॥ स्वमररस्मरुवाच ॥ त्यागि फलाशा को 
सुनो जोन करत है कर्म । अरु जे जन संन्यास में प्रद्वतभये 
सहशर्म ॥ तिन दोउनकेमाहिं जन श्रेष्ठ कहोहे कौन । बक्ता 
आप महानहो कपिल ज्ञानके भौन ॥ कफ्लिडवाच ॥ दोउनमाहीं 
श्रेष्ठ हे त्यागी मन॒ज स॒ुजान । त्यागीही आनंदको प्रापतहोत 
महान ॥ स्टूमर्मस्वाच ॥ तमको निशचय ज्ञान में गहिहि कर्म्मके 
बीच । जाको निई्चय है जहां तहहीं शरम निभीच॥ नि३चयही 
जो म॒ख्यहे तोभी कहा बिशेश। ज्ञान माहिं बर कमते कहो 

हिं शभबेश ॥ कप्लिडवाच ॥ शुद्ध स होत शरीर है कमन सों 
अभिराम। पे पावत कैवल्य जन ज्ञानहि सों मतिधाम ॥ 
इतिशान्तिपबणिमोक्षधर्मे गोकपिलसंबादेहबशीतितमो ध्यायः ८२ ॥ 

युश्िष्टिर्बाच || दोहा ॥ सोक्षधर्म जिन जननसों होय सकत 
नहिं तात। तिनको कहा त्रिबर्ग में कहो श्रेष्ठ अवदात ॥ भीष्म 
उबाच ॥ अन्न एक इतिहास हों कहत परातन पमे । ताहि सनो 
एकाग्रके मनकी तात सधमे॥ कृण्डधार निज भक्तको कीन्हेहों 
उपकार । तिहिको हे ठत्तान्त उप ताके माहिं उदार ॥ कोऊ 
निधनी बिप्रयक भूप मखेच्छाबान। धर्म करोंजो धनमिले यह 
गाणिके मतिमान ॥ अतिही दारुण बिधि सहित करत भयो 
तप पमं। मनको थिरता माहि करि सो ब्राह्मण सहशम 
चरणाकुलक ॥ महती भक्ति हियेमें सो धरि | देवतानकी पजतभो 
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चरि ॥ पैनकहूँ नप पावतमोधन। महाविज्ञ बरविश्न तपोधन ॥ 
तदनन्तर चिंता करिके अति | करत विचार भयो इसमे बरम- 
ति ॥ ऐसो कोऊ होय सुदेवत ॥ होय प्रसन्न शीघ्रजो सेवत ॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणसों लेखत। कुण्डघार जलदहिभी देखत ॥ 
ताहि देखि इमिमयो विचारत। करहि श्रेयमो लाखिके आरत॥ 
रहत नर्गीच देवता के यह । देहे घनबर शीघ्र कृपासह ॥ 
तदननन्‍्तर बिथिवत सों पूजत । भयो ताहि तहँ सुबचन 
कूजत ॥ थोरहि काल माहिंसो जलधर। होतभ्रसन्न भयो करु- 
णाकर ॥ ब्राह्मणके उपकारहि कारक। बचन कहतभो सोजल- 
धारक॥ तद॒नन्तर कुशशाई सोबर। ब्राह्मण स्वच्छ परम मेघा- 
धर ॥ दोडा ॥ जलघर के सुप्रमावसो स्वप्न अवस्था माहिं । सब 
भूतनको देखतो मयो आपने पाहिं ॥ माणिभद्र को लखतभी 
स्वप्नतोनही बीच। अति तेजोमय छबि महाधारे परम निर्मीचा॥ 
आज्ञातिसो देवकी याचककी फलदेत। होतलखे आनन्द अति 
ताकोदया निकेत॥ ज्य्क्ण ॥ शुभहि करतहें कर्म जीन ज॑न। 
तिन्‍्हें देतहैं देव राज्य घन॥ करत अशुभहेँ जेजन दुर्मति। ति- 
नके छीनलेत करिरुट अति॥ यक्षणके देखतसो जलधर। 
कुण्डघार नामाबर छबरिघर ॥ करतप्रणाम भयो भूपैपरि। देवन 
के आगे मुदको धरि॥ तदनन्तर मणिभद्र महामति। देवनकी 
आज्ञातें करिरति॥कुण्डधार जलघर छबि ऐनहि | सेहि कहत 
भयो इमि बैनहि ॥ तोहि कहा इच्छाहे तुरकहु। अन्ननेक संकोच 
नतृगहु॥ रण्डबारबाच ॥ जो प्रसन्नही देवभये तुम । देह क्ृपाकरि 
जो मांगेंहम ॥मेरो महाभक्त ब्राह्मण यह । याहि कृपाकरि कीजे 
सुखसह ॥ सोसुनि माणिभद्र बालो पुनि। देवनकी आज्ञा मन 
ग॒नि ॥ मण्मिददबाच ॥ उठुउठ कुण्डधारहे जलधर। घनअथी 
जाब्राह्मण यहबर॥ तौत॒म देहुचारु याकोधन। अतिही आन- 
न्दित करिकैमन ॥ ब्राह्मण चाहतहे घन जेतिक। अबहीं चारु 
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देतहों तेतिक ॥ कुंडधार मानुष्पहि गुणिचल। त्राह्मण कीमति 
कोसुनु वरबल ॥ जासु भशंसा कोबुध गावत। ऐसे तपमें भयो 
लगावत ॥0 हडष्ण्ण्8ाच ॥ धनचाहतहम ब्राह्मण काजन । रल 
प्रणा भूमि दराजन ॥ रहों धर्म में नित्याह तत्पर। यह सुब्रि्र 
हम मांगत यहबर | मणिमद्ग उबाच ॥| दोहा | रहोधमके माहि यह 
तत्पर नित्यहि बिप्र। धम्मेनके जेपरम फल याहि मिल्यो तेक्षि- 
प्र॥ भीमज्वाच॥| दुलेम इच्छित पायबर कुण्डधार सह हपे।होत 
भयो भूपाल मधिसुनु आरिदर उत्कषे॥ तदनन्तर तिहि ब्राह्म- 
एहि कुंडधार भोदेत। जीरण चीर सुधीरहे परम सुधम निकेत ॥ 
तिहिको लखिके दोष गुणि जलधर में लहिग्लानि। जाय 
तपस्या करतभो बनके माहिं महानि ॥ *ग्ल ॥ देव अतिथिसों 
रहेमूल फल। बाकी तिन्हें भक्षिके निर्मल ॥ किये तपस्या ब्राह्म 
णकी अति | होती धर्म मध्यमेंटढ मति ॥ त्यागि मूल फ्‌लके 
सो मातिधर । पे अहारी होतभयो बर ॥ तदनन्तर पर्णहुको 
तजि करि। जलाहार भोधीरजको धघरि ॥ तदनु सुभक्षत भयो 
स्पर्शन। त्यागि नीरह॒की बहु बरसन ॥ तासुप्राण छीजत भो 
तबहुन। बहुतकालमें ताकी बरगुन। (।होतीभई सुदिब्यद्रष्टि रूप । 
सह बिधान बर करतकरत तप॥ ताकी होति भई ऐसी मति। 
कह कालमें तहँबर नरपति ॥ मांगे कोऊ जोमोसों धन। ताहि 
देउतोौहे प्रसन्ननन ॥ मिथ्या होयनहं बाणी मम । यह बिचारिे 
के तदनु सुउत्तम ४ फेरि तपस्या करते भयोबर । सहित बिधान 
महा मेघाधर ॥ तदनु बिचारत भो मनमें यह। ब्राह्मण तीोनमहा 
आनैँद सह ॥ जोमें राज्य देहुं काहहि अब । ताहि मिलेती सह 
समाज सब ॥ मिथ्या होय नहीं मम भाषण जाक्ष ! कहों मिले 
तरताक्षण॥ तदनु सुकृण्डघारभो दर्शन। देतो ताहि प्रकट सह 
हपन ॥ कुण्डधारकी पूजा सह बिधि। करतभयो सो ब्राह्मण 
बुधिनिधि ॥ तदनु कहतभो ऐसे जलधर। तिहिबाह्मण को भूप- 
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कर ॥ दिव्यदाश्टि जो पाईतें अति। तिहिसों तूलख भूषन 
कीगति ॥ ओलेकनकी करु अबलोकन | सहित चराचर के 
बहु थोक॑न ॥ दोहा॥ तदनन्तर संहसन नपति भयो नरकके 
बीच । दिव्यद्ृष्टि सों देखतो बाह्मण तौन निभीच ॥ कुण्डधार 
सो कहत भो तदन ताहि इमिबेन। जोतूद्खको प्राप्तभो मोहि 
पूजि माति ऐनशतोमाको पूजे कहा तोहि भयौ फलपमे। ओतेरो 
उपकार हमकीन्हों कहा सुकमे॥ देखु देखतू फेरिहिज कामवान 
जन जौन। नरकहि पावत कामना करेसु किमि बुधिभोन ॥ देव 
तानके बचनते कामादिक जेसबे । बिध्न करतहें जननके ग्रापत 
होय अखबे॥ देबतान कीबिन कृपा धामिक होतन काय। परम 
धरम प्रापत भये आपुहि कोतूजोय॥ तपके स्वच्छ प्रभावत म- 
हत राज्यधन मूरि। दीबेकी इच्छा करत जर्नहि मोदसोंपूरि॥ 
देव विध्न जोनहिं करेंती धार्मिक जनहोय। देहिं जगत मेजनन 
कीजो मन आवे सोय ॥ भीमज्याच ॥ चोषाई ॥ तदनु सुबरिप्न जोरि 
के पाणी । इमि जलधघरहि कहत भो बाणी ॥ कीौन्ही आपु 
अनुग्नरह भारी। मोऊपर बर पर उपकारी ॥ में तव पूरब अंसूया 
कीनी । सतिसों काम लोभसों भीनी । तिहिकी तुम मनमें न 
बिचारो। ताहि माफ करिके सुबिसारो ॥ ये सुबचन बाह्मणके 
सुनिके ।कुण्डधार जलघर बर गुणिके। क्षमा कियो तहँँ ऐसे 
कहिके ॥ मिलिके सो बाह्मयणसों चहिके॥ भयो सुअन्तदोन 
तहाहीं । फेरि लखि परचो बिप्राहि नाहीं ॥ दोडा ॥ तदनन्तर 
सो फिरतभो सब लोकनकेबीच | कुएडघारकी लहि कृपातपसों 
भयो निभीच ॥ करन लग्यो संकल्पजो होंन लग्योसो सिंदि। 
फिरन लग्यो आकाशमें लहिके तपसों सिद्धि ॥ सन्त बिप्रअरू 
देवता ओ चारणजो यक्ष । हुलासेत क्वै पूजा करत धार्मिक 
जनकी स्वक्ष ॥ कामिनकी ओ घनिनकी पूजाकरत कबो न । 
याते तिनते श्रेष्ठ हें धामिकजन मतिभोन ॥ मोक्षारथ साधन 
५४४६ 
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नहीं होयसकैजो तात। क्वैतत्पर निति धर्ममें रहिह कअवदात।। 
इतिशांन्तिपर्वणिसोक्षवर्म्मेकु एड धारोपारूयानेत्रयशीतितमो 5ध्यायः< ३ ॥ 
युधिष्ठिरव्बाच || दोहा ॥ धमोरथजो यज्ञहे तासुरूप कहुमोह॥ 
तात सुनो बिख्यात अब कृपा इष्टिसों जोहि॥ भीमजवाच ॥ उल्न- 
टृत्ति बरबिप्रको में झत्तान्त अनूप । नारदको गायो तुम्हें अन्न 
कहतहींभूप ॥ नास्ब्ज्याच ॥ काब्ण ॥ बिद्भनामा देशमाहि यकबिश्न 
सुउंढ रत्तिवारो॥ मनके माहि बिष्णु पूजाको करतबिचार भथी 


कि चे 


भारो ॥ सूरजपर्णी ओसुबरचला ताका शाक भक्षिफीको। ओ 


सावॉको भक्षि तहांसो रहतहुतो अतिबरधीको ॥ सावां अरु सो 


2 


शाक बिष्णुकी अरपे सो नप दिवकेरों । साधनभये अहिस; 
सेताआनँद दायक बहुतेरो ॥ परम निर्मेला दाकी नारी पुष्कर 
धारिणि नामाही। भई कृशाहीब्रत कीन्हेंसो तबहूं अति अभि- 
रामाही ॥ वोश ॥ मोरपुच्छ अरु परणजे धरे वखही तास। सोइ 
करतिजो पतिकहत धारि शापकी त्रास॥ आज्ञा पतिकी पायके 
पुष्कर धारिणि बाल। त्यागे फलाशा बिबिध मख क्रती भई 
बिशाल॥ होयन हिंसा जीवमें करिके यह सुबिचार। पशुबनाय 
के पिष्टको हनती भईसो दार॥ सुनहु तात यक म्गह्ठुतों तिहि 
अटबीके माहिं। ब्राह्मण कोसो कहतभो ऐसे ह॒वेकैपाहिं॥ अं- 
गहीनभो यज्ञ तबहुते पिष्ट पशुत्नज्ञ श्याते में तोको कहत बिश्र 
प्रम धर्मज्ञ ॥ जो नहिं धन तब पासती मोकी हनि सबिधान । 
स्वगंलोकको जाहु तू सहतिय समुद्‌ सुजान॥ तदुनन्तर तिहि 
यज्ञमें सावित्री साक्षात । होय कहत ऐसे भई तिहि ब्राह्मणको 
ताल ४ तोसों यहम्हंग कहतसो करि सुत्धान समेत। सावित्री 


- के ब्रैनये सुनिके बुद्धि निकित ॥ सहबासीहे यह सुम्टग कहत 


भयो इसिबरेन । थाते हेसावित्रि सुनु याको हनिहोंमे न कु ब्रौह्म- 
शकेग्रेत्रचन सुनि साविन्नी अचलेश। मख़ पा तह 


करती भईप्रवेश ॥ फेरिहु ररगकोकहतपे मान्यो बीह्मण ना । 
५४७ 
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कहतभयो इमि म्टगाहि तू खरो रहुन मम पाहिं॥ ये ब्राह्मणके- 
बचनसुनि हरिण अष्टपद जाय । कहतमयोइमिआयके फिरि 
बिप्रहि नरराय ॥ मोहिंमारिके सहित बिधि हुति तू मखकेबीच। 
सँग गतिको हों प्रापहवे जासों होहुनि भीच॥ दिव्यदष्टि में देतहों 
तोको बराह्मणपर्ं। तिनसों तू लखु अप्सरा सुखमासनी सशमे॥ 
औओ गन्धबनके भरे भासों भूरि बिमान । रत्ननसोंभूषितभले 
देखुस्वच्छ मतिमान ॥ दिब्यदांष्टे लहि हिरणसों दखिबिप्र चि- 
रकाल । हिंसाकीयह स्वगफल यहतहँ गुन्यो नपाल ॥ कीनहु 
कारण पायके हरिण होयहे धर्म । बनमें तिहि रहतो हुतो शी- 
तादिक संहिपम ॥ होकारणहि छुड़ायबे बिप्रहिकहत कुरंग। 
मोकी हनि हुति बिधि सहित करु तू यज्ञ असंग ॥ सुनिकुरंगके 
बैन ये छिज यह कियो बिचार । स्वगलहों में याहि हनि हुनि 
मखमाहिं सुढार॥ यहबिचारतहि बिप्रको तपभोी नष्ट विशाल। 
हिंसा मखउपकारिका याते नहीं नृपाल॥ तदनन्तर तिहि बिप्र 
सों यज्ञ अहिंसावान। करवावतभों आपुही धर्मंसधम सुजान॥ 
समाधान भो नारिको ब्राह्मण की हे भूष । भये अहिंसा यज्ञबर 
सहित ब्रिधानअनूप ॥ अहितहिंहिंसा धमहे निशचयजानुसु- 
. धर्म । परम अहिसा धर्मसों उत्तम सबे सशम ॥ 
इतिशान्तिपर्वणिसोक्षधर्मय॑ज्ञर्निदानामचतुरशीतितमोध्यायः ८४ ॥ 
छरधिष्ठिःडबाच ॥| दोहा ॥ त्रिबर्गमाहीं धमकी कही श्रेष्ठता आप। 
मोहिं पूंब्बे अध्याय मेतात सबुद्धि कलाप। परम उपाय किये 
बिना मोक्षहोत नहिं तात। क्यो पूवसो मोहिं तुमकहु उपाय 








ह४# लक एलओ के 


अबदोत । भीष्मज्बाच ॥ पूछनकी सबधम ओबर केवल्य उपाय। 


ताहींमेंहे बुछिबिर बिमला सुनुनरराय ॥ घट करएमें बुद्धिजोहो - 


तसुघट जबसिद्धि। तबन प्रयोजन तासुकछु ऐसेही बुधिनिद्धि॥ 
टति धम छ्वे सबिधि जो कछुन प्रयोजन तासु। निदति धर्म 
सलेष्कम जबमनमें कियोप्रकासु ॥ एकहि मारग मोक्षको लोहि 


जडप 
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कहतहों तौन। मनकोकरि एकाग्र सुनु कुन्ती सुत मति भीन॥ 
मनकोजो संकल्पहे ताकी छोड़िअखबे। करेकामको दूरिओ क्ष- 
माधारिके सब ॥ दूरिकोधताको करे ओ आलसको त्यागि। नि- 
द्रादूरि करेसुबुध परमबुद्धिमें पागि॥ सावधान तासों करेभयको 
दूरि महान। मनलगाय क्षेत्रज्ञमें रोके वास सुजान ॥ इच्छाको 
अरुहेषको तजेधीय्येकी धारि। तजेलोभओ मोहको सन्तोषहि 
बिस्तारि ॥ परंमसुतत्वाभ्यांस में पगिके आठहुयाम | अ्रमको 
ओ अज्ञानको करेदूरि बुधिधाम ॥ तजे अधमहि कृपासों ञ्प्रो 
अनित्यता जौन । करेसनहे दूरिन्टप तासों प्रज्ञा भौन ॥ वायु 
रोकसों क्षंघा ओ मौन भावकी धारि । बहुत बारता को तजे 
बिमलामति बिस्तारि ॥ करुणासों अभिमानको दूरि करे हे 
तात। करे सुदूरि बितर्ककी निश्चयते अवदात्‌॥ मतिसों मन 
आओ बचनकी जीते बुद्धि निधान.। मतिको जीते ज्ञानसों निर्मल 
परम महान ॥ आत्मावारे बोधसों जीते ज्ञानहिं पम । जीवात्मा 


किक 


के बोधको चित्त प्रकाशसो पर्म ॥ यह मारगहे मोक्षको निर्मल 
परम अनूप। यापेजे बुधचढ़तते सुखसों पहुंचत भूष॥ 
इतिशांतिपबणिमोक्षधर्मेयोगच ररानुबणनोनामपंचाशीतितमो5ध्यायः< ५ 
- युथिष्िरववाच | दोहा॥ सब कोऊ हमको कहत धन्यधन्य जग 
माहिं। ओ हमसें| कोऊमहा दुःखित जगमें नाहिं ॥ हमदेवतक्ने 
दुख लह्यो धारेते नरदेह। यातेनरदेहहि गुण्यो दुःखरूप बुधिगे- 
ह॥ करिहेंबर संन्यासको ग्रहणकबेहमतात । छांडनकाजेदेहको 
दुःखदमहा बिख्यात ॥ इंद्रियआदिक सबजे तिनकोतजि अभि- 
_ मान। जैहोंमें आरण्यको कबहे तातसुजान॥ 'मत्गान ॥ ब्याकु 
: लहोहुन भूपतुम अन्तवान गुणिसब । कोऊहँन अनन्तयहहै 
सिद्धान्त अखब ॥ लहिहो तुम केवल्यजब ढेहे दुखको अन्त। 
जोतुम इमि हमको कहो हियमें गुणि क्षितिकन्त ॥ मेरोमन ला- 


गौरहत नित्यराज्यके माहि। लहिहों किमि कैवल्यको तोसुनु 
पढे 
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नपममपाहि॥ अचल कछूहूहे नहीं यातेबर भूपाल। लहिहो 
तुम केवल्यकोी आनंद परम बिशाल ॥ साधनकिये समाधिको 
अल्पकालही बीच | आनैँदकोकेवल्यके लहिहानपति निभीच॥ 
प्राप्तमये जेदेवते दुखसुख तिनमें नाहें। लागनिति लागोरहे 
मोक्षसाधना माहिं॥ इयामअरुण रणमेमिले तहतहोतसमीर | 
इयाम अरुणपे गुणनहीं मारुतको रणधीर ॥ इमिहीदुखसुख 
यक्तसों मये आत्मा तात। लागत सुख दुखवानपे भिन्नहिहे 
अवदात ॥ आत्माके गुणहें नहीं सुख दुःखादिक सबे। यातेडेदे 
जात॑हें छेदे गुणत अखने ॥ तमजो भो अज्ञानतेतादिज्ञान सों 
स्वक्ष । दूरिकरे तब होत है ब्रह्मप्रकाशित दक्ष ॥ आत्मा सिद्ध 
न होत द्रत यल्रहु किये बिशाल। याते लागोई रहे बिकल न 
होय नपाल ॥ अ्रष्टहोयर्के राज्यसों टन्नासर बलवान । कट्मो 
जीनसो अन्नमें तोकी कहत सुजान ॥ कहत भये ऐसे बचन 
शुक्रताहि अवगाहि । भये पराजय तू हिये ब्यथा करत क्यों 
नाहि॥ ३5ज्वाच ( सनसों महत बिचारके जगओ मोक्षहि पमम। 
जानतहों यातेन में मुदशुक लहत सुकमं॥ बशमें हवेके काल 
के प्राणी कर्मांधीन। नरकमाहि बृड़तकिते पावत स्वग प्रवीन॥ 
जहँरहिबेको कम है जितनो तितने बर्ष। रहिके तहूँ पुनि जन्म 
को प्रापहोत शतबषे ॥ ऐसेमें संसारके बीच लखत ् जीव । 
: कमकरें जेसोलहे लाभसुनो मतिसीव ॥ ब्न्नासुरके बेनयेसुनिके 
शुक्त मरेश। कहत भये दन्नासरहि ऐसे बचन बिशेश॥ असुर 
होयके ये बचन तू बोलत क्योंतात। असुर भावके बेनये ना- 
शकहें बिख्यात॥ २5व्वाच॥ में सुबिजयके लोभसों पूर्बकियो तप 
परम । सो जानतहों आपुओ सुमति सु ओर सुकम॥ में तपवारे 
तेजसों घेरि तीनहूं लोक । मारतभोजबर आपुको जानि महाबल 
आओक ॥ सब्ृ॒सूतन के माहि नहिं जीतिसक्यो कोउ मोहि । को 
उमरेतेज को सकत हुतो नहिं जोहि ॥ त्पसों भो ऐड्वर्य्याहि 
५५० 
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ऐसो प्रापत मोहि । सो सब मेरेकमंसों गयो नष्टहवे जोहि ॥ 
नष्ट भये ऐड्वर्य्य सों प्राप्तथीय को होय। में न शोच नेकह करत 
हियोज्ञानसों भोया। पर्ब सुराधिप समरके समय माहिं अवदात। 
मोहिं त्रिष्ण भगवान को दरशनभो हो ख्यात ॥ कीबेकी सररा- 
जकी आयेहते सहाय । तेजोमय जिन की महा महिमा जानि 
न जाय ॥ जानततप कछ शोषहे परब कृत तिहिमाहिं। कर्म 
फलहि पद्दन करत इच्छा हों तव पाहिं॥ आत्मा साक्षात्कारकी 
जो सामथ्ये महान | तोनकहाहे करिकृपा कहोमोहिं मतिमान॥ 
किहि ते प्रद्दत सुहोत है किहिते जीवत भूत। रहत निरन्तर 
किहि फलहि करिके जीव अकत ॥ रहत निरन्तर जिहि फलहि 
लहिके जीव महान। सोकिहि ज्ञान सकमंसों पायोजात सजान॥ 
कन्तीसतये शुक्रसनि दत्नासरके बेन । कहतभये में कहतसो 
सुनु सबन्धु बलऐन ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबंणिमोक्षधर्मेलत्रगी ताशुषदशीतित मो ध्याय :॥ 

उशनोबाच|॥दोहा ॥ नमस्कारमेंकरतहों मगवत बिष्णहिपम। ता- 
संकृपाकोीपायके कोनहिं होतसशम ॥ तासुमहातम कहतहों तम 
में सुखदाय। मनको करि एकाग्र सुनु चंचल ताहि विहाय॥ 
भीष्मज्बाच ॥ तिही समयके माहिंतहँ आये सनत्कमार । तिनको 
संशय करनको दरिसबादेि अगार॥ पजित हैकें दहँनसों बेठत 
भेतेतत्र | आसन अतिदही स्वच्छपर गति जिनकी सरबत्र । 
उशना सनत्कृमार को कहतभये इमिबेन ।नारायएको दतन्नको 
कहुमहात्म्य सुखऐन ॥ चरणकुलक॥ सुनिके सनत्कुमार सुझानी। 
शुक्राचारय की यहबानी॥ नीके बिष्णु महातमवारे। कहतभये 
“ बर बचत सुढारे॥ सबजग स्थित बिष्णुके माहीं। जानततासु 
गतिहि कोउ साहीं ॥ मत ग्रामकोी सोयबनाव। काल पायके सोएइ 
नशांवें ॥ फिरि उत्पन्न करतहेंसोई । यहिट्त्तान्तहि जानतकोई्‌ 
इन्द्रियादिको निग्रह कीन्हें। बधकी बिष्णु परतहे चीन्हें ॥ ओर 
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१६० शान्तिपरबसोक्ष घमेदपेणः । 

उपाय कियेते भारी। जानि परत है नहिं धनुधारी॥ जन्म अ- 
नेक ओर ब्यापारे । कीन्हें नहीं स्वच्छता धारे ॥ शव होतहे 
जनिमें एके। लहे सरन हरिको सबिबेके ॥ दोडा ॥ ऐसीह साम 

थ्यै प्रभ नारायणकी पमं । कहीतोहि अवगाहि हम याकी गुणि 
तमर्म ॥ इचउबाच ॥ हरिकीही सामथ्येसों जो सबहीहे होत ।का- 
हेको तोमेंकरों हिये बिघाद उदोत ॥ तव बाएीमें श्रवण करि 
कल्मपसों मोदरि। मति सों तास बिचार हों करत मोदसोंपरि॥ 
भीष्माबाच ॥ ऐसे कहिके बेनबर छतन्नासुर मतिमान । बिष्णुहि 
तःकरण में ल्याय परम करिष्यान॥ प्रापत परम स्थान को 
होतमयो तजिदेह । ऐसो हरिके शरणको है प्रभाव बुधिगेह॥ 
सुधिष्ठिउउवाच ॥ सनत्कुमार स॒दठत्रको कह्यो महातम जास। येईहें 
भगवान सो तिनकी हमकी आस ।॥ भीष्मउवाच ॥ और नपनलों 
मतिगणे कृष्णहि कुन्तीनन्द। कारण हैं संसारके येभगवान अ- 
मन्द ॥ निबिकार जो ब्रह्महे ताकी चोथो अंश । अर्द्धभाग तिहि 
माहिं हे यह केशव यदबंश ॥ अडेभमाग जो शेषहे सत्तासेती 
तास | सबेजगतयह॒हेबन्याों जासजन्म अरुनास ॥ए॒वह्टिए्डबाच || 
टत्नासर ठत्तान्त सनि में जान्यो यहतात । आत्माकी गतिको 
लखी दत्रासर अवदात ॥ आत्माकीगति लखत नहिं राज्यभये 
तोनष्ट । थिरतांको लहतोन कहूँ पावत अतिही कष्ट॥ यहि 
आ्रसार संसारसों बनत्नासरभो मक्त । अति बिलन्द आनंद जो 
सो तासी भोयक्त ॥ जिनमें केवल सत्वहे तेनजन्भ पनिलेत। 
जिनमें रजतम लहत पनि प॒नि बद्धि निकित ॥ अशरमको 
हम शरम गणि लगे रहत तिहिबीच | घोंकिहि गतिकी प्राप्त 
हैं तात निभीच ॥ भीष्मज्वाच ॥ पिता पितामह शबहे 

तव आ तूह शुर्ध। याते चिन्ता तुनकरु भूषति मनमें उछ॥ 
प्राप्त सुपृण्य प्रभावसो हवे दिविमें अभिराम । मानुषताको 
प्राप्त फिरि हवे हो हपमतिधाम ॥ ह॒वेहे सिद्धनमें तदनु गणना 
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शान्तिपरबमोक्षधमंदरपणः । " १६१ 
ल। तत्पर हो तम धर्म में शोच न करे विशाल ॥ 
इतिमहाभारतदर्पणेग्रांतिपबणिप्तोक्षर्मेलप्राशीतितमोइप्याय: <७ ॥ 
वृधिष्ठिसववाच ॥ दोहा ॥ परम बिष्णुको भक्त अरू परम जासु 
बिज्ञान । छत्रासर ऐसो महा बली स्धीरज मान॥ शक्रताहि 
केसे हन्यो यह मेरे सन्देह। कहोमोहिं बिस्तारसों आप महा- 
मति गेह ॥ भीष्मउ्वाच ॥ बजी रथपे बोटठिके देवगणन सहउच् 
भयो वीरतासों भयो आवत कीबेयड ॥ अचलोपम -ठत्रहि 
लखत सोहेभी सुरराज। उन्नत योजन पंचशत तासदेह नर- 
राज॥ ओस्थलकछ अधिकत्रय शतयोजन बलधाम । नि्जेर 
सबकांपत भये ताकी लखिके आम ॥ संगता ॥ मधवान ताकहँ 
देखिके। बलवान अतिअवरेखिके ॥ शिथिलाड़ होतमयोमह। 
नहिं धीय्ये धारि गयो तहा ॥ बहु दुन्दुभी बाजनलगीं ॥ चहूं 
ओर घोर सधुनि पर्गी ॥ नपदेखिके सुरराजकी । अरू तास 
सबसमाजको ॥ डरनेकह नहिं धरतभो। रणलालसा हियकरत 
भो ॥ सब फोजको तहेँ साजिके | रणकी खरो भय गाजिके 
 आसि शल परिघ सबानसों । अरू ओर शस्त्र सठानसों 
सर देत्यते लडने लगे। अति भरि अमरपसों परे ॥ दोढा। 
बिधातादि सर और ऋषि आवतभे तहँसबे | देखनकोर एण अ- 
प्सरा ओ ससिदध गन्धबे॥ गेट्क ॥ तदनन्‍्तर छतन्न सुबाहुबली 
नहप प्रापत के नममाहि छली ॥ राते उन्नत प्रस्तरकी बरषा 
करतो सभयो तहँबेधरषा ॥ सुरते शरद्छ्ठि महा कारेके। सुबरा 
वतमभे तिनको चरिके॥ दिविभेशरके गए छायरहे। सरि बारि 
 दके समभायरहें॥ दंदा ॥ चाहिब्जसों तदनुकरि मायायुद्ध मह 
न। मोहतभो सुरराजको तत्रपरम बलवान॥ साम बेदके वाक्य 
सों सऋषि बशिष्ठ अनप। मोहदरि सुरशाजको करत भये तहँ 
भप्‌ ॥ बश्ष्ठिवबाच ॥ तोमर ॥ तुमहोयके सुरराज । बलवान बीर 
दराज ॥ सुनुंहोत मोहित प्मे । किंहि हेतुतिबर कमे ॥ विधि 
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१६२ शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपणः । 

निष्ण हैं तबपास । शिवसोम ओ सहुलास ॥ अरु देखुये 
ऋषि सब । तवखेरे पास अखब॥ डरु नेकुतू न सुरेन्द | हतु 
श॒त्र बन्द बिलन्द ॥ तवस्तव पढ़त दराज। गुरुआदि ऋषि 
सरराज ॥ भीष्मठवाच ॥ दोहा ॥ ये बशिष्ठके बचन सुनि बासव 
भीर अनप ।बलद्राज-को प्राप्ततो होतभयो सुनुभूष ॥ दूरि 
करत माया भयो द॒तन्नासुरकी सब । महत तेजसों आपने बासव 
बली अखर्ब ॥ नग्ख्रूपिणी ॥ सद्त्रको निहारिके। कराल शोच 
कारिके॥ सुओ चमह देखिके। महा कराल लेखिके ॥ ठोहा ॥ 
सराचायें बह ऋषिन सह जाय महेश्यर पास । तिनको प्रथम 
सनायके ठतन्न तेज परकास॥ तदन प्रार्थना करत भे दत्ननाशके 
अ्रथं। जानि महेदवर को महा तेजोमय ससमर्थ ॥ तदन महे 
झबर को महा तेज होय ज्वर भरि। ठत्नासर बलवानकी देह 
माहिंगो परि॥ तदन महेश्वर कहत भे सुरराजहि इमिे बेन। 
यह ठत्रासर परमहे बल महान के ऐन॥ बहु माया यह करत 
है गति याकी सरबत्र। प्राप्त योग को होय के तू याकोी हनि अतन्र॥ 
अरिल ॥ साठि हज़ार बर्ष कीन्हो बर। टत्रासर तप प्रब पबिधर॥ 
बिधिवत थिरता में मन को करि। हिये कामना अति बलकी 
धरि॥ याहि दियोहो तहँ यहबर बिधि। लहिहे टत्रासुर महिमा 
सिधि॥ ओऔ लहिहे त महा बलत्वहि। उम्रतेज अरू महा छल- 
त्वहि ॥ दोषा॥ याते अतिहीउमग्रहे ठत्नासरबलवान। याकोहनिबे 
काजमें अपनो तेजमहान ॥ तोहिंदेतहों मीतिको छोड़ियाहि ते 
परारि। उड़ यड में बजसों गाजबीर असरारि॥शक्रउ्वाच|| जयकरी 
, तब प्रसाद सों याको हनिहों । निजप्रताप लोकनमें तनिहों॥ . 
भोष्मठबाच ॥ ज्वर जब छत्रासर के तनमें | प्राप्त भयो तब सुर 
ऋषि गनमें ॥ फेलत भो आनन्द महानो । ऐसोसी नहिं जाय 
बखानो ॥ तिहिते सरऋषि महत निनादे | करत भयेबहु छोड़ि 
विषादे॥तदनन्तर बहु बाजे बाजे। यड़काज भट दहादिशिगाजे॥ 
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शान्तिपरब॑मोक्षधर्मदर्पणः । १६३ 
बगरीही माया जोभारी। क्षणमें नष्टमई सो सारी॥ असुर 
बन्द अतिही अकुलाने । सुधि बुधि अपनी सबे भुलाने॥ यह 
बतानत जाने ऋषिदेवा भूपति तहां सहित अहमेवा ॥ सुना- 
शीरकी करिसुबड़ाई। मारु मारु धुनि करी सुहाई॥ दोद्य ॥ तहैँ 
रथस्थ सुरराजकी अतिकटठोर भोरूप। सुनिके सुस्तुति ऋषि- 
नकी मुखकी उक्ता भूष ॥ 
इतिशान्तिपबेणिमोक्षधम दृत्रासुरोपार्यानेअष्टागीतितमो ध्यायः << ॥ 

भीष्मडबाच।दोहा ॥ बत्रासुर ज्वर युक्तके जेशरीरके माहिं । चिह्े 
भये रण समयमे कहत तेसु तवपाहिं॥ चमर॥ सुआस्य तासु 
धृम्रक समान तत्रहोतभी । महान इवास देहमाहि कम्पकी उदो 
तभो॥ उठे सुरोम सबंझो अखबे जो मजातभो । शिवा कढ़ी 
सुबक्तते नपालतासु ख्यातभो ॥ देोडा ॥ गिरति भई आकाशते 

उल्का ताकेतीर। महता घोरा। ताहिलखि जकेअसुर सबबीर॥ 
डकदा॥ गधओर बककाक। बोलत कुत्सित बाक .॥ ब्ञ्रासुरके 
घोर । फिरत भये चहुँओर ॥ नगस्वरुषिबों ॥ सुबज़लेय हाथम। 
अमत्येबन्द साथमें ॥ निहारतो सुछ्चरको। भयोधरें सुक्षत्रकी॥ 
गुरुतोमर ॥ ज्वरसों युत बन्नचली रणमें । लखिबासवको रुटके 
मनमें। अतिधोर निनाद भयो करतो । डरकोर्नोहिनिक भयोधर 
तो ॥ दोडा ॥ लेत जम्हाई बन्नपे बज चलायोशक्र। अतिही ते- 
जोमय महत काल अग्नि समबक्र ॥ क्षित्रहि भयो गिरावतो 
बत्रहि सोपबि घोर। जैजेजे धूनि करतभे देव स्बेतिहि ठोर ॥ 
युत सत्तासों बिष्णुकी बज़ चण्ड भूपाल । तासी हमने दन् 
- गयो दिबिको शऔसुरपाल ॥ एमगीती॥ नपतत अनन्तरब्त्रवारी 
देहते अतिमाम । अतिघोररूपा ब्रह्महत्या. मईकदतीआम ॥ 
दशनावली अतिहीकराला घोरचक्षुबिशाल । कछुकृष्ण पिंग 
रूपजाको खुले बालकराल॥ अरु धेरेदीघंकपाल माला अआ। 
बि शालातोन | ओ चार बल्‌कल कियेधारण त/तबरबलभाना! 

है. है. 














१६७ शान्तिपबेसोक्षत्रमंदपेणः । 
बह रुघिर सो सोमरी देखन लगी इन्द्रहि तन्न | सररशाज सो . 
सरलोकको नपहुतो जाते अन्न ॥ लाखिताहि गहतीमईसोकर 
तास गरसे डारि। लाखेताहि भारी भीति सेती भमरोबर अस- 
रशरि ॥ सोकमलके बिसमाहिं बहादिन भयोकरतों बास। तहेँमहई 
लेजोमयी नष्ठा सब ता की भास॥ बह बह्महत्या छटिबेकी करी 
इन्द्र उपाय। पे नहींढ॒टी महाधोरा दुःखदा नरराय ॥ नप तत 
अननन्‍्तर जायबह्मा पांस श्रीसरराज । लहिचरणागेरतो भयो 
नके मरो दःख दरज़ ॥ हे ब्रह्महत्यागहद्मों सरपहि बिधाता 
यहजानि। गाए बृह्महत्याकी भयोइमि कहत मेधातानि॥ तू 
ग़ैड़िदे सरराजको हेकल्यो मेरोमानि | हेकहाइच्छातोहें मोको 
अन्न कहु अनुमानि ॥ #महत्योबाच ॥ तुम भये परमप्रसन्न मो 
बिधाता लोकेश । तेहिलते सु मोकी सबे प्रापत भयो कु नहीं 
शेश ॥ में नाशतेहां करो माको देहु आप निवासु | इमि बचन 
कहि प॒नि कह्योऐसे बिधाताकी आस ॥ मण्योद तमहीं लोकमें 
यहकरीहेलीकेश । गोबिप्रहे नहिंयोग्यबधके पज्य परमहमेश। 
जोकहतही सोकरोंगी रहिहे नपे मर्थ्याद। तमदेंह सोहिंनिवास 
मेतहूँ रहोडीड़ि बिपाद ॥ भीष्तठवाच ॥ दोहा ॥ दिजहत्याकेप्रगट 
ये चतरानन सुनिबन। राहिबेकी इमिकहतमभे देह तोकीऐन॥ तद 
नन्‍्तर करतेमये बह्माशिखिको ध्यान। इमिबह्ाातट आयकेक- 
हतो भयोकृशान ॥ आज्ञाजो कछ होयहम करेंतोन लोकेश । 
वेतराननये बहनिके सुनिकेबचन बिशेश ॥ कहतमभये इहिभांति 
हम हिजहत्याके भाग । करिहेबहु तिन माहिंतम पावकबरबड़ 
भांग ॥ चौथे भागहि लेहुतम अन्नगणो मतिओर। अघढूटंन 
काशककी यह शिखिसुनि करिगोर ॥ कहतभयो इमिजोन तुम 
कहिहो करिहों सोय । पैमेरी कब्छूटिहे अधतुम कहियेजोय 
बरझबाव ॥ जबहवेहे प्रज्वलित तू तब जोपूजा नाहिं। करिहे 
शिखिजायगी हिजहत्या तिहिपाहिं ॥ बेनधनजय अ्ंवण करे 
५५६ 
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ब्रह्माके येख्थात । हिजहत्याके मागकी घारतभोहेतात ॥ तदनु 
बुलावतभो द्ृहिए तश ओषाधि अरुरक्ष । कह्योतिनहुँकी जोक- 
ह्योअग्निहि हुतोप्रतक्ष ॥ व्यथितहायके अग्निवत ब्रह्माकिसनि 
बैन। कहतभये इमिहे द्रहिण हिजहत्याकीऐन ॥ धारणर्करिहे पे 
सुनायाके क्ेहे अन्त । कबतुम कही बिचारिके दुखभो हमेंअन- 
न्त॥ हमसब अपने भाग्यसों शीतादिक जेसबे। सहततिन्हें हैं 
आपुहोगुणत न दुहिएअखबे॥ बक्षोबाच॥ छेदन भेदनकरिहिजो 
पबेकालकेमाहिं।दिजहत्याके मागसों जेहे ताकेपाईिं।॥ भीष्मडबाच ॥ 
तरु ओषधधिे ठणये बचन सुनिके बिधिको पूजि। जिमि आये 
तिमिजालसे स्तव सुनहु बिधिकाजे ॥ तदनबुलावत भोद्गुहिएण 
अप्सरानकी तात। क्द्यलोतिनहुँकी जो हुतो कह्यो नगादिहि 
ख्यात॥ *ण्रूर्वजचः ॥ हिजहत्याको भागहम लेह चतुरथअद्य। 
पे छूटेगी यहकब कहोहमें तुमसद्य ॥ भीष्मज्बाच॥ मैथुन करिहे 
जो पुरुष रजस्वला के माहिं। छिजहत्याको भागयह जहे ताके 
पाहिं. ॥ तद॒ननन्‍तर कीलाल को बह्माचिन्तन कीन । सो बह्मा 
को प्राप्तक्षे करि सुप्रणाम प्रबीन ॥ विधितुम मम चिन्तन कियो 
यातेहम तवतीर । आयेहें जो कहहु सो करें कह्योइमि बीर ॥ 
तच्यल्भच | द्विजहत्या सुरराजको प्रापतमईबिशाल। ताकाचोथों 
_ भाग तुमलेहु सुनो कीलाल॥ कीलालड्वाच ॥ हिजहत्याको भाग 
हमलेह चतुरथसब ॥ पेबिधि हमको छोड़े है कब यह दुखद 
अखने ॥ *क्लोबाच ॥ मूत्र पुरीष इलेषमा जोजन तोमें डारि। है 
ताके सँग जायगी हिजहत्या तुरवारि॥ तदनन्तरताजे इन्द्रको 
. दिजहत्या सुखदाय। प्राप्तमई चारिह्नमें होतीहे नरराय। किरि 
आज्ञा लहि दृहिणकी .अश्वमेथ साबेधान । सुनाशीर करतो 
भयो महाधीर बलवान ॥ परम शुद्धिको प्राप्तभों ताते श्रीसुर- 
राज । यह पूरब हमहो सुन्यो कुन्ती सुत नरराज ॥ ऋृपाते 
सुलोकेशकी हिजहत्यासों बक्र । बूटि सुनिज ऐड्वर्य्यंकी भाप्त 
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होतभो शक्र ॥ ठत्नासुरके बदनते भे उत्पन्नाशिखणड। तेहिजा- 
तिके भक्षणहि भूपति प्रबल प्रचण्ड ॥ श्रेष्ठताहि प्रापत भयो 
जैसे बजी बीर। तेसे क्लेहोप्राप्तत॒प तुम बर रणधीर ॥ पढ़िंहें 
शक्र कथाहि जो पर पत्रेके माहिं। विप्र बन्द किल्विषहि 
प्रापति हवेंहे नाहिं॥ क्यो पराक्रम इन्द्रको अद्भुत अन्न महा- 
न। अब इच्छा है सुननकी तुमको कहा सुजान ॥ 
इतिशान्तिपबेणिमोक्षधर्म्म तत्रवधोनासएकोननवतितमो5ध्यायः ८ ९॥ 
.अधिष्टिरववाच ॥दोहा ॥ ज्वरसों मोहित दत्रको बज़ी बज चलाय। 
मारयोसोी सनिके भई इच्छायह नरराय ॥ ज्वर जो सो उतपन्न 
भो किमि किहिते कहुआप। ज्वरवारी उत्पत्तिको हमको बुद्धि 
कलाप ॥ भीष्मज्बाच॥ जेसे ज्वर उत्पन्नभो तम्हें कहत हों आम। 
कुन्तीसुत भूपालमणि सुनो बीर बलधाम ॥ मनोदर ॥ रल्लनसों 
भूषित अभिराम । गिरि समेरुकोशंग ललाम॥ तापे बेठेहते 
महेश। शेलस॒तासह पूबे सरेश ॥ ओबेठेअश्विनीकुमार। हे ओ 
धनद सुमप उदार ॥ सनत्कुमारादिक ऋषिपमं | बेठेहुते' तहां 
सहशम ॥ ओऔ सु अंगिरस आदिकतात । बेठेहे सहाषि अव- 
दात ॥ बेठे नारद पबेत तत्र । हे तहँ गति तिनकी सर्वत्र ॥ 
न्यो सु अप्सरा सबे अनूप। बेठीहुतीं तहांसन भूप ॥ शीतल 
मन्द सुगन्ध समीर। बहत हुती सुखदायक बीर ॥ ओ बिया- 
धर सिड्सुढार । सेवतहें पशु पतिहि उदार ॥ ओ बहुनाना: 
बपुधरभूप। ओहेराक्षस तत्र अकूत। नन्‍्दीधारणकीन्हेशूल । 
४७५लऐ“अकेि: * ल॥ गंगाधारणकाीन्हेरूप। सेवतिहीशंकरहि 
अनूप ॥ देहा॥ हमे देवनसों ऋषिनसों पूजित श्रीभगवान। : 
रहत भये गिरि श्वेगपे उन्नत परम सुठान ॥ मनोरु ॥ कोौनहु 
काल माहिं भूपाल। दक्ष प्रजापति बिज्ञ बिशाल ॥ इच्छाकरी 
करनकी यज्ञ। पूरबवत्‌ विधिसोंधरमज्ञ ॥ शक्रादिक सु देवता 
सबे। दक्षयज्ञको लखन अखब। भयेसु हरद्वारको जात। बैठि 
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बिमाननपे अवदात॥ शेलस॒तातिन सबको देखि । कहत भई 
शम्भ॒हि इमि लेखि ॥ ये सुरजात कहां हैं सबे। बेठि विमानन 
पे सु अखबे ॥ सुनाशीर आदिक सानन्द। कहिये संशय भयो 
बिलन्द ॥ महेश्वरठबाच ॥ हयमख करत प्रजापति दक्ष। तत्रजात 
शक्रादिक स्वक्ष ॥ उमेबाच ॥ दक्ष यज्ञमें क्‍यों नहिंजात | आपु 
कही हमको बिख्यात ॥ महेश्वस्वबाच ॥ देवन पूबेहिसों मखमाहि। 
हमकी भाग देत हैं नाहिं ॥ समोौबाच ॥ अतिहि श्रेष्ठ देवनमें 
आप | परम तेजके महतकलाप ॥ पैनहिं पावत भागईइशान ॥ 
याते भो दुखमोहिं महान ॥ भीष्मज्वाच ॥ ऐसे कहि शकरको बेन । 
होति भई चुपघरी अचेन॥ देवीके मनको रत्तान्‍्त । मनमें 
जानि शंभु क्षितिकान्त ॥ लेके भीम रूप गणसाथ। नन्‍्दी पे 
चढ़ि गिरिजा नाथ ॥ मख बिध्वंस करतभे जाय । दक्ष भजा- 
पतिको नरराय। केतेगण करते भे ध्यान । कितिकरतभे हासमहान 
किते रुधिरसों अग्निहि धघाय । भये बुझभवत ततन्नवदराय ॥ मख 
खम्भन को किते उखारि । भये फिरावत कोतुक धारि ॥ दक्ष 
सेवकन को तहँदोरि। ग्रसतमये केते बरजोरि ॥ तदनु तोन मख 
धरि रूगरूप। भो अकाशको भागत भूप॑ ॥ दोहा॥ ताके पीछे 
जातभे शिवलहि शर को दण्ण्ड। तत्र स्वेदकन भालते शिवके 
गिरो प्रचण्ड ॥ सो कणभ्में गिरत ही महाअग्नि भोहोत। 


कि 


ताके बिच यक पुरुषको होतो भयो उदोत॥ मनोहर॥ ताकी अ- 
तिही हस्व शरीर। भीमरूप चख अरुणसुबौर॥ तासु भयक्कर 
ऊरध केश। भरोरोमसों ताकीबेश॥ कृष्ण बऐसो परमकराल। 
इयेन उज़क सदश भूपाल॥ धारण किये रक्तसों बास । मखहि 

“ज़रावत भोसो आस ॥ सरओ ऋषिगए पेन्टपतोन । तदनु 
दौरतोमा बलभौन ॥ साडससेती तासुअखब । भीतभयेसुर 
आओ ऋषि सब ॥ बसुधा कांपति भई बिशाल। शीघ्रबेगसी 
तासु पाल ॥ सबंजगतमें हाहाकार। दिशिदिशिमें मोहोत 
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ख्रपार॥ वह्मातिही समयके माहिं। जाय कहत भो इमिे शि 
वपाहिं ॥ हह्षोबाच ॥ भागयज्ञ में देवत सबे। तमहं को देंहें 
हे सबे ॥ यह जो इयामल पुरुष कराल । कर्षिलेहु ताको तुम 
हाल ॥ तवरुठते सर ओ ऋषिभरि। रहेभीतिसेंहें सबर्पूरि ॥ 
तव प्रस्वेदति भोजो आम ॥ यह ज्वर कहे ताकोनाम ॥ रहि है 
शिवलेकनके माहि। सकिहिधारि याहि कोउनाहि ॥ यातेकीजे 
खण्ड अनेक। यांके करिके आप बिबेक॥ सनिके ब्रह्माके येबैन। 
कहत तथास्तुमये शिव ऐन ॥ खण्डकियें बहू ज्वरके इश 
गाएिकेबिधिके बचनमहीश ॥ गज मस्तकमें पीड़ाजीन। ज्वरको 
खण्ड जाननपतौन ॥ पव्वेतमाहिं शिज्ञाजत तात । काइजलके 
माहीं ख्यात ॥ अरु सपनर्भ जो मिर्मोक । ज्वरकी खण्ड जान 
बल ओक।॥ पशपदमेंजो खोरक रोग। जी समऊखर संयोग। 
हयगल ब्रणमे आमिष खण्ड | बढ़ततोन ज्वरभागप्रचणड ॥ 
शिखामाहिं बढ़तीहे और । मोरशीशमें नपशिर मौर ॥ ओको 
किल केजो चखरोग । ज्वर्बिभागको सो संयोग ॥ सरबशक़नके 
हिकाजोन । ज्वर बिमाग जानोदप तौन ॥ शादलन मेंजो श्रम 
माम । ज्वरबिभागसोट्टे बधिधाम ॥ ज्वराहि साममसानष्यन मा- 
हिं। निश्चयकरि सकह्यो तवपाहिं ॥ रण दाडा ॥ जन्म मरण 
में मध्यमें त्योष्टि जनहिं प्रापतज्वरहोत | लहत तेज यह शंकर 
कीहे ज्वर नामाबल पोत ॥ दोदा ॥ ठतन्नासुर जब मुक्तभो ज्वर 
सेती भपाल। मास्यथो बजचलायके तब ताको सरपाल ॥ प्राप्त 
होतभो बिष्णुको ठत्रासर तजिदेह। घातित हवेके बजसोंमहा- 
पराक्रमगेह ॥ ज्वर्वारी उत्पत्तिहम कही तुम्हे मपात्त । अब _ 
इच्छाहे सननकी तमकी कहाबिशाल॥ ज्वरवारी उत्पत्तिको जो 
सुनिहें रत्तान्त। रोगन सोंसों राहित हे ह॒वेहें सुखी नितान्‍्त॥ 
महाभारतेग्ान्तिपर्बणिमोक्षपर्मेज्वरोत्पत्तिनोमनवतितमो5ध्यायः ९.० ॥ 
जंन्मेजघउबाव || दोह।| यज्ञाकियोजो भंगशिव ताहे कियोपानिे 
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दक्ष । किमिलीहे शकरंकी कृपा हमकी कहो प्रतक्ष ॥ वेशंपायनउ- 
वाच ॥ हरहार शुभदेशमें दक्ष करत भो यज्ञ। संग सुऋषि सं- 
घात ले सह बिधान धम्मंज्ञ ॥ स्वर्गलोकबासी परम स्त॒ति करत - 
भे सब। औओ एशथ्वीवासी सरब अंजलिजोरि अखर्ब। इन्द्रस- 
हित आवतभये मखभागीते सर्ब। तिनकी देखि दधीचि अति 
कीन्होीं क्रोध अखबे ॥ कहत भये ऐसे बचन ऋषि दधीचि ऋहृ- 
पतत्र। सो न यज्ञहे शम्मकी पजाहोत न यन्न ॥ घोर उपद्रव 
होतभो यामें बिन गिरिजिश। ताहि बिचारत कोउनहिं मति बि- 
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स्तारि बिशेश ॥ ऐसे कहिके बेनसो ध्यान चक्षसों स्वक्ष | सह 
गिरिजा गिश्जिपतिहि देखतभो ऋषि दक्ष ॥ ओ देवीके देख- 
तो भो नारदहि समीप | अतिहि महत आनन्‍्दको प्रापतहोत 
महीप ॥ एकमंत्र तिन सबनको जानि निरभीचि सगबे । मख 
गहते कॉढिकहत भो इमि सुनि दक्ष अखबे ॥ पजनते सअपज्य 
के ओजे पज्य अनप। किये अपजन तासब॒ध जानतहें मतरूप ॥ 
पातिकनर संहारको हीत प्राप्तहेपम । अमृत गण कोऊ न मम 
भाषत मोहि सममें॥ चरणकुलक || इतनेहीमें शंकर आये । सबके 
देखतरूढ़सों छाये ॥ तिनको देखि कहत भो बानी। दक्ष प्रजा- 
पति इमि अभिमानी ॥ रुद्र स एकादश है तिनकी । जानत हैं 
हम नाहीं इनकी ॥ दर्धीच्णाच | शंभ समान ओर हम नाहीं। 
देखत देवत लोकन माहीं ॥ शिवको नहीं बुलावन केरो। सब 
को मंत्र परत है हेरो ॥ यहि समंत्रसों यज्ञ न हे है । प्रण भूरे 
उपद्रव ग्वेहे ॥| दचउ्वाच ॥ ये सुविष्ण सब यज्ञन वारे। हैं सुईश 
. प्रभ सखद सहारे ॥ येई योग्य बलावन को है । इनके ओर स- 
मान न हो है॥ देहों यज्ञमाग इनहीको। करि के भारि भक्ति 
मेंहीको ॥ देशुवाच ॥ कोन दान ओ नियम करों मं । ओ किह्ि 
तपको ठटहि धरों में ॥ यज्ञ भाग जिहिसों पति मेरे । पांवे ऋ- 
पिसर बीच घनेरे ॥ गोरीको कहती इमिबानी । कहत भये ऐसे 
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ठघयानी ॥ मोहिं गोरि त जानति नाहीं । में अब कहा कहाँ तथ 
पाहीं ॥ मख में स्तति कश्त हिज बेदी । मेरो राति सह होत 
ध्प्रखदी ॥ करत कल्पना मखके माहीं । मम भागहुको सबिधि 
सदाहीं ॥ देच्युवाच ॥ करत प्रतिष्ठा निज तिय सों है। हीनह प 
रूुष चढाय सभों है ॥ भग्वाजुबाच॥ करत प्रतिष्ठा होमें नाहीं। 
देख अबहि मे तेरे पाहीं॥ जाहिकरत उत्पन्न दिराजे। मखकोी 
भाग लेनके काजे ॥ ऐसे कहि देवीको बानी । श्री केलाशनाथ 
तघषयानी ॥ दोदा ॥ अपने मखते एक तहँ भये बनावत भत्त। 
ताहि कहत ऐसे भये करिके कृपा अकत॥ दक्षप्रजापति 
के मखटह्ठि नष्ठशीघ्र करुजाय । बीरभद्र तब होयगो नामख्यात 
बरकाय ॥ उण्णाकुलक || शंकरकी यहबाणी सनिके। तिहिको बीर- 
भद्र सोगनिके ॥ काली सहित जाय मखनष्ट। करे करिबे दक्षा- 
दि सकष्ठट ॥ बलसों दरि करनके काजे । पारबतीके कीप दराजे। 
बीरभद्र गए तदन सठारे। रोम कपते आतेबल वारे ॥ बरउत्प- 
ज्ञबहत गणकीन्हे। शिव समउग्र परेते चीन्हे॥रोम्य नामहोते 
मे तिनके | अतिष्टि बीरबर साध्वस बिनके॥ दक्ष यज्ञकी कीबे 
भेंगे। आयेते घरि कीध उतंगे॥ करत भये तहँघोर निनादे। 
सुरनह सुनिरके लब्यो बिषादे॥ केतेदक्ष गणनको मारे। केतेयज्ञ 
स्तंत्र उखारे॥ केते हब्य खायकेमम | कैतेडार देतभे मर्मे॥ 
हुती देवतनकी जे नारी । तहँते फ्रैकि दारे गहिडारी ॥ रक्षादेव 
करतहेँ जाकी। तामेंधरी पांति समिधाकी ॥ ऐसो यज्ञस्थान 
सहायो। बीरभद्र गणताहिं जरायो ॥ तदन कार्टिके शिर मख- 
बारो। घोर निनाद करत भो भारो ॥ दक्ष ओर ब्रह्मादिक देवा। . 
सकेपाय तिहिको नहिं भेवा ॥ तदनु भयेपूद्तत इमिताकी। कोतू 
धरे भरे बलताको ॥ शरमढ्ज्बाच ॥ देबीको भीक्रोध महानों। 
ताहि जानि अमरबष इंशानो॥ करत भये तातेहम आये। करन 
भंग तव मखहि स॒हाये ॥ दोहा ॥ मेंहों भो शिवकोपते बीरभद्र 
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मम नाम । भई भद्ग॒काली प्रगट गोरी रुटते मास || तरणाकुलक || 
शिवर्क भेज आये इतह। जानो हमतव परम अहितह।॥ ताते 
शिवके शरण जावो। मनमें दक्ष ओर मति लावो ॥ बीरभद्गकी 
बाणी सनिके। दक्षधरम मत मनमें गनिके ॥ शिव तटजाय नम 
आअतिक्ेके । दक्षदक्ष इतिसो तियग्वेके ॥ पढिस्तोत्र शभलीबे 
शिवको। करत प्रसन्‍नभयो अतिशिवको ॥ तदन कहतभो ऐसे 
बानी । शंकरकोी लहिकृपा महानी ॥ धमेकियों जोमें बहकाले। 
सहित सुबेद बिधान बिशाले ॥ सोनहिं ब्यथेहोय शिवमेरों 
यहबर देहशराणि निति हेरो॥ श्विज्वाच ॥ घमनह्ठ क्रेहे तवनाहीं। 
मोदित होह दक्ष मनमाहीं ॥ येसुनि बेन हपेसों पागो। शिव 
सहस्र नामहि अन॒रागो ॥ पढ़िके स्त॒ति करतभो नीकी । दक्ष 
प्रजापति रषयानीकी ॥ उथिष्टिपव्वाव ॥ सस्तृतिकरी जिननामन 
सेती। शिवको मतिकरिदक्ष सचेती ॥ मईलालसामो मनमाहीं 
तिन्‍्हें सननकी कह मोपाहीं ॥ भौष्छठवाच ॥ दोहा ॥ अति सखदा 
यकनामहे शंकरके अवदात। तेश्रद्धा सह तुमसुनो तुम्हें कहत 
हो तात॥ ररृष्नाम ॥ नमस्ते देवदेवेश देवारिबलसंदन। देवे 
न्द्र्बलबिष्टम्म देवदानवपाजित ॥ सहस्ाक्षोबिरूपाक्ष अक्ष- 
यक्षाथिपाप्रेय । सबंतः पाणिपादान्त सर्बतोक्षिशिरोमख । 
सबेतः अ्रतिमल्लोके सबमाठ्त्यतिछ्ठासि । शंकक् महाकण 
कम्मकणाएंवालय॥ गजेन्द्रकशंगोकण पाणिकएणनमोस्त॒ते । 
शतोदरशतावत्त शतजिह्ननभोस्तते ॥ गायतित्वांगायात्रेणों 
आअचेयत्येकमरकिणः । ब्रह्मार्णत्वांशवर्क्तमध्वस्वमिवमेनिरे ॥ 
 मर्तोहितेमहामत्ते समद्रांबरसन्निस । स्वीवेदेवताह्मस्मिन्ना 
वागाएइवासते ॥ मवच्छरीरेपइयामि सोमसम्निजलेशंवर् । 
आदित्यमथवैविष्एं ब्रह्माएंचठहस्पति ॥ मगवानकारएंकार्य्य 
क्रियाकरणमेवच । असतशइचसतइचेव तथेवप्रभवाष्ययों ॥ 
नमो भवायशबोॉय रुद्रायवरदायच । पशनापतये नित्य नमो: 
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स्वन्धकघातिने ॥ त्रिजठाय त्रिशीषोय त्रिशुलबरपाणिने । 
अ्रम्बकाय तअिनिन्नाय श्रिपरध्नायबेनमः ॥ नमझचणडाय कुणडा 
ययण्डायाण्डथरायच। दण्डिनिसमकणीयदणडमणडायबैनमः ॥! 
नमोध्वेदृष्केशायशुक्कायावततायच । बिलोहितायभूमाय. नील 
ग्रीवायबेनमः ॥ नमोस्ल्वप्रति रूपायबिरूपायशिवायच । स 
य्यांयसय्येमालाय सय्यध्वजपताकिने ॥ नमःप्रमथ नाथायठष 
स्कन्धायधन्विने। शत्रन्दमायदण्डाय पणे चिरप्टायच ॥ नमो 
हिरण्यगर्भायहिरण्यकवचायच । हिरण्यक्षतचड़ायहिरण्यपत 
येनमः ॥ नमस्ततायस्त॒त्याय स्तयमानायबैनमः । स्वोयसर्ब- 
भक्षाय सबमतांतरात्मन ॥ नमोहोत्रेथमंत्राय शकह्ध्वजपताकि 
ने। नमोनाभसायनाभ्यायथ नमःकटकटायच ॥ नमोस्तकृशनाशाय 
कंशांगायकृशायच । संहष्ठायनमस्तभ्यं नमःकिलकिलायच । 
नमोस्तुत्रायमाणाय शयितायोत्यितायच । स्थितायधावमानाय 
कृणडायजटिलायच ॥ नमोनतसनशीलाय मखवादित्र वादिने ॥ 
नाटोपहारलब्धाय गीतवादित्रशालिने ॥ नमोस्येष्ठाय श्षेष्ठाय 
बलप्रमथनायच। कालगाथायकस्पाय क्षयायोपक्षयायच ॥ भी- 
मद॒न्दुर्भि हासाय भीमत्रतधरायच। उदग्यायचनमो नित्य नमोस्तु 
दशवाहवे ॥ नमः कपालहस्ताय चितिभस्मप्रियायच । बिभीष 
णायभीष्माय भीमब्रतधरायच ॥ नमो बकेतवक्कायखड़गजिक्षा 
यदछ्िणे। पक्ताममांसलब्धाय तम्बीबीणाप्रियायच ॥ नमोरुषा 
यदष्याय गोटपायठ॒बायच । कंकंकटाय दण्डायनमःपचपचा 
यच॥ नमःसबेवारेष्ठायवरायवरदायच। वरमाल्य गन्धवस्ताय 
बरातिबरदायच ॥ नमोरक्तबिरक्ताय भावनायाक्षमालिने | सं- 
मिन्‍्नायबविभिन्‍नाय छठायायातपनायच ॥ अघोरघोररूपाय घो- 
राधोरतरायच । नमःशिवायशान्ताय नमःशान्ततमायच ॥ एक 
पाइहनेत्राय एक शीषोयबवैनमः। क्षद्रायक्षद्रलब्धाय सब्रिभाग 
प्रियायच ॥ चठचलायशितांगाय नमःशमशमायच । नमइच 
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मानितथोड्डारमाहस्त्वांब्रह्मनमादिनः ॥ हायिहायिह॒वाहायि हुवा- 
हायितथा सकृत । गायन्तित्वांसरश्रेष्ठ सामगात्रह्मवादिनः ॥ 
यजमंयोऋग्यजश्च त्वामाहुनिमयस्तथा । पठ्यसेस्तु तिमि- 
इचेव वेदोपनिषदोगणीः ॥ ब्राह्मणाक्षत्रियावेद्याः शुद्रावणोवरा 
उचये । त्वमवमेघसंगाइच विद्यत्तमितिगाजितः ॥ संवत्सरस्त्व 
मतवों मासोमासारेमेवच । यगंनिमेषाःकाष्ठास्त्व॑ नक्षत्राएिग्रहम 
कलाः ॥ रृषाणाइकदोसित्वं गिरी एणांशिखराणिच। ब्या प्रोमगा 
णां पततां ताक्ष्यॉनन्तरचभोगेनः ॥ क्षीरोदीप्यद्धीनांच यंत्रा 
णांधनरेवर्च । बजःप्रहरणानांच ब्रतानांसत्यमेवच ॥ त्वमेवद्ेषइ 
च्छाच रागोमोहः क्षमाक्षमे | व्यवसायोधतिलाभमः कामक्रोधो 
जयाजयो ॥ व्वंगदीत्वंशरीचापी खटवांगींसशरीतथा।। छेत्तामे 
त्ताप्रहत्तो नेतामंतापितामतः॥ दशलक्षणसंयक्तो धमोथेकाम 
एवच। गंगासम॒द्राःसरितः पल्वल्ञानिसरांसिच ॥ लता वल्य 
स्तृणीषध्यः पशवोमूगपक्षिएः:। द्रब्यकमेश भार म्भः काजपष्प- 
फलप्रदः ॥ आदिश्चान्तशइचवेदानां गायत्र्योंकारएणवच + हरि 
तोरोहितोनीलः कृष्णो रक्तस्तथारुणः ॥ कद्रइचकपिलगचेव 
कपोतोमेचकस्तथा । अवणेरच सृवणेइ्च वर्णकारोह्यनोपमः । 
सवणनामाचतथासवर्णप्रियएवच । त्वभिन्द्रह्चयमरचैव बरदों 
धनदोनलः ॥ उपछ्वरिचित्रभानः स्वभोनभोनरेवच । हो त्रहो- 
।चहोम्यंच हुतंचेवतथाप्रभु:॥ त्रिसोपशतथाबह्या यज॒षइश 
तरुद्वियं । पवित्रंचपत्रित्राणां मड़लानांचमड ल॑ ॥ गिरिकोहि 
णडकोदक्षी जीवः पुंगलएबच। प्राएःसत्वंरजरचेव तमइचाप्रम 
दस्तथा ॥ प्राणोपानःसमानइच उदानोव्यानएवच । उन्मेषरच . 
निर्मेषशच क्षंतंभित मेवच ॥ लोहितान्तर्गतादष्टिमेहांवक्रमहो 
दरः। शूचीरोमाहरितइमश्रुरूध्वकेशशचलाचलः ॥ गीतवादि- 
त्तत्वीशों गीतवादनकप्रियः। मत्स्येजलचरोजाल्यो 5बालःके 
लिकलःकलिः॥ अकालशचातिकालइचदष्कालःकालएबच 


डे ब्द्द 





शान्तिपबेमोक्षधमंदपेणः । . २०४ 
त्युक्षरइचक्ृत्यइूच पक्षोपक्षक्षयकर:॥ मेघकालोमहाद॑ए:संवत्ते 
कबलात्मकः । घण्टोघण्टःघटीघणटी चरुचेलीमिलीमिली ॥ 
ब्रह्माकाय कमग्नीनांदण्डीमुण्डस्त्वद्णडधुकू। चतुयुगइचतुर्बेद्‌ 
इचातुहात्रप्रवतेकः ॥ चतुराश्चमनिताच चातुर्वण्यकरइचयः । 
सदाचाक्ष प्रियोधर्तों गणाध्यक्षोगणाधिपः ॥ रक्तमाल्यांबरधरों 
गिरीशोगिरिकप्रिय: | शिल्पिकःशिल्पनांश्रेष्ठ: सबे शिल्पप्रवत्ते 
कः ॥ भगनेत्रांक्शइ्चणडः पष्णोदन्तबविनाशनः । स्वाहास्वधा 
वषटकारों नमस्कारोनमोनमः॥ गदठबत्रतोगह्मयतपास्तारकस्तार 
कामयः । धाता विधातासंचाता विधाताधारणोधरः॥ बह्मात 
पइचसत्यइचबह्मचर्यमथाजवं । भतात्मामतकूहूतो भतभव्य 
भवोद्भवः ॥ भर्भवःस्वरितःचेव धघ्रवोदांतोमहेश्वर+ दीक्षितोदी 
क्षितः छतो दर्दीस्तोदांतनाशनः ॥ चन्द्रावतों गणावत्तें: संवत्त 
संप्रवत्तक। कामोविन्दरणुस्थलः कांणकारसज प्रिय॥ नन्‍्दीमु- 
खोभीममुखः समखोदमंखोमखः । चतमेखोबहुमुखो रणेष्ठाग्नि 
मखस्तथा ॥ हिरण्यगर्भः शकुनिमहोरगपतिविराट्‌ । अधमे 
हामहापाइवेइ्वण्डधारीगणाधिपः ॥ गोनदोंगो प्रस्तरइच गो 
टषेशवरबाहनः । त्रेलोक्यगोप्तागोबिन्दो गोसार्गोमागैएव्च ॥ 
श्रेष्ठ: स्थिररचस्थाणइच निष्कम्पः कम्पएवच। दवारणोदावें- - 
पहो दस्सहो दरातिक्रमः॥ दर्दषोंदःप्रकम्पशच दुविषोदुजेयो 
जयः | शशःशशाइड्ुशमनःशीतोणष्णोक्षुज्ज्वराधिधुकू ॥ आध 
योव्याधयरचेव व्याधिहाव्याधिरेवच । समयज्ञरूगव्याधो व्या 
धीनामागमोगमः ॥ शिखण्डीपण्डरीकाक्षः पुणए्डरीकवनालयः। 
दण्डधारस्थ्यम्बकहच उम्रदण्डोण्डहहाशनः ॥ विषाश्रपात्सुर 
श्रेष्ः सोमपास्ववमरुत्वति । अम्गतपास्त्वंजगन्नाथ देवदेवगणे 
इवरः ॥ विषाग्निपारत्यपाइचक्षीरपासोीमपास्तथा । मधुरइचुपा 
नामयपा स्व्वमेवतषिताजपाः॥ हिरण्यरेतापुरुषस्लवमेवल्ंस्री 
पमांस्त्वंहिनपंसकश्च । बालोयुवार्स्थीविरोजीएणेद एस्ट्वनागेन्द्र 

भू 





२० शान्तिपबंसोक्षधमेद्पणः । 

शक्रस्व्वंविश्वकृत॒विश्वकतो ॥ विश्वक्राहडिवकृतांबरंण्यस्तवं ॥ 
विश्ववाहोविश्वरूपस्तेजस्वीविश्वतोमुखः । चंद्रादित्योचक्षुषी 
ते हृदयइचपितामहः॥ महोद॒धिःसरस्वतीवाग्वलमनलोानिला 
होरात्रानिमेषोन्मेष नचब्रह्मानगोविन्दः ॥ पोराणाऋषयोनते 
माहात्म्यंवेदितंशक्ताः। याथातथ्येनता शव यामूत्तेयःससक्ष्मास्ते 
नमह्ंयातिदशन ॥ त्राहिमांसततंरक्षपितापुर्त्नामिवोरसं । रक्षमां 
रक्षणीयोहँ तवानघनमोस्त॒ते ॥ मक्तानुकम्पोभमगवान्‌ भक्तरचा 
हंसदात्वयि । यःसहखाण्यनेकानि पुसामाव्त्यदुदंशः ॥ तिष्ठ 
व्येकसमद्वान्ते समेगोप्तास्तनित्यशः । यँविनिद्राजितश्वासा 
सत्वस्थाःसंयतेन्द्रिया:॥ज्योतिपत्यतियंजानास्तस्मेयोगात्मनेन 
मः। जठिलेदणिडनेनित्यलम्बीदरशरीरिएे ॥ कमण्डलनिपंगा 
य तस्मेबद्यात्मनेनमः यस्यकेशिषजीमता नद्यःसवीगसन्धिष॥ 
कक्षीसमद्राइचत्वारस्तस्मेतोयात्मनेनमः । सम्भक्ष्यसवंभतानि 
युगांतिपयुपस्थिते ॥ यःशेतिजलमध्यस्थस्तंप्रपय्रे5म्बुशायिन। 
प्रविश्यवदरनंराहों येःसोमापिवतेनिाशे ॥ ग्रसत्यर्कीचशवभान भें 
व्वामांसोमिरक्षत्‌ । येवानपातितागर्भा यथामामनपासति॥ नम 
स्तेभ्यःस्वधास्वाहाप्राप्नवंतमदंतते। यें5गछमात्रापरुषादेहस्था 
सबेदेहिनां ॥ रक्ष॑ततेहिमान्नित्यं नित्यंचाप्याययन्त॒मां । येंनरो 
दतिदेहस्था देहिनोरोद्येतिच ॥ हषेयन्तिनहष्यात नमस्तेभ्य 
स्त॒नित्यशः । येनदीषुसमुद्रेष॒ पर्वतेषग॒हासच ॥ रक्षमलेषगोष्े 
घ कांतारेगहनेषच । चतष्पथेषरथ्यास चत्वरेष॒हटेषच ॥ हस्त्य 
इवरथशालास जीणोयद्यानालयेषच ॥ येषपंचसमतेष दिशास 
विदिशासच ॥ चन्द्राकंयोमेध्यगता येचचन्द्रार्कराशमष । रसा- 
ललगतायेच येचतस्मेपरंगताः ॥ नमस्तेभ्योनमस्तेभ्यीनमस्ते 
भन्योस्तानेत्यशः । येषानविद्यतेसख्या प्रमाएंख्पमेवच ॥ असं 
स्पेयगुणारुद्रा नमस्तेभ्योस्तुनित्यशः । सर्बभतकरोयस्मात्सबे 
भूतपतिहेरः ॥ सबेभतान्तरात्माच तेनलंननिमांत्रेतः । ल्वमेव 

भध्ण 


गो 


* भय रोग सब मिटिजातहें अभिरामहोत शरीर | यह 


शान्तिपरबंमोक्षधमदर्पणः । २०७ 
हीज्यसेयस्मायज्ञेविविधदक्षिएीः ॥ त्वमेवकर्तासवेस्थ तेनत्वेन 
निम्मात्रेतः । अथवा मायया देव सूक्ष्मयातत्रमोहितः ॥ एत- 
स्मात्कारणाह्ापि तेनत्व॑ननिमंत्रितः । प्रसीदममभद्गन्ते भव 
भावमतस्यमे ॥ व्वयिमेहृद्यदेव त्वयिबुद्धिमनस्लवयि । रतु- 
त्वैवेतंमहादेव विररामप्रजापतिः ॥ भगवानपिसप्रीतः पुनर्देक्ष 
मभाषत ॥ दोहा ॥ ऐसे करिके शम्भुकी दक्षस्तुति अवदात। 
होत भयो चुप फेरि नहिं कछ क्यो हे तात ॥ कहत भये इसमे 
दक्षको के प्रसन्न इशान। भये परम इहिस्तवनसों हम परितुष्ट 
सुजान ॥ रहिहो नित्य समीपमम कहें कहा हम ओर । तुमको 
दक्ष प्रजापते बिज्ञ बिप्र शिरमोर ॥ बाजपेय शत ओ सहस 
अश्वमेध अभिराम । तिनको लहिहो तुम सुफल मम प्रसादते 
माम ॥ भयो बिध्न तव यज्ञमें ताते करहु न क्ीध । ऐसोहो भ- 
वितब्यही जानो दक्ष सबोध ॥ दक्षप्रजापतिसों बचन ऐसे क- 
हिके तत्र । अन्तदयोन सुहोतर्भे गति तिनकी सबेत्न ॥ दक्षप्रोक्त 
यह स्तव जो ताको पढ़िहे जीन | ओ सुनिहे नहिं अशुभ की 
प्राप्त होयगो तोन ॥ हवेहे मानव प्राप्ततो दीघर आयुको भूप। 
अतिहि श्रेष्ठ यह स्तवहे कामद परम अनूप ॥ सबदेवनकेमाहिं 
जिमि अतिहि श्रेष्ठ शान। तिमि सब स्तवन माहिं यह स्तवश्रेष्ठ 
बलवान ॥ एमगीतो ॥| यशराज्यसुख ऐड्वर्य विद्या चहे जो जन 
तात। सो भक्ति सहज न सुने यहि वर स्तव को अवदात ॥ 

देह सोहो 
लहत समता गणनकी बरधीर ॥ यहस्तव जोने धाममाहीं पढ़ी 
जायनरेश।तिहि माहिं भूत पिशाच राक्षस करिन सकतकलेश॥ 
जो सुने नारी भाक्ते सेती तौन पूज्या होति। हेहीति सुरपात 





'नारिकीसी तासुबिमला ज्योति॥ जोसुने अथवा पढ़ेताके सिद्धि 


होत सुकरम। ओ बिचारे कहे सोऊ सिडिहोत सशम॥ इशगीरी 
गहहि ओ नंदीहि पूजि संप्रेम | क्ैतदनु शुद्सुपदेशिवका सहस 
५६६ 





२०८ शान्तिपबेमेक्षधमंदपंणः । 


सामसनेम ॥ देर ॥ प्राप्तहातदेहान्तमें स्‍्वगलोकके बीच । होत 


(मा क.. 


नतिय्यंग योनिमे प्रापत मप निरभीच॥ 
तिमोक्षयमेवक्षप्रोक्रशिवसहस्तननामसमापिरेकाधिकन वातितसो 5ध्याय:॥। 


दोहा ॥ दःखमहत अरु रझूत्यसों त्रसित रहत सबजीब । जिमि 
हमकोये प्रासनहिं होहि कही मतिसीव ॥ भीष्मड्बाच ॥ यत्नएक 
इतिहाससन भपति छोड़े बिषाद। नारद ओर समंगको तामेंहे 
संबाद ॥ नारदज्बाच || चरणाकुलक ॥ नित्य नित्यहरषितहि रहतहो। 
शोकताहि नहिंनेकु लहतहों ॥ ओऔ उद्देग नेकह नाहीं। देखि 
संमग परत तवमाहीं ॥ रहत सुनित्यर्ृप्त के समही। करत बाल 
तबचेड़ा तमहों ॥ समंगठबाच ॥ सतसभब्यभविष्यहि जानो। में 
नसत्य मिथ्याहो मानो ॥ यातेमनहीं लहत उदासी । धोरेरहत 
हेषता खासी ॥ मिथ्याभाव गुण्य मनमाहीं। कमोरम्म करतहो 
नाहीं॥ कमीरम्म बिना किहि भांती। तम ऐसे जीवन कीपांती॥ 
जीवेगी तमयह जोबानी। कहोसुनो तो ऋषिबर ज्ञानी ॥ जीवत 
अन्ध पंगहय जेसे । जीवत हमहूं हैं मुनिनेसे ॥ सब इन्द्रियहि 
शोकसों छावें। ओ इन्द्रियहि मोहकोपावे ॥ ऐसेमतिसों जोजन 
जाने।सोहइग्रज्ञ सखदख नहिंआने॥ मरखइन्द्रियहे मनिजाकी। 
सो नहिं लहत प्राप्तप्रज्ञाकी॥ भापति प्रज्ञाहोतन जाकी । सख 
दुख होत प्राप्तते ताको ॥ मो ऐसो जो आतमज्ञानी | दखदा 
अहन्ताहि जिहिभानी ॥ सोचिन्तेनहिं कबहूं भोगे । ओ सुख 
दखवारे संयोग ॥ योगारूढ परुषबर जोहे । चाहत ओर केन 
सखपघोहे ॥ प्रापति मई न कब हू जाकी। मनमें धरेन इच्छाता- 
की ॥ प्रापहोय जोीधनहि महाने | तोन हपेता मनमें आने॥ 
ताकेनाश कालकेमाहीं। प्रापतहोय बिषादहिनाहीं ॥ देश ॥ योग 
बिना नाहिहोतहे प्रापत ज्ञानमहान । ओनयोगबिनहोतहे प्राप्त 
परम कल्यान॥ मर्नावुर ॥ प्राप्तमये प्रियहोत सहषे। तातिदप होत 
उत्कष॥ नारकहो तद प॑ते भारि। तातेभो प्रिय मुद्सों दूरि॥ कह 
पऔ 9० ' 




















.. ... शान्तिपबमेक्षघमदर्षणः। २०६ 
तोहिंयह जो ढत्तान्त। तप करिकेने तीन नितान्त ॥ जान्या ताते 
मोकोशोक | करत नहीं बाधा मति ओऔक॥ 


इतिमोक्षयरम्भेलुमंगनारदसम्बादोन|मह्घधिकनवतितमो5ध्यायः ९१ ॥ 


युथिष्टिस्डबाच | दोदा ॥ अबलों ब्रद्ा ज्ञानके कहेबहुत उपदेश। 
आपु पितामह प्रज्ञवर हमको सुखद बिशेश ॥ जानत तन 
शाखको संशय गत मनजासु। उद्योगहु नहिं करतजों अवश्ेय- 
सकहुतासु ॥ भीष्मब्बाच || दरणाकुलक ॥ तत्पर गुरु पूजा के माहि। 
रहे सबेठे बन पाहिं॥ ओन्‍प शाइवत शाख सुनेते। लहत 
श्रेयजन कहत गुनेते ॥ अन्नएक इतिहास सुढारो। कहत तुम्ह 
हों ताहि बिचारो॥ गालव अरु नारद मेथांम। है संबाद दुहुँनकी 
तामे ॥ गालव निज अयसकेकाजै | मतिकाकरिबिस्तार दराजे ॥ 
कहतभये नारद को बानी। हर्षित के ऋजुतासों सानी ॥ ली- 
कतत््व को हमनहिं जाने। जानत तुमसब तुमहिं बखाने॥ छूटि 
जाय अज्ञान हमारो। प्रापहोय बरज्ञान सुढारो ॥ जासों ऐसी 
हमें बतावो । चारुउपाय देर मतिलावो॥ मानवचारिद् आश्रम 
बारे । निजु निजुह्दी को कहत सुढारे ॥| मिलत श्रेय आश्वमह 
माहीं। पे न मिलत जो रहतसदाहीं॥ नारद शाखहोत जो एके। 
होतश्रेयतो लहत बिबेके॥ बहुत शाख हैं मुनिवर ताते | जानि 
नपरत श्रेय मेधाते |रवज्जण! सबशाखहि लखिंदें ओ सुनिहे। 
तिनकों अपनी मतिसों गुनिहें ॥ तोहि जय तबपरि हैं जानो । 
शाख्र बिनन परिंहें अनुमानो ॥ शास्रकेन सिद्धान्तहि जाने । 
अरु अपनेको शाखीमाने ॥ श्रेयपरत ताहीनहिं जानो। ममस् 
बचन सत्यकरि मानो ॥ दोषा॥ सह बिधि वेदाध्ययन जो अरु 
वेदान्त बिचार। अरुजो इच्छाज्ञानकी अेयस सोयसुढार ॥ 


जानेसा सबशाख बर लाभबुद्धि कोहोत | बुद्डिलाम सम आर 
नहिं जानतहैं मतिपोत ॥ बुडिलाम सोइश्रेयद्ट अति उत्तम अ- 


3) 
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भिराम । क्यो तम्हें जो श्रेय हे सो गाणेके हम आम ॥ 
इतिशान्तिपर्वणि मोक्षधर्मेश्रेयवाचिकोनामत्यधिकनवाततमो 5ध्यायः ॥ 
युधिष्ठिरव्बाच ॥ दोहा ॥ होतसुप्रज्ञा लाभहे कीन्हें शाखबिचार । 
श्रेयसप्रज्ञाठामते प्रापत होत अपार ॥ कह्योपूब अध्याय में 
हमकी तम यह तात । ओर एक दत्तान्त अब पूछतहों कह 
ख्यात ॥ हमऐसे मपालते संग पाश्सों पमं। छूट किहेगणसों 
भयेयक्ति कही गृणि मम्मे ॥ भीष्मज्बाच ॥ रामगीती ॥ हो कह्या 
पबे अरिछ्निमी सगर को इतेहास । ऋपअतन्न सो सन मनहि 
थिरकरि बुद्धिको स॒प्रकास॥ उशवाच॥ ऋषि कहाकीन्हेंपरम 
सखके मनज प्रापत होत । अरुकहो केसे होयकबहूँ शोच 
को ने उठदोत ॥ 'ोणज्वाच ॥ सनिबन ये सअरिष्ठनेमी सगरके 
ब्यवदात। गणि चित्तमाहीं आपने इमि कहत भो सनतात ॥ 
हे मोक्षकीं सुख जीन सोई परमसुख अभिराम । नहिं होत 
ताको कबहूँ प्रापत सृढ़ जो जन माम॥ नितरहत है पत्रादिमें 
आ्रोपशन में अनुरक्त । बहुदुःखदा जो नेहफांसी भयो तासों 
यक्त ॥ आतिपभ्रोढ़ करिके सतन को तिनको सकरि सुबिवाह। 
नितरक्तरहनों नेहफांसी जान सो नरनाह ॥ जो जानि करिके 
सतनकोी सामर्थ दोड़िहिदेत । सोचरतहे आनन्द से तोलोक 
माहिं सचेत॥ अरूु सतवती जब होयनारी ताहिदे तब त्यागे। 
नहिं पत्रहोय समर्थ तौलों रहेमति में पागि ॥ येबचन मेरे श्र- 
वण करिके मुक्तवत रहुभप। त छोड़िके उद्देगताकरि बुद्धि बि- 
मल अनप॥ '_ोढा ॥ ये सबिप्र के बचन साने सगर भप बड़ 
भाग । प्राप्तभयों प्रज्ञाहिसों मनमें गाहिके त्याग ॥ भीष्मडबात || 
संग पाशसों छटतजन त्याग दियेते सबे। ओर उपायन है कक 
त्याग समान अखबे ॥ 
इतिशांतिपर्बणिमोक्षधर्मेसगरारिए्नेमिसवादिवेदाबिकनर्वीत तमो ईध्यायः 
बेशम्पायनउबाच |[दोहा || बूटिजातहे दे खसों छोड़िदेय सबसंग । 
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पूरब यहदुत्तान्तकहि भीषमप्रज्ञ उतंग ॥ संगदोंपते लहतजन 
अधोगातिहि दुखदाय। अरु प्रतिबन्धक स्वर्गके मारगको नर- 
राय ॥ कहिबे को यह शुक्रको उपाख्यान जो ताहि। पूछे पांडवके 
कहत श्री मीषम अवगाहि॥ अधिष्टिरप्8ाच ॥ असुरनके प्रिय माहिं 
रतकाब्यरहत क्यों तात। ओ अप्रियमें सुरनके कहो मोहिं बि- 
ख्यात॥ असुरनहीके तेजको नित्यबढ़ावतपमं। क्षेकरिके देवर्षि 
बर याको कहिये ममं॥ अरु प्रापत शुक्रववको भयो कहो किहि 
भांति। अरु पाई किहिभांतिसों चारुऋष्धिकीपांति॥ जोनरूप 
भूमिस्थअरु तासों दिवकेमाहिं। बशिष्ठाद सबऋषिनलें जाय 
सकत हैं नाहिं॥ यह सब जाननकी महति इच्छा मो मनमाहिं। 
मो सबप्रश्ननकी सुगणि कहोआपु ममपाहिं ॥भीषज्वाच। कहत 
तम्हें हों जोन तुम पूछो हे वत्तान्त। जैसे हम प्रब सन्यो तैसे 
सुनु क्षितिकान्त ॥ जम्करो॥ असुर करतबाधा मखबीच । हुते 
सुरनको होय निभीच ॥ लेतहुत जब अमर दबाय । देत्यन के 
बन्दनकी धाय॥ 4 र जातहेँ भागे सददाहि। तब भगुपल्नीके 
गहमाहिं॥ शरणभयेते मुगुकी बाम। रक्षा करतीही अभिराम॥ 
तहां न जाय सकतहे देव । तासशापकी गणिकेभेव॥ तब तिन 
लयो बिष्णुकीशण। निजर जानि महाभय हुए ॥ बिष्णु सुरन 
को पीड़ेत देखि। आति अरु शरणंभये अवरेखि॥ चक्रचलाय 
सुनो अवनीश । भृगपत्नी को काट्यो शीश ॥ लयो शुक्रको 
शरणों जाय। तब तिन असुरन भयसों छाय ॥ शुक्रमात के 
बधसोक्षीण | अमयदेवके तिनहिं प्रवीण॥ देवनकोबाधा अति 

-मूरि। देनलग्यो बहु रुटसों पूरि ॥ सब जगतको प्रभु पुरहृत। 

अरुताकी जो कोश अकृत ॥ यक्षराज ताको प्रभुख्यात। तासु 

शरीर माहिं भुगुतात ॥ योगयुक्ति सों करि सु प्रवेश। रॉक 

घनपातिहि सुमुनि सुबेश ॥ हरत भये ताको धन सबे। स्वच्छ 

योगसो परम अखब॥ धन हरिगये सब अलकेश। प्रात होत 
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भो दखहि अशेश ॥ दीन होयके शंकर पास । जात भयो भो 
अतिहि उदास ॥ शैकरकी अपनो दत्तान्त । कहत भयो ऐसे 
क्षितिकान्त ॥ भागव मो तनुमाहिं प्रवेश । करिके रॉकमोहिं 
गिरिजेश ॥ लेयगये मेरो धनसब । योगयक्तिसों पमअखर्ब ॥ 
तोमर ॥ सुनि श्रीदके ये बैन। करिशम्भु रातेनेन ॥ कबिहे कहां 
कहुमोहि। धनदे कह्यो इमि जोहि॥ दबिभोन शम्भुसमीप। 
गुणि क्रोधवान महीप॥ करमाहिं लीन्‍्हें शूल । शिवकी सुगुणि 
प्रातेकूल ॥ दोढा ॥ शलपाणि को लखिपस्यों भागव अतिही 
दूरि । तदनु परथो शूलाग्रपे देखि योगसों भूरि ॥ "रणाइुलक ॥| 
शंकर कबिहि शलपे जान्यो । भये शूलपे यह अनुमान्यो ॥ 
तपसों मई सिद्धता भारी। प्रापत कबिको परम सुढारी ॥ सो 
यह चाहत मोहि बतायो । यह गुणि शूलहि सद्य नवायो॥ 
शल नवावत करमें आयो। कवि तपके तेजससों छायो ॥ कर 
में लखि के शीघ्र तहांहीं। डारि देतभे निज मुख माही ॥ शम्भु 
उदरमें प्रापतक्केके।कबिभो फिरत शोचसों ग्वेके ॥ इचिष्टिएड्बाच ॥ 
भार्गव शम्भु उदरके माहीं। पेठि कियोका कहुमो पाही ॥ भीष्- 
उबाच॥ भागव पेठि उदर में नीकी। सुस्तुति करत भो वदषयानी 
की ॥ कढिबेकी कबिके मन आवे। शंकर सोंपे कढनन पावे ॥ 
तब शंकरको ऐसे बानी । कंहत भयो तत्रहि कब्रिज्ञानी ॥ हद) 
मो होय प्रसन्न शिव कढ़न दीजिये नाथ । बारबारमें कहतहों 
तम्हें जोरिकेहाथ॥ तब शंकर ऐसे कह्यो निकरू शिश्नकीराह। 
सर्बह्ार रोंकत भये इमि कहि शिव नरनाह॥ *रिल॥ शंकर सबे 
द्वार रोके जब । अति ब्याकुलता लहत भयोतव ॥ फिरंत उदर- 
में भो कबि इतउत । शिव के दहत तेजसों दुखयुत ॥ ३कछा॥ 
कढ़त शिश्न की राह। भार्गव भोनरनाह ॥ शुक्र भयो है नाम। 
याते कबिको आम ॥ गेहा॥ भारगव शिवके उदर ते कढ़े शिशन 
की राह। याते दिव में सकतहे जाय नहीं नरनाह ॥ महत तेज॑ 
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सो युक्त आति निकसे कबिहि निहारि । होत कोध युत शूलले 
खरे भये त्रिपुरारि ॥ भई निवाराति कोंध तहँ देवी शि- 
वको भौरि। देवीके पन्नत्वको प्राप्तमयों मदर्परि ॥ ब्रह्योबाच ॥ 
शुक्र भयो मम पत्र है याते याको नाश । कीजे आपन ममपते 
करिके क्रोध प्रकाश ॥ देव उदरते जो कढ॒त तास बिनाश। 
कबोन | भयो आजलों ओऔ नहीं कहे हे मम रोन ॥ ये देवी के 
बचन सुनि हवे प्रसन्न शिवतत्र | जाहु शुक त मुदित हवे तव 
मन आधे यत्र॥ दौर ॥ शिवको ओऔ तिमि उमाको करिके शक्त 
प्रणाम। निजस्थानकोी जातभो तेजोमय अभिराम ॥ भागवको 
जो चरितसो हम सब कह्यो बिशाल। हमको जो पूछयो हुतो 
कनन्‍ती सत भमपाल ॥ 
शान्तिपर्बाणिमोक्षधम्सेभागे वसमागमोनामपठचाधिकनवतितसो ईध्याय,। 

युधिप्निरडबाच || दोहा ॥ संग दोष ते शक्रसो लहत ऊध्वेगति 
नाहि। यह सने तमसोी डर भयो भरि मोहिये माहिं ॥ याते 
पठत'आपसों कहो श्रेय कह और | प्रबक्तान के आपुष्दो तात 
परम शिरमोर ॥ कोन कमकीन्हे परुष दझओोलोकके बीच । अ- 
तिहि परमजो शरमहे ताकोलहे निभीच॥ एमगीती॥ एक कहत 
हों इतिहास तमको अन्नमें प्राचीन। इमि पराशरको पछतो मो 
जनकभप प्रवीन॥ सबभतगणको श्रेयहे कादओलोकनमाहैं 
जो जानिबेकेयोग्यहे सो कहोमेरे पाहिं॥ येबचन सनिरके पराशर 
नप जनकके अवदात। इमे भये कहते जनक को मुनि कृपा 

रिके तात॥"णएश्ण्व्बा॥ बर धर्म होहे श्रेय भपति दओलोकन 
-बीच। कु और श्रेष्ठ नधमते हेबदत बिज्ञ निभीच॥ जन होत 
है अति पज्य दिवमें प्राप्त धर्महि होय। बंध आश्रमीते रहत 
तत्पर धर्ममें अघगोय॥ जनचारि बिधिकी लहतहे गाते जनक 
भूप सुजान। तेक्रमहि सों में कहत तुमको अन्न बिज्ञ महान । 
जन योनिको बिहगादिकीहे लहत अघरत जोन । अरु स्वग 
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को तेहोत प्रापत पुण्यवत मतिभीन ॥ सोमनुज ताको पाय 
जामें पुण्य पाप समान । फिरि हे शुभाशुभ कर्म माहीं प्राप्त 
होत सजान ॥ रुप पुण्यकी अरु पाप सबको भये ते उच्छेद । 
जन प्राप्तहो के अल्प पदको नित्य रहत अखेद ॥ गति लहत 
तैसो मनुज जेसे होहिं पूरव कम । गातिकमके आधीन जानो 
जनक भूप सशमे॥ नपकिये पुण्य अपुण्य तिन में होय जो 
बलवान। है होत ताको भोगप्रथमहिं कहत मेधावान ॥ अघहोय 
अथवा पृण्य जोई जातहै रहिशेश । हेहोत ताकी भोग पीछे 
नशत नहिं अचलेश ॥ 
इतिशान्तिपर्बणिमोक्षधर्मेपराशरगीतासुषडघिकन वतितसो 5ध्यायः ९.६॥ 
पराशरडबाच || दोहा ॥ हेसुखादिको हेत॒न्वप प्रबक्कत जो कर्म । 
तास करन उच्छेदबर करेयोग गणिममें॥ ब्रह्म भावों लखत 
जो संसारहि लहिंदेह। बह्म भावको लहतहे सोईनप बुधिगेह॥ 
निरालम्ब मनकरि करी सेवाजिहि जनपमं । भक्ति ज्ञानरूपी 
परम सोय प्रशस्त सकमे ॥ हस्तादिक कोकार्य्यनहिं तालेवाके 
माहिं। जिन्हें ज्ञान साक्षात नहिं तिनसों होतोनाहिं॥ दुर्ल मजो 
है आयनहिं ताहि बितावे ब्यर्थ। उत्तर उत्तर शरमकी यत्रहिंकरे 
समथथे॥ भक्तिज्ञान रूपापरम सेवाजो अभिराम। ताको प्रापत 
होयके पूरबजन बुधिधाम ॥ फिरिजो राजस कर्मेमें प्राप्त होय 
भूपाल। लहे श्रेष्ठठा तोनहीं कहत सुबुद्ध बिशाल ॥ प्राप्तबण 
उत्कषेको पुणय कर्मसों होत। ताहि बितावत है कुनर करिके पाप 
उदोत ॥ कियोपाप अज्ञानते जोनपरम सुखदाय । ताको दूरे 
करे परम करिके तप नरराय॥ पाप क्मते होतहे निश्चय दुःखहि. 
भूरि। यह बिचार करिके रहे पापकमसों दूरि ॥ कुत्सित होफल 
लखतहों पापनकी अचलेश। देहादिहि जाकी रुचत सोअघ 
करत हमेश ॥ होतनहीं बेराग्य है पापात्मासों भूप । नि३चय 
ताको होतहे नरक प्राप्त दुखरूप ॥ रंग बखते छूटत है केते 
द भजध ' 


शान्तिपबमोक्षयमेद्पेणः । २१४ 
छटतहेन। यत्र कियेते इमिहि अघ जानोदूप मतिएेन ॥ कियो 
जोन अज्ञानते ढागिजात सोपाप। ओजानेसों जो कियो सोनहिं 
समतिकलाप ॥ जोज॑नकरिसबिचार यह नितव्यकरत शभकन। 
प्राप्तहोत कर्याएकी निहचय सोजनपम ॥ यहसाथधारण सबन 
को क्यो धर्म हममप। अब बिशेष भपातेनकी कहतसघधन अनु- 
प॥ जीतेउन्नत अरिनिको पाले प्रजहि सनीति। अग्निहीत्र 5 
मखकरे बयके मध्य सरीति ॥ करेबास आरणयम अन्तमाहें 
लहिज्ञान। निग्रह क्ेइन्द्रियन को रहेमप सबिधान॥ जिमि आ- 
पहि देखे तिमिहिं भत गएणनको सबे। सत्यमाहि तत्पर रहे गाणे 
के धम अखर्ब ॥ 
इतिशान्तिपर्नणिमोक्षधरम पराशशगीतासुलप्ताधिकनवतितमोध्यायः ९७ ॥ 

पराशरउबात्र ॥ ठोहा ॥ हमराजा हैं मनिनके पालतह सहधम। 
तिनको कीन्‍्हों योगजो सहबिधान अतिपम ॥ ढ्ेहे ढठहो अं- 
शबर ताके फलके बीच । हमको प्रापत यहसुगणि मनभ होय 
निर्भाच ॥ प्राप्ति होनको.ब्रह्मकी हमकयों करें उपाय। जोएसे 
हमको कहो तोसानिये नरराय॥ कौन कौनको करतहे जगमाहीं 
उपकार।कोन देतहे कीनकी यहतुम गुणो उदार॥ प्राणी कमहि 
करतहे सबे आपने अर्थ। कोऊ करत परार्थ नाह निश्चय जानू 
समथे॥ माता आदिक की कियेसेवा साहेत।बंधान । सुधरतहू 
परलोकयह गणिके करत सुजान॥ निकसोी अपनोही अरथया- 
ते वाहमाह। ऐसेही सबकी गुणी निश्चय हेनरनाहू॥ भीमचबज। 
सनि सपराशर के बचन देगाणि जनक हृपाल। फिरि पूछतभो 
“चाहिके लंनिके बुडिविशाल ॥ जनकज्वाच ॥ काहे साधन श्रेयर्सों 
जोहेनित्य अमंद। औ बिनाशकी लहत नहिंकहिये बिज्ञ बिल- 
न्दं।ः अरू प्राणी कहें जायके आवत इतंनहिं फेरि। कहो आपु 
हिकेंज्ञानंचक्षसों हेरि॥ प्णशरबाच ॥ साधन नित्यअसण 
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२१६ शान्तिपबंमोक्षधर्मदपेण 

प॥ आवत इतनहीिं फेरिजो प्राप्तत्रह्ममें होत। जानतयहड्त्तान्त 

भो जिनके ज्ञान उदोत ॥ *ग्ल ॥ जोजन करिके दूरिअधमंहि 
ग्रातत होतहे उत्तम धंमहि ॥ अभय दान जीवनको देकर । सा 
नंद रहत मोक्षकी लेकरि॥ जोजन सहसन सुरामिनके चय। देत 
पेकरन अरु चंचल हय ॥ तिहिते अतिहि श्रेष्ठहे सोजन । अ- 
भय देत भतनकोी जोजन ॥ दोड ॥ बिषय मध्यह रहिनहीं लिप्त 
होत मतिमान । बिषय बिनाहूँ विषयमें लितहि रहत अजान॥ 
अरिल ॥ लगि बिषयनमें जोनित देखत। अपनो मलोसोन अब- 
रेखत ॥ बशमें होयक्रीध वारिबहु। सुखको प्राप्त होतहे नहिंकह ॥ 
देश्न कीजे कीजे अतिद्रत | धर्महि बिमला मतिसो के यत ॥ 
छोड़तिझरूत्य धर्मके काजन | समयपाय लेजाति सुराजन ॥ दोद। 
चित्तहोत जब विमल है शर्म धमसों भप। त्वैन्नप योगाभ्यास 
की आवत राह अनप॥ जात अन्ध अभ्याससों जेसेनिज गृह 
भाहिं। ऐसेट्ठी बरयाक्ति जो लही गरूके पाहि ॥ ताकेबर अपभ्या 
सते ज्ञानी परमअनूप। मार्गअगोचर माहिंदू जात -चलोहे मूप॥ 
मोक्षधर्म के माहिंजन बिप्रनहीं है जोन । जन्म मरणमें चक्र- 
सम घूमतह जनतोन ॥ ज्ञान मार्गकी लहतजो दुह्ूूं लोकमें पमे। 
प्रातहोत आनन्दको तुम्हें कहत गुणिमम॥ मनहीं कारए बन्ध 

की लगेविषयमें भप। ओनलगे तेमीक्षकी कारण मनहिंअनप 
याते मनको रोंकिके कीन्‍्हें योगाभ्यास । आत्माको जनहोत है 
पृत॒पाय प्रकास ॥ इन्द्रियकी जे बिषयहें तिन्‍्हें गुणत निज 
काथ ।सोनिज कारज योगसों छटि जातहे आसय्ये ॥ झन्मय 
में पके रहत नहीं कीलाल । तेसे तपयत देहमें बिपय नहीं 
भपाल ॥ आच्छादित अज्ञानसों बिषयमाहि रतजोन। जानत 
| हा जिमि तिमि आत्माकी तोन ॥ जरा अवस्थालों 





















9८ 


शान्तिपबमोक्षधर्मदेषणः । २१७ 

(तिमि देहहि भावना सोंजगमे नरनाह ॥ नेहयक्त जनजात नशि 
ऐसे लहिकेकष्ट । नीरमाहि जिमि जात के सेकतको गहने 
जीशरीरकी गणत गृह तीरथ अंतर शडि। ओमति मारगर्मे 
चलत पावत सख बरबाद्ि ॥ अतिबर आस्तिकभावते मातिसों 
गाणे ब्यापार | करे सुबुध जिहि अथंसोी नष्ठन होत उदार 
भीष्मजबाच || जनक पराशर सुम॒निसों सनिके यह सिद्धान्त। प्राए 
परम आनन्दको होतभयो क्षितिकान्त ॥ 
गांतिपयी। जजम्ाक्षथ प्रपराशरगीतासमापिनीौमअजछ्याधिकनं व तत्त्ाध्यायव।। 

उर्थिष्टिगड्बाच || दोहा ॥ सत्य क्षमा दमसमतिको सबंध सराहत 
सब | लाकमाहिं तव मातिकहा यामेंप्रझ्ष अखब ॥ भोफज्बुच || 
कहत एक इतेहासहों यहि प्रसंगमें भूप ॥ साध्यनको अर हैस 
कोहे संबादअनूप ॥ दरिगेतो ॥विधिहंस हवेके हेमके फिसर्तेसती 
नों लोकमें । दफसुनो कबहूं भये आवत साध्यवारे थोक में ॥ 
घाध्याउच ॥ हेहंस हमहे साध्यनामा देव पुठछठत आपसी । तवरूप 
लाखेक जानेतुमको भरे ज्ञान कलापसों ॥ हमकोकह़ो तम कृपा 
करिके मोक्षकोजो धमहे। तव बदसते अभिराम अतिही बचम 
निकसत नमहे ॥ होकहा जानत श्रेष्ठ तमअरू रमतहे तव मन 
कहां। जोकाज कीन्‍्हें प्रुपडटे जगतसो कहसो इहां ॥ बंसज्बाज 


कप आकर 


ब्रस्वधम्मोचरणधारे सत्यनित भाषणकहे। सबछोड़िके रागा- 
दिको जबचित्त वारीको लहे॥ कबहूं प्रियात्रिय प्राप्तमें हर्ष 
पादे नाकरे। इन्द्रियन को बशमेंकरे नहिं कामना कोनिहुधरे 
नहिं कहेकबहू बेनऐसे होय दख जिनको सुने॥ कटबचनको 
जोदःखहे सो सह्या जात नयहगने ॥ जन-कह्कीऊ आयके कट 
बचनतो आपन कहे। नाहिं कहो ऐसोमानिहियमे क्षमा धारेही 
रहे ॥ हमसुनत उत्तम काय्येहे यह ओर यासमहे नहीं। सख 
चहतसो यह करत कारज लगत अन्‍्तनहे कहीं॥ दोष ॥ सत्य 
सुफलहे बेदकी सत्यसफल को पर्म-। इन्द्रिय केरो रोंकिबो ताक 
घ 9६ 

















२१८ शान्तिपबंमोक्षयर्मदर्पण 
पोक्षसशर्म ॥ बचनक्षधा तृष्णारठहि औ उपस्थकोजान। रोकत 
ताकी कहत हमध्यानी मतिमोन,॥ में पारिपरण ज्ञानसों तब- 
हैं नित्यसहये । सेवत सबिधि बड़ेनकी जाने महत उत्कष 
प्याकी अरू रोषसों रहितहि रहत सर्दाह । बिषय लाभको 
जातनाहि कबह सरनके पाहिं ॥ ठठोहों में पापसों घनसों जिमि 
निशिनाह। कोनह कारजमें लगत मेन सहित उत्साह ॥ बधसों 
अबधन को करे कबह नहीं अपमान। आन बलावे निज निकट 
कर्क प्रेम महान ॥ निन्‍्दापरकी ओऔ स्तती अपनीकरेकबाॉन । 
कीऊजो निन्‍्दाकरे तो साने रहे समीन ॥ होत जास अपमान 
है तास ककनहिंहोत । नशत शीघ्रह्दी करतजो लहिके दःख 
उदोत ॥ कीधी जो शुम करत है ताको यम हारलेत । श्रमही 
को सो होत है प्रापत अबध अचेत ॥ जण्क्रो ॥ सत्य क्षमादम 
प्रश्ञापम । ये चारो दायकहेँ शर्म ॥ पेइन -चारिनहूंके माहिं। 
ओरहि गणो सत्यसम नाहिं ॥ सत्यस्वर्ग को हे सोपान । 
कीन्हों में सिद्धान्त महान ॥ दोदा ॥ देवन को अरू सरन को 
किरे जोकन के बीच । कहते यहे सिद्धान्त हों में भो परम 
निरभीच ॥ जैसे जनको सैगकरे तेसोही के जात। आपह कछ 
दिनम सनो बेसन रूइब ख्यात ॥ ज॑नित तत्पर रहत ह 
शिइन उद्रके माहे। अरुजे नित्यहिकहत हु पुरुष बचन सब 
पाहि।॥ आओ चोरीस जेरहत तत्पर सहित हलास। निनते दरहि 
रहतसर कवह ने आवत पास ॥ सम्भाषण सर करत हैं बर 
पाधनके संग । नित्य प्रशंसा करत हैं तिनकी परम उतंग ॥ 
जीन सलगएण हीन अरू असन करतजे सब | होतनहीं संतष्ठ 
हैं तिनसों देव अखब ॥णव्यज्ज़ः ॥ किहिसों छादित लोकनहिं 
किहिसों होते, प्रकास + अरु किहिसों मित्राहितजत अचन्नकहो 
हमपाछ़ ॥६उच्ञाच॥ आच्छादित अज्ञानसों मत्सरसों न प्रकाश 
होतजात हैलोमको भये महानप्रकाश ॥| शध्याजड़ः ॥ बेन एक 


५ (५ कि) 


























शान्तिपबंभोक्षधमदर्पणः । २१६ 
त्राह्मणन में रमत सोदके बीच । मौन धरतकों और को कलह 
न करत निरभीच ॥ई८ज्वाच | रहत मोदते प्राज्ञ अरु प्राज्चरहत 
है मोन। प्राज्महि कलह न करत हे करत लोकमें गोौन ॥| जाध्या 
उड़ ॥ का कारण देवत्व को बिप्रनकी अभिराम। अरुकाहे सा- 
घत्वकी कारण कहिये आम-॥ असाधलको हेत ओ मानषता 
को कीन। साध्यन के ये बचन बर सने हंस मतिभौन | हँस 
वाच ॥ बेद पढ़न देवत्वकी कारण है अभिराम। और कारण सा- 
ध्त्वको ब्रतजो बिघिवत मास ॥ असाधलको हेतहे निनन्‍्दाकी वो 
जोन। रूत्यलहत यहिहेत ते मनज कहावत तोन || भीष्मठवाच || 
हभकोपढथो जोनतम अन्रकद्मों हमतोन। अबआगे कापदि- 
हो हमकी सतबल भौन॥ 
इतिशांतिपबेणिसोक्षधमहंसगीताससापिनोसेकीनशतंतसो5ध्यायः ९९ ॥ 

युधिद्विरठवाच ॥ दोड्य ॥ सत्य क्षमा दमओआं समांते इन चारिह 
के माहिं। कही श्रेष्ठता सत्यको आपुतात ममपाहिं॥ सो सनिके 
निइुचयभयो मोमनमें अवदात। सांख्यमाहिं अरुयोग में जो 
बिशेष कहरूयात॥ सांख्य माहि अरुयोगम जो बविशेषहे दक्ष । 
सन्योपत्र पे आपसों सनि हा फेरि प्रतक्ष ॥ भींममज्बाक॥ करत 
प्रशंसा सांख्यकीसांख्यमती हेजीन। करत प्रशंसा योगकी अरू 
योगीहे तोन॥ दृइ्यमान यहजगत जो ब्रह्म तीनहैसब। सांख्य 
नामयहिज्ञानकों हेवप अन्न अखबे॥ बह्मजगत यहसब जो तो 
इंडवर नहिं कोय। इेडवरबिन किमि छटिबो महादःख्सों होथ॥ 
करत प्रशंसायोगकी याते योगी स्वक्ष । भिन्न योगमे पज्य ओ- 
पूजक है वपदक्ष ॥ ईइवरपज्य अनुपजो मोश्न प्रदातातोन 
सांख्ययोग के माहिं-है इतोभेद क्षितिरीन॥ जगते मिन्नन ई 
इवरहि जानन को यह हेत। सांख्यमती ते कहतहे हेसनु ता 
सचेतु॥कबहूं जो नहिं लगत है बिषय ठन्दके बीच। मानतहे 

सारको बह्महि परम निभीच ॥ ब्रह्महिसो कैजात हे होंतजबे 
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२२० शान्तिपरबमोक्षधमंदर्पण 
देहान्त। यातेमाने भिन्नक्यों ईश्वर को क्षितिकान्त ॥ याहीको 
बरकह तहें सांख्यसप्रज्ञअखबे। सांख्य मार्हि हेल्प प्रददत होय 
सकत नहिंसबे ॥नि३िचय सांख्यमतीनकी होत शाखते-तात। 
जिमियोगिनकोतिमि तिन्हें अनभवहोत न ख्यात ॥ दुओमार्ग 
ये मोक्षकेश्रेष्ठ गएत हो भप। प्रद्दहोय जिहिमाहि बरसोइहोत 
सुखरूप॥ तल्यहि बत तल्यहि दया तृल्यहिहदे आचार। दोउन 
केहेशाखहीमिन्न सब॒द्धिअगार ॥इथिशिप्व्बाच ॥ तुस्यहि हेदोऊन 
केआचारादिक सबे। भेदशाखको क्यों भयो कहियेतातअखब 
भीष्मञ्वाव ॥ अनत भावजों हेतकी ताकी एकह बार । तस्वज्ञान 
तब होततब उदय न होत उदार॥ रागमोह अरु स्नेहओ तथा 
क्रीधगरु काम | हेतमभाव जबलों रहुत तबलों ये सब नाम ॥ 
तातसनो जब होहिं नहिं उत्पन्नहि ये सबे | कर्महोत नहिंदेह 
.नहिं रहतिन दुःख अखब॥ सांख्य शाख्रकी रीतियह कहीतुम्ह 

| सप। योगशाख्र की रीतिसों अबहों कहत अनप ॥ जो नि- 
शोधहे मानिबो जगको तासोंख्यात। सत्यभावजो दृश्यमें सोन 
रहतहे तातू॥ तासोंसब रागादिको होय जात उच्छेद। मृक्तहोय 
संसारसो निव्यहि रहतअखेद ॥ ऐसी जोनहिं हो यतोीयोग मार्ग 
ते भ्रष्ट । निश्चय योगी जातक्े महत पायके कष्ट ॥ होते बिध्न 
सम्भावना योगमार्ग सो पं । मोक्षमाहिं याते नहींयोग समुख्य 
सधमे॥ याहीकी निः्चयकरतंदे अनेकदष्छान्त। आगेसोएकाग्र 
केचित्तहि सनि क्षितिकान्त ॥ राम्गोती ॥ अनिमेष जेसे मत्स्य 
बलवत कार्टि करिके जाल। प॒नि प्राप्तदोत सनीरमें तिमि योग- 
वान विशाल ॥ सब कार्टेके कल्मपनकोीं परपदहि प्रापत- 

होत। फिरि होत ताहिन प्राप्तहें रागादिवारों होत॥ जिमितोरि 
* पाशहि हरिण बल्वत बिमल मार्गाहि जात । तिहि भांतिही 
बलवान योगीयोगरसों अवदात ॥ लोभादिबन्धन महत दुःखद 
काटिके ते सबे | हे ब्रिमल मार्गंहि लहतजों आनन्द रूप अ 

. भू८र 








शान्तिपबमोक्षधमदर्पणः । २२१ 
खब ॥ जिमि अबल फांसी माहिंपारे मग जात है है नष्ट । 
तिमि भांतिही बलहीन योगी महत लहिके कष्ट ॥ बध लह॒त 
जैसे जालमें परि मत्स्यजे बलहीन । तिहि भांतिही सों अबल 
योगी जानु भूप भ्रबीन ॥ जिसे अलप पावक थूल इन्धनसों 
सुनो बुमिजात। तिहि भांति योगी अबल दीरध किये साधन 
तात॥ ज़िमि भयेते सुक्ृशान सोई महतबर बलवन्त। करिजारि 
डारत भस्मसबां मूहितुर क्षितिकन्त ॥ सुनु तिमिहें क्रमसों 
योग करिके मयेते बलवान । मो जगहि अत अनेह रबिसम 
सोखिलेत महान ॥ जिमि अबल जनको लेत करिबश माहि 
नीर प्रबाह । तिमि बिषय योगी अबलको करिलेत बश न्र- 
नाह ॥ जिमिबली बारण नीर श्रोतहि रोंकिहे सो देत। तिमि 
बिषयको योगी दुलाहिके योग बलहि सचेत ॥ बरयोगके लहि 
बलहि योगीतेजसों अतिभात।ऋषि सुरनके अमिराम पद 
को प्राप्तते कै जात॥ चउप सबल योगी पे चलो नहिं खत्युह्को 
जार । करि योगबलसों लेत योगी बलीभूत अथोर ॥ तिन 
सहित भूतन फिरत भूके बीच निर्मयहीय। नहिं जीते ताको 
सकत केहूं काहु कबदूं कोय॥ बलयोग सोंजो होतप्रापत कह्मो 
तुमसों तोन। अबकार्य्य सूक्षम योगतेजो होत सुनि बलभोन ॥ 
जिमि हनत धन्वी लक्षकोी अति सावधान महान । तिमि करत 
योगहि सबिधि सों केवल्य लहत सुजान ॥ जिमि स्नेहसेती 
पात्रपूरण धारि शिरपर ताहिं। सो पानपे जन चढ़्त करि. 
एकाग्र मन अवबगाहि ॥ एकाग्न करिके चित्त त्योंहीं योगवान 
भरेश । है करत आत्महि अमल जेसो परम चणड दिनेश 
जिमि महाजलके माहि गतजोनाव ताहिमलाह। अतिशीघ्र 
देत लगाय तटपे तिमिहिं बरनरनाह ॥ अंतिश्रेष्ठ योगी योग 
करिकेकरि सुदूरि प्रमांद । सुने लह॒त है परपदहि जाके नहीं 
निकट बिषाद ॥ जिमि सार्थिवर हय युक्तरथसों रथीकी निज 

है बुर इ 








र्र्२ शान्तिपबमोक्षधमदरपण 
देश। पहचाय देत सशीघहीहे तिमिहेवर अचलेश॥ जो घा- 
रणामें यक्तयोगी योगकोी अभिराम । सोहोत प्रापत परमपद 
कोतीरलों बधिधाम ॥ परमात्मा में आत्माकोक प्रवेश अनूप 
जोरहत योगी हनत सोअघ लहतपद सुखरूप | इथिढिस्डबाव || 
उकबढ॥ कैसेकारिआाहार। योगी प्रज्लसठार॥ ओकिनकी नपजीति 
बलकी लहेसरीति ॥ भीमउबाच ॥ दोहा ॥ मण्डल' कणापिणयाक 
कोमलश्षण करे हमेश॥ तजिदग्धादिकसोलहत योगबवलहि अच- 
लेद ॥ यवकी क्षपसी बिराचिके ताहिखाय बहकाल । एक बेर 
सोहोतहे प्रापत बलहि. बिशाल ॥ अरुजो योगी पिवतहे दुग्ध 
मिश्र कीलाल। बहबपेनसों होतहे प्रापत बलहिे बिशाल॥ 
जोननिरन्तर करतनहि योगी मांसअहार । तीनहातहे योगके 
बलको प्राप्त सदार ॥ कामक्रीध शीतोष्ण अरु वषामय अरू 
शोक । इवास अरति दष्णा महति आऔबविषयनको थोक॥ आ- 
लस आओनिद्रा परश जीते इन्हें सजान । योगी कक योगके 
बलको परम महान ॥ करत प्रकाशित आत्महि विमलामतिस 
भूष। चंचल ताको चित्तकी करिके ढरे अनप ॥ यह मारग 
अति वकहे यामें होत निबाह । काहू काहू कोसुनों विज्ञबीर 
नरनाह ॥ हरीधार अतिनिशितपेखरो रहाहे जात। योगमार्ग 
ऊपर नहीं चल्यो जातहे तात॥ नष्टाजाकी जातिष्टे योगधारणा 
पर्मं। सोयोगीनाहिं लहतहे बर शभ गतिहि सशरम ॥ जोयोगी 
वेधिवत रहत योगधारणा माहिं। जननमरन केदःखको फेरे 
लहंत सोनाहि ॥ यहिविधि योगी योगके बलसों परमञगनप। 
सब भतनकोछोीड़िके जात बहाईे भप॥ रीतिसांख्य अरुथोग 
की भिन्न भिन्न मपाल । शाखभेद याते भयोहे हेभ्रज्ञाविशाल 
- इतिमहामभारतंशांतिपरणिमोक्षधर्मेयोगविधिनामराततमो5ध्यायः १०० 
युविश्ठिर्ठवाच ॥ दो ॥ योग मार्गहमको कह्योआपुस विधि वि 
अंबवसम्पर ए, सांसख्यको कहुबिधान शेतात || भीष्मउवाच || 
५८५ 
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शान्तिपरबंसोक्षधर्मेद्पणः । २२३ 
कपिलआदिकन जोकद्योसूक्षम अति अभिराम । स्वच्छ परम 
मतसांख्यकी सुनो तोन तुमआम ॥ श्रमएको नहिंपरतहै देखि 
सांख्य॑मभूपष । ओदोष॑हु एको नहीं गुशबहु परम अनूप ॥ सुर 
नर ऋषि राक्षसत्केअरू असुरनके भूरि | बिषय जानिकेदोष 
सह परमज्ञानसोंपूरि॥ओऔर सबजे तिनहुंके जानिविषयमपाल। 
औओ सु अवधिको आयुकी गुाएिकेबिज्ञविशाल || सबबिषयिनको 
दुःख गुणिअनिश बिलंद नितानन्‍्तायोगमाहिं अरुदोषजे तिनकेा 
गुएि क्षितिकान्त॥ दशगुण गुणिके सल्के रजकेनीअनुमानि | 
आतमके गुण आठगुणि तिनके सुमातिमहानि॥ ग्रण्नाम | देहा || 
अनुठेग ऋजुता परम श्रद्ाप्रीतिप्रकाश । पुण्यत्याग सन्तोष 
आयी दूतिदूष मतिराश॥ इतिसत्वनामानि॥ अनशनत्व मदपरुषता 
भेद ओररुूटकाम। दर्पहेष अरुकृपणताये रजगुण नव॒मामा॥। 
इतिरजोगुण्नामानि ॥ सहामोह अरू मोहतम अरु तामिश्चनरेश । 
निद्राअन्ध प्रमाद ओ आलसदायक छेश।॥ इतितमेशुकनामानि ॥ 
सत्वसगुणहे बुद्धिके इन्द्रिय सहमतजोन। ताकिषटगुणजानिके 
तिनकोनप बुधिभोन॥ रूपादिक जेपंचअरु महत्तचअहँफार । 
येगणसप्त सुबुद्धिके जानो बुद्धि अगार ॥ मनन करन मनकी 
सुगुण दृष्टादिकजेतात। तेपाचोंइन्द्रियनके पैचसुगुणहख्यात॥ 
जो बाधत इन सबनको मोक्षजहत सोस्वक्ष ।होत भाप्त जब 
ज्ञानकी जानिपरत येदक्ष ॥ रम्गती ॥ नप्रूपसों युतदृष्टिहे अर 
गन्धसों युत॒प्रान। रसमाहिं जिहवा युक्तहे अरुशब्दमहे कान॥ 
अरुबायु युक्त स्परशमेंहे मोहसो तमबीच। युतअर्थ माहीलोभ 





है बरबदत विज्ञ निमीच ॥ पदगमनमें आसक्तओ करशक्त 


बलमें पमे । हम कहत जोयह गुणोताकी अतिहि सूक्षमपर्म ॥ 
अरुउदरमें आसक्त शिखिहे मूमिजलमेंभूप। जलतेजमे आस- 
क्ततजसवायुमाह अनूप ॥ आसक्त नभमें बायुहे अरु महतमैन- 
अरूमहततच्वसवाड्दिमेंआसक्तहेअवदात। आसक्ततम 
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२२४ शान्तिपबेमोक्षघधमदपेणः । 

में बाडिहे तम रजोगुणकेमाहिं। रजसलमें आसक्तहे हमसुन्यो 
बधजन पाहिं॥ अरुसलसों आसक्क है जीवातमा में स्वक्ष 
जीवातमाआसक्तमाया सहितप्रभमेंदक्षाकेवल्यमआसक्तमाया 
सहित प्रभृहे जोन । केवेल्यसो आसक्कहे नहिंकहून्पबलभोन॥ 
दोहा॥मनअरु उद्भधव॒कारणा धी अरु परब कमे। अश्ित जानो 
देहके येसबमप सधमे॥उदासीन मध्यस्थजो आत्मा परमअनूप। 
तामें हे नहिं पापयह जाने गणिके भप ॥ है आरोप इन्द्रियादि 
की आत्माम जो तात। तौन अबियया सेतीजाने दक्षपरम अव- 
दात॥ स्वप्तमाहिं जिमि आतमा एकहि जगदाकार। देखिपरत 
है बासना बशते समाति अगार॥ जानोतिमि जाग्रतह॒में देखि 
परत जो सब । सो श्रम है यह सत्य नहिं धरिकेज्ञान अखबे ॥ 
बिषय बासनां महति जो दखदा अतिहि बिशाल। ताते दलेभ 





माक्षदे आत्माकी महिपाल॥ लगत बदिमें मोक्षका सहसन में. 


कीउएक। परबव पृण्य प्रभावते प्रापत भये विबेक॥ दलभहे अ- 
तिमोीक्ष जो जानो उप सिद्धान्त । विषय बासनाते करत मनज 
कृकर्म नितान्त ॥ जन्म मरणको प्राप्तक्के याति वारंबार । लोक- 
नमाहीं दःखको प्रापतहीत अपार ॥ पेदेही तव दोषजो तिन्हें 
जानिके त्यांग। लागे मोक्ष उपायमें बर बिवेकमे पागे ॥ इथिष्टिए- 
उबाच ॥ देहोद्रवहे दोष कहूँ कोनअन्नहे तात। बक्ता औरन आ- 
पर्सो' कहं लोकमें ख्यात ॥ भीष्मठवाव ॥ पंचदोषह देहके माहि 
बदतहें बिज्ञ ।शिष्यकपिल मनिके क्षितिप परमसांख्यसबेज्ञ ॥ 
भयनिद्रा अरुशवास ओ काम क्रोध दुखरूप । सबदेहिनकी 
देह में पंचदोष ये भप ॥ अप्रमादतासों भयहि छेद्े अरू 
निद्राहि। सेवन करिके सत्वको जातेजन अवगाहि ॥ छेदे क्रो 





धहि क्षमासी अरु जी है लपकाम । करेतास छेदनसब॒ध सह्ू- 


ल्पहि तजिमाम ॥ अरुजो पंचम दोष है इवासताहि आहार । 
करिसुअण्य छेदेसुबुध मतिको करिबिस्तार ॥ दोष-पांचहुनको 
नप्प्ध्‌ 


हा 


शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पण 
सुनो ऐसे छेद उपाल। सांख्य मागमाहीं प्रद्यत रहे सबिज्े 
शाल ॥ काटिशुभाशुभबासना ज्ञानशाखसों चंड । सांख्यमार्ग 
मे प्रदत जे धीरयवान अखंड ॥ यह संसारसम॒द्र जो अतिहि 
विशाल गैँभीर। निरचय ताकी तरतहै तेसन हपबरबीर ॥ यह 
संसार समुद्र जो तरितिहि की नरनाह। सांख्यमारगी होत है 
तदनुप्रातनभमाह॥ प्रापहीतनभमाहिंतब सरयतिनकोस्वच्छ। 
राखत अपने करण में भरे तेजसों स्वच्छ ॥ पदममाहि जिमि 
तंतुहे तिमेरहि किरणनमाह। विषयसचोदह भवन के लखन 
लगत नरनाह ॥ तिनकोप्रापत होत है तत्नतहां सो वाय । सप्त 
लोककी मरुत के जात जोननरराय ॥ शीतलादि जे तीन 
गण तिनसों यक्त अनप। जास परशते होतसख कन्तीसत 
बरभप ॥ तमोगणहि प्रापत करत तिनको सो पवप्तान। तमे 
रजको रज सत्यको प्रापत करत सजान ॥ शा प्रमृहि प्रापत 
करत तिन्‍्हें सत्य सुखदाय । परमाध्माको करत है प्रापतप्रभ 
नरराय ॥ परमात्माक्े प्राप्त क्षे तिनहीं में मेजिजात । लहत न 
फिरि आगमनको सांख्यमती अवदात ॥ इथिंडिप्ब्बाच ॥ परमसा- 
त्माको प्राप्त हवे जनमतिके अवदात । जनन मरणके समर 
नहिं करतकीन फिरितात ॥ पछतहों में आपसों सत्यकहों तुम 
अनत्र | तमसीं ओर न बिज्ञ है गतिजाकीसबेन्र ॥ भीष्मठबाच | 
प्रइन कियो यह जोन तम सो अति संकटवान । बुधजनदी 
नप होत है ऐसे माहिं महान ॥ कीन्हा शिष्य न कपिलके अन्न 
परम सिद्धान्त सोमें ताको कहतहों सुनु थिरहवे क्षितिकान्त॥ 
मोक्ष अवस्था माहिंह तात रहत हे ज्ञान। हानि ज्ञानकी होत 
नहिं कपेज़ मनि कहत स॒जान ॥ इन्द्रियको सुअभाव है नाक्षे 
अवस्था माहिं। तातेज्ञान घटादिको तत्ररहतहे नाह ॥ चने: 
कार परमातमा प्राप्तमये तिहिबीच। होत न फिरि आगमनदी 
ग्रापत रहत निभीच ॥ यहहम जीवनमक्तको कह्योताह ढेसा- 
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२२ शान्तिपबेमेश्रधमेदपणः | 

त। अब विदेहकैवल्यही कहत सनो ल्षितिकान्त ॥ मोक्षार्थी 
जनमोनहे यक्तज्ञानसों पे । सो थारही कालमें शांतिहि लहत 
सधर्म ॥ तात ओअछनाहिं ज्ञानहे सांख्य ज्ञानसम और। सांख्य 
ज्ञानी लहत हैं जो अति उत्तम ठोर॥ सांख्य परम निहवेन्द 
है अक्षर बर अवदात | निशचयहे यह अन्नत संशय करुमति 
तात ॥ सांख्यहिमें बलपर्महे सांख्यहिमं सखप्। करत प्रशेसा 
सुब॒ंध हैं सांख्यहि की गाणिमम ॥ परमात्मा में होत हे प्राप्त 
त्यागिके देह। प्रद्यत सांख्य में ते नहीं जाब अनत बृधि गेह। 
ओशांतिपबंणिसोक्षधरर्मेलसांख्यानेरुषणी नासेकाधिकशततमा 5 ध्याय: ॥ 
युर्थिधरउबाच| दोदा ॥ सांख्य मागमें प्रद्दत जे ते जिहि गति 
की जात । सो गाते हम तमसों सनी तात परम अवदात ॥ 
पठतहों ठत्तान्तयक ओर आपसोंअत्र। तमहींकहिने योग्यहो 

है तव गति सबेत्र ॥ अक्षरहे बर कोननप प्राप्त होयक॑ जाहि 
फेशि न जन आगमनको लहत कहो अवगाहि ॥ अरु अक्षर 
है कॉनकह्चपजाको प्रापत होय। फेरि आगमनको लंहत 
[णी दखसों भोय ॥ तत्व जानिबे कायशुभ अक्षर क्षरकरोी 
रूप | पछतहीं में जानिके तुमको बिज्ञ अनप ॥ रामगाती ॥ नप 
दक्षिणायन भान॒के अबरहे दिन हैं थोर। यहि हेतसे ममहिये 
भो उत्पन्न दुःख सुधोर ॥ जब परमगतिको प्राप्त हनेही त्या- 
गिरके तमंदेह। तब पछ्चिहों में होय किहिसों जगतमें मतिगेह । 
भीष्मड्वच ॥ चग्णदोहा ॥ अ्त्र एक इतिहास कहतहों सननप 

डोड़ि बियाद | समनेि बशिक्ठ कराल जनककी तामहे संवाद 
मनोहर ॥ सुमन बशिष्ठ महामातिमान । अति तेंजीमय भान 
समान ॥ बेठेहते सऋषिगण माहिं। जाय जनक नप तिनके 
पाहिं ॥ जो तमपछयो हमकी अन्र | सोई भयो स पछ्तत तत्र ॥ 
बशिध्र॒व्बाच ॥ नष्ठटहोत जिमि जगत अखब । काल ब्यतीत भये 


ते सब ॥ आजम नछ न होत नपाल । तिमिसन अदन्वसबिक्ष 
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शान्तिपबसोक्षधमेदर्पणः । २२७ 
बिशाल ॥ चारो यगकी चारिहजार। आदति भये सबदि अ- 
गार ॥ होतदिवस बिधिकेरों एक। ओनिशिह यगगये तितेक ॥ 
कल्पद्रहिनके दिनकी नाम। सहित निशा सनहूप मतिधाम 
कल्पषाएप्टे अरुतप शततीन । बिँधि बत्सरमें होत प्रबीन ॥ 
शत बत्सर जीवत लोकेश | तदन होत बिधि अन्त नरेश 
अमतोत्मा शम्भम अनप। सिरजतहें बिधिको पनिभप। रहती 
है अणिमादेक सिद्धि। अनिश शेभमें बरबाधि निद्धि॥ जास 
पाणि पदशिर सबत्र। हेजानो संशय मतिअन्न ॥ सनतश्रेष्ठटरे 
सो बिनकान। ओऔ देखत बिनचल्षु सुठान ॥ बंहेशाखनमें जाके 
नाम। है बह जानत बरमाते धाम ॥ होत जगत ताहीते सबे। 
और ताहीमे लीन अखर्ब।॥ अक्षर सोई आनंद रूप । और 
सबक्षर जानोभप ॥ है अक्षर रूप चराचर जाौन। पावत महत 
दःखको तोन ॥ क्षर अरू अक्षरकी ठत्तान्त । क्या तम्हें हम 
गुणि ज्षितिकान्त ॥ जान्यो जात ज्ञानसो स्वक्ष । अक्षर जोहे 
अप्रत्यक्ष ॥ 
इतिशांतिपधिणिमोक्षधर्मेबाशेधकरालजनकसंबादेइधधिकशततमोध्याय:॥ 
बशिष्ठउवाच |॥दाद॥ मसायाके संयोगतेपरुष हीयकेअज्ञ। बह देह 
नको होतहै प्रापत हपबर प्रज्ञ ॥ कबहू तिय्येग योनि में प्राप्त 
होतहे जाय। कबहूँ सत्य सामथ्यते सुरक्ष रहत सचाय॥ मा- 
नपषता लहिजातहे कबहूू दिवमेस्वक्ष। कब दिवते गिरिलिहत 
मानपता पनिदक्ष ॥ ऐसेमकरी फँसतिहे आपहि तनिके जाल। 
तैसेही गणयक्तक्के पुरुषहु जनक दृपाल ॥ आपु परम निहेन्द्रप 
- भये गएनसों यक्त । रोग ज्वरादिक की लहत होय सकत नहिं 
मुक्त ॥ घारि अहंता कहतहों आधि ब्याधिसो ग्रस्त । में आ- 
नान्दित रहतहों कारज करत प्रशस्त॥ कबहं भरम करतहे कबहूँ 
गहमेंशयन | कबहूं प्रस्तरपेकरत कबहू नदीतटऐन॥ ब्याप्रच 
घारत कबहंकबरहैँ सिहकी चमे। रग चमहिधारणकरत कबहंसगरब 
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शान्तिपबसोक्षयमेद्पंणः । 
में। भोजनमधरबिचित्रबर बखरपयतिमान। तिनकी प्रापत 
होयकेकरत महतअभिमान।॥ चान्द्रायन आदिककरत बविधिसेती 
उपवास । इच्छाहीमें राखिकिफलकीसाहतहुलास ॥ चारोहंआश्र- 
मनमें तत्पररहतनपाल । बहुप्रकार के करत है बहु पाषणड बि- 
शाल ॥ बहुप्रकारके करतहें बहुमख आ बहुदान। करत चारिहूं 
बर्ण लहि चारिट्रके संविधान ॥ रण दोहा ॥ आपुहि करत बिभाग 
आत्मा माया सेती माम | धर्म अथेकी कामसच्चकी रजतम को 
बधिधाम ॥ होहा ॥ इंड्अनकनकी लहतनित्यांनित्य भपाल। म- 
मतामाहीं पागिके आपहि भल बिशाल॥ देवलोकम प्रापतड़े में 
सुखलहिहों भरि । शुभ कमंनको करिकहत ऐसो मुदसों पृ- 
रि ॥ कबहू देवत्वद्टि लहत कबहूं मानुषताहि। निरयमाहिं 
परिकेलहत कबहे दुःख महाहि।॥ जनन मरन कोटिन लहत 
माया के बशहोय । घमत तीनों लोकमें बह कोत॒कको जो 
'य॥ आप अनिन्द्रियप सनी माया बशते भप | सेन्द्रिय मानत 
पुको कके सगएणअनूप ॥ अक्षरहेपे आपुकोमानतहे क्षर आ- 
प। परि प्रपंचम प्रकृतिके हेडपबाद्ध कल्लाप ॥ रहाते पोड़शी है 
कला शशिकी यातेभप। फैरिह पंचद्शों कजा क्ेष्ट जाति अन 
प्‌॥ इमे सप्रकृति आत्मा रहत याते पावत देह । बह प्रकारकी 
फेरितट्‌ जनकभूप मातिगेह ॥ माया की जब होतक्षय होततबे है 
मुक्त । तबलों अन्नहि रहतहे जबलों मायायक्त ॥ 
शान्तिपर्बमोक्षधर्मेवतिएकरालजनकसम्धादेश्यधिकशततमोध्यायः १ ० ३॥ 
भीष्म उबाच ॥ दोडा साथाके संबियोगबिन होत मोक्षटे नाहिं। यह 
सुनिसुमूनि बशिष्ठसों मातिसों गुणिमनमाहें ॥ पुरुष नित्यति-. 
मिनित्यह मायाहातिहितोन। क्लेहेमोक्ष विचारियहजनक भूपम 
तिभोन॥ पंछत समनिबशिष्ठसों फेरिभयो भपाल। नमहोय ऐसे 
परमतनिके बाद्धोवेशाल ॥ चनकऋज्बाव ॥ जैसेभाय्यों परु षकोहे से 
बन्ध अनप | अक्षर क्षरसम्बन्धहे तहतहोर्माः रूप । गर्भधारि 
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शान्तिपर्बमोक्षधमेदपणः । 
नहिं सकतहे नारीसो बिनपीय । बिराचि सकताशिशुरूप नाहँस 
मनिपुरुष बिनतीय ॥ दीउनके सम्बन्धते ओगुएतेशिशुरूप । 
होत स॒नो सबयोनि में निश्चय समनि अनूप ॥ अस्थिस्नाय 
मज्जासगण ये स॒पिताके तीन। माताके त्वचमांस औ शोणिंत 
येसप्रबीन ॥ वेदशाखके बीच है यहहम सुन्यो प्रमान । हमेहे 
प्रकृति अरु परुषको हे सम्बन्ध स॒ुजान॥ ताते जान्यो परत 
है मोक्ष मार्गसों ब्यर्थ । जो तुम जानत .होहुतो कहिये: मोहिं 
मथे ॥ मेरे महती मोक्षकी कांक्षा हे अवदात | सबतत्वनको 
आपहो जानत बरमनि ख्यात ॥ बश्ण्विवाच ॥ जातत हेत बेद 
आ्रोशाखश्रहि जनक नरेश । पेजानत -तिनको नहीं सक्षमतत्व 
बिशेश ॥ वेदशाख्र धारण किये पैनमयो तच्वज्ञ । ताते सब 
धारण भयो तासव्यर्थ नपप्रज्ञ ॥ ग्रन्थतत्व जानेबिना अन्ध 
धारियों भारि। ताहीकीहे सफलजो जानततत््व सुढारि ॥ जो 
जानत है तत्वकहि सकत यथोचित तोन। तत्व कहे किमि 
ग्रन्थको अर्थ न जानत जोन॥ सांख्य माहिं अरू योगमें जेसो 
निर्णय स्वक्ष । देखियरत तेसो तम्हें अन्न कहत मुनि दक्ष 
योगमार्गसें। लखत है योगी जाहि नपाल । प्राप्त होत है ताहि 
बर सांख्यमतीह बिशाल॥ सांख्ययोग को एकही जानत 
सी मतिमान। ताकी गतिकों और सो जाय ने सकत सुजान॥ 
नरनारी सम्बन्धते जिमि स होति हे देह। पुरुष प्रकृति सम्ब- 
न्धते तिमिहि जगत मतिगह ॥ ऐसे तुम हमको कह्मयो पूरब 
गणि मपाल। सो सन अन्र न लगत है यह दृष्टान्त बिशाल ॥ 
जैसे एक स्वभाव है नरनारी को भूष । पुरुष भह्वतेकों एक हूँ 
तिमि नस्वभाव अनप ॥ परुष अनिन्द्रिय ओसुनो तुच्छभक्- 
तिंहे जोन । याते माया पुरुषको है सम्बन्ध कबी न ॥ पुरु 
भिन्नहे प्रकृति ते निश्चय नहिसन्देह। सत्तासे तोपुरुषको रच- 
ति जगहि मतिगेह ॥ मायाही ते हॉतह आकाशादक सत्र 
“' छह 
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फेरिलीन हवेजातहेमायामेंहिं अखबे ॥ प्रकृतिअंकेली रचित 
किमिजगतहिबिनासहाय। यहआशंका जोकरोमनमे तमनर- 
रायातोतमसनिये देतहोंतम्हेंअन्रदृष्टान्त। शुक्रसुमित्राबरुण 
कोगिरतभये क्षितिकान्त। देखेउरबशिही तदन सोमित्रावरु ण 
उठायाशक्रधरतभेकुम्ममेंयल सहितसकुचाय ॥हमओहातअ 
गस्त्यमे कृम्ममाहे अवदात। यकपरुर्षहिकेसगणसों ऐसेही 
हेतात॥ यकप्रकृतिहि सोंहोतहे जगकी सकलप्रप०च | पुरुष 
कर नाहें करतहे अन्रन संशयरठच ॥ आपानरामय आत्मा 
नित्य अनादि अनन्त | देहादिकरम सबहोप इहिभमांसिमनन्त॥ 
देहादिक संघात कहावत याते आत्मामप। अज्ञमहान जानते 
हैं यहल्त्तान्त अनप॥ जब जाने इमिजीव येमायाके गुणसबे। 
तब परकी देखनलखत जोहे नित्यअखबे ॥ जोगएणके सम्बन्ध 
सों रहित सो ईश्वर पर्म। बध ताकोपर कहतहैं गणति जास 
मति मर्म ॥ सांख्य माहिं अरुयोगम जेहें क्शलअनप। जा- 
नत प्रकृतिहि को सबे हैं जेते गुशभूपष ॥ जबलों जानत न्ञापु 
नहिं आपहि तबलों जीव । जबजानेतब ब्रह्मह्टे नित्यमप मति 
सीव ॥ भिन्न भिन्न जानत सनो जीवब्रद्म की अज्ञ। औजानत 
हैं एकही जेमहान हें प्रज्ञ ॥ जीवबह्म के माहि जो हेतभावक्षर 
तोन। ओऔ अद्ेत भावसों अक्षर नपमति भोन ॥ 
आीशांतिपवेणिसोक्षधर्मवशिप्ठकरालजनकसंबादेचतुरधिकशततमोध्याय 
जनकडबाच || चरणदोहा ॥ जीवबह्य के. एकत्वहि तम अश्षरक 
हतसुजान। आओनानात्वहि कहत आपडहो क्षरबराबज्ञ महान 
दोहा ॥ सुनिमुनिइनदृहमतन हे होतमहतसन्देह । सो में प्रकटे 
कहतहों तमकी अन्नअछेह ॥ होतनहीं एकत्व है बन्धमोक्ष को 
हेत | ऑहेहनानात्व मं आतम नाशसचेत। क्षरहे जो नानात्व 
सो यहि सवचनसों दक्ष । याते फिरि हमको कहो करिकेक्ृपा 
प्रतक्ष॥ क्षरअक्षरका जे। कहद्यो हमको तुम दत्तान्त। बुद्धिस्थिर 
भर | 
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नम है नहीं याते रह्यो न दान्त ॥ बड्धिमान है कौन अरु है 
अबुद्ध सो कोन । ओ प्रबड्हे कौन तम कहो हमें बधिभोन। 
ज्ञान प्राप्तिको नाम है बिद्या सुखकी खानि। जासों ज्ञान दँपो 
रहे ताहि अबिद्या जानि॥ अक्षर कहत सनित्यको क्षर अनि 
व्य कोमप | तत्वविवेकहि कहतहें सांख्य संप्रज्ञ अनप॥ चित्त 
इत्तिके रोकको योग कहतहें दक्ष । प्रदतभये जन योगमें होत 
प्रम हैं स्वक्ष ॥ चरणदोहा ॥ बिद्या और अधिद्याकी अरुक्षर 
आअक्षरकी तात । मिन्न अभिन्न मावकह ओ तिमि सांख्ययोग 
की ख्यात ॥ इश्ष्िज्याच ॥ सनहजनकनूप सांख्ययोगके चार 
निरूपण बीच । सबप्रइननको उत्तर तमको देहोंअन्र निभीच। 
दोहा ॥ योग सांख्यके माहिंमें प्रथम कहतहों योग। जिंहि बिधि 
सो परव कहत आये हैं बधलोग ॥ सन दप योगी जननको 
ध्यानहिदे बलपम। विद्याविदितहि ध्यानकी डिविध कहतगणि 
मर्म ॥ यक मनकी एकाग्रता दूजो प्राणायाम प्राणायामहु होत 
हेशेबिथिकी मतिथाम॥ एकसगर्भ निगमे यकतिनदो उनमेंमप। 
जो जपध्यान समेत है प्राणायाम अनप ॥ सो सगभे है कहत 
बंध अगर्भ बिन जपध्यान । इनदोउन में अछहे सगभ जोनस 
जान ॥ मतन्रपरीष अनेह गो मोजनकी सअनेह | तामें प्राणा- 
याम नहि कीजे दपमतिगेह ॥ शेषकाठरुमें करतही रहस प्राणा- 
याम | अब प्रत्याहारहिसनो तम्हें कहतहों आम ।॥ इन्द्रियकेरो 
रोक जो सोहे प्रत्याहार। सब इच्धियको विषयर्मे लगन न देय 
सहार ॥ मनसों अथवा प्रेरणा दाबिंशन सों पर्म | रोककरे इ- 
' न्द्रियनकी योगीजन गुशिमर्म॥ पंचबिंश ओपुरुष जो नित्या- 
ननन्‍्दअनप। ताहिप्राप्त हब्सेसनी जनकबिज्ञवरभप ॥ दाबिशते 
जे प्रेरणा तिनसों जान्योजात। ब्रह्मससनातन शुद्धज़ीं परमनि- 
व्यग्मवदात ॥ कामादिक सो रहित है जाकोमन आते स्वक्ष | 
ताहीसो के सकत है योग सहित बिधि दक्ष ॥ हवे विम 
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संगसों अहपअहारी हैय। मनहि लगावे आत्मा में 
जोय॥ विषयरर्म नजाकी लगे इन्द्रियहवेक मुक्त । रह काइ 
जानिये मयो योगम यक्त ॥ जिमिस्थान निबातम रहत पका- 
शितदीप । बद्ध्यादिक सों हीनत्यों योगी जो अवनीप॥ अञ 
नभव बलतेजब कहे में होंब्रह्मअनूप । देखिपरत परमात्मा 
'तात। सबभतनमें रहतहै पे नहिं जान्यो जात ॥ ऐसे आत्महि 
जानियो सोई योग नरेश | और न लक्षण योगका हंबर कहत 
बघेश ॥ योग यथा विधि हम कह्मों तोहे अन्न अवगा।ह 
हों सांख्य ज्ञानकी कहत सुनो तुम ताहि॥ चरण दोडा॥ भूप कहत 
अब्यक्त प्रकृति को जे जनहें प्रकृतिज्ष । महृत्तत्व उत्पन्न होतहै 
तिहि सुप्रकृति तेप्रज्ञ ॥ दोष ॥ अहडुगर उत्पन्न न्टप महत्तत्वते 
होत | पंचमतको होत है तिहि ते तात उदोत॥ अव्यक्तादिक 
आठये मल प्रकृति सुठार । मन इन्द्रिय दश बिषय शर पोड्श 
थे सबिकार॥ होत जहांते सबये होत तत्रहीं लीन। जैसे सागर 
में लहरि तेसे भप प्रवीन॥ इन सबको लय होत तब रहत ब्रह्म 
है एक | ओ उद्भव जब होततब आपुष्ठि होत अनेक॥ प्रकृतिहि 
रत चिदातमा बहप्रकारकी दक्ष | मख्य अधिएष्ठातासुनो याते 
सोई स्वक्ष ॥ क्षेत्र बन्यो जो प्रक्ृते की रहत जब ताह बीच 
ह॑ सी क्षेत्र 
पेच- 
विंश ओ परुष जो सोई ईश्वर तत्व । ओर अनीइवर सबजे हैं 
वोबीस आअतत्व ॥ जानत जोयहि भेदको सोय सांख्यहे-भूष 
त्नानत यहि भेदनहिं सो घमत दुखरूप ॥ बुड्धिमानहे नामजीव 
को प्रकती नाम अबुद्ध। भिन्न प्रकृतिते जोहे आत्मा ताकानाम 
प्रबुड ॥ कह्यो तोहिं अवगाहि हम यहबरत्रह्म विचार । ब्रह्म 
भावक। लद्ृ त॑ सोजे यह गणत सदार 0 फेरि जन्म नाह लहत जे 
९ ४ 
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पावत ब्रह्मज्ञान । जेनहि पावतते लहत परनिपनि जन्म सजान।॥ 
शान्तिपबेणिमोक्षधर्मेबाशिद्चकरालजनकसंबादेपेचाधिकशततमो इध्याथ: || 

बश्ठठबांच || दोह्य ॥ जो अब्यक्त प्रकृतिहे ताको ज॑नन्‍्म प्रलय 
हथम। ताहि अबिया कहतहें ज्ञानी गणिके ममे॥ जन्म मरण 
सो रहित जो ताको बिद्यानाम। पंचबिंश सकहतहे जाहि मनीषा 


का 


घाम॥ छूटत है अज्ञान उप जेसे जसे दक्ष | होत सबिद्या माद 
है तेसे तेसे स्वक्ष ॥ विद्या कमेन्द्रियन की बद्धीज्िय मतिमान । 
विद्या बद्धीन्द्रियन की पेचसभत महान ॥ भतनकी विद्या मनस 
जो रूपादिक तास। हेविद्या रूपादिकी अहड्भार मतिरास ॥ 
अहंकार कोबाडेसवेद्या तास प्रद्धांते अब्यक्त। परब्रह्महे ताकी 
विद्या जानत ज्ञानाशक्त ॥ सबनज्ञानको झेय है विद्याही भपाल 
नाम ज्ञानधी इसिको कहत सबंद्ध बिशाल ॥ सोई है धीढत्ति 
नेप निश्चय करिबो जोन । जोन जानिदो योग्यहे झेयकर्दहावत 
तोन ॥ विद्या और अविद्या तमकी कहीसहम क्षितिकान्त 
क्षअक्षरकोी फ्रेरि कहतहों तमकोमे दत्तान्त॥ दोऊ अक्षर अ- 
रुक्षरहु दोऊ निस्‍स्संदेह। कारण तमकी कहतहीं दोउनको 
गेह॥ आदि अन्तसों रहितहे ओहे नित्य अमन्द | तत्व कहठत 
दोऊनको प्रज्ञावान अमनन्‍द।॥ क्षरक्ी अक्षर कहत किसे जो 
इमिकहो नपाल | तोमे तमको कहत हों याको हेतु विशाल 
सहगएण जो उत्पत्ति जगत की अक्षर ताके काज | फिरि फि 
हुत बिकार कहावत क्षर याति नशशज ॥ गण जाति जब 
करत सयोगी शब्द ब्रह्ममेलीन | पंचबिशकहु होयजात तबतब- 
जान प्रवीन ॥ पचाबशका लयमभय राहुदट अआात्मानाह। जा 
तुम इमि गुणिके कहो तो सुनिये मोपाहिं॥ महदादिककी लय 
भये प्रकृति माहिं जिमिमप । रहत प्रकृति है शेोषतिमे जानत 
प्रत्ष अनप ॥ निज उत्पाति स्थानजों पडाबेश आर अमनन्‍्द। 


पेचविंश क्षेज़ात हे तामेलीन नरेन्द्‌ ॥ लय सुभये आभासकी 
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शान्तिपबमोक्षधमंद्परः । 
ते टिनफ़ । शड आत्मारहतहे ये ममबचन सपकछ्ठ॥ 
निर्गृणताको होतहे पृरुषप्राप्त जब स्वक्ष। तब बिनाश की होत 
हे प्रकृतिह प्रापत दक्ष ॥ पंचबिश क्षेत्रज्ञ जब शुद्धात्मामलीन । 
होन लगत तब गणवती प्रकृतिहु गुणत प्रवीन ॥ निगुण जानत 
आ्यापकी निव्यानन्द अमन्द। बिशुद्धात्मा होतजब प्रज्ञ सजनक 
द॥ जब इमि जानत अन्यहों मेंझी माया अन्य। तच्वताहि 

तब होतहे प्राप्तपरुष वपधन्य॥ मिश्रित मायामें पुरुष होत 
नहींह फेरि । कह्यो तम्हें अवगाहि यह ज्ञान चश्षसी हेरि 
पुरुष कहत इहि भांति जब घमि होतहे ज्ञान । जीवन अपनों 
सममभिके जेसे मात्स्य सजान॥ हृदते हृदको होतहे प्रापत तेसी 
भांतिपावलहों अज्ञानते में देहनकी पांति॥ मायाके बशम भये 
बीतिगयो बहकाल।मंञापहि जानो नहीं भये अब बिशाल। 
सबिकारा जो प्रकृतिहे तासोंमें अबिकार | ठगोगयो पेदीषनहिं 
याकीअन्न अपार ॥मेरोही अपराधहे भये सयामेंशक्त । बह प्रकार 
केब्िषयम मयोरह्यो आशक्त ॥ अबमें जाग्योभई अविय्ा निद्रा 
मेरीदरि। देहां छोड़ि' प्रकृतिकों अबमें रहिहाँ सुखसों परि ॥ 
अब रहिहों पडबिशके संग प्रकृति सैंगमेन । ऐसे जानत ज्ञान 
सो पंचाबिशह ऐन॥ क्षरअक्षर को सबमें तुम्हे कह्यो दत्तान्त 
जेसे लिख्यो सववेदर्म तेसेबर क्षितिकान्त ॥ क्‍ 
शान्तिपर्बीणेमोक्षयथम्सेवशिप्तजननकक रालसंबादेषडटॉविकशततमो 5ध्याय:॥। 

युथिष्िउउबाच || दोहा ॥ अबमे बडुअबदकी कहतविभाग अनप। 
वेद माहि जेसो लिख्यो तेसो सन बरभप॥ बड ब्रह्मकी कहत 
बच जी वहि कहतअब॒ुदागणयतभये अब॒ड्हे होत वचही शुद्द 
गुणको धारण करतहे बुड्धिम्तान जोजीव । जानतहे नहिं बुद्धको - 
यातेसन मतिसीव॥मेंकत्ता मेंभोगता बड्धिमानअभिराम कहत 
करत कीड़ा महत लहि बिकार की माम ॥ निर्गंण परुष प्रधान 
को जानतहे नाहें जीव । याते कहत अब॒ुड हे ताहि भ्रज्ञ मांते- 
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सीव्र ॥ जो जानेतो पंचविशकहि पडविंशकहि नभप ।पंचबिश 
संगाव्मक यातिसन मतिरूप ॥ जानतनहिं पडविशहि यातेजीव- 
हि कहत अवड। जानत पंचर्विशकहि याते बद्धिमान बधश॒ु रू 
पंचावशक चतरविंशकहि जानतहे षडाबेंश। पडविंशाहे जानत 
नहिंदोऊयेनप जनकअहिस ॥ सोइंहश्य अहृश्यमें निज संज्ञासों 

य। रहोनित्यहे ब्रह्मबर निगेण सननरराय ॥ सबेब्यापकन्रह्म 
जोतो क्यों देखत नाहिं। हमनहिं जो ऐसोकहो अन्रमोहिं अव- 
गाहि॥ अब आनत हैं आपको देहीनप मतिणेन । चतविश आऔी 
पचावंशकशि तबसो जानतहे न ॥ षडविशककी कोकहे वहतो 
निग॒ण पर । जब जीते प्रकृतिष्ि सुनो थिरक्षके गृणिमम ॥ 
उत्कृष्ठा अति निर्मला विया जो अति स्वक्ष । ताको जानत है 
महा सखदा जनक सदक्ष ॥ बोध होत षडबिशको तिहि विद्या 
सों शुद्ध । बोधभये षडविशको तजत प्रक्नतिकी उड्ध ॥ तदन- 
न्तर में कहतहों निविकार षडविश। प्रकृतिहि जानतगणवती 
सनन्‍्योभमप अवतंश ॥ सबेगएनसों रहितहों में पडविश प्रबद्ध। 
जब इंमि जानत होत तब अजर अमर अतिशुद्ध ॥ जबलो ब्र- 
हज्ञान नहिं तबलों सबे प्रपंच। होत सत्रह्म ज्ञानतब हे प्रपंच 
नहिंर5च ॥ में आत्मा इमि बड्धिसों जबनहि जानोजाय। तब 
जानो पडविंशकी अनुभव भो नरराय॥ जब अभेद ताकेलहत 
पडविंशककी दक्ष । रहित स पृण्यापण्यसों होयजात तबस्व- 

| जो प्रबद्ध अरु बद्धिमान जो अरु हैं जोन अबुद्ध | सोह 
बरत्र बखानिके क्ल्योतम्हें नपशुर ॥ तबलोहे नानात्व सु जब 
लों जानब नहिं पडविंश । जबजान्यो तब होतजातहै वृपएकत्व 
च्यविंश ॥ जानब जो एकत्वकोी सोय मोक्षहे भमूप । कहत सुनोजे 
ज्ञानमें तत्पर रहत अनप ॥ मोक्षतबेहीं होतजब दूटिजात अ- 
ज्ञान । औरउपाय न मोक्षकी हेहे भूप सुजान ॥ मोक्षमागे में 
प्रदत जे क्षमावान धीमान। तिनको कहिबे योग्य है जो हम 
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कहो सजान ॥ रलवती जो मूमिह सो दीज महिपाल । यह 
ने अपात्रको कबहं बिज्ञ विशाल ॥ आदि अन्त अरू मध्यसो 
रहित बह्मपर स्वक्ष । कह्यो तुम्ह हम डरहु रोते अब कराल 
नप दक्ष ॥ कह्मो ज्ञानकी तत्व जो तुमको हम यहभूष | जनन 
मरन नहिं दोतहै तामें पगे अनूप ॥ ताहि जानिके दहतुम त्या- 
गि मोहकी सबे। ब्रह्मासों पायो हुतो मे यहज्ञान अखब ॥ क्यो 
तम्हें पडविंशहम तेहिको जाने दक्ष । होत न पुनराद्यत्त की 
प्रापत है जन स्वक्ष ॥ विधिते सुन्‍्यो बशिष्ठऋषि आ बाशेप् 
सो भप । नारद सम्यो प्रतक्ष यह वरासेदान्त अतप । आ 
नारदसों हम समन्‍्यो कह्योतोहिं हमतात। शोचहि तजिदे याहि 
गणि त मतिर्सोीं अवदात ॥ जानत जेक्षर अक्षरहि तेम रहत 
भय परि। ओ नहिं जानतते सदालहत भी तका सार ॥ अबि- 
ज्ञानत मढ॒ते जन्म सहखन लेत। उपद्रवनकों होत हूं भापत 
महत अचेत ॥ अज्ञानाणव घोर आते तामे पॉरक भूत। व 
प्रकारके लट्त दख बड़त नित्य अकूत॥ अज्ञानाणवत तखा 
नहिं रजतम तबमाहिं। याते त आननन्‍्डइको लाहिह मूपसदीह ॥ 
शान्तिपवमोक्षयर्मे बशिप्करालजनकसम्बादसपाधविकशततमा 5ध्यायः ॥ 
भीष्मठयाच ॥ दोढा॥ क्षरखअश्षरकी सबहमकह्योतम्द श्रद्दान्त । 
जैसेपरबह़ें सनन्‍्यो तेसे सुनक्षितिकान्त ॥ योगीमनसह वायुकी 
जिहि २ अगर स्वक्ष । राखत है देहान्तला तिहिलिहि अंगके 
दक्ष ॥ देवनवारे लोकको ते योगीहँ ज़ात । अब यह तुमको 
कहतहों तातसनो बिख्यात ॥ याज्ञवल्क्थ अरूजनकरड। कहिके 
बर सम्बाद । सनो तोन एणकाग्र करे मनका छोड़ बिषाद ॥ 
जनकउबाच ॥ योगी करिके योग बर किहि किहि लोकहि जात। 
याज्ञवल्क्य हमकी कहों आप विज्ञहों रूघात ॥ माचवल्‌क्यउवाच || 

















रामगोती ॥ मन सहित बायुहि धारिपदमें जोन छोड़त देह । सो 
बिष्णवारे ध्ताक नी &| जातह दया बराह् | प्रा ” ते >] । हु. 


जैलएः 


[नकोी जोलोकातिहिमाहँ प्रापतहो तयोगी योगसों मति 
आक ॥ अरु जान माहीं घारि छोड़े साध्यजोकष्टि जात। धरि 
युर्मे जो तजत सो लहि भेत्रलोक बिभात ॥ अरु प्रजापतिको 
लहत है घरि उछूमें अवदात। तजि देहकी मति गेहयोगी तेज 
को सरसात ॥ अरु धारि पाइवेन माहिं छोड़े लहत आशग 
लोक। बरजात सरपाते लोककोी घरि नाभि में मति ओक/बाह 
मेंह धारे बायहिसहितमनमहिपाल । तनतजे सरपति लोक 
माहा जातस खद बिशाल॥ उर मांह घरि तनतजे शिवके लोक 
की अभिराम। अरुधारि ग्रीवामाहि उत्तमलोक लहतलल 
है होत बिश्वेदेव को बप प्राप्त मुखभें धारि । अरू गन्धवह को 
प्रात नासा माह थारे स दारि ॥ अर कओजम घरि तजेदिशे 
को प्राप्त योगी होत । अझमाहिं धरिके आश्विनियनकोीं लहे 
मतिपोत ॥ अरू होत अश्निहि प्राप्त लोचन माहिं धरिके 
स्वक्ष । है पिठगण को प्राप्त होत ललाट में घरि दक्ष ॥ मन 
साहेते बायहि धारिके योगी स मर्डा बीच । है होत प्रापत 
द्राहशगणको बर बदत विज्ञ निभीच ॥ घरि सहित मन जिमि 
अमगमाहीं बायको तजि देह । जन जात है जिहि लोकको ते 
कहे हम मतिगेह ॥ अब कहतहो में तम्ह जे जन मरत बत्सर 
माहिं। ते होत प्राप्त अरिए्ठ तिनको ते सनो मम पाहे 
लखे जीन अरुन्धतीकी औ न प्रण चन्द्र | अरु दीप दक्षिण 
और देखे खण्ड प्रज्ञ नरेन्द्र | अरु लखे जो नहें धवहि जी- 
वत तोन बत्सर एक। क्षितिकान्त सन सिद्धान्त करिके कहत 
'बध सबितवेक ॥ अरू लखे जो नहिं आप को पर चक्ष माही 
भूष । जन तोनहूं यकबंष जीवत बदत बिज्ञ अनुप ॥ छति 
हीनको क्षेजाय महती अतिहि ठबि अभिराम | अरू जाय है 
छबिमान जनकी हीनडबि मतिधाम॥ अरु अल्पमाते को जोन 
ताको जाय के मति भरि। अर दीर्घमति को जीन त थ्‌ 
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क्षेमति दरि॥ अरु पर्व प्रकृतिन रहे जाकी आरही क्षेजाय । जो 
प्रिमव सरनको अरुबिप्र की नरशय॥ षटमास हीमें तौन 
ग्रापत मत्यकोी हवे जात | जो अंग देखे मध्यखाली सरशशिको 
भात॥ अरु सरभि लागे जाहि रुप सब गन्ध ऐसी दक्ष। है 
सप्त निशिमे होत ताको झत्यु आय प्रत्यक्ष ॥अरू जासु चख 
स्ररू दशन को जो रंगसो फिरिजाय। अरू कण नासा जाय 
जा के बक्रहवै नरराय ॥ हवेजाय संज्ञाहीन ओ वररूप जाको मं- 
ग। अरुबाम चखते गिरे आकस्मात्‌ जल सन्‌ स्वंग ॥ अरु 
मर्डाते धमनिकसे सयसोी मरिजात। येजानि महत अरिए मा- 
नव बड्धिसों अवदात ॥ परमात्मामें आत्माकी दलगाय अनप। 
ननोशि दिवस गाफिल रहे नेक नत्यागि सबको भूप ॥ देहान्त 
कोजो समय ताको रहे देखत दक्ष। परमात्मा में आत्माकी लाय 
करिके स्वक्ष ॥ 
इतिशांतिपवेणिमोक्षवर्मेयाज्वल्क्यजनकसंबादेअए्ञाधिकशततसाध्यायः॥ 
याज्षबलुक्धउवाच ॥ दाडा ॥ भिन्न प्रकृतिते ब्रह्मह ताहि जना- 
वन काज । परम ग॒प्त यह कहतहों सुनो तान नरराज ॥ फिरत 
हुतो में वेद प्राप्तिकी इच्छाही में थारि । भासमान सो यजुबवेद 
में लहतभयो गाकटारि॥ ब्यूकला॥ करत असन्न भयोमभानाहे 
तप करिके विधि सहित महानहि ॥ मोहिं दाम कह्मो चाहि 
भासकर। मांग अन्र त द्विज वांड्षित बर ॥ आते प्रसन्नता 
दुलेभ है मम। भये प्रसन्न देत सब हे हम ॥ तदन नाइ 
करि के में शीशहि। कहतभयों ऐसे अहनीशहि॥ यजवेदहम 
चाहत जानन। दीजे क्षिप्रहि कीजे आनन॥ ये सुनि-बेनकद्यी 
इमे दिनकर । यजवेंद देहे तोकी बर ॥ बचन होथ के देवि 
सरस्वाते। बसिहे तो शरीर में बरमति ॥ रेदा ॥ तदन कह्मो इ 
मोहिं रबित निज बदन पसारि। बदन पसारतर्म भई पेठाते देवि 
सढारि॥ जब पेठी मम देह मेबाणी रबिकी स्वक्ष । जरन लगो 
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तब नीरमें भयो पेठतोदक्ष ॥ ला ॥ मोहिं देखि रबिभे इमि 
बोलत। तुृकाहेको ब्याकुल डोलत ॥ दाहरहेगी एक मुहरत | 
शीतल तामहवे हंतूरत ॥ तदनु देखि मोको शीतल अति। कह. 
त भये इमिरांबे सुन क्षितिपति ॥ यर्जवद ऐहेडिज परण। या 
वल्क्य तोकी अतितरण॥ तबनाय हेशतपथ नामक। बाह्मण 
को सुविप्र मति धामक॥ हवयेंहे तदन मोक्षमें तव मति। सांरू 
योग में कीन्हे सोराति ॥ जीन मिलत पदहे अति पावन । ताहि 
प्रात हवहेसह चावन ॥ देहा ॥ ऐसे काहि मोसों वचन अस्त हो 
तभे भान | तदन गिराकी गेहमें चिन्तन कियो सजान ॥ स्वर 
व्यंजन सों भषिता प्रणव सहित अभिराम। कठति भई मम 
बदनते बाणी बिमला माम ॥ देवीकी अरु भानकी अरपत भो 
मेतास। पारायण करिके परम सह विधि सहित हललास ॥ बिर- 
चतभो में तदनुहरप शतपथ ग्रन्थ अनुप। महत ह॒पेकी प्राप्तह॒वे 
सह रहस्य बरभप ॥ 5रण दोहा ॥| अति उत्तमशत शिष्यनकोमें 
भयो प्रद्ावत स्वक्ष । अप्रियार्थ बशम्पायनके शिष्यन सहित 
सदक्ष ॥ तदन सुशिष्यन सहकरबायो तब स॒पिताको यज्ञ । 
देवलमम मामाको पक्षीहुतो तत्रबर प्रज्ञ ॥ दोश ॥ ताके देखत 
हमलई यज्ञ दक्षिणा तत्र। अरु नपमम मामा हुतो बेशम्पायन 
यत्र ॥ दक्षिणार्थ निज बेदकी तासोंकियों बिबाद। बेद दक्षिणा 
होत॑मे सनह मप अबिषाद ॥ तबमोकी तेरेपिता और मुनि 
अभिराम | समुझायो इमिमति करे मातुलसों कहे आम ॥ 
शाखा कीन्हीं पंचदश यजबैंद की पर्म। मेलाहिकरिके भानुसों 
करि प्रसन्न सहशम ॥ परम कृपासों भानकी यजुर्वेदकी पाय । 
प्रद्धत होतभो मेंसनो प्रज्ञ जनक नरराय ॥ हमसुबनाइ पंचदश 
शाखा तिनको जानि। चिन्तन करे सुबृह्यकी तदनन्तर अनु- 
मानि.| मंतर । पुर बिश्वाबसु गन्धर्व। अतिहाो प्र ज्ञावान 
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दोहा ॥ जो बिचारहे युक्तिसों अन्वीक्षा तिहिनाम। सोप्रधान 
जिहिमाहिं है जनकभूप मतिधाम ॥ ताहि कहत आनन्‍्वीक्षिकी 
विद्याहे बरबड। सोविदापठ्ठतभयो बिश्वाबसु अतिशुद्ध ॥ ओ 
ब्रिउ्वादिक प्रश्नसो करतो भयो अनप। ताकी हमयह होकद्यो 
जनक बिज्लबर मप॥ एक मुह्रत बेठतू याकोर्कारे सुबिचार । 
विश्वाबसुसन तोहिमें कहिहो बुद्धि अगाराध्यानकरतमे तदनु- 
भो देवीको सबिधानाताते उत्तर प्रइनको उपज्यो तरहि स॒जान॥ 
तोन सनावत ताहिभो प्रतिसोर्मे अवगाहि। सादे उतर अति 
अमल है बिश्वादिकको याहि ॥ बिशवाबसु गन्धबेकी तदन क- 
ह्ोमें मप । अबतुम बिश्वादिकन को उत्तर सुनहु अन॒ुप ॥ मृत 
सुभव्य भर्यकरें बिश्व कहतहे दक्ष । मूतमब्य भयको करे तासु 
नाम सन स्वक्ष ॥ "रण दोहा ॥ भमतभव्य भयंकर जानो अरू 
भय जगकी नाम | अब अबिश्वको सुनो रूप तुम तुम्ह कहत 
हो आम ॥ दोश॥ मोन अबिश्व कहावत आत्मा भिन्न बिशवते 
जोन । ऐसेहीतम इवाशइवकी जानोबर मतिभोन॥ सुबुध क्रहत 
स्वप्रकृति की अश्ब निगुणहि स्वक्ष । मित्र पुरुषको कहत 
अरु बारुण प्रक्ृतिहि दक्ष ॥ ज्ञान प्रकृतिको कहत अरु कहत 
बह्मको ज्ञेय । ज्ञान प्रकतिको नामभी जातिसो मनदेय ॥ सनो 
जोन जन्‍्मादि को उपयोगी हेज्ञान। तोन प्रकृतिभो ज्ञानहेयाति 
नाम सजान ॥ जोन ज्ञानसो जातहे जान्यो तासों ज्ेय । कहत 
सुब॒ंधसो पुरुषहे सुनोभूष मनदेय ॥ जास ईडवरकी कहत अरु 
जीवांहि अज्ञ नरेश । रहित सभये उपाधिसों द्ओबह्य येदेश 
इंइवर कारण रूपहे जीव सकारज रूप। कारण काय्यें उपाधि 
जब छूटिजाय सुनुभूष॥ निर्बिकार परबह्मयतब येदोऊ के जात । 
याते तजन उपाधिको करेयल्ञबदात ॥ तथा प्रकृतिकी कहत 
अरु पुरुषहि को सुकनाम | अतपा कहत सुब्रह्मको निबिकार 
मांतेघाम॥ तपानाम यति भयो प्र काते लहत सन्ताप। हैव हर 
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क्षिकी इमि बिचारियो जोन । कह्यो तोहि अवगाहिके हमबर 
मेबाभीन ॥ ररणदोहा॥ अवण मनन इेशवर वारेरहे यक्तनित- 
बुद्ध। सक्षम मतिसों यह बिचारिक बियाकी अतिशुद्ध ॥ दोष ॥ 
बेदमाहिं जाहकद्यो बेय आत्मा ताहि। जानत ना ते जनन ओी 
म्रणहि लहत सदाहि ॥ सांगोपांग सुबेदज पढ़तसुनोगन्धवे 
कोजानत नहीं बेयको नित्यानन्द अखब ॥ वेदभारवे कहतहें 
ताकेजे बेदज्ञ । याते बेयहि जानिबे करेयल बरप्रज्ञ ॥ पुरुष 
प्रकृति को नेत्यही करतेरहे बिचार। तासोंपनि पनि जन्मको 
लहे नर्वाडअगार ॥ जनन मरणकी विन्तिदखख कर्मकाण्डको 
त्यागि । नित्यहि जोतव्पररहे योगमाहिं जबपागि॥ देखतहीषड 
बिंशकी तबसो बरगन्धर्न। कह्योतम्हें अबगाहिके यहहमगहय 
अखबे ॥ मानत षडबिंशकहिकी सांख्य मागगतजीन। जन्म 
'मत्यके द्खहे गणिपरम ज्ञानकेमीन || "िश्वावज़रुवाव ॥ रहित 
भयेत प्रक्ृतसों पेंचबिश षड्बिंश । होयजात यहहे क्यो सों 
किमि बंध अवतेश।॥ पेचरबरिंश को जो कहो याज्ञवरक्‍य, मनि 
जीव इंड्वरत्वताको नहींई$हैतीमतिसीव॥घटजो सोपटहोतनहिं 
कहें शाप्फेद्ष । इमिहि जीवनहिं होतहे इंशवर कहत प्रत्यक्ष ॥ 
जीव नहीं है ईश्वरहि है जो कह इमि आपु । कर्मकाण्ड तो 
ब्यर्थ सब के है ब॒द्धि कलाप ॥ कर्मकाणड सो होत हे जीवहि 
केरेजअथ | याल तम अवगाहिके कहिये अन्नसमंथ ॥ चस्ण तहा॥ 
जगीषब्यादिक ऋषिनसों पढ़ी में बहुबार । पे के है बिश्वास 
बचन तब सनिक बुद्धि अगार ॥ दोढ ॥ तमसी अबिदित कब 
नहीं जानत सब सिद्धान्त । यजुर्बेद को प्राप्त तम भये भानसों 
न्त ॥ दान्त पूर्ण सांख्यज्ञानकोी जानत ही मुनिआाप | योग 
शाखको तिमाहें अरू जानत बुडिकलाप ॥ केवल घतको 
मणउते जसे लेत निकारि। ऐसे तुम हमकीकही अतिबर ज्ञान 
बिचारि॥ साजबल्‌ छज्वाव ॥ जितनो जो जासों सुन्यो सो आवत 
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है सबे। तोको त गन्धव बर प्रज्ञावान अखबे॥ जोतेंपंछो मोहि 
सों तोहि कहतहों दक्ष | मनकी करि एकाग्रसन गंधर्वेदप्रत्यक्ष। 
जड़ा प्रकृतिसों परुषसोा होत प्रकाशेत पर्म । परुष प्रकाशित 
प्रकृतिसोहोत न सन सहमम ॥ प5चर्बिशके बोधसों सांख्ययोग 
तचज्ञ । प्रकृतिह्ि कह त प्रधान है हेगन्धबे त्रतज्ञ ॥ प्रकृतिमाहिं 
पंचबिशकी धारणकीन्हींजाति । छायायाते भोप्रधानहे नामध्ये- 
यसों ख्याति ॥ पंचबिंशकी प्रकृतिम परती छायामात्र। हैन लि 
प्तजो आपहे जानो संशयनात्र ॥ जबजोीसाक्षीमृत सुतबलोपंच 
बिशहेनाम। साक्षीनहिंतव षडबिशहिनामतासमधिधाम॥ सा- 
क्षीतासोकहतजेदिखतहे साक्षात। साक्षीभये सुर्जाव कहावतषड 
विर्शाह अवदात ॥ सांख्यमती जन, जोनअरुह बरयेगीजोन। 
जन्ममत्यकी मरिभय ताते मेधारभीन ॥ षडाबिंशहि को लखतहे 
तत्परक्षकेपम । निद्वत धमेके शाखकी गणिके मतिसोी मम ॥ षड 
बिंशहिकी लखतजो होयजात सबेज्ञ। जनन मरणको प्राप्तनहिं 
फेरिहोत्सों प्रज्ञ ॥ जिखिवडुसबाच ॥ नमस्कार में करतहों तुमकोहे 
बरदक्ष । दलेभ ब्रह्म बिचारयह हमको कह्योप्रत्यक्ष ॥ जेसीअब 
तैसीरहो तव मतिबर सुसदाहिं। प्राप्तमयों बिश्वासको में सु 
तम्हारे पाहिं ॥ णच्वच्क्ण्वाच ॥ ऐसे कहिके वचनसमम करे त्रद्‌- 
क्षिणा तोन। अतिप्रसन्नड्े स्वगकी जातभयों मतिभीन॥ हीत 
ज्ञानंत मोक्षहे याते ज्ञानहिंकाज | यल्करे सब बासना छोड़े 
भप शिरताज॥ चारिह बएंन माहिजो कहे ज्ञानकी बात। ताको 
सुनि श्रद्याकरे तेहि माहें अवदात ॥ ज्ञान बातो माहिं जो नहीं 
करत अडाहि । जनन मरणको प्राप्ततो निश्वयहोत सदाहि 
चरथा दोल ॥ बिधिमखते ब्राह्मणमये भजते क्षत्रियभूप अखर्व। 
बैझयनामिते श॒द्र चरणते याते ब्राह्मण सबब ॥ वेडा ॥ लहत 
महत अज्ञानते योनिजालको भूष। ज्ञानलहनको नपकरे याते 
यत्न अनप॥ पछ्चो हमकी जोनतुम कह्मयो तुम्हेहम तोन। यामे 
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२०४ शान्तिपबंमोक्षधमेद्पेणः । 
तत्पर होहुतुम जनक भूप मतिभौन॥ भीष्मड्वाच ॥ सुनिके जन- 
क नरेशये याज्ञवस्क्यके बेन | अति प्रसन्न होतोभयों महत 
पायके चेन ॥ याज्ञबल्क्य बर सुमुनिकी जनकजोरिके पानि । 
करतो मयो प्रदक्षिणा धारिसुप्रीति महानि ॥ जातभये निजथा- 
नको मुनिवर बिज्ञ बिशाल। राखतभो निज हृदयमें जो मुनि 
कह्यो नपाल ॥ वेदवानबर शिजनको कोटिगऊभोदेत। ओ अं- 
जलिअंजलिरतनसादर प्रीतिसमेत।तदनन्तर सुनपन्रको राज्य 
देयके आप संन्‍्यासी कोबृतथरत भयो सुबुडिकलाप ॥सांख्य 
शाखके ज्ञानको भयो बिचारतभूपष | ओ संपूरण पढ़तभो योग 
शाखर्मातिरूप॥आपुहिजानतभो जनकअच्युतनित्यअनन्तानि- 
बिंकारआनंदमय सुनुपाण्डव क्षितिकन्त॥जन्मादिककी चितना 
छोड़तभयो सुजान। करतप्रशंसाभे मन॒ज ज्ञानीतास महान ॥ 
याज्ञवल्क्यसों ज्ञान यह पायो जनक नपाल। अरुपायोहोंजनक 
सों हमयह सुखद बिशाल ॥ ज्ञानपोतसों जातहे यह भव सिंध 
अखबे। तरथो ओनयज्ञादिसों कहत सुबुधहेंसब ॥ तातिलूलगु 
ज्ञानके साधनमाहें अनूप। भयेज्ञान कोपाप्ततृ श्रष्ठहोयगोभप॥ 
शांतिपबंणिमोक्ष पर्मेजनकयाज्ञवल्क्यसवादीनामनवाधिकशततमोध्याय: 
मुधिष्ठिडरबाच ॥ दादा ॥ कहीत्रह्म बिद्याहमें तुम श्रुतियक्तप्रधा- 
न। अब साधन सुप्रधान जो बिद्या पम॑ सुजान ॥ ताकोसुनिब 
काजहों प्रश्न करत हेतात । कहोताहि अवगाहिके मोहिं आप 
बिख्यात ॥ ऐसोहेतप कीनसो अरुऐसो बरकर्म । अरुऐसोहे 
शाखत्रकोी पढ़ेताहि गशिमर्म ॥ जरा और अंतकहि नाहि मानव 
प्रापत होय। कहोयोग्य कहिबे तुमहिं ज्ञान चक्षुसों जोय ॥ 
भीष्मठबाच ॥ अत्र कहत इतिहासहों सोसुनुछोड़ि बिषाद । जनक 
भप आओ पंचाशेख को तामें सम्बाद ॥ मनोहर ॥ यती पंचशिख 
को भूपाल । ज्ञानवानबर जनक बिशाल ॥ यहतुम पूछो 
हमकी जोन । सोई पूठ्तत भो मातिभोन ॥ जनकमूपके सुनि 
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के बेन । कहत पंचाशिख भी मतिऐन ॥ मिथ्या समझे सब 
संसार। जरामूत्यु सह रोग अपार ॥ 'मिथ्या सबे सम्मामिबों 
जोन। उत्तम साधन जानो तोन ॥ जराझूत्यू है जीते जात। 
याही साधन सो अवदात ॥ दोदा ॥ जरामरूत्य के जीतिबे को 
साधनरनीहओर | जानोतुमसि दान्तयह जनक भप शिरमौर ॥ 
शान्तिपबणिमोक्षपर्मेजनकर्पचशिखसंबादोनामदिगधिकशतत9मो 5घ्यायः 

युविष्टिउवाच ॥ दोहा ॥ तात बिना गाहंस्थ्यके मोक्षतत्व क 
काहि। प्राप्तमयो हमकोकही तातआपु अवगाहि ॥'ष्मडबाच || 
अत्र एकइतिहाससो तुम्हेकहतहीतात। सुलभानाम्नी बाह्मणी 
ज्ञानवती अवदात ॥ ताकोअरु नपजनकको तारम्महे सम्बाद | 
मनकोकरि एकाग्रसनु तजिके सर्बबिषाद ॥ धर्मेध्वजनामा जन- 
क मेथिलपूबे नपाल। हुतोवेदकेमाहिं सो अतिही बिज्ञविशाल॥ 
मोक्षशाखके बीचअरु नीतिशाखरके बीच। प्रज्ञमहान हुतोपरम 
आओबलवान निभीच ॥ निग्नहके इन्द्रियनकी पालतहुतोधराहि। 
तकेसूनि आचरणको चाहत सुबध सदाहि ॥ चण्णकुलक ॥ यो- 
गधमंकी जाननवारी। सलभा संन्यासिनी स॒ढारी ॥ महि में 
फिरत हुतीसोएका। महती ज्ञानवती सबिबेका ॥ जनकहिमोक्ष 
शास््रकेमाहीं । अतिहि प्रबीन सुनेसबपाहीं ॥ तापसदीक्षालीबे 
काजे। रूपधारिके परमदराजे ॥ एकपलकमें सुलभाजाती। 
मिथिलामाहिं मईंअतिमाती ॥ भिक्षामिसि मिथिलाधिपपासे । 
जातिभईकारिमरि प्रकासे ॥ राजा तासु रूपको देखो। ओसुकु- 
मार ताहि अवबरेखो ॥ कीहे यह कितते इतआई | बिमला सं- 
दर तासोंढाई॥ ऐसेमनमें रपगुणतोभो। अरुअति बिस्मयको 
' लहतो भो ॥ आदर करिके अतिही ताका। भो बैठावत ऋप 
मिथिलाको ॥ तदन तासुपद धोयसुहायो। नप तेहिकी भोजन 
करवायो॥ ज्ञानवान मंत्रिनकेमाहीं। बेठो जनकभूप तेहिपाहीं॥ 
बैटि आयके भोजन करिके। ज्ञानवती मतिको बिस्तरिके॥ 
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नप जगते छूटो है कीना । यह निश्चय करिबे सुप्रबीना ॥ 
सुलभा भई प्रेरणा करती। साध्वस धरत भई भरनरती ॥ है 
अनिमेष सामुहे ज्वेके | त्पके चारु चखनमें क्ंके ॥ अपनी म- 
लिको नपकी मतिमें। करिप्रवेश पागे योगयुक्तिमे॥ योगसुबं- 
धन सेतीमूपै। सुलभा बांधति ५ई अनू+॥ मृकजनक भृपहि 
कीबेकोी । ज्ञान परी ताका लीबेके ॥ योगरज्जुसो तासुमहानी। 
बांयेज्ञान जनक नपज्ञानी ॥ दोषा॥ रहितसदा आअभिमानसों एक 
देहके माहिं | दोऊजे सम्बादसाने तिनको तू ममपाहें ॥ चस्ण 
कुलक || जनकठवाच॥ जनक कहतभो ऐसेताको । ज्ञानवती तनिके _ 
भेघाको ॥ कोहैत्‌ कितते इतआई। जेंहे कहां तेजसों छाई ॥ 
ओर आचार कहाहे तेरो । कहुत शीघ्रश्नइन सुनिमरो ॥ मेंहांरा- 
जा पेहों म॒क्ते। हे अभिमानमें नहोयुक्ते।जाननकी इच्छाहैतोको। 
भेरेकहु संन्यासिनि मोकी ॥ तृप्रतिष्ठिताहैंम जानो । ओभभाव 
त्तरोअनमानो ॥ हेतु मोक्षकों ज्ञानसुढारो। अन्यनहीं है कहिबे 
वारो ॥ एकगुरूही है सुनुमेरे । है सुपराशरके कुलकेरे ॥ नाम 
पेचंशिख है तिनकेरो। संशय किया दूरितिन मेरो॥ तिनकेसां- 
ख्य योग के माही । सुलभ नेकहू संशय नाहीं ॥ मोक्षधम नीके 
तिनजानों । मैंयामे नहिं अधिकवखानों ॥ अमतश्रमत ए्थ्वी 
में आये। मिथिलामाहिं ज्ञान सों छाथे ॥ आपषाढादिक चारि 
महीना । रहतभये मम पास प्रबीना ॥ मोको मोक्ष तीन विधि 
केरी । कहतभये करि कृपाघनेरी ॥ एकसांरूय सेती तिनकूजी। 
विधिवत योगमार्गसा दूजी॥ राज्यकेसु अभिमाने तजिक। 
पा््निप्रजा नीतिसों ढजिके ॥ तत्पर रहे ज्ञान के माहीं । तीजो 
को साधन ममपाहीं ॥ यह तिनकद्यो कृपाकरि चोखी ॥ तिनके 
बुद्धि ज्ञानवी पोखी ॥ बिचलित राज्यतेन तिनकीन्हों । तिनको 
नमें चीन्हों ॥ तिनकीकही मोक्ष में सुनिके। ताको अ- 
अनमें* के.॥ रहित रागसों हे में एके । रहतपरमपद 
 /  धिशकता) हे ६ ६०८ ; 
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में सबिबेके ॥ हेसुमोक्ष की बिधिबरजानों ॥ बेराग्यहि और न 
अनुमानो ॥ गरुतेज्ञानलहेजननीको । योगाभ्यासकियोसुविधी 
को ॥ ताते लहत सुआत्मा जाने। तातिबर बैराग्य महाने ॥ 
लहिबेराग्य इन्द्र ते न्यारों । जीवनमक्त जातक्के भारो ॥ प्राप्त 
भयो यहि बुडिहि मेंहो । ताते रहित मोहसों कही ॥ रहत मृत्त 
हवे करिके सबसों। कृपापंचशिख कीन्‍्हीं जबसों॥ उत्तापित जे 
बीजन जेसे । उद्भवकी पावतहेतेसे ॥ प्राप्तमये तेज्ञानसुढारो । 
होतनहीं फल कमनवारो ॥ चंदनसों दक्षिण करयपाटे। अद्धजी 
बाम करहि ममकाटे ॥ तिनदोउनकी में सम जानो । हों नहिं 
मित्र शत्रुतामानो ॥ सेवत गुणत लोछ आओ हेने । सुलसे 
नित्यहि रहत सक्षेमे ॥ दोद्य ॥ बेठोहों में राज्यपे रहितसंग सों 
होय। में भो संन्यासीन सम ज्ञानचक्षसों जोय ॥ र्णाकुलक | 
आर मोक्षके जाननवारे। जेजनहें जगमाहिं सुदारे॥ थितिसु- 
चारि बिधिकेरोते हैं। मोक्षमाग माही कहतेंहे ॥ तत्यरहोयज्ञाल 
केमाही। करिबोजोहे कर्मसदाहीं ॥ एकाथिति यहअरुजादूजी। 
ताकातिन यहि बिधिसों कूजी ॥ तत्पररहे ज्ञानही बीचे। लागे 
अनत नहोय निरभीच॥ ज्ञानहि मुख्य गऐ नहीं कर्म । तीजीं 
थिति यह जानो पर्म ॥ मुख्यकर्म गुणिबों नहिं ज्ञाने। सो चौथी 
थिति बुद्ध बखाने॥ ओसु पंचशिख गुरू हमारे। श्रेष्ठाज्ञानवती 
मतिवार ॥ ऐसी थिति सुकही हैमोको ।सोमें अत्र कहत हो 
तोको ॥ अन्तःकरए शुद्धबर कीबे। अतिही बिमल ज्ञानको 
लीबे॥ कर्मकरतहै जनबिधिसेती। करिके अपनी बुद्धिसचेती॥ 
- प्रापतिहोय ज्ञान की तबहूं। कीजे कम नतजिये कबहूं॥कामा- 
दिकसों रहितगही जो। है संन्‍्यासी के समही जो ॥ कामादिक 
मेतत्पर जोहे। संन्‍्यासी सुग्हीसम सोहे ॥ येवर बेनहमारे सुन 
के | ऐसेकह हमेंजो गुनिके॥ कमपूवेवतही अमिलाखी। क्षेत्रा- 
दिकको क्योंहो राखा॥ तो सनुक्षत्रादिक हमऐसे। राखत दएड 
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जिदशणडी जेसे॥छोड़ेते अनरागनहोहे होतमोक्षकीबाधकहोहे 
जो नेकह अनराग अराधे। तोसनहोयमोक्षकों बाधे॥ सुलभे 
बच्पाश्ममके माहीं। यामे संशय नेकहनाहीं॥ सुन कमण्डला- 
द्विकको धारे। होतमोक्ष नहिं कहत बिचारे ॥ स्वच्छमोक्षखर 
 शरन सनेना। त्यागखडग तापे करि पैना॥ राज्येश्व्य पाशद- 
खंकारी। ताहिकारि कीन्दहींमें न्‍्यारी॥ जेसोमें तेसी तव आगे। 
सुलभाकहयो सत्यमेंपागे।अबसुनिवेकोबातेतेरी ।सलभेइच्छा 
भईंसमेरी ॥अतिषि सन्दरीह तसलमभा (अब्यामेनलखी तवत- 
लभा॥ ओतयोबन सोहे छाई। ऋजतासो तवकहीनजाई ॥आ 
शेसोह्ज्ञानसदारों। बरणोजातनद्वीसाभारो॥ पछ्तहा मंसलभा 
ताते। कहतकोीहे मोकी ख्याते ॥ ममशरीरमे धासेब॒धिपागी । 
सलमभामोीहिं दधावनलागी ॥ सोयहमेंन उचितहे कीन्‍्हों। मेरे 
ज्ञाननहीं कीचीन्‍्हों | सनन्‍्यासीको योग्यनहींहे। छलकीबो हम 
सत्यकहीहे ॥ दोष ॥ पेडेमरी देहमे भयी वितिक्रम जान । तेरे 
सनम कहतहों सलमातोकी तोन ॥ *रणहुलक ॥ दोषपराकिया 
नारी वारो। प्राप्तमयोहे तोकोमारो ॥ बेठीदरि कहंजो मोको । 
तासन अन्रकहतहा तोकी ॥ मनसों तोतपेठी मोम | यातिदोष 
सहाीह तोम 8 पैठीत किहिकी पैठाई। मसहियमे स॒न्दरताछाई 
हम॒क्षात्रिय तबित्ना बालाममतव संगमंत अघजाला॥ बणसं- 
कर सुकेहसनहे। आरकहत ताहूको गुनुहे॥ हमसुगही संनन्‍्या 
सिंनितेहे । आम संकरक्ेयातेह ॥ अरुजोकहे क्षत्रियाहोहो 
धथराइ संन्‍्यासोीने मिसिसोही॥ तोसन हेतथी असमोत्रा। धीहें 
प्ुलभा नारिसगात्रा ॥ जोतदारसगोत्राहवेह। तो सगोत्रसंकर 
हवे जहे ॥ ओसुनुता मरतार बिदेशे । गयो होय यातन कले- 
शे ॥ सहिनसकी मकरध्वजवारे । आईछलसों पासहमारे ॥ पर 
तिय हीति अगम्याहवेहे। होयधर्म संकरजे जेहे॥ कि 
जो कारबनाहां। तयाते पछत तंवपाहीं ॥ ज्ञानंकपटसो यतहे 


६१० 














शान्तिपबेमोक्षधमेद्पेणः । २४८ 
तेरो। कीतोमे अज्ञानघनेरों ॥पियकी तियकोीतियको पियको 
रातिसोलाम सुधासों हियको॥जोअलाभ रोगीकोनारी। बिषकी 
तहत सोदुखकारी ॥ तें करिचकी परीक्षामेरी। अबत मोहिंछवे 
मति येरी ॥ तसंन्‍्यास शाखबिधि सेती। पालहोयके परमसचे 
ती ॥ तूनिज कारज की इतआई । की काहू भूपाल पढाई 
कहिये कठन नपके सोंहे । ओतिमिहीं छिजके बगिचोहे ॥ याते 
तृकहुसत्यहि मोकी | सुलभा पूछतहोमें तोकी॥ दौरा ॥ जाति 
प्रकृति अरुआचरण अरुजो मनकी बात | अरुआगमकोहेत 
निज तृकहु मोकोरूयात ॥ भीषणडजाच॥ सुलभाको मृूपति जनक 
बहुते कहे कुबेन । प्रापत भई विकारको नेकुनहीं मतिएेन 
चरणाकुलक ॥ सुलभासुनिमभपतिसोंबानी । कहतिभई इमिऋजुता 
सानी॥ इलमोवाच ॥ सतिअरुबाणी केहद्घण॥ नवनव भपकहत 
मति भषण ॥ मिन्नसुतिन दषण सोंजोहे। सुन्दर बाक्य कहा- 
बत सोहे ॥ सांख्यासोक्ष्म्य ओरकम निणय । आ सुप्रयाजन 
पंचम, मतिचय ॥ यक्तहोत इन पांचों सो है। वाक्य बुधन के 
पास सनोहे ॥ रूपतम्हें इनपांचहु वारे । कहती हाॉसुनु भप 
सुदारे ॥ शब्दोच्चारण कीन्हे पाछे । निर्णयको घेरे मतिआे 
सहंजहि अथ परेनहिं जानो ॥ सत्म्य ताहि भूषञनुमानों ॥ 
गणदोषनकी गणनाकोई । अथमाहिं संख्याहे सोई ॥ कहिये 
याग्य प्वेयहबानी । अरुयह पीछे योग्यसुठानी ॥ यह बिचार 
कीबो नपजोहे ॥ ताहिकहत क्रम बुधबर सोह ॥ बहुभाषण मा 
निःचय करिके | कहने जो है मतिबिस्तरिके ॥ निणेय ताकी 
प्रान्षकहतहें | ज्ञानमाहि. जेमतिहि सहतह॥ मनम कह्रूपदारथ 
वारी । भये कामना अतिहीभमांरी ॥ बहुबिधि यलकरें करवावे 
तबदहतास सिद्धि नाहिंपावे ॥ ताते दुःखभयथे जो ताजेबोी। ताकी 
फेरिन कब्र सजिबोधहुतिनिश्वेत्तिरूपा यह ढापति। ताहिप्रयो- 
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भारेशतिनकीदरि करनकेकाजे। करिबो जोनउपायदराजे॥ ढत्ति 
प्रदतिरूपा यह जानो। याहिहु कहतभ्रयोजन मानो ॥ इनपां- 
चह्ठुसोी युक्त सुढारे। बाक्य बदनते सुनोहमारे ॥ दोद्य ॥ उपेतार्थ 
भिन्नाथे अरु न्याय ठत्तबर दक्ष । असंदिग्ध अनधिक ति 
हिअरु इलक्ष्मा स्वक्ष ॥ ये पटगणहेबाकके तिन्हें बिचारभप। 
भेधाको बिस्तारिके बिमला परम अनप ॥ सम्परण बाक्यार्थ 
की जोन प्रगठटतामप। उपेतार्थ सो जानिये मतिबर भणत्तअ- 
नप॥ भिन्नारथ की संचना शब्द माहि जोनाहिं। अभिन्नार्थ 
तिहिको कहत गुाणिके मति बधमाहिं ॥ बिशिषणनकी बाक्‍्यके 
सुनो स्वच्छता जोन। न्यायद्धत्त ताकी सनो जेहें मेधघाभोन ॥ 
कंढिबों जोहे अर्थकी बोले अधिकबिनाहिं। अनधिक गणताकी 
कहत बुध गाणेक मतिमाहि ॥ अष्ट?लेषादिक सगण तिनकी 
युंतताजीन । ताहि इलक्ष्मा कहतहेँं सुमातिवानहेतोन ॥ अक्षर 
धरिये वक्‍्यम कबहूं नहींकठोर । नीचोच्चारित शब्दजे तेड 
नत नप शिरमोर॥ आजो अ्थपराणसों रहित शब्दमेंजास । 
ताहूकी नाहिं राखिये सुनो भूषबुधिरास ॥ दोष ॥ ओऔताको 
नराखिये जामेहोय त्रिवगे बिरोध । अथे धर्म कामहिहे त्रि- 
बगे कहत सुजोन सबोध ॥ अरुकाहूको शब्दजालग न 
नीकी भूप। काहूकों नहिं राखिये बाक्यमाहिं मतिरूप ॥ ओ 
ने असंगत राखिये शब्द बाक्य हे माहि | गहुछन्द व्याकरण 
सो जो नहिं ताहिहु नाहिं॥ रम्भावारेन्त्य से अक्षर जेहि पद 
बीच । नहं। होहि नाह राखिये ताहिह भप निभीच ॥ बिना 
देतुपद जान अरु जामें अध्याहार। ताहूको जेये बाक्‍्य 
माहिं अधिकार ॥ ये नव दषण बाक्यके इनके जोन अमाव। 
सोइई गुणि # जात है सनह जनक नरराव॥ गमगीतो ॥ में कामते 
अरु क्रीचते अरु दीनता ते भारि ॥ कादय्यता ते लोभताते 
पुरि ॥ अभिमान ते कारुण्य ते उप ओ न भयते 
ध्१र 
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काय। मेंकह॒ति कबहुँ न कछू निभय रहतिहों नरराय ॥ कामा- 
दिंहें नव बुडिवारे भूप दूषण परम । इन सबनके सुञभाव गुण 
नव जान तू गुणिममे ॥ बरहोय सबही गुणन सेती बाक्य 
युक्त अनूप । अरु होय बक्ता बिज्ञ ओ श्री तासु तैसो भूष॥ 
जब बिश्ञ बक्ता कहे सादर सुने श्री जन सबे | तब अर्थहोत 
प्रकाशको है प्राप्त परम अखबे ॥ अपमान श्रोताको सुर्करेके 
कहतबक्ता जोन। हेहोत श्रोताकीन ताको बोधसुन क्षितिरोन॥ 
जो छोड़ करिके स्वार्थकी जन कहत हैं परअर्थ । तिहि माहिं 
शंका होति श्रोताके समूप समथ ॥ हैं दोषवतयह हेतु ते सो 
बाक्य निशुचय जान । जिहिमें न. शंका होब ऐसी कह बाक्य 
सुजानु॥ जो बदत शका रहित बाक्यहि जानु बक्तासोय। अव- 
गाहि अविकल होयके बरज्ञान चखसों जोय ॥ में अथंवत्‌ 
अमभिराम तोको बाक्य कहाते अनूप । एकाग्न मनकारे श्रवण 
करि तू जनक मिथिला भूप ॥ तो माहि अरु मोमाहि है चित 
अआ्रश जोसो एक। यह हेतुतेका पूछनो है मोहिं सुनु सविवेक॥ 
देहादिको जो होयपूछत तो सुयेजड्सब | जड़कोकहान्प पूछनो 
है गुणोमर्म अखब ॥ जिमि धरिमाहीं परयो जलसों मिलयो 
जान्यो जात | देहादि में तिहि भांतिही चित अंशसोअवदात॥ 
दोहा ॥ जानत जड़ तातेनहीं इन्द्रिय आपुहि आपु। ओर न को 
का जानिहें ते सब बुद्धि कलापु॥ क्षमहे मिली सु औरसों यह- 
हू जानत नाहिं। यह सुनिके ऐसे कही जो तुम मरेपाह।॥ होत 
पदारथ ज्ञान है इन्द्रिय सेती सब । तोसुनु तुमकी कहतही 
जनक सुप्रज्ञ अखर्ब॥ अपेक्षा इन्द्रिय करत सब नेत्रादिक 
' बरभूप । घाह्यसगुण सोरय्यादि की इच्छा कराते अनूप । रूप 


सुचक्षु प्रकाश ये देखनमें त्रयहित। तिमिहिं और इन्द्रियनमें 
जानो बुद्धि निकेत॥ एकादश होसुगुण मन नानाकरत विचार। 
साध असाघधूुं पदार्थकों हवैंके निकट उदार ॥ दादश हो गुण 
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बुद्धि है करति सुनिश्चय तौन। सत्वनाम एक तेरहों है गुण 
नप मतिभोन ॥ लघ दीरघ सामथ्थके जासों जानोजात । जीव 


जगतके माहिं सन जनक भप अवदात ॥ और अहंता ममता 


जोहे सगुण चोदहो भूष | तौनहुं सत्वहि बीचहे जानत तज्ञ 
अनूप ।/जोकलानको बटरिबो पंदरहो गुणतोन । प्राणादिकको 


नाम है कलासनो क्षितिरीन ॥ षोड़शहो गुण जोन है तासु . 


आविद्यानाम | प्रकृति ओर नप प्रगठता ये हेगण मतिधाम॥ 
जरा सत्य सुख दुःखअरू प्रिय अप्रिय ये इन्द | तोौन सुगुण 


उनईस ओ हैं सन जनक नरेन्द ॥ बिंशक ओगुण काल है 


अरुहे सदसद भाव । पंच भप बिधि शुक्रवल अष्टक ये नर- 
- शराब ॥ इन्द्रिय आदिक तीस ये गए हैँ कहत सुधीर । गाणिके 
कहत समर्थ जो याकी बध रणधीर ॥ अस्ति. नास्तिको कहत 
हैँ सबद सुभाव बुधेश। कहत बासनाको सुबुधि प्रज्ञावान 
नरेश ॥ जोनकरावत वासना श॒क्त कहतहे ताहि। जासु वासना 
काजतिहि यत्नकहत बलवाहि ॥ कारण प्रकृति प्रधानहें इनसब 
केरो ताहि ॥ किते कहत अव्यक्त हे किते ब्यक् अवगाहि ॥ 
ऐसी जो वह प्रकृति हे ताते भई स॒देह। हमतम यह व्यवहार 
सी ताहीमें मतिगेह ॥ यातेजोीं तब प्रश्न यह हमको कह त्‌ 
कीन । उत्तरतासन तनुह सो दियो जात क्षितिरोन॥ एमगीती ॥ 
हो नपति शोणित शक्रसों उत्पन्न हे सबंदेह । यक रातिमाहीं 
मिलत शोणित शुक्रबर मतिगेह ॥ अरुपांच निशिमें होतब॒द 
बंद सात निशिमे शक्त । तव मासमाहीं होतहे सबरअंग भासों 
यक्त ॥ जब जन्म ताको होत प्रापत लहंत तब अभिधान। 
फिरि उत्तरोत्तर रूप ओरे होत जात सजान ॥ है होम प्रथम 
सुब्राल रूप सुफेरि होत कुमारु। फिरि होत भाप्त कृमारताते 





योबनहिं.अति चारु ॥ फिरि होत इड्धाअवस्थाको प्राप्तहे मु- 
पाल । नहिं रहतयहि क्रमसों न प्रब अवस्था मतिजाल ॥ है 
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होत भेद सुरूप वारो नित्य क्षणक्षण माह। है अतिहि सूक्षम 
जात है आन्योनहीं नरनाह ॥ उत्पत्ति जो है अवस्था की ओ 
सुनो जो आन्त । अतिसक्ष्म तातेताहि जानत कोउनहिं 
क्षितिकान्त ॥ सम्बन्धजो निज रूपको सोतो सुनो रहतेन । है 
अन्य जो सम्बन्ध ताको कहे को वृप बेन ॥ तृ कोनकी है 
प्रशनपूछो हुतो जोयह मोहिं | यह हेत॒ुते उत्तर न ताकीसकति 
हों दे तोहि ॥ जिमि गुणत-निष्फल आतमा है आपको त 

भूप। तिमि गुणत क्योंनहिंओरहू को प्रज्ञहोय अनूप ॥अरु 
गुणत जो तू आपु को अरु अन्यको है एक। तो कौन की है 
कहा पूछत मोहि इमि सबिबेक ॥ तू कोनहे अरु कौनकी यह 
पूछिबो हेजोन। जेछुटेहं जनहंडसोंयह चाहिये तिनकीन ॥ जो 
शत्रमें अरु मिन्रमाहीं भेदसों है यक्त। संसारसो तिहि अनुज 
को किहिभांति कहिये मुक्त ॥ अरू रहत जोन त्रिबगे माहीं 
नित्यहोीं अनुरक्त। संसारसों तिहि मनुज को किमि भांति कहि- 
ये मुक्त ॥ तूमुक्तहे नहिं मुक्त ताकी करतहे आमिमान | अभि- 
मान कोनहि करतहें जे मुक्तेह लहिज्ञान॥ हेसब समता अहंता 
कोछोड़िबोजो भूष। हेसोय लक्षण मुक्तवारो भणत बिज्ञ अनूप॥ 
नपजोन पालत सबिधि सर्बाभूमिकी बलवान। संहार कारें सब 
अरिन केरो तेजसहित महान ॥ सो रहतहे इक नगरमें सबंत्र 
नहिं नरनाह। ओ नगरहूते रहतहे सो एकहीं गहमाह॥ गह 
माहिंहू एक पर्लगमें ओपलँंगटूके बीच। तिय अडमाहों रहति 
अ्डहि आपु लहत निभीच ॥ मम राज्य अरुपुरीमें किहि 
_दियोकरन प्रवेश । संन्‍्यासिनी तब कह्यो सो इमिमोहिं जनक 
नरेश ॥ यहिहेतु काजे कह्मोहे में तोहिं यह बत्तान्त। तू याहि 
बिमला बुद्धिको बिस्तारि गुशि क्षितिकान्त ॥ सुनु औरहू उप- 
भोगमें ओतिमिहि भोजन माह । आच्छादनहुम रतरहत पर- 
तंत्रही नरनाह॥ अरु दण्डदीबे माहि अरुहूप कृपाकीबे माहि 
६१४ 
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परतंत्रहीहें रहतराजा अन्नसंशयनाहिं ॥ हैमेत्रि आदिक बिना 
होतन कछू एकीकाल। है स्ववशतासों कहा हेनरराजको नर- 
राज ॥ निज अंगलों जे रहत हैं जन सदा अपने पाहिं। महि- 
पालजो सो तिनहूं सोंहे डरत रहत सदाहिं॥ सुख अल्प जाके 
बीच हे अरु दुःखपरम बिलन्द। है राज्य ऐसोहोत ताको प्राप्त 
होय नरेनद ॥ नहिं कीजिये अभिमान नितही शान्ति रहिये 
धारि। जो धरत शान्ति न देततिनकों सुखहि दुखसों टारि॥ 
रत रहत क्षत्रिय धर्म माहीं जो नरेश नरेश । सो लेत दशवों, 
भाग देत सुप्रजाकान कलेश॥ कडुन्यन क्षत्रिय धर्ममें सोभाग 
पंचम लेत। है कहा धर्मसु राज्य राजाबिना बुद्धि निकेत ॥ अरु 
मोक्ष सुखसो कहाहे बिन घर्मपम अनूप। है भूमि सबो दक्षिणा 
जिहिमाहि ऐसो भूप ॥ जोअश्वमख नाहें करत ताको कोउधर- 
णीमाहिं। यह हिये गुणिविन भूमि राजारहेंगे हम नाहिं ॥ है 
प्रम धर्मन और नपकों अश्वमेघधसमान | जे अशृवमेर्धाहिे करत 
भव देतेइधन्यसुजान ॥ में राज्यमाहीं और दूषण सकति देय 
हजार । यहिभांतिही अवगाहिके सुन जनकभूष उदार ॥ दोश॥ 
चारि संकरनको भयो तोको प्रापत पाप। यहमोको पूरब कह्मो 
होते बुद्धि कलाप ॥ मेंजो अपनी देहहे राखति तासन साथ । 
संग राखिहों ओरकी केसेहे नरनाथ ॥ ऐसी जोमे ताहि इमि 
कहिवो डचित नवेन।सुनीमोक्षते पंचशिख येसबनप मति ऐन॥ 
मुक्त संगसो जनकतू ज्ञानीपरम उतंग। ताको फिरि केसो भयो 
क्षत्रादिकको संग ॥ जोनपंचाशिख सोसन्यो ब्यर्थ भयोतवसब। 
केमूठहित्‌ कहतहे सुन्योन ज्ञानअखब ॥ तेमें मम तव अब॒हिं « 
यह छटहिं होतो सोन । तोमे कीन्हों सत्वसों में प्रवेश मतिभी- 
न॥ आजोतू ज्ञानी परम तजे देह अमिमान । तो प्रवेश कीन्हे 
कहा तोम भयो सुजान॥ ओर सुनो जो लेतहै जन्म महत कुछ 
माहिं। सीन सभामें सदझसद देत वचन कहिनाहिं ॥ जसे 
६१६ 
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कमल दलस्थ जल छवत दलको नाहि। तिमिहि तोह छव॑ति 
नरम करिप्रवेश तो माह ॥ और सनोतो पंचशिख दथोन तोको 

। जानेपरयों जो परश मम तोकी भप सठान ॥ तन मक्त 
मोक्षकी जानतहे कहिबात। तगोदो ऊओरसों ज्ञानविना अव- 
दात ॥ तुम्हें लोक ब्यवहारसों कहतीहों निजनाम। ब्रिप्राविशया 

हाॉनमें ओनहिं शद्राबामा होंमपाते तवसबरणा सल भाहे मम 
नाम । कुलमें उ॒पति प्रधानके उत्पन्ना मतिधाम॥ ममसपबंजी 
सखनमें भेहे चयनउतंग । चक्रह्वरगिरि द्रोणगिरि ओऔओ गि्रिवर 
शतश्ृंग॥गरुड़ादिकको मखनको बिरचित जोआकार। इछ़का 
दिसोनामहे ताको चेतसुढार ॥ ऐसेक्लम मेंभइ उत्पन्नाहों भप 
समसम नहिंमतामिल्यो मुर्मेकहं न अन॒प ॥ घारणमें यहहेत॒ते 
करति मई संन्‍्यास। विना बिचारेमें नहीं आईहों तवपास ॥ 
में तव मति सनिमोक्षमें ताहि जानिबे काज | निष्कपंटा तव 
निकट्हों आई मिथिलाराज ॥ में स्वपक्ष परपक्षकों कहति 
नहींहों बात । नहिं स्वपक्ष परपक्षकी जानतमक्त ससात ॥ 
बसतभिक्ष यक राति जिमि शन्यसदन में भप-। तिमिहि बसी 
यकराति में तवतन माहिं अनप ॥ उक्दा ॥ अबमे प्रातःकाल। 
जहां हेमपाल ॥ भीष्मज्याच ॥ सलभाके सुनिबेन । भरिअयथे के 
ऐन ॥ बोलो कलन फ्रेरि | रह्यो तास मखहेरे ॥ यातेभो सिद्धा- 
न्त। यह पाण्डव क्षितिकान्त ॥ दलेम गह॑मे पम। हेस मोक्षको 
शर्म ॥ हेत माक्तिको भप | संन्यासही अनूप ॥ 
शांतिपर्बमोक्षयमेसुज़्भाजनकसंबादीनाम एकादशाधिकशततसा ध्याय:॥ 
.._बेशम्पायनउवाच्‌ ॥ दोहय ॥ कहि करिके संन्‍्यासकी श्रेष्ठताहि 
असभिराम। सलभाके इतिहासमें मीषम मेधा धाम॥ तासु दे- 
खावत धर्म अब शुकसु चरित कहि स्वक्ष । जनमेजय ज्षिति 
पाल सुनु .प्राण्डवकोीं परतक्ष ॥ इ्ष्टिष्डबाच॥ पुत्र व्यासको 
[ शुक किहि प्रकार सो तात। प्राप्तमयों निबदको कही आपु 
६१७ 
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२५६ शान्तिपबमोक्षधमेद्पणः । 
बिख्यात ॥ भीष्मडबाव || चरण दोहा ॥ ओ अब्यक्त ब्यक्तके तत्वहि 
कहिये आप अमन्द | सगणरूप नारायण केरो कहिये सोउ 
नेरेन्द्‌॥ अपनी शाखा भये पढावत श॒कको सब म॒नि ब्यास । - 
थ्रो अन्यहकोी भमये पढ़ावत कछुकहु सहित हुलास ॥ दोडा ॥ 
तदन भये ऐसे कहत ताहि ब्यासमुनि बैने । हिमआतप सहु 
तात अरू निति करू धमे सचेन ॥ क्षधा पिपासा बाय अरु 
ध्यो जे इन्द्रिय सब। तिन सबकोत जीति बर गहिके ज्ञान अ- 
खब ॥ सत्य सधाई अरू सतप कीोत पाल सदाहिं। अनसया 
खरप्न अहिसा नित्य राख मनमाहिं ॥ देवन सो अरु अर्तिथि 
सो अन्न रहोजो शेश  ताते रक्षा प्राणकी करुत तात हमेश॥ 
नीर फेणवत देहहे जीव बिहंग समान । ताते स्वार्थ काय्ये में 
लग होय सुजान ॥ कामादिक सब दात्रु तव लखते रहत 
सदाहि | करि है तोहि खराब जो परिषह्ठे गफलत माहि।॥ क्षीण - 
होति निति जाति है आयष याते तात। गरूपास क्‍यों जात 
नाहें ज्ञानकाज अवदात ॥ अज्ञ चहत इहिलोकही मांसबढ़ा- 
बन काज । परलोकारथ करतहे कारजकछन दराज ॥. काण ॥ 
सुनहु तात नितिकरत धमंको निन्‍दा जेजन | सबे कुमारग में 
चलत अन्धलों नित्याहि तेजन ॥ तिनके पीड़े चलत तौनहूं 
लहत महादुख । जे सुधमेमें प्रदायहीत तिनपास गयेसुख ॥ 
दोहा ॥ याते जे तत्पर रहत जित सधमंके मार्हिं । जो है कीबे 
योग्य सो जाय पूद्र तिनपाहिं ॥ जो न बतावे तोहिं कछु ताकी 
हिये बिचारि। रहु ताहीके बीच नित तत्पर तात निहारि। 
धम निशेनिहि प्राप्तक़े कह्ुकल पढ़तू तात। शजश्नषाकरि गुरू- 
की बाड्पाय अवद्रात ॥ अन्धकार संसार यह महत दुःखको 
धाम यामेते सकिहे न कढ़ि ज्ञानदीप ब्िनमाम ॥ कामादिक 
के काजनहिं ब्राह्मणकी यहदेह । याते करु त॒ ज्ञानकेकाज यत्न 
स्नेह ॥ अरू जो तरेहदयमें ज्ञानहिष्य अवदात ॥ तो आा 
६१८ 




























शान्तिपबेमोक्षधमेद्पेणः । २५७ 
को जानि करु धर्ममाहिं मन तात॑ ॥ अज्ञानी है जीनजन तिन 
को यमके दूत। लेयजात यमपासहै देतेदुःख अकूत ॥ तस्क- 
रादि जाको नहीं लेयसके अरु भूप। मरेहुपीछे संगको जो नहिं 
तजे अनूप ॥ ऐसो जो धन परमहे ताको लहिबे काज । मेरी 
आज्ञामानिके करि तू यत्न दराज ॥ कत्तासों नहिरहतहे मिन्न 
कबहुं नहिं कमे। छायालों सैंग रहतहे नित्य कहत गुणिमम 
बीतत भये पचीस शुक तबऊमरिमें बषे। अबहूँ तोलगु धर्ममे 


् िज 5 


संचलमें उत्कर्ष ॥ इबतिहे नहिं धममें जासु बूद्धि अवदात । 


ताहीको बंध कहतहे पुण्यवान अवदात ॥ दीन्हो जोन उदार 
है ता घनसों काहोत। अरू बल फलका जो नहीं जीते अरि 
के गोत ॥ ओ काहे तिहि शाखसो जिहिसों करे न धम। आ- 
व्मासो का जो नहींभयों जितिन्द्रिय पे ॥ 'ीष्सज्वाच | देपायन 
के बचनये सुनिके शुक मतिधाम। कोड़ि पिताका जात भा 
लहे ज्ञान अभिरात ॥ 
शांतिपर्वणिमोक्षयर्मेब्यासशुकसम्बादेदादशाधिकशततसलो धध्यायः ११ ३ 
सुधिह्िए्डबाच ॥ दोहा ॥ धर्मीत्मा सुतब्यासको केसेभो शुकता- 
त। बड़ी सिद्धिको प्राप्तमो ओ केसे कहुख्यात ॥ कहां कियो 
उत्पन्न. अरु शुकको ब्यास बुधेश ॥ शुककी जननी ओजनिहि 
जानतहम न नरेश ॥ बाल्य अवस्थामाहि किमि शुककी भनज्ञा 
पर्म । अतिही सूक्षम ज्ञानमें होति भई कहममें ॥ भीष्मउवाच ॥ 
टडापनसों होत नहिं औ न वित्तसोज्ञान । केवल बिमलाड 
सों प्रापत होत-महान ॥ होति सु बिमला बुडिहे तपसों परम 
 अनूप। निग्नहते इन्द्रियनके होत स्वच्छ तप रु बाजपेय 
' शत ओऔ सहस अइवमेध अभिराम । एक कलासम व ! 
होत नहीं बलधाम॥ में तुमको शुकद्‌वकी कहतजन्मदद्धा 
औ जो शुकश्रेष्ठा लही गति सोऊ क्षितिकान्त 0" 
कनेरिकी व्यढ़बीसों बरभरी प्रभा अति। मेरुटज्जप करा डे | 
६६ 
















श्भ८ शान्तिपबमोक्षधमेद्पेण 
गीड़ा गोरीपति ॥ सबोधि तपस्या करनलगे तह ब्याससुचा 
बन | पंचभत सम थीय्येघान अतिमोद बढ़ावन ॥ दोश॥ ऐसे 
बर सत लहनको शिवसों अति अभिराम। मनको करिएक्षा- 
गतामे सननवय बलधाम ॥ आराधन शिवकोी करत रहत भयथे 
शतवर्ष। तन्न सबाय अहार ढ्े समुनि ब्यास उत्कषे ॥ नेकु न 
औमनि व्यासको हीन होतभो पभ्रान । वासी तीनोलोीकक अप 
चरज गुण्यो महान ॥ बेश्वानरकी शिखासी जटा ब्यासकी 
चगड। सासतिभई सतत्रदप तेजसभमरी अखणड ॥ कहीसार 
कण्डेयही हमे तात बहबात। ताम यक यहहकहीहती परम 
अवदात ॥ लहि तपके परभावलों अंबउब्यासकी परम । वैसी 
ये तेजो भट्ट भासति जठा सथर्म ॥ तप्सेती मनिब्थासके के 
प्रसन्न अति सर इच्छारकारे बरदेनकी बोलतभय अखबे।॥ 
जेपेधीश्जमानहें पंचभमत अतिशर। तेसेताकी होयगो प्रापत 
इज ॥ तिहंजोकनम छायहे ताकी तेज महान .। ओ बर 
यशको प्राप्ततव हवेहे पुत्र सुजान॥ भीष्मड्बाच॥ पशुपतिसों बर 
पायक परम वब्यासमाने प्रज्ञ । शाख काज अरणी मंथन लगे 
भष घग्जझ ॥ आवति ताहीसमयरम भइ घताची तत्र । भषण 
पेन्द्रि अनप अति हुते ब्यासमुनि यत्र ॥ देखि घताचिंहि काम 
सोमोहित मुनिव्यास। झकीरूपको घारितब आवति भीति 
पास ॥ श॒की सरूपा धताचिहि देखि व्यासको काम | जेसोको 
तेसो रहो न्‍्यनसोन वाधिवाम॥ रोकतभे बह भांतिसी कन्दर्पाहे 
आव्यास। पे ने सक्‍यो रुकि करतभोीं ओऔरह महल प्रकास ॥ 
अरणीही मे॑ गिरत भो ब्यास स मनि को बीये । रहे मथत 
ग्लानिन लही नेकह भमप सधीये॥ मथतभयेते शक्त की होत 
भयो शुक् तत्र । अति तेजोमयथ सानसभम गाति जाकी सब- 
त्र॥ व्यासंहि को से 




















सो होतभो ताकी रूपअनूप । गड्ढा ताको 
आयक भह नहवाती भूप ॥ दरिगीतो ॥ हृपच् कृष्ण कुरंग को 
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शान्तिपबंमोक्षधमंदर्पणः । २४७६ 
अरु दण्ड बर गिरतो भयो। शकदेवके तट ब्योम॑ते तहँ अ- 
तिहि तेजससों छयो ॥ सब अप्सरा नाचन लगीं गन्धबेबर 
गावनलगे । शुकदेवजको देखिके आनन्दसों अतिही पे 
सब इन्द्र आदिक लोकपालक ततन्रनप आवत भये। अरु देव- 
ऋषि अरुदेव अरुबर ब्रह्मऋषि रतिसों रथे॥ बरदिव्य पष्पन 
की सुद्धष्ठी तत्र मारुत करतभो । सब चराचरको हन्दभरि 
प्रसन्‍नतांको धरतभो॥ सर दन्दर्भी बाजनलगी अंरुगोरि सह 
शिव प्रीतिसों । जन्मतहि शुकंकोी देतभे उपनयंन अतिबर 
रीतिसों ॥ तिहिकी कमण्डल देतभो अतिशभ अखशण्डल 
प्रेमसों । भेहेंस सारस करततास प्रदक्षिणा अतिक्षेमसी ॥ शक 
रहत तत्रहि भयो अतिबर ब्रह्मचारीहोयके । भेआपहीसोंबेद 
ताको प्राप्त अति शुभ जोयके ॥ तउ ऋहस्पतिको गुरू कीन्हों 
चिन्तिके दशाभ धमको । सब वेदपढि ओशाख सबपढि धारिके 
त्रिधि पमकी ॥ गुरु दक्षिणादे गुरूसोकरजोरि आज्ञामांगिके। 
तपउग्रको आरम्भ करतोभयो विधिमें पागिके ॥ शुकदेवतन 
को ऋषिनको भो पज्य बाव्यहिमें महा।बरज्ञानसों ओतपस्या 
सो अधिकअन्ननहेकहा ॥ दोष ॥ रतताकी मनरहतभो मोक्षहि 
में अवदात। त्रिबगमें कबहूं नहीं लगतभयो सुनुतात ॥ 
इतिशांतिपर्वणिमोक्षधर्मशको त्पत्तिनामत्रयोदशाधिकशततमाध्यायथः ॥ 
भीष्मठंबाच ॥ चरणादोहा ॥ लेबेकी उपदेश मोक्षकी जाय पिता 
को पास । खरोहोयके हाथजोरि इमिंकहतभयों सहुलटास॥परम 
मोक्षके धर्ममाहिंतम अतिहि कुशलहों तात । शान्तिलहै सो 
मम जासों तमऐसो कहिये ख्यात ॥ तेमर ॥ सुनि पुत्रके शुभ 
बैन । लहिमीदको मतिऐेन ॥ कहते भये इमिताहि। पढ़मोक्ष 
शाखहिं चाहि॥ दो ॥ आज्ञालहिके व्यासकी श्रीशुकदेव सु- 
जान । योंगशासख ओऔसाखरुयको पढ़तभयों संविधान ॥ जबजा- 
श्रीव्यासमुनिपत्रमंयोममपम । मोक्षधर्मबिदकहत तब ऐसे 
५२) 





२६० शान्तिपबेमोक्षघधरमंद्पेणः । 

भये सशम ॥ मिथिलाधिप नपजनक के पास जाहुतू तात। 
सब मोक्षकोी अर्थंसों कहिहे तोकी ख्यात॥ *ब्य॥ पाय पिता 
की आज्ञाको शुकदेव प्रज्वर। गमन करतभो मिथिलाको मुठ 
लहि मधाधर ॥ मोक्ष यम की पूछनको बिधि अति सुखदायक। 
चलत समय मेंकह्यो शुकहि इमिमुनि महिनायक ॥ एमगीतो ॥ 
ऋणु रीतिसों तू जाइयो हेतात मारग माहिं। आकाश क्षेमति 
जाइयो रहियोन काह पाहिं॥ अरु जायके मिथिलाधिपति तट 


श्र 


जैयो मतिगबे। संदेह तेरोदुरि करिहेसब जनक अखर्ब ॥ 
धर्ममाहिं प्रबीण रूप आ मोक्षशाखहु बीच । यजमान ओहे 
सो हमारो नीति निपुण निमीच ॥ नपजनक जोई कहे सोई की- 

जियो माति और । येबचन सुनिके पिताके शुक चलतभो सह 

गोर ॥ सामर्थ्य ताकी जायबेको ब्योममें के मूप । सहसिन्धु भूके 

पारसों पदसो चल्यो ऋजुरूप॥ बर इलाढत शुभमखणडमाहीं 

मेरुगिरिहे माम । शुक उतरि ताते तहां हवेके परम मेघाधाम॥ 

हारिबषे नामा खण्ड माहीं भयो ज्ञावत दक्ष । फिरि आवतो 

किम्प्रुषनामा खण्डमे भो स्वक्ष ॥ फिरि भरतको जोखण्ड 

यह हवे प्राप्त ताकेबीच। बहुदेश देखन लगोसो शुकपरम प्रज्ञ 

निरमीच ॥ नह॒प प्रथम चीनहें लखतभो पुनिह्वण देशहि तौन। 

पुनि लखत आर्य्यावर्त कीभी महामेधा भोन॥ बहु लखत पत्तन 

रल ओऔ बहुभरेकान्ति अनुप । पैजानि तिनको तुच्छ तिनमें 

मन न लावत भूप ॥ जिमि बिहँग विहमें संगसों तिमि रहित 

श्रीशुक फ्म। भोजनक रक्षित देशमाहीं आय प्राप्त सशमें ॥ 

तिहि देशबारी लखतशोभा स्वच्छ मिथिलापास। भो बाटिकामें _ 
आवतो रपभरो परमप्रकास॥नरनारि तामे लखतभो आओ बहुत 

हयशुण्डाल। मनहे नलखते लगत तासन चित्तनेकु रपाल ॥ 

के प्रातशुक पुरदारमाहीं मयो करत प्रवेश । कहि दारपालक 

तिन्‍्हें रोके उम्बेन अशेश ॥ सुनिवेन तिनके क्रोधनेकुन कियी 

ध्र्र 
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शुकबर प्रज्ञ। भो रह्यो अतिवर ज्ञानगाढ़ो गहेसुनु ध्मज्ञ ॥ 
अतिमार्ग अमसों क्षुधासों ओ प्याससों न मलीन । शुकभयो 
नेकह रहीजेसी प्रभातैसी पीन॥ जहँद्ारणलन रोककोॉन्हों 
खरेतहूँँ बिनग्लानि। बहु बारलों अतिधाम माहीं भरेकांति 
महानि॥ तिन सबनमें यकदेाखि शुककी कहि सुकरुणा भूरि। 
करिदिये डयोढ़ी दूसरीपे पृजि ऋजुता पूरि॥ सोतहांहू बरमो- 
क्षही को रह्मयो करत बिचार। तहँभूपकी मंत्रीसु आयो एकबुद्धि 
अगार ॥ हपसुनो घंटिका हेकमें शुकदेव को तिहिपमे। कर- 
वायके सुप्रबेश पके सोध माहिं सुधम ॥ दोढा | आसनपे बैठा- 
यके निर्करि गयोपुनि आप। जनक भूपके सदनते पाण्डव बुद्धि 
कलाप ॥ एमगीतो ॥ प०चास आईं बामतहूँ अभिराम छत्रिकी 
धाम | कटिछाम जिनकी मामकच अआतिलोल नेन ललाम ॥ब- 
रकनक के अति वनक के पहिने सुभूषण स्वक्ष । तिनकी सु- 
करतो जनक आज्ञा जनककी तेदक्ष ॥ रतिमाहिं रतिसम अ- 
तिहि कुशला करे रतिमयनेन । तिनके सुकेश महान के सम 
शीसकेशी हैन ॥ तनमें लगाय सुबास पहिने बास अरुण अ- 
नप। सुसकाय काय भुकाय चाहे भावकरि बहुभप॥ तिनधोय 
करिके पारयँतिनके चाव सहित महान। द्भ चन्दनादि लगाय 
के परहिराय माल सुठान॥ अति मधुर बाणी कूजि तिनकोपूजि 
सरति अखबे । करवावती तेभई भोजन भावती अति सबे ॥ 
महिहाथ तिनके साथडेके तदनु बाग अनूप । दिखिवावतो ते 
भई सबकछ गावतो सुनुभूप ॥ अति भई लोल कलोल करती 
डोलि डोलि नग्रीच । शुकदेवज़को जानिबेको धीय्येभृप नि- 
भीच ॥ लगिरहीं सेवा माहिं ओ पमिरहीं हांसीमाहि । धर्मजझ 
सनूशाक ,प्रज्ञ तिनसों भोबिकारित नाहिं ॥ तिनछयो र्छां 
दया श॒क्रको तत्रप्लँँग बिछ्वाय । करि सबिधि संध्याभयों ताप 
पौढ़तों शुकआय॥ मनजास ब्रह्म बिचारहाभ रहोलगि मपाल 

ध्श्३्‌ 
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नहिं भाव मनको ओर भो तियभाव चाहि बिशाल॥ करिष्यान 
प्रब रेनिमेंग्रर मध्यमें कॉरशेन । फिरि उठत सनिबर भयो 
श्रीशकदिव प्रज्ञाणेन ॥ करि प्रातकृत सबभये बेठत नारिह उ- 
ठिसबे। जिमिकरतिहीं तिमि कौत॒क करन फेरि अखबे॥ दोद॥ 
ऐसे परनारीनकी लीलामाहिं अनप । भयो बितावत दिवस 


निशि श्रीशक मनिबर भप ॥ 
शातपवसाक्षथस्शुकस्यजनकपुर नबबशा। नासचतुद्शाधथकशत्तसाध्याय॥ 
भीष्म उबाच || दोहा ॥ तदनन्तर श्रीजनक ऋषि मंत्रिन सह 
मतिधाम । सामग्री शिरपे लिये पजाकीअभिराम ॥ आगेकरि 
रनिवाससब आसनपरमञनूप। चारुरतन अरुकान्तिमयबहु 
विधिके बरमप ॥ लीबेको गुरुपुत्रकी आगेगो रपजाताअपने 
मनमें जानिके ज्ञानीबर अवदात ॥ रत्नजटित आसनबिमलले 
सुप्रोहित पम । जनकभूपके पाणिमें देतभमयो सहशर्म॥शुकको 
बेठनकाजनप आसनसो भोदेत । अध्यपाद्यदेके करीपजा बद्धि 
निकेत ॥ देतभमये सुरभी जनक शाद्धांगा अभिराम | पछत भो 
गाक कशललहि पजाको मतिधाम ॥ आज्ञाबेठनकी दईतदन 
नपहि श॒क स्वक्ष । लहिआज्ञा बेठतमयो जनक भमिपेदक्ष ॥ 
तदन पूछिके कुशल नप वोलि सुकीमलबेन । फिरि आगमको 
हेतभो पूछत भ्रज्ञा ऐन ॥| शुकडबाच ॥| जयकरी ॥ सिथिलामें हेमम 
यजमान । जनक भप वर भमेधावान ॥ मोक्ष धर्म कोबिठपर्म । 
है अतिही निति रहत सशम।॥ प्रदति निठ॒तिमें जो संदेह 
दूरिकरेंगो सब मति गेह ॥ यहस्वपिताकी आज्ञापाय। आयो 
हों तवतट नरराय ॥ अतन्नत॒म्हें हम पूरे जोन । कहिये आप . 
यथोचित तौन ॥ ब्राह्मण कहाकरे मतिरूप । सो अबंकहो हमे 
तुम भूप ॥ ओ सुमोक्ष किमि लहत सुजान । कीन्हें तपकीपाये 
ज्ञान ॥ चनकउ्वाच ॥ ब्राह्मणको सु प्रथम सुन॒ुकाज-। मुखते मेरे 
प्रज्द्राज़ ॥ प्रातहीय उपनयनहिंबेद । साबधिपे करिमनहि 
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आखद ॥ तदन्‌ दक्षिणा गरुकोी देय । नरम बचन काहे. आजा 
लय ॥ निजशह माहिं आय सबिधान | करे समावतैय मति- 
मान ॥ ब्रह्मचब्येकी तजियों जोन | परम समावर्तन है तौन | 
तंदन गही कक अभिराम | पत्र पोत्रमके लखि आम ॥ पाले 
वानप्रस्थको धरम । तजि प्रमादता होय सशम्म ॥ हवे संन्‍्यासी 
त्रह्म बिचार। करे फेरि सन बछ्चिख्रगार ॥ त्रीशकव्वाव | हियशफे 
माह ज्ञान विज्ञान । भय परम उत्पन्न सजान ॥ जनतीनो आा 
अमके बीच। रहे अवश्यहि कहां निभीच ॥ हमकी कही अन्न 
यह भप। तमहोीं ज्ञानी परणअनप || जनकज्याच ॥ बिता झा 
बिज्ञानमहान। मोक्ष प्रात्नहिदीत सजान॥ दोढ्ा ॥ होतझान 
बिज्ञानहे गुरु सम्बन्धबिना न। गुरुकीसेवा मुख्यह यातेतात 
सजान ॥ में आत्मा यह शब्दकी अर्थ जानिबो ज्ञान । आत्मा 
की अमनमवच परम तासनाम विज्ञान ॥ पहिलेही तत्पर भये सं- 
न्यासाश्रम्त बीच । रहि है लोकन आओ करम शुक सनपरम नि 
भीच' ॥ जीवनमक्त जितेभये परव ज्ञानीपम | सब आश्रन्षको 
तिनयहण कीन्हों हतों सशरम ॥ यहिक्रमसों बहुयोनि में तजे 
शभाशम कर्म । होतमोक्षको प्राप्तहै ज्ञानी स्वच्छसशर्म ॥ की-. 

6 जे बह जन्ममे इश्डियसब़ी शद। मक्तहोत तिनसेंपहिले 
ही आशअमसे वरबद ॥ आश्रममें पहेलेडि जो होयजाय जन 
वक्त । अपराश्षमर्म हजिये तो काहेकोयक्त ॥ मतनमें आत्म 
लखे अरू आत्मामें मत। होत नहींसो लिप्तहे कह जग बीच 
अकत ॥ परमात्माकीो होत हे प्राप्त छोड़े के देह। गाथा अन्न 
ययातिकी कही सुनो मति गेह ॥ मोक्ष शाखमें बिज्ञते धारत 
गाथा तोन। आत्माही में ज्योति है अन्यत्र न मतिभीन 
भतनके बीचमें सोहे ज्योति समान | जानत है जिने जनन को 
थाप्त भयो है ज्ञान] जब सब भृतनमें करे नेकु नहीं दुर्भाव । 
न आत्माको होतहे प्रापत: जन बधराव ॥ राख जब समभात 
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को पउव भमतनके बीच -। प्राप्त होत है ब्रह्मकी तब जन होय 
निरयय ४ जब निन्‍दा स्ततिहे गणे सम अरूु काचन लोह 
हि शब्रहि कोपन करे ओ न मित्र लखि छोह ॥ शीतोष्णहि 
प् दरूहि आरु अर्थ अनथ्थहि सब । जाने सम तब ब्रह्मक 
लहोत अखबे ॥ येसब तोमे लखतहा व्यासपुृत्र अवदात 
आओर जानने योग्यसो जानत तू हेतात॥ आयो जब मम देश 
में तब में जान्यो तोहिं। तव सांपिताकी कृपाते ज्ञान भयो यह 
प्रोौह् ॥ तब गति है शुक अधिक अरू अधिकहि है विज्ञान 
ब्ये, आधिकहि सामथ्ये पे जानत तन स॒ुजान ॥ कैधों त्‌ शुक 
बाल्प्ले केसंशय ते तात। जानत नहिं बिज्ञानजो उतपन सो 
आबवण5 त ॥ तट बेठे सोसेनके संशयसों के दरि । शुरू ब्रह्मक 
प्राप्त त हवेंहे सखसों परि॥ तव हियमे उत्पन्नमों आते निर्मल 
विज्ञान । थिर बद्धी तेरी भई तजे रुटादि महान॥ येउगद्योगन 
करत है याते प्रापत मोन। ब्रह्महि जो उद्योग नहिं करत लहत 
है सोन ॥ सुख दुःखहि सम तृ गुणत छत्य गीतमें राग ।'होत 
नतोकी ओऔनकहट भमयहि लहतवड्माग।॥ शत्र मिन्रताको नहीं 
राखत काह माहिं । कनक लोहकी सम गणत देखि आपने 
॥6॥ ऐसा देखत तोहिं हम और मनीषी जीन॥ देखत तेऊ 
न॑ परम ज्ञानको मौन ॥ बिप्रहि कीबे योगजों सो त करत 
सदेव। ओ मोक्षहि में रत रहत नित्य और कहनेव ॥ जोकछ 
पत्न॑नयोग्यहेसोतोमेंहिसव। प्लो चाहतओर का प्रज्ञावानअखब । 
गान्तिपवेसोक्षधम्सेशकजनकसम्बादेपठचदशाधिकशततमोध्यायः १ १७०॥ 
भीष्मठबाच || दहा || भप जनकके बचनये सनि शुक प्रज्ञविद्ञा- . 
ज। उत्तर दिशि हिमवानको चलतोमयो नपाल॥ नारंद तोन- 
हिसतयभ देखनकाज अनप। गिरि हिमवानहि आवते भये 
हानागय सुप्‌ राजतिहेँ तहःँ अप्सरा अर किन्नर गन्धवे ।: 
बीलतहें जहँः 














मोर ओ कोकिल समुद अखबे ॥ ओर बहुत बहु 
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रक्षकेबर बिहँगनके जूह। बोलि रहेंहें डोलिके धरें समोद समूह॥ 
पक्षिराजहू रहतहे नित्यहि जिहि गिरि बीच। ऋषिगण सह 
देवत जहां आवत नित्य निभीच ॥ बिष्णु जहां तपहो कियो 
महतपुत्रके अथ। बाल्यअवस्था माहिंही तहांस्कंद सम ॥ म- 
हते शक्ति फेकीहुती तौन गड़ी लखिबैन। सेनानी कहतो 
भयोएऐसे बर बल ऐन॥ सोई यांहि हलायहै आओ उपारिहेसो 





गीय। 
मोसमबलमें होयगो बिप्रमक्त बरकोय ॥ वासीतीनोंलो कके सेना 
नीकेबैन। सुनिये पीड़ितहोतभे अतिही रुपबलऐन ॥ सबका पी- 
ड्ित देखिके दीन्हीं बिष्णुहुलाय। ताकेहले बसुन्धरा कैपतिमई 
नरराय ॥ रण दोडा॥ याहि उपारे सेनानी को ह्ेजेहे अपमान । 
यह बिचारिके नहींउपारी शक्तिहि श्रीमगवान॥ कहत भये 
प्रहलादको हरिइमिशक्तिहलाय। अतिहि कियो स्कंदते पुरू- 
पारथ दृढ़काय.॥ नहीं स्कंद पुरुषार्थ सम कोऊ करिहे और । 
सहिनसक्यो प्रहलादये बेन उग्र तिहिठोर ॥ शक्तिहि लग्यो 
उखारिबे तौन हलीहनाहिं। महत नाद करिके गिरो मूर्च्छित के 
भूमाहिं॥ तासों उत्तर दिशाकी तपहें करत महेश। अश्ति प्रका- 
श जहांकरत चारों ओरहमेश॥ दश योजन बिस्तरित सो आ- 
दित्याचल नाम। जाय बसत तामे नहीं कोऊ अतिही माम ॥ 








ओरपबंदिश ब्यासमुनि हुते पढ़ावतवेद। पैलहि वैशस्पायनहि 
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आओ जेमिनहि अखेद॥चोथे तिनहिं सुमन्‍्त को तिहि स्थ 
स्वक्ष।देखत भो आकाशते मुनि शुकदेव त्रतंक्ष। आब्यासहु 

लखते भये शुकहि ब्योमके बीच।गुणसों छूटे बाएसम आवत 
उच्च निभीच ॥ आय पिताके पायशुक घरतो भंयों सपभीति 
पेलादिक चारिहुनसों मिलतो मयोसरीति ॥ तदनु जनकसम 
दसो कहतो भयो अनुप। कमसों सबमुनि ब्यासको शुकमुनि 
बर बरभूप ॥ सुत सहरशिष्यन को सुमुनि ब्यासपढ़ाबत तत्र। 
रहतेंहें रब्रिउप्च सम गति जिनकी सरबंत्र॥ ५लादिकसब शिष्यते 
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एक्समयके माहिं । प्ार्थना करतेभथ आय गुरूके पाहे। शेय्ा- 
उजु॥[चर्ग८लक)। आपबढायो तेजहमारों। महर्ततिमिहें यशलहत 
सढ़ारो॥ एक अनग्रह मांगत अबह। जोरिपाएे तमसों हम 
सबंध ॥ यह सूनिके शिष्यनकी बानी। कहत ब्यास ऐसस 
झानी॥ करोंकहामें कार्य्यतम्हारो । तुम्हे होय प्रियतीन उचारा॥। 
सबये बचन गरूके स॒निके। कहते भये शीशनत पूनिक ॥ पष्ठ 
म शिष्य आपु मति कीजे। यहहम बर मांगत सो दीजे ॥ तात 
यमो पेजादिक चारो । हम ओ पंचम पत्रतम्हारों ॥ शिष्पनकी 
सुनिकयहबानी। कहत ब्यासभेइमि बरज्ञानी ॥ ब्रह्मलोक लहि 
बे की इच्छा। करे जोन सो लेमन बाउडा॥ बर ब्राह्मणको वेद 
पढ़ाये । आलस कबहंन मनमें लावे॥ बहुत होह तम शिष्य 
हमारे परम उज्ज्वला मेथावार ॥ दीजवबेद अशिष्यहि नाहीं । 
तिमि अन्नती ऋतध्नह माहीं॥ धरिये वेदहि नहि नहिं कवही। 
सुनो हमारी शिक्षा सबही ॥ कनकहि बहुओधि सेकत जेसे। 
शिष्यहि शोधि लीजिये तेसे ॥ हीय महत भय जिहिथल बाहीं। 
वहां भेजिये शिष्यहि नाहीं॥ मेथा बढ़े शिष्य की जिमि जिमि।! 
आांयिक पढ़ावे ताको तिमि तिमे ॥ वेद पढनसो कार्य्य महा- 
नो। यहतुम सबही निश्चय जानो॥ देवनकी सुस्त॒ति के लीन्‍्हें 
बअह्मयवेद प्रकटेह्े कोन्‍्हें॥ दाग ॥ बेदवान बर बिप्रको करत अना- 
दरजान। कहत तम्हहेी सत्ययह लट्ठत पराभव तोन ॥ कहीवे 
अध्ययवकी उत्तम बिध तमपाहिं। शिष्यनके उपकारको राख्ये 
तम्म मनमाहिं॥ 
बगान्तप्वा णसाक्षवस्सवदाध्ययनविधांपा इ शाधिकशततमो उष्यायः ११६ . 
'प्यडवाच || दोहा॥ सुनिके गरुके बेसये लहिके सोद अखबे 
आपुसम मलते मये पेलादिकते सर्व ॥ मध॒भार) गुरु कह्योजी 
ने। बरज्ञान भोन॥ कश्हि सदाहि। बिधि सशिल ताहि॥ देदा॥ 
आपुस मे ते बालि के चारों ऐसे भूपष | इमि सप्राथना करतमभे 
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शान्तिपबमो क्षयमंदर्षणः । २६७ 
गरुसा फेरि अनप॥ हमसब शाखा भेदसों श्रतिषह्ि अनेक 
प्रकार। करिहममें जायके तात सज्ञान अगार॥ उ्व्बा॥ शिष्य 
, नके सनिबेन । परम ज्ञानकेऐन ॥ कहते मयेइमिभाय। तिनको 
सुनु नरराय॥ दोढा ॥ जहूँ मन आये जाहतहैँ तम पेला दिक 
सबे। अप्रसादता राखियो श्रुतिमें सदा अखबे॥ “रा ॥ स॒नि 
के गुरूके बेन । पेलादिक मांतेऐेन ॥ प्रदक्षिणा सबिधान | क- 
रिनत शीश सुजान॥ उतरतभूके बीच। चारो भये नि भीच।दोद॥ 
यज्ञ चारिऋत्विजन सो हूबेकी बिधि स्वक्ष । भ्‌ मण्डल के 
बीचते प्रद्दधत करत भे दक्ष॥बिप्रन सो क्षात्रियन सो बेश्यन सों 
अभमिराम। करवावत भे यज्ञ रुप सहविधान मतिधाम ॥ बिदा- 
भये सवशिष्य जब तबबर म॒नि श्रीब्यास । रतशकसहित सध्या- 
नमें होतमये सहलास ॥नारद ताहीसमयम भप आयके तत्र। 
इमिबोलतभे ब्याससों गंतिजिनकी सबेत्र। सनोविज्ञबर व्यास 
सनि तवआश्रमके माहिं | शब्दबेद अध्ययनको होत कहोकयों 
नाहिं.!वेदघो षबिन लहत महिं शोभा यहगिरिराज। यहसुनिके 
इमिकहतमे ब्याससम॒नि शिरताज ॥ नारद तमयहहे कही मम 
मनही कीबात। हो सर्वज्ञ कहनहीं तमसों हे आरूयात ॥ करे 
अतन्रहम सुमुनि बर जोतब आज्ञा होय। यहबानी सुनि कहतभ 
नारद ऐसे जोय ॥ अपठन मल हे बेदकी अबढ्त मलहे पर्म । 
ब्राह्मणको अरु चपलता तियको सुनहु सशमे।॥ भ्‌ कोमल वा- 
ही कहे देश म्लेच्छ स्थान । याते वेदाध्ययन तुम सुत सहकरी 
सजाने || भीष्मज्वाच ॥5रणकुलक॥ नारद की यह बाणी सुनिके 
ब्यास बिशारद ताको गनिके॥ पढ़त वेदमे ऊचेबानी । कारिके 
आ्रतिही सतसह ज्ञानी ॥ ताही समय सदागांते आया। आते- 
शय उम्र वेगसों छायो॥ तब गाणि अनाध्याय के भेंदे। सुतसों 
कह्यो पढ़े मतिबिदे॥ चपके शुक पूछत भो पितुसो। आयी उम्र 
बायसह कितसों ॥ सनि यह स्वच्छ पृत्रकी बानी। कहते बदल 
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भे ऐसे ज्ञानी ॥ आयोकितते बाय महानो। तहीनिज मतिसे 

ध्यनमानो ॥ सप्त मार्गहे मारुत वारे। क्रमसों सन॒त तात हमारे 

साध्यनाम सरगण बरजोहो। तासों मरुूतसमान भयोहो ॥।दोहडा 
भयो उदान समानते ओ उदानते ब्यान | तासी भयो अपानहे 
थ्रो अपानते प्रान ॥ प्राणबायु अनपत्य हे यातहोतन ओऔर। 
एथक्‌ एथक्‌ अब कहतहीों इनके कहत सगोर ॥ मारुतही है - 
तात सन सब जीवनको प्रान। प्राण भयो यहि हेत॒ते मारुतको 
अभिधान॥ देह जलद की चलनकी करत प्रेरणा तात। प्रवह 
नाम याते भयो मारुत को घिख्यात॥ उदय अस्त स॒थ्योदिकी 

ज्ग्रो जठरानल घाम। करत प्रकाशित हे भयो याते आवह नाम 
जलाधिन सों जल लेयके जो जलदनको देत। करत बर्षिबे 
योम्यहे करिके परम सचेत॥ठातिय बाय शुकतोन है ताकी उद्दह 
नाम । तनमें कहत उदानहे ताहीकोी मतिधाम॥ जीन चलावत 
बायहे नमके बीच बिमान | एथक्‌ एथक्‌ अरु करतजी बरपन 
काज महान ॥ मे घनकी सो बायुहे चतुरथ संबह नाम । महत 
गिरिनकी देतहे सी गिराय बलधाम॥ पीड़ा जाके बेगसोीं पावत 
अचलवबिमात | मेघकहावत बेगसह जासबलाहक तात॥अ- 
तिही दारुण चलतजो नभते करतो ध्यान। निबह नामहे तास 
शक सी प०चम प्वमान॥ भमें गिरन नंदेतजो नभगंगाकों 
बारि।आ बीचहिते देतजोी किरण भानकी टारि ॥ क्षीण शशिहि 
जो करतहे प्रण अति अमिराम। षष्ठमसो पवमानहे परिवह 
ताको नाम॥ नाशकरत प्राणीन को जो लहिके कल्पान्त | अन्त- 
आर मत्यह रहत जाके बशमे दान्त॥ आतम चिन्व॒क दक्षके 
पत्र सुदशहज्जार। जोह तिनके मोक्षकी कारण उम्र सरदार ॥ ते 
ब्रह्माण्डाहे फेरिके जाके बेगहि पाय । जातभये अतिही प्रबल 
जोन बखानोजाय ॥जो जाके पीछे परत आवतहे फिरि सोन। 
हीय उलंघन सकतहे काहूसों जिहिकोन ॥ सप्तमसो है 
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शान्तिपर्बमोक्षधमंद्पेणः । २६६ 
तासु परावह नाम | चलत निरंतर रहतहें ये सातों बलधाम ॥ 
कंपितभो यह बायुसों उत्तम अचल महान । हे अतिही आ- 

चय्यं यह अह्वत अकथ महान ॥ यहजोहे शुकबायसो बिष्ण 
इवासकी भूरि। सबेब्यथधाको लहत जब जात जगतमें परि ॥ 
पढ़त बेदबिद वेदनाहिं चलेमहत पवमान। निकसतहै सँगवायके 
'मुखसे बेद्सुठान॥ दोऊ मारुतके भिरे खेदलहत हे बेद । मरूत 
चले नहें पढ़नको कह्यो तुम्हें हम भेद॥इमिकहि ऐसे फेरिकहि 
अबत पढ़ हेतात। हेपायन म॒निबर भये ब्योमधनीकी जात ॥ 
इतिमहाभारतदपैणेशान्तिपबंणिमो क्षधर्मे लपदशाधिकशततमो 5ध्यायः ॥ 
भीष्मउवाच || दोहा || फपितागय तब सुमनिेबर श्री शुकदेव- 
अनप । पछनकी वेदार्थ को इच्छा करिके भप ॥ नारद मनिकी 
करतभे पूजा सहित बिधान। तदन कह्यो नारद समनि ऐसे 
शुकहि सुजान॥ कहा श्रेयतेरों करें कहुत्‌ मोकी ख्यात। नारद 
के सनि बचन शुक कहत भये इंमेतात ॥ म॒नि बर जो यहि 
लोकमें हमकी अतिहित होय। हमें यक्त तासोंकरों कृपा इृ्लि 
सो जोय ॥ नाप्दठ्वाच || ऐसे सनत्कृमार भे पर्ब ऋषिनसों बेन। 
कहत ओर तहँ उय्चहे सत्यसमानन ऐन॥ बिद्यासम नाहिंच 
आर अनप अमन्द | ओर नहीं अनुरागके सम आते दुःख 
वि लन्द ॥ अज्ञानी संसारमें दुःख ओतके बीच। परिक जातेहे 
बहे नहि सख होत नगीच ॥ कर्मनकी फलदेख तू जगतबीच 
सबिबेक । मनज उठावत पालकी एक चढ़त है एक ॥ केते 
ऐसे परुषहें जिनके नारिझनेक | ओकेते हैं कमंसों जिनको 
लत न एक॥ मनकोी करि एकाग्ये नारदके सुनिबन । करत 
बिचार भयोीं परम यह श्रीशकमाते ऐन॥ क्ेशहोय जिहि 
माहिं लघ अरू फल उदय महान । कोनकर्म ऐसे परम है 
आमन्दस्थान ॥ तदनन्तर गाति उत्तमा ताको हिये बिचारि॥। 
मनहीं में इमि कहतभो महत शोकको धारि ॥ केसे हवेही 


ब्शु१ 


२७० न्तिपबसोक्षधमंदर्पणः । 
प्राप्त यह उत्तम गतिको पर्म ॥जेसोी फेरि न दख लहां नित्यहि 
रहो सशम । उत्तम गति को लहन की इच्छा हे अमिराम । 
मेश्मन में छोड़ि के सब संग दखधाम ॥ उत्तम गतिकी प्रा 
नहिं होति योग विन स्वक्ष । तातेक़ैके योगको प्रापत परम 
प्रतक्ष ॥ छोड़े देहकोी अति बिमल क्ेक मारुत रूप। मेप्रबवेश 
दिननाहम करे हो उधञनप॥ घटत बढ़तही रहतहे पनिपुनि 
सोम सदाहिं। तामें करन प्रवशकी याते इच्छानाहिं॥ भी शशि 
जातजो आवतंहे फिरितोन। रबिसे ह्ेके जातसो आवतर्केरि 
न जोन ॥ अक्षय मण्डल रहतहे मारतणडकी चणड। फेलावत 
संतापहे लोकनमाहिें अखणड॥ याते ताजिके देहको में सव ऋ- 
पिन समेत । सब्य सदनमें होयके जेहों होथ सचेत ॥ लखो 
योगऊफो बीय्येसस सगनागादिक सबे। सब भतनके माहिं। हम 
करत प्रवेश अखर्ब।॥ आज्ञा लेके तदनु मुनि नारदसों अवदात। 
ज्ञानी श्री शकदेव मनि पितापास भो जात ॥ दरश पिताको पा- 
यके हाथजोरि शिरनाय। मांगत भयो प्रदक्षिणा करिके बिदा 
सचाय ॥ सनिर्केये शकदेवके ब्याससमनि वरबेन। अनिप्रसन्न 
हवेके कहत ऐसे भे मति ऐन॥ भोभोसत कब बेर ते बेठिहमसारे 
पास। जासी मे शीतलकरों लोचन सहित हलास | छ़टगोस्नेह 
संदेह सी शुकमुनिबर अभिराम। पेठनको नाहें मनकियो गमन 
किया मतिधाम ॥ जातभयों कैलासको छोड़ि पिताको पास । 
गिरिजा गिरिजा पतिहि जहँ सेवत गए सहलास ॥ 
शान्तिपर्ब॑णिमोक्षयर्मेशुकीपाख्याने गए. दशाधिकशततमभो एध्यायः ११८ 
भीष्मवबाच ॥ दोहा॥ स्वच्छश्वंग कैलास को तणसों रहित. 
आनप। सम अति उज्ज्वल बेठतो तामें भो शकभप)॥ पक्षिह 
के संघातकों हे आराव जहान। तत्र चढ़ावत वायभो क्रमसों 
साहत बंधान ॥ अतिहो उज्ज्वल आतमा सर्ब संगसोा मक्त । 
ताहि देखे हँसतो भयो आति मदसों हवेयक्त ॥ गमगौतों ॥ सो 
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योगकोी पुनि शभाप्त हवे के मोक्ष मारग काज। चलत नभ को 
भयोउयत भरोतेज दराज॥ करिके प्रदक्षिणा तदन ऐसे नारद- 
हि शुक बेन। भो कहत गिरि केलाशऊपर महामेधा ऐन 
शुरूुववाच | मे लख्यो मारग सोक्षको अरू प्रदतभों तिहिबीच। 
तवहोहु नितकल्याण नारद ज्ञानवान निभीच ॥ तब अनग्रह 
ते प्राप्त हवेहा चहतजो गति ताहि। परणाम करिके समनिसों 
शुक तदनु पाय बिदाहि॥ फिरियोग कोसो प्राप्त हवे केजाशते . 
उठि पमे। शक बाय भत अमनन्‍्द दिवसें भये जात सशर्म ॥ 
जब जासयन समभये ताकीाी भत देखत सब । छबि बेनतेज 
समान जाकीउमग्र अतिहे अखबे।सब चराचरते मये पजतताहि 
सहित बिधान । बरपृष्प ब्षेणलगे सुरगण भरेतेज महान। 
सब अप्सरा गन्धबेताकी भये बिस्मित देखि। अरू सिद्ध 
ऋषि भये बविस्मित उग्रञ्मति अवरेखि ॥ इमे कहतसे यह 
तपस्यासों महत सिद्धिहि पाय। गतव्योम में रविमाहिं लाये 
नेन भीति विहाय॥ यह कोन है मुखऊध्व कीन्हें लखत काहुदि 
नाहिं। है परमजाके तेजसम बरतेज भानहिमाहिं॥ अति शीघ्र 
जाके गमनकारव भरतभी नभबीच । भोजात मलयाचलहिसो 
शुकउग्रपरमनिभीचाहिउदच सोअरुपूर्व चित्ती जहां रहति हमे- 
शातेप्राप्क्षेआइचय्यकी इमिभई कहतिनरेश।यहपरम वेदास्या 
समें रतबिप्र तिहि में स्वक्ष । अतिलखो थिरता बुद्धि बीरी अर 
सबहि प्रतक्ष ॥ यहञअर्पकालहिमा हिसिदधिह प्रातहे अवदात 
करि सबिधि सेवा पिताचारी चल्‍यो नभमें जात ॥ यह पिताके 
ही अतिहि प्रियकिमि बिदा कीन्हों याहि। येउब्बेशी के बचन 
सुनि शुकरहयो चहुदिशिचाहि॥ वप तदनु तह चहुओर सी 
सर जोरिकरिके पानि। भे लखत शुककीजमा बिमला भरीतेज 
महानि ॥ शुकदेव तिनको तब ऐसो भयो कहतो वे 
आवे अन्न ममजाहवान करतखअचेन॥ तो अवण कारेके वन 
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तिनके बालियो तमसबे। ये बचनसनि शुकदेवज के दिशाशैद 
अख॥ अर सरित स्योंहीं सरित्यांते भे कहतऐसे तात । तुम 
कहत सोई कहेबेतव पितासों हमख्यात ॥ भीष्उबाव ॥ तिन सब. 
. मकेये बचन सनि शकदेव ज्ञानीपबे । गण छोड़ि के सब भयो 
निगुण स्वच्छ दक्षअखब ॥ जिहि समयमे शुकदेव मुनिवर भयो 
निगण होत । भो होत उद्कापात औ दिगदाह कीनन्‍्ह उदोत 
अरु भई धरणी कम्पिता बहु भयो हाहाकार। उत्पात येसब 
भयेतिनकों सनी हेत उदार॥ जब तजत है संसारको बर महा 
पर्ुष अनप। तब होतहे उत्पात बिइव अभाग्य सचक भमप ॥ 
भे शिषरगेरिते गिरन के थे तरुणवारी डार। सरितानको अर 
सरित्यतिकोी भयो उछरतबार ॥ भो सन्दभान प्रकाश अरुभो 
अग्निम नहिंज्वाल। मे जलाशयभयथे सखत सबे अस्प विशा- 
व ॥ अबसनोी तहँजे शकने मे शुकदेव ज की तीर । बरलगो 
बबसवारि बासव लगो बहन समीर ॥ शुकदेव गिरि हिंमवान 
के बन शक अतिही माम। मोलखतहे यक हेमकी यकरजत को 
मतिधाध॥ दो ।॥ शतशत योजन कोसातिन दोउनको बिस्तारि। 
तिननेद्टी उन्नत मिले दोऊ हते सढारि ॥ तिन दोउन शकदेवकी 
मतिको रोधन कीन ॥ जुदेहोतभे यहसुनो तुमआइचर्य्य प्रवीन 
गरममाता ॥ लिन दहनके हे बीचमें शकदेव मनिभी जात। भेशोर 
करते देवऋषि आइचय्य यह लखि तात॥ भे दिधा गिरिके 
शानु शुकमुनि कढ़ोतिनमें होयथ। लखि साधुसाधु सभये करते 
नाद सबतहूँ जोय ॥ सो पन्यमान ऋषीनसो अरू देवगणसों 
सप। आअरुयक्ष गन्धवादकतसो पन्यपान अनप॥ भो होतताप॑ 
पृष्पषषी मयी नभते होत। शुक तदन ऊपर जातभो मन्दाकिनी 
का सात ॥ भी लखत ताम ह॒ती क्रोड़ा कराते नग्ना आम । बहु 
अप्सरा तो देखिके शकदेवकों मतिधाम!जिमिरहीकी ड़ा कर 
तिमेही शहीचारण बास । नहि मई करती छहे छब्रिसों धरेभरि 
धरे 
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हुलास ॥ गाण शुकहि जातो ब्यासम॒नि घरि हिये भरि स्मेह 
भे चलत पीछते भये धरि योगगति मतिगेह ॥ शुकदेव मनि 
बर प्रभंजनते ऊध्वे नम के बीच । गतिके दिखाय प्रभाव अपनो 
परस उम्र निभीच॥ भोत्रह्म मत अमंद होतो हन्दरहित नरेन्द्र 
गाति धारि योग महान बारी ब्यास वृद्धि बिलन्द ॥ शक गन 
कीन्हों जहांतेहीं तहांभे मनिजात। क्षणमात्रहीमें लगो तिनको 
बहुतदेर न तात॥ शुकगयो हो जिहि हिधा करिके पर्बताग्रहि 
भा सुने ब्यासताकों मयेदेिखत मरो ओज अनप ॥ तह ब्या- 
ससों इमिभमये कहते तत्र ऋषिबर दक्ष । यह फ्गशेतव सत ते- 
जसोंहे पबताग्र प्रतक्ष ॥ वप तदन हेशकव्यासमनि इमिकह 
तभे आहवान। रवदीचैसें सो मश्तभो तिहुंजोक माहि सुजान 
आहवानकारक अवण बोलतमें चराचरसब। हांतात ऐसीमा- 
ति सेती तदन प्रज्ञ अखब। देहा॥ तबसों लेके आजतक पबत 
गहवर बीच। उच्चारण कीन्हें शबद दीरचतात निभीच ॥ हेशुक 
ऐसी कठतिहे प्रगट प्रतिध्वनि पे । भतनमें शकदेव छाप आप 
प्रभावसशरम ॥ अपनो प्रगठट दिखायके तातहि तजि शब्दादि 
प्रात्त होतपर पदहि भो जोहे नित्य अनादि ॥ शुककी महिमा 
देखि के अह्ृत श्रीमुनिब्यास। चिंतन करिके शुकहि की बेठत॑ 
भयेउदास॥ तहां सनग्ना अप्सरा भनन्‍्दाकिनिकेतीरादेखि ब्या- 
सको दोरिके घारातिभई सचोर ॥ यहलखिे निज आसक्तता पृत्र 
मक्तता ताहि। लज्जित ओहरलासत भयथे मनहांगे अवगाहि 
तदनन्तर शिव आयके ब्यास पास अबदात। बाणी नीकीकाहि 
भये समुभावतहे तात ॥ श्विज्यच ॥ परमसस्वच्छ सामथ्यको पच- 
भतकी ब्यास। मांग्योहों सत पव तम कारतप साहत हुलास ।| 
तम्हेंप्रातत तेसोहिभोी सोअब ज्ञानी पनने। ब्रह्मतेजत तव सुझरु 
ममप्रसादते पमं॥ जो पद दर्लभ मरनको प्रात ताहे भा हात 
तमकाहिको शोकको हियमें कियो उदोतारहिहेपबत आओजलाि 
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जबलों तबजोव्यास। रहिड वेशीपत्र सह कीरातेको सप्रकास॥ 
ममप्रसादते देखिटे सवलोकनके माहि । छायाकी मिजपन्रकी 
संदाआपने पाहि ॥ समझाये औशब्सके अरुसत छायापाय। 
हापतक् फरतेमये व्यास समुनिनरराय ॥ क्यो तुम्ह शुककी 
जनमत्योंहठी गमनअनप। नारदभोसी यहकथापबकहीही मप 
आय सनिबर श्रीव्यास तो कही अमभेकनबार | हीहमकी यह जो 
कथा महिसा भरी अपार ॥ घारण करिह ताहिसो लष्टिहे गाति 
निबान | जनन मरणके दःखकी लहिहे फिरि न सजान 
शांतियसोक्षयर्मेशको पष््यानसभमाप्रिनी मेकी नविश्ञाधिकशत तमो ध्याय 
बशम्पायनव्वाच ॥ दोढा ॥ जन्म गमस शुकदेवकी सने हित 
हुवे भूप। तंदनन्तर पद्नतमयो इमि गूणिदी मतिरूप ॥ होत 
भक्तिविन ज्ञाननहिं आतिउण्ज्वल्न अभिराम। फेरि प्रहन गगिय 
की प्चलसों यहुआम ॥ ४४४२ ०बाव ॥ उकदा ॥ चारोआश्रम 
जोन | सिद्धि लहनकी तोन ॥ इच्छा मनके बीच । जो नप करे 
निरभीच ॥ दोहा ॥ कीनदिवकी तो करें पजासहित बिधान। कौन 
देवकी कृपाको प्रापतहोय स॒जान ॥ बह्ालोकको होतहे प्रापत 
मानव स्वक्ष । होत तहांते हनहीं पुनराद्धत्ति स॒ुदक्ष ॥ किहि 
गतिकों सी लहतहे मक्तजगतते जोन । कहाकरे अपर प्राप्त जो 
प्वग माहिं जनतोन ॥ जासों च्यतनाहिें स्वगते फेरिहोय अव- 
दात। कीपितरनकी टेपिता अझू सरनको सशम्नाल || भीफणउबाच || 
जो यहपुकाी प्रइनतुम तोन गढहपम। शतबपहुमे तर्कसों कहि 
नाहें स में ॥ याकी कोऊदेवके विनाग्रसाद न भप | अन्न 
कहत इतिहासहा तमकीएक अनूप ॥ नारायणको अरु समनि 
नारदकों सम्बाद। तामेंसो एकायकाहि मनसनछोडि बिषाद ॥ 
हीतधमको पृत्रमी नारायण भगवान | कह्मयोहतों यह ममपिता 
पोकी भप सुजान ॥ स्वायम्भव मन्वन्तरमें हे लपसतयगबीच 


सबेश। चारिमांत मगवानकी होतीमई बिशेश॥ नर नारायण 
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हरि ऋष्ण इन चारिहुमें भूप। नर नारायण करतमे तप सबि- 
धान अनूप ॥ मायामय तनु धारिके बदरी आश्रम बीच। क्ृश 
आते तपके तेजसों लखे न जात निभीच ॥ जापेहोहिं प्रसन्न 
अति नर नारायण पम। सोद तिनकी लखिसके और न कीय 
सुधमम ॥ चरणकुलक ॥ फिरत फिरत लोकनमें आये। बदरीआ- 
अममें छबि छाये ॥ श्रीनारदम॒ुनि अतिबर ज्ञानी । महिमाजाय 
न जासु बखानी ॥ करतहुते तप्पेण अरु पूजा। ते दोऊ तिने 
सम नहिं दूजा ॥ तिहिपल माहि देखिके तिनको । अचरज प्राप्त 
होतभो मुनिकी ॥ तदन गुणतभो ऐसे मनमें । श्रीनारद बर 
मुनि तिहि क्षणमें ॥ एकहि सूति बिष्णाकी भारी । भई चतुद्धी 
परम सुढारी ॥ करी धम्म पे कृपा महानी । इन अतिही यहमन 
में जानी ॥ ये हैँ परम धाम सबकेरे। भूत चराचर जे बहुतिरे ॥ 
ओ हैं पितर चराचर वारे। सब देवनके देव सुढारे ॥ किहि 
देवहि अरुपितर हिये है। पूजत हिये धारिके नेहे ॥ नारद यह 
विचारि मनमाहीं । भयो पहुँचतो तिनके पाहीं ॥ देव पित का- 
रज करि आऊे। नारदकों देखतभो पाछे ॥ नर नारायण तदन 
सुढारो । आदर करि मुनि नारद वारो ॥ बेठावतमें पूजा करि- 
के। बेठि सुमुनि नारद मुद धरिके॥ नमस्कारकररे ऐसेबानी । 
बोलत भये मधुरतासानी ॥ नारदव्वाच॥ आपुहि वेद पुराणन 
माहीं। होजूगाये जात सदाहीं ॥ तुमहीं मूल चराचर वारे हे 
सब देवन के देव सुढारे ॥ दोड ॥ तुमकिहिकी पूजा करत में 

नहिं जानत नाथ। नर नारायण कहतभे सुनि ऐसे नरनाथ॥ 
चरयाकुलक ॥ कहिबे योग्य बात यह नाहीं। लाखे तवर्भाके कहत 
तब पाहीं ॥ अति सुक्षम जो जात न जानो । इन्द्रियादि सी 
रहित बखानो ॥ मुनि क्षेत्रज्ञ कहावत सोई। अरु सबको अन्तर 
तम ओई ॥ ताते सुन अब्यक्त भयो है । तीनों गुणसों तौन 
रयोहै ॥ब्यक्त भयेते प्रकृति कहावे। सोईइ जोजगको सरसावे॥ 
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सो उत्पत्ति स्थान हमारो। नारदमुनि मनमार्हि बिचारो॥ याते 
हम निर्गुणहि सदाहीं। पूजत दुओ कार्यके माही ॥ सोई पिता 
देवहे सोई | तासु समान और नहिं कोई॥ सुर पिठ कार्य करन 
को जोहे। उनहींको शासन पुनि सोहे ॥ ब्रह्मादिक सुप्रजापति 
ज़ते। सोशासन गुणिके सब तेते ॥ देव पितर कारज विधि 
'सती। करतेंहें करि बुद्धि सचेती ॥ देव पितर कारज सोजानो। 
ताहीकी न अन्यको मानो ॥ भ्रज्ञादिक सों जेंहें हीना । अरु 
गुणकर्मनसों सुश्रवीना ॥ तिनको मुक्ति जानु मुनिज्ञानी । पाय 
सिद्धि ते परम महानी ॥ जो क्षेत्रज्ञ त्रह्मतिहि माही । प्राप्तहोत 
संशय है नाहीं ॥ ज्ञान योग सेती सो देख्यो। जात खोर सो 
नहिं अवरेख्यो ॥ दोल ॥ ताहीते हमंह कढ़े ऐसेजानि सदाहि। 
ताकोपूजत सहित विधि भक्तिराखि मनमाहि ॥ जीजन पूजा 
करतहे जासुभक्ति सहपर्म । ताहि देतहे इष्टगति ते सुनु समु- 
निसशम 0 आओ निष्केवल मजत जो उनहींकी जनस्वक्ष।ताहि 
लीनकरि लेत है आपमाहिं मुनिदक्ष ॥ गुप्तवारता है कही तुम 

को हम यहपम । तमसुहमारे भक्तही याते सुमुनिसुधम ॥ 

इतिशांतिपर्वणिमोक्षयर्मेनारायणनारदसंबादेविशाधिकशततमो ध्याय: ॥ 
भोष्मजबाच || दोहा ॥ मुनिनारद येश्रव॒णकरि नारायणके बेन । 
कहत भयो ऐसे वचन नारायणहिं सचेन ॥ नारवत्बाच ॥ रक्षण 
की ये घर्मके चारि घरेत॒मरूप | कीजे आप विधान सह रक्षण 
तासुअनूप ॥ मैं अब श्वेत दीप को जात तिहारो और। रूप 
ब्नको तदनु इमि कह्यो सुमुनि शिरमोर ॥ को ऊश्वेत द्वीपमें 
जाय सकत मुनि हैन। जोऐसे हमको कही तो सुनिये ममवैन॥ 


बज आप 


पूजागुरुकी करतहों में सविधान सर्दाहिं। गुप्त अन्यकी बात 
में कही न काहपाहि॥ वेद पढ़े में बिचि सहित कीन्‍्हों तप स- 
विधान | अन्त कबहूँ बोल्यें नहीं लोकनमें मगवान ॥ पाए 
पाद अरु उदर अरू मेढ्र सुमम ये चारि। अग सदा तिनको 
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शान्तिपबमोक्षघमंद्पणः । २७७ 
करत रक्षणनाथ मुरारि ॥ राखत में समभावहों शत्र मित्र के 
माहि। | गेतद्वीप तिहिको सबिधि में हों जपत सदाहिं ॥ याते 
में जेहों न किमि र्वेतद्वीप के बीच। नारायण सुनि इमि कह्मो 
तू मुनि जाहु नभीच ॥ श्रीनारायणके बचन सुनिके सुमुनि स- 
हपे। पूजाकरि जातो भयो गिरिमेरुहि उत्कष ॥ गिरि सुमेरु 
के श्वेगप बैठे सुघटिका दोय। उत्तर पश्चिमकोन में स्वेतद्वीप 
का जोय ॥ उत्तरक्षीर समुद्रके अतिउज्ज्वल अभिराम | हात्रि- 
शत योजन सहस दूरिमिरुते माम ॥ तेजोमय उज्ज्वल परम 
तजे देह अभिमान | देखिपरे अनशनतब्रती वासी तत्रसुजान॥ 
तिनके बजसमान तन अतिदहीबर बलवान । मस्तक क्षत्राकार 
आरू घनसम तिनको ध्यान ॥ अष्टडाढ अति शशञ्नअरु पष्टि 
दन्त अभिराम । रसनासों चाटत रबिहि पायसइव बलधाम ॥ 
कालचक्रको लेतभो जोन देवते स्वक्ष । ध्यान योग्य सो तिन 
कियोहियमे ताहिप्रतक्ष ॥ इधिष्टिववात ॥ बासी श्वेतद्ीपके तेजो 
मय अवदात। कैसे मक्तसमान भे कहोतात बिख्यात ॥बासी 
जवेतद्वीपके तिनको लक्षण जौन। अरु मुक्तनको एकही जानि 
परत मति भौन ॥ तिनको कैसी उत्तमा प्राप्त होति गतिप्म । 
यह कहिके सन्देह मम दूरि करहु गुणिमर्म ॥ भौष्मज्वाच ॥ हम 
स्वपितासों यह कथा सुनी पूर्वहीभूप । मनको करि एकाग्रसुनि 
है यह सार अनूप ॥ पूर्व हुतोयक भूषबर तासु उपरिचरनाम। 
मित्रइन्द्रको भक्तबर नारायणकों माम्‌ ॥हुतो पिताको भक्तञ्र 
धर्मी परम दराज । हरिबरते सो लहत भो सबोभूकोराज ॥ देव 
काये पितृकाय को नित्य करत सविधान। हुंती अधिक जासु 
यश फेलो हुतो महान ॥ यज्ञादिक जे करतहीं तिनवार मे 
सब । नारायणको देतहों अआर्पि सप्नीति अखब॥ कीन्हों कबहूँ 
हुतो नहिं जाने नेकह॒पाप। जासु राज्य में दुष्टता हॉत न 7ह| 
रसाप ॥ अत्रि मरीचे सु अंगिरस कतु पुलस्त्य मतिमान। 
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२9८ शान्तिपबंमोक्षधर्मंदपेणः । 
पुलह बशिष्ठ सुसप्तऋषि तेजसभेरमहान॥ अष्टम स्वायम्भुव 
समन येसब एकहजार। सरबत्सरलों करे सुतप सहितविधान 
सढार ॥ नारायणको करतभे आराधनबरसबं । ताते मयेप्रसन्न 
अति बविष्णकृपालु अखबे ॥ शासनते श्रीविष्णके सरस्वती 
अचलेश | इनआठहुके बदनमें करतीभइ प्रवेश ॥ मयेबनावत 
शाखय एकलक्ष अभिराम । हरिहि सुनावत सोभये थन्थपरम 
मतिधाम ॥ तदनन्‍्तर ऐसेकहत नारायण भगवान । भेऋषीन 
की बचनबर ढ्ैके गप्त सजान ॥ विरच्यो जोयह शाखत्रतम तामें 
लक्षइलोक | याहीते हवेहेसनो प्रद्धति धमकी थोक ॥ स्गति 
है देखिकेस्वायंभ्‌ मनुताहि। निटतिहुमें हवेहेभ्रठ॒ति मा- 
नव ताको चाहि ॥ देत्यगरुहि अरु सरगरुहि यह उपनिषद 
अति स्वक्ष । देहे स्वायंभव समन ते दोऊ वरदक्ष ॥ करिहे यह 
बर शाखको लोकन माहिं प्रचार। तदनन्तर श्रीटहस्पति सुर 
गुरु ज्ञानअपार ॥ प्रज्ञउपरिचर वसुहि यह देहे शास्र अनप। 
करि है यासों सो क्रिया बिधिवत भममं मप ॥ प्रद्यति भयथे ते 
लोकमें यह सुशाखकी पमं। आचारजतुम प्रक्वातिके हवेही सर्ब 
सशम ॥ छ॒पति उपारिचर होयगो सम्पातिवान अनप। लुधहो- 
यगो शाखयह जबसें मरिहे भप॥ अरिल ॥ ऐसे कहिके बेन । 
नारायण बलऐएन ॥ तजि ऋषीनकी जात। भये तहांते तात 
दोहा ॥ तदनन्तर सोशाखबर कीन्हों प्रदति ऋषीन। सुरगुरु 
भो तबदितभे ताकोतोन प्रबीन ॥ तदन जातभे तपकरन'निज 
निज बांछित थान। मरीच्यादिबर सप्तफऋषि महामनीषा वान। 
इतिमहाभारतदर्पणेशान्तिपबंणिमोक्षधर्मेएकर्विंशायिकशततमोध्यायः ॥-- 
भीष्म 3बाच || दोहा॥ यही कथाकोी कहतहों मेंअबकरि बिस्तार। 
मनको करि एकाग्सुनु पाण्डव बिज्ञ उदार॥ त्रयलोकनकेनाश 
का महाकल्पह नाम। महाकल्प बीतेभयो बाचस्पति मतिधाम 
देव पुरोहित आंगिरस जब उत्पन्न अनप। भयोदेवतब होतभे 
द्ढे० 





हीरा 


४ शाम्तिपषमोक्षयमेंदपण: | 
। यह सतयुगहे याके माहीं। करिबो क्राध उचितहेना| 
है भाग दीन्‍्हों सहरागे। नीकोताहि क्रीधनहिं लागे॥ हे 
प्रसन्न देखतह जाको। दशनदेत 'बेष्णहताकी ॥ हमतमदे 
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सकगे नाहीं। यहहम सत्य कहते सबपाही ॥ तदनु सुएकत 
हितबित ज्ञानी । तिनहि सप्तऋषि ऐसेदानी ॥ कहतभये सर- 
गरुकेसाहि | हवे करिके अतिद्दीन निचोहे ॥ हम मानस सुत 
ब्रह्माकेरे । गाणिके श्रेयसकाजघंनरे ॥ पावनउत्तरदिशिको जा- 
। एकसमथते भये बिसाते ॥ रलशानके उत्तर भारे । क्षीर 
सिम्धके स्वज्त्न किनारे ॥ अतिधिमहत धीरजसों ज्वेके । सहस 
हे हवेके ॥ उत्तम तपष्टि भये हम करते । चलतामेंन 
ये मन घरते ॥ नारायणकी कंसे देखें। यहइृच्छा मनमें अव- 
रखें ॥ पृष्ठ तपस्यामई तुम्हारी । इसि हरिबाणी भईसदढारी ॥ 
तम से तपस्या कीन्हीं आडी | मनकी चंचलता करिपाडी ॥ 
ग्रभकी देखनकी होचाहो | पेंदेखोंगे किमि अवगाहो॥ क्षीर- 
सिन्धके उत्तर नीकी | इवेतद्वीप महाहे क्षीकी ॥ नारायणकेभक्त 
सढारे। चन्द्रसमान सुबचसवारे ॥ एक बिष्ण॒ह्ीकी तेजाने । 
आरन काहस सनआने ॥ निराहार तरहत सदाहीं | विषय न 
चाहे इन्द्रियपाहदी ॥ वेश ॥ परुपोत्तमका होतहे प्राप्ततीन मति 
मान। उत्तम इवेतद्वीप में याते सनी सजान ॥ जावो तमसब 
तत्रवर लहिहदादशहमार। तहँहीहात प्रतक्षहे मेरोरूपसदार 
चरणाकुलक ॥ हमसब लिहि वाणी को सनिके । हवे अनमेष 
ताहि हिय गति के ॥ सथे सइबेत छीपको जाते । अतिही 
आनंद पाय बिभाते ॥ पहुंच इवेत दीप के साहीं । हमको _ 
देखि पस्चों कछ नाहीं॥ ताके तेजससों अतिभारी। मन्दहवे 
हमारी ॥ दशन पुरुषको न भो याते। नारायणकी 
होतभये हमजझ्ञाने। बिना उग्रतप परम 
#ऊ नाहीं। देखतयह बिंचारि मनमा- 
७४९ 
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| शान्तिपबमोक्षधर्मद्पणः । ए्‌ 
हीं ॥ फिरे शतबष कियोतय हमजब । देखिपरे विहिके बासी 
भरी प्रकाश चन्द्रसम शोभा। तिनकी नित्य रहतहे लो- 
भा ॥ जपमेबर गायत्रीवारे। विधिसोंती थिश्तासों मारे ॥ थिरता 
सो उज्ज्वल मनवारी। भर्यंप्रसन्‍त बिष्ण अधहारी॥ तत्र सएक 
एक मुनिवारी | महागप्रलय के रबेसम भारी ॥ अतिही उद्यका 
न्ति हमदेखी | तब हम जियमे यह अवरेखी ॥ हेयह दीपथाम 
तेजसकी । अरू तिमिदी अति उज्ज्वल यशको ॥ हैं सबजन 
समतासों परे। न्‍्यमाधिक्य नहीं हेशरे ॥ एकसमय में तहँहम 
दीसी। उठतीप्रभा सहस रबिकीसी ॥ ताकी देखि तहाँके बासी 
भरे सआँनदतासो खासी ॥ नमस्कार करि तिहि दिशि दोरे 
जहि दिशि उठीपाणिकी जोरे॥ उम्राउठी प्रभाहो जाकी । करत 
भयेते पजाताकी ॥ ताके तेजससों अतिभारे। मन्दहवेगये नेन 
हमारे॥ याते देखिपस्थोकठु नाहीं। ओरबिचार भयोमनमाही 
दोडा ॥ तदनन्तर है महापरुष हे निव्यपण्डरीकाक्ष। दृषी कशहे 
ममस्कारहे तमकी नाथ महाक्ष ॥ यह एक सनते भये तन्नव्यान 
अमभिराम । हम सबहें सुरगूरुसनों बाचस्पाते मते धाम ॥ 
चरणाकुलक ॥ इतनेही में सौरभ परो। चलत सदा गातिभो आते 
रूरो ॥ जिहिजिहि कममाहिं बरजेते। औषधि स्वच्छ चाहिये 
तेते ॥ तहां सुतोन सदागति ल्थायो। तिमिहीं पुष्पसमृह सु 
हायो ॥ नमी नमः यहवोले बानी । जेसेही सुमधुरता सानी ॥ 
तेसेहि तत्र प्रगय्क़े आये। औमगवान हृपासों छाये ॥ हमति- 
नकी मायासों मोहे। याते तिन्हें नहीं हमजाहे॥ चितमे[चिन्ता 
मरिहमारे । होतिमई प्रभबिना निहारे ॥ कोहये किततइतआ- 
इन हमकी मनभेहनलाये ॥ लखिके इवेतहोंपक बासी। 
भरे परम परभासों खासी ॥ ब्रह्ममावम तेहे पागे। याते हम 
नहिं अनरागे ॥ हमसे तदन आपही बोले। बेष्णु महानकृपा 
जो शोले ॥ देवड्ञाव ॥ इवेतदीप बासी तम देख। बिपयाबबाजत 
न हब (५ के 














गदर शान्तिपबेमोक्षघमदपेणः । 
आनंद भेखे ॥ हेइन केरो दर्शन जोई। परमेश्वरकी जानहुसो- 
॥ अब तम् अचिर यहांते जावो । ओर नहीं मनंस कक 
लावो ॥कब॒हुं अमक्तनकी यकबरो। होतनहीं दर्शन प्रभुकरो 
बिन दशेन कीन्हें हम कैसे । जाय इहांते जो कह ऐसे ॥ हीतन 
द्रश कालमें थोरे। जानो अच्त बचन मतिमारे ॥ महत काज 
करनाह आगे | त्रेता माहिं तम्हेंरति पागे ॥ देव कार्थ्यकी सिधि 
को ले;ने । परिहे तम्हें सहायक होने ॥ सुनिके ये बरबेन सुहाये 
हम अपने सधामकी आये॥द व्शसके नहम तपसादि सों परमे-. 
उबर की देखि । तम कैसे लखिहो तिन्हें आनो तुमअवरेखे 
चरणाकुलक|सर्बोर्पारि परमेश्वर स्वामी।आदि अन्तसोरहितसना- 
मी॥ ऐसे बहुबविधिसों समुझाये। गये र्हस्पति मति सो छाये। 
सबिधि यज्ञबर परणाकीन्हों | परमेशवरहि पाज मद लीन्‍न्हों॥ 
परणभये यज्ञ बर राजा। बिज्ञ उपरिचर बसु शुभसाजा॥करतो 
भयो प्रजाको पालन । सहित विबेकनीतिकी चालन ॥ विधिको 
शाप पायहों आयो। दिविते सव मण्डटाकी गायो ॥ पेठत भो 
सो वप घरणीमें । सोरभ मत्म्यवती वरणीमे॥नारायणमे तत्पर 
हवेके । जपतो भयो भक्तिसों ज्वेके।तातिफेरि परमगतिपाड। बि- 
धिके निकटगयो नरराई॥नदन मक्ति तिहि लहीं सुढारी।निहिते 
उ्न्यनपद्‌ सुखकारी ॥ गविश्विस्व्बाच ॥ बह्मलोकते क्योंसोराजा 
गिरो धसोमहिमें केहिकाज! ॥ भीष्मठआच॥ यक इतिहास कहत 
प्राचीना । इह सुप्रइनमे सप प्रवीना /ऋषिओं सुरगणकोतेहि 
हीं। है सम्बाद सुनो मम पाहीं ॥ ऐसे सुरनर क्यो ऋषि 
गणसों | कीजे मख सबिधान अगएणसों ॥ ऋष्ण्कचः ॥ अजसं-- 
ज्ञाबीजहुकी जानह । छडागहिकी अजतम मतिमानहु ॥ हिंसा 
मख साधनकी नाहीं। करियो उचित गणोी मनमाहीं ॥ दोदा ॥ 
यह सतयग यहि माहिं दप हिंसामख किमि होय। यह अर्हिंस 
युग नत्यह जानतह बच लाय ॥ भीष्सउबाच || चरणाकुलक पेघम 
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सोऐसी बरबानी | कहतहुतेऋषि बहुबविज्ञानी ॥ ताहीसमयउप- 
रिचर नामा। आयो तहां भूप गुणधामा ॥ कहुंते ब्योम मारे 
मेहवेके । कीन्हें बहुमख तिहि मुद ज्वेके ॥ ताहि देखि ऐसेसब 
बोल । हरिहे यह संदेह अतोले ॥ तदन जाय सुर ऋषिगण 
ध्यागे। आदर करि नप को अनुरागे ॥ तिहिकी पूछत भेते 
ऐसे । यहि युग माहिं होत मखकेसे ॥ बीजनसी कीहो तपसुन 
से । कहहु मपतुम युत बहुगुनसों॥ यहसुनिभप जोरिकेपानी। 
कहत भयोतुम सबबर ज्ञानी ॥ तुम्हेंकीन मख लागत नीको। 
कहिये मत तुम निज निज हीकी ॥ #ण्जच: ॥ पशु सुयज्ञमतमें 
सुरवारे । बीजयज्ञ मतमाहिं हमारे ॥ हेइतको तौन्देप मतऐसो। 
अबगुणि कहोहोय तव जैसा ॥ भीमड्बाच ॥ पक्ष राखि बेठे उन 
केरी। कह्यो देखिदिशि ऋषिगणकेरी ॥ छागहिसों मत कीजे 
बिधिसों । यहमें जानत सु्मति दद्धिसों ॥ बोले तासे ऋषिगएण 
ऐसे। महाक्रोध अरि अरिसों जेसे ॥ दोदा ॥ होहुश्रष्ट तबस्वगेते 
तेरी गति अबतैन। नभमें कबहूंहोहु मति हेतू दुर्मति ऐन ॥ 
चरणाकुलक ॥ पेढि जायगो तृमहि माहीं। महाअधम तू सत ऋप 
नाहीं ॥ सुनतहि शापऋषिनते ऐसो। भयोबिबर बसुधामेंतेसी॥ 
प्रभप्रसादते अहिझअनुकूलो। महि गत भोपे सुधि नहिंभूलो ॥ 
सुमनस शापछुटनकी बिधिको। भयेब्चारत सकल सु सिधि 
को ॥ हेतुहमारे यहिन्रपपाया। शाप ऋषिनसों अतिदुख लायो ॥ 
तदन सरन यहवैन उचारो। अ्रभु मेटीयहशाप तिहारो ॥ ब्राह्मण 
मान्यसदा जगमाहीं। तिनकाशाप मिट॒गानाहा॥ जबला तूमाह 
- माहीं रहि है। तबलों मखघुतधारा लहिहे ॥ ठश्तरहैगो नितही 
तासों । बिकल न क्वेंहे छुषा क्षुधासों ॥ कछृकालमें तृको इश्वर। 
देहे ब्रह्मलोक धरणीश्वर ॥ यह बरदे प्रभु दिवहि सिधारे। ऋ"- 
पिंनहु लीन्‍्हें पथ गहवारे ॥ तदनु उपरिचर बसुसाराजा। प्रभको 
नाम जानि सुखसाजा॥ भयो जपत धरिमक्ति महानी। मान्य 
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बिप्रहे यह हियआनी ॥ हे प्रसन्न प्रभु तास भगतिसों 
कहतभये खगपतिसों ॥ भमप उपरिचर बसलहि शापे । ऋषि 
टन्दनको करि सहदापे ॥ प्राप्त मयोहे सो महिमाही । करोऊ- 
ध्वैगति प्रापति ताही ॥ ऐसेबचन स्वप्रभके सनिके। पक्षनकी 
फरकाय सुधनिके ॥ पेठि भमिमें भमपहि लेके। दयो छोड़ि नभ 
में मद भेंके ॥ सेस्ठा ॥ तहँते तदन वउपाल ब्रह्मलोकको प्राप्त 
भा। देहसहित ठबिजाल महामोदकोी धारिके ॥ 
इतिभीशान्तिपवाणिसाक्षधमेंद्राथिशाधिकशततसोडष्यायः १ २२॥ 
दोहा॥ बित्र शापते तिहि दपषति द्गति लही अनप। प्रभ 
सुक्पाते ऊध्वेंगति फिरि तिहिपाई सप॥ भोष्मञ्बाच ।हबेत छीप 
कोप्राप्त हवे नारद मुनि तपधाम। तहँके वासिन को भये देखत 
अतिअमभिराम ॥ नारद तिनकी करतभे पजा सहित बिधान । 
नारदकी मनसों करी पजा तिनहेँ सजान॥ शमदम साधन क- 
रितहां नारायणकोी तत्र | रतबन करत भे स्विधि मनि गति 
जिनकी सरबतन्न॥ नारव्ड्बाच॥ नसस्तेदेव १ देवेश २ निष्क्रिय ३ 
निगण ७ लोकसाक्षिण ४ श्षेत्रज्ञ ६ अनन्त ७ पृरुष ८ महा- 
पुरुष & पुरुषोत्तम १० त्रिगण ११ प्रधान १२ अम्गरत १३ 
अखताख्य १४ ब्योम १५ सनातन १६ सदसत्‌ १७ ब्यक्ता- 
व्यक्त १८ शतधामन १६ आदिदेव २०बसुप्रद २१ प्रजापते 
२२ सुप्रजापते २३ बनस्पत २७ महाजप्रज्ञापत २५ उजेस्पते 
२६ वाचस्पते २७ जगत्पते २८ मनस्पते २६ दिवस्पते-३० 
मरुत्पते ३१सलिलपते ३२ छथिवीपते ३३ दिकपते३४ पतन 
निवास ३४ गुदह्य ३६ ब्रह्मपुरोहित ३७ महाराजिक३ ८ चातु 
महाराजिक ३६ आमासर ४० महाभासर ७१ सत्य सदाभाग 
४२ जाम्य ४३ महाजाम्य ४४ संज्ञासंजझ०५ तषित४६ महा- 
तापत ४७ प्रमदेन ७८ परिनिर्मित४७ अपरिनिंदित५ ०अप- 
रिमित ५१ अवशबर्तिन ५२ यज्ञ ५३ महायज्ञ ५४ यज्ञस- 
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बाह्मणप्रिय १८२ विश्वमर्ते १८३ महाम॒तें३८४बान्घव ॥ ८५ 
भक्तब॒त्सल १८६ बह्मण्य १८७॥ दोदा ॥ नारद कृतयह स्तव 
सनि होय प्रसन्नरभेश । दशन श्रीत्रभ देतभे घरिके रूप विशे 
श॥ शीश चलक्ष अरुउदरपद धारण किये अनेक । जपत प्रणव 
बेदहि पढ़त तेजोमय सबिबिक ॥ उरणकुलक ॥ नारद प्रभको 
दशनकरिके। नमस्कार कीन्होंमद धरिके ॥ नारदसों प्रभऐसी 
बानी। कहतभये मधराई सानी॥ एकछवित त्रितऋषि म॒दढ्ाये। 
एकसमय में इत है आये ॥ तिनहं की न दरशभो मेरो 4 बिना 
भक्तिके भाव घनेरों॥। ममउदम मनरहत तिहारो । याते दशन 
भयो हमारो ॥यह सुद्यीपके वासी जेहें। मेरेही बपजानो तेंहें ॥ 
मनमें इन्हें हमेशे ध्यावहु। बहुबिधि इनके गणको गावहु 
इच्छाहोय जोन बर मांगो । हों प्रसन्न आनंद सों पागो। 
नारदउवाच ॥ शम दम साधनादि की आठो । आजहि भो फल 
दुखभो पाछी ॥ और कड़ा बर तव दशन शम । ताहिनाथ-गशि 
जब मांगें हम॥ तदन कहतभे इमि जग नायक। श्री परमे 
इवर आर्चद दायक॥ इन्द्रियरोंकि मोहिं जे ध्यांवें । तिनके._ 
निकट विध्न नहिं आवें॥ अब तुमजाह इहांते नारद । मो 
भक्कतुम परम बिशारद॥ भीष्मज्बाव | अब्यय अच्यतनिति बर 
नामी। सोइकृष्ण जान जगस्वामी ॥ ओऔरन कीऊ इनकेआंगे। 
यहानेश्चय घारहु अनुरागे ॥ तारायण्जवाच ॥ में साया बिरची त 
६७४८ 
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पाते । मोहिं लखत तन लखतो नाते॥ नारद यह मनमें न बि- 
चारो। ममाधवकी रूप निहारो॥ दछा॥ शोहीते ब्रह्मा भये रचत 
चराचर जोन । मम छलाठके कोधहे भये चन्द्रतप मौन 
क्षिण पारइवसे रहत त मेरे अरुबाम । पारर्वमाहिं आदित्य है 
छाद्श रहतसधाम ॥ चरणकुलक ॥ अछसबस रहत नितिआगे | 
पीछे रहत दक्ष मुदपागे॥ सबप्रजापति सप्तसमनि बर । बेद 
सब अरु यज्ञसम॒द कर ॥ ओषधि तपथम नियम समेते । मेरे 
निकट्देख सबतेते॥ अट्टसिद्धि मेरेतट देखो। बेदमात गायत्री 
पेखी ॥ रमासुबानीकीरतिनीकी | भेरे रहत सदाहि नजीकी 
सरितासरअरु सिन्धुसुढारे। चारि पितरगण निकट हमारे 
हमहिंपिता सुरदेवन केरे। मोहिं गणतहें समनि बंढ़रे 


्य्के 
हि 


बिरधो ब्रह्मासोमेरी। पूजाकीन्हीं साविधि घनेरी | हमे प्रसन्‍्न में 
शेवर दीन्‍्हें। ताके भक्तिमायको चीन्‍हें ॥ कस्पआईने में मोसत 
ह । लोकाध्यक्ष होयम॒द बेहो॥ तवकृत सथ्योदार्म चरिके 
सबहि बताश उलंघन करिके ॥ वर लहिवेकी इच्छा जिनको 
कहे तुम बरदेहों तिनकी ॥ सुरझरु असुर पितर ऋषिजेते 
तब उपासना करिहें तेते ॥ सर काजे अवतार घरेंगे। हमजब 
तिनमें दःख परेगे ॥ यह बश्बर बह्माको देके। रहते भये निद्धत 
हमहवके।सबवैधर्मते पर आअतिजानों। निदतिहिओर नहीं अलु- 
गानों ॥ निद्वत भयेते आनेद सेती  रहतनलहइत खेदताजेती | 
दोहा॥ निद्ति माहिं तत्परभये बर आचाय्थ अनेक करत प्र 
सा कपिल की गणतताहि सबिबिक॥ भ्ाप्त निदतिकी होयके 
के मर्सि अमान। यहि उत्तर दिशिम रहत नारद सुऋषि सुजा- 
योगशार्सस योग सों प्राप्त होनकी जीन | गतिसो भेहीहों 
परम नारद मनि तपमौन॥ सहस चोकड़ी के उत्ते चशच 
जीन । आत्मामें मेरहोंगो एकाकी सुप्रवीन 
सो रचिहों जगते | विषयीग ग जामे हैं 
६२५ 
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रहे शान्तिपबमोक्षयर्मद्पणः । 

ध्यनिरुद नामहे मेरों । मरतिनामि तेस तिहि केरों ॥ होत 
कमल हे बरह्माताते । होतमत सब सावतभाति ॥ शबि जिमि 
उदय अस्तका पावे। जानो तिर्मिष्ठि जगत के भाषे ॥ मेबरह 
की रूप धरोंगो । जलते मउडार करोंगो ॥ हिस्ण्थाक्ष को 
बधिके बलसों । देवहि मरिहों शोद अचलसों ॥ घरिवर्सिह 


70७. | अधि 


बपुहिरण्यकश्यपुहि। हरिहों देवतानके रिपु्टि ॥ बलिसु बिरो 
चनको सतत हव॑ है। छीनि शज्यसुरपति सुखने है ॥ आदि 


माहि कश्यपसा हवेके | भें झजिताहि मोदसों भेक ॥ राज्यलेय 
हैः 


। (8० 


सरपतिको देहों। वाकी मेंपातालपंठेडी ॥ परशरामहवेके त्रेता 
हरिहा क्षत्रिन अश्जितामे॥ त्रेतायण अरूयग छापरकी | 
सन्धिमाह हनित सुरपरकी ॥ किरि थजी दशरथसुत हवही 
भालकीश गणकी सैगलेहा ॥ सहसेना शवणकी हामनेही। लोक 
लोकमें निजयश तनिहां ॥ हापरफलियकी सनन्‍्धीशही । करिये 
काज कंसकी नाहीं॥ मथरास अवतारधरांगी । दाभवानके अहू 
दरागों ॥ डारावतिम वास करागी । मश्कासरक जाए हगशो ॥ 
तिमिददी मरपीजदि सारागी। देखमंतर देखका टाशंगी ॥ हण ॥ 
प्राग्ज्योतिषपरया संघनले सामवगएण मार । हानिक हारायती मे 


साधन देहापरि ॥ बलिशत घासासरहि मे हातहों करिसंधरास॥ 


। 
यथन हवे है रणवाको ॥ हवेहे सोहीं सी वचताका ॥ जरासन्ध 
नपगण बश करि है। सोऊ मोमातहीसों मरिष्ट ॥ शिश पात्माहि 
हनिहों मखमाहीं। धम बपति के नपगण पार्टी ॥ अर्जन एक 

हइहव है। मेरे सा भुवर्गेयश गेहे ॥ धर्म वपहि बह आतन : 
के । थपिहां फौरे शबज्य अपनी के॥ पार्थहि हमहिं कहेंगे 
हैं । जनइन सो जयलहि हैं केसे ॥ मर माशयण बरु ऋषि 
लोकनमें इनके समझे ६ क्षज्रेयनकी ये नाश । 





अर्थ साथु के सुयश प्रकाश ॥ हारके भार भरिबसधाकी। या- 
ण ० । 
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दव साहेत हारिका ताको ॥ करिहों घोरप्रलय मेंनारद । कह्यो 
तुध्ह गण मार बिशारद ॥ हंसकर्म अरूयकयस भावन । अर 
बाराह दासह सबवावन ॥ अरझू सगरामस गमदशर्थसत । बास 
दबकरका बहगणयत। ये दश हैं अवतार हमारे। भमक्तनके 
भय भजन बाए । सलहि अवतार कायक फेरि 
उश्वगाति धरिके ॥ दशैनमयों तोहिंमम जैसे । ब्रह्माकोह मयोे 
नडिनेसे ॥ भोष्मचवाच || दोडा || इसिकृहि वारदको सप्रभ परमेश्वर 
भगयान। नारदके देखतभये तहँहीं अतडान।॥ बदरीआ श्रम 
की गये मारदह सानंद | भमगवत कथिता कथामें मनलगाय 
निर्ेंद्‌ ॥ पण्णकुलक ॥ जाय सऋषि नारद ब्रह्मासों । कही कथा 
यह मोदमहासों ॥ सिझगणनसों कही विधाता। सिडन सोय 
कथा अवदाता ॥ कही भानसों हित हैके। मानकही बहमदसेी 
भेके॥ साठिसहख बाल्यखिल्यनकों । बाल्यखिल्य करि मोदित 
सनको ॥ कही सरनलों सरन सठानी । कही पितर गणसों 
सखसानी ॥ कहोस पितरन सोस पितासों। मोसों तिन यह 
भधर सधासों ॥ में तमसों यह कही सुढारी। हरिकी कथा महा 
सखकारी ॥ जिन जिन कथा सनी यह नीकी। तेते पजा करत 
हरीकी ॥ जो जन भक्त कृष्णको नाहीं । यह न कथा काहैये 
तिट्टिपाहीं ॥ परब उपाख्यान में जेते। कहे नहीं याकीसम तेतें। 
सिन्धहि समिलि सरसर जेसे | मथिके अत निकारों तैसे॥ 
यह इतिहास निकारों नीके | मथिप्राण सब सुमाते घंनोके ॥ 
 पढ़िहे स्॒िहें जोजन याकी । करि मनथिर तनिके मेधा को ॥ 
गेतद्दीप माहिंसो कैके । प्रापत महामोदसों भेके ॥ लौनानेत्य 
नारायण माही । हेहे याम संशय नाहीं ॥ शुद्ध झानका इच्छा 
करिके। जा जन पढ़ि हैं सनकी धरिके ॥ सोबर चारु ज्ञानको 
हें। ने हैं अज्ञान -कबह नभिचेहे बेशस्पाथनठवाच || उकदा ह] 
निके यह आख्यान। घशजमतिमान ॥ श्रीहरिसाह बिनात। 

लक 


















न म 


/१७॥ 
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तत्पर भये सञ्जञात ॥ इतउ्वाच ॥ क्षहा हे बेशम्पायनसों सुने यह 
इतिहास अनप | सबिधि हरिहि पजतमयों जनमेजयबरमूप ॥ 
फिरि मनिसों ऐसे कह्मयो परमेश्वरके नाम॥ फेश्किही तम प्रीति 
से सहनिरुक्ति अमिरशम।॥। जेशम्पयनव्वाच ॥ अजुनसों निजनाम 
हविरुक्ति जिंहेमाय। कहेपबे हरिकहतहों तिमि सुनिये 
नरराय ॥ *जु.नयवाच ॥कहनिरुक्तनिज नामकी मोकोआप सुरा- 
रि। और न कीऊ कंटह्िसकत मति महानबिस्तारि॥ भगणवाजुबाच 
श्रुति अरुशाख पुराणमें मेश्नाम अनेक | कहे ऋषिन मतिबर 
महत तेजोमय सबिविक ॥ तिनमे कर्मजहें किते किते गोणहे 
नाम। ते तमसों भें कहतहों धीरपार्थ मति धाम ॥ नारायण 
परमतत्मा बिश्वयानि भगवान । अच्यत अवग्यय सगए हरि 
निर्गंण आर्मेद्वान ॥ इनआदिक बहु नामहें करिके तिनकोजाप। 
पाप रहितजन होतहे दरिहोत ज्रयताप॥ मोर्सो अरु हरसों 
नकह मेदजान हेपाथे। होयरहे हैं हमहिधा एकहिजानयथाथ ॥ 
बरदीबेके योग्य सन हमें न कोऊ और । बरलीबेकी हम डिथा 
भये शूर शिरमोर ॥ तुमसबापरि प्रभुतुम्हें हे बरसों काकाम । 
जोकहु इमेतो कहतहां तुम्हें अन्ननलधाम ॥ बरकी होती प्रति 
किमि जो हमबर नहिं लेत । हिधा भये इहि हेतुहम जानौब॒दि 
निकेत ॥ बजे ॥ नारानाम सलिलको सो मम ऐन । नारायण 
मोयाते नामसचैन॥तोमर॥ सब जीवन में बास। है मेरोमतिरास 
पुदेवभी नाम। यातिमी अमिशम॥ देण।॥ सब जीवनर्म दया- 
तेंहे मेरी यात बिष्ण। नाम भथोबिख्यात है जगत मार्हि 
कृष्णु ॥ प्रश्नकहावे श्रुति अछत जलते गर्भस्थान। हैमेरे याते 
छू प्यर्म एकत 
हितकरिक्रोध । हुतोगिरायो कृपमें जेसिमहा अबोध ॥ एश्निगर्भ 
को ओरऋषि कियोजायर्साबधान। ताते नष्टमभयोत्रित निकसो 
जाल | एशिनिंगर्भ केला भिको असोफ को 5007 सन बज 2 
६२ | 

































मासनको जानते तेर ब 





पोईफलमाम एहञे। गईधरणिमें जानीयाते 
नाथ ।भोगोविंद हमारोबरबलधाम ॥होश। मयेकमंसंयोगते मेरे 
नाम अनेक | तिनके उत्तमफलनकोी जानतंहे सबिबिक ॥ कही 
मिरुक्ति स्वनामकी मेंतोसों हेपाथे | कीत्तन किये ऋषीनके ल- 
खिके कर्म यथार्थ ॥ भूमिलोक गोलोक अरु ब्रह्मलोकमेंधीर। 
फिरत रहतहों पा्थसुनु बहुबिधि धारि शरीर॥रुद्रचलतहँसमर 
में तरेश्थके अग्र | मरक्षाहों करततुम यातेमारि समग्र ॥ बर 
बैश्निके ढन्दसों पाईंजीति अनुप। भोसब कीरवगएणनको रुद्र 
कालके रूप ॥ तेने मरिझर॒डके मारे सुमट प्रचणड । यातेरुद्रहि 
पजित घरिके भक्ति अखण्ड ॥ 
इतिमदाभारतेशांतिपवैणिमोक्षयमेत्रयोविशाधिकशततमो 3ध्याय: ३ २ ३॥ 
शौनकडवाच ॥ दोहा ॥ कह्योमहतआख्यानते मोसोंसूतसुजान।सो 
सनिके सब मुनिनको अचरज भयो महान॥ नारायण की सुनि 
कथा जो जनकी फलहोत। सब तीर्थनके स्नानते सोनहिं करत 
उदोत ॥ दुखसों लखिबे योग्यजों देव ऋषिन सो सब । नारद 
खितछीप में सो हरि लख्यो अखब ॥ देखिसकत नहिं नारदहु 
गयेहु अनेकन बर्ष । मनारायणहीकरि कृपा दीन्‍्हों अपनोदर्श॥ 
बासी इवेतद्वीपके तास नाम अनिरुदध। ऐसे नारायणहि लखि 
नारद फेरि प्रवुद ॥ नर नारायणकों लखत बढ्री बनहि पयान। 
कीन्होंकारण तासु तुम हमकी कहोसुजान ॥ इतउदाच | रमगीती ॥ 
इमि वितामह के पितामहकी भये बूकत मूप । बरयह 











पज्ञ जनमेजय सुधीर अनूप॥ सगवानश्री अभिरुद केरे गणत 
नचनहि तझ्ञ । तिनकहां कीन्‍्ह। कही आगे अहो ऋषिबर 
श्रज्न । अरू किते बासर बसे बदरी बिपिन के अवदात । तुम 








धन्य मोकी कियो यह स॒ अनन्य की कहिबात ॥ आति बर बि- 

शारद कहेनारदर्सों कहा तिन बैन । नर ओ सुनारायण महा- 

या शहा आनन्द ऐसे ॥ जेशस्पायनउवाव ॥| दोंडा हे सादे 
६ ५ के 
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२६ 
कहतभे नर नारायण अतन्र। तिमि मे तम सो कहत 


| जिमि 
ड्ल घांने श्े भपालि आज || ्यवउवाच || अरिल | चलिके इवेतहीप जो 
मारद। कथायारि छिय मांदि विशारद ॥ सये सकेचन गिरिषे 
आावत। तदन सनश्नारायण भावत ॥ गये परम आरनेदसों पा- 
गत । कीत्तेनंम हारेके अनशगत ॥ नरनारायणको तहेँ देखत। 
भयो आपनो भाग्य सलेखत ॥ पजाकीन्‍नहीं नरनारायन। नारद 
कीसप्रेम के भायन ॥ तिन्‍्हें देखियह भयोी बिचारत। नारदमनि 
आनंद बेस्ताश्त ॥ दोढा ॥ जेसे इवेतहीपमें देखे हे अभिराम। 
गिहें महा तेजोीमथ तपधाम ॥ अरल॥ यहबिचारिके करि 
सम्रदक्षिण | बेंडेआसमपर साबिचक्षण ॥ घतकी आहति पाय 
अग्नि जिसे। शोमित होतभये तिनहूं तिमे ॥ बोलतमे तहँ 
तदन नरायण। नारद मसनिके प्रीति परायण ॥ देखी इत ये 
हमरी सरति। इवेतदीपर्ध तम बर सराति ॥ नारदव्वाच ॥ देखे 
जेतद्दीपके भीतर। तुमको तमहीं बासीबर। रवेतद्ीपवासिहि 
अवरेखत | तमकी निरखि तिन्हेंहाँ देखत ॥ अ्ा ॥ तम बिन 
तीनों लोकम तेजस्वीकी और | कीत्तिमान श्रीमानबर बीरधीर 
शेरभमार ॥ जरल ॥ इन्द्रियाबेन तहँके बासीबर । धरेभक्ति तब 
आते उत्तम तर ॥ तब अनिरुद्धनामजो मृरति । तासु हियेमें 
घरिके धर्रात॥ साबोधे सपजन करत हमेशहिं। तासों रहत प्र 
सन्‍न विशेषहि ॥ एकपारँसों क्षेकरि ठाढ़े । श्री अनिरु रू गहेपण 
गाढ़े॥ ऊद्ध्वंबाहु वेदीपर वेदहि। पढ़त सहित अंगनके भेद॒हि 
ब्रह्मादिक सब तिनकी पूजन । चरणनके सस्तव को कजत 
दोहा ॥ पजञन सक्तनकी कियो सोष्टे शिर्सो लेत। ताको प्यारो. 
भक्तसभ आर न जगत निकेत ॥ जगकरा ॥ तिनकी भेज्यो मंतव 
पास | आयोहों धरिमोद प्रकास॥ रहि हों अन्रहि नाथसदेव। 
आअबमसाहिं और कामना नेव ॥ 
इतिशान्तिपवैणिमोक्षपर्सचतुर्विशाधिकशततमो उध्यायः १२४ ॥। 
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नागयणडवाच ॥ दोडा ॥ बह्या तिन्‍्हें न लाखि सके तिन को दशैन 
कीन। तमयाते ऋषिधन्यहों नारद परम प्रवीन॥ तिनको प्यारो 
भक्तसम दूजो कोऊ नाहिं। तुमसभक्त याते दयोदर्शन तिनहवे 
पाहे ॥ जयकरो ॥ इवेतद्वीप तपकेरों थान। ता सहातेज भग 
वान ॥ हमबिन ताहिजानी और । धन्यसनारद सनि शिरमोर 
सहस सूण्येकी शोभातत्र | श्रीअनिरुदरहतहें यत्र ॥ भेउत्पन्न 
तिनहितिसब। जातयेच भतादि अखबे ॥ प्रथमतेज देख्ये 
ज्ञोन। भक्तिपसारिसऋषि तप्मोन ॥ ताहीते प्रगठे अभिरुद्ध । 
ताहीते प्रद्यन्न प्रबद्ध ॥ संकर्षण ताहीते जान। बासदेव ताहीते 
मान॥ हम उत्पन्न धमतहोय । बद्रीवनकोी उत्तमजोय ॥ करत 
तपस्या सहित विधान । नारद म॒निबरबिज्ञ महान ॥ दोदा ॥ हम 
तुमकी देखेहते श्वेतद्वीप के माहिं। जानतहों संकल्प तव अरू 
आरागमममपाहिं ॥ जानत भत भविष्यअरू बत्तेमान हमबिप्र । 
बदरीबनमें रहतहे होतिसिद्धि जहँ क्षिप्र॥ कह्यी जो इवेतदीपमे 
देवदेव'सोंसबे | जानतहे हममने महातेज स॒विज्ञअखबा। बेशम्प- 
यनडवाव ॥ नारायणके बचन सुनियेनारद अभिराम । नारायएम 
होतमभे तत्पर गुरु गुणधाम ॥ सहित बिधान सुमंत्र जपिकारे 
क्रैध्यानसढार | बदरीबनमें रहतभोीं निजर बषे हजार 


इतिमहाभारतदर्पणेशांतिपबणिमोक्षधर्मेपेच विशा धिकशततमी उध्यायः ॥ 
बंशंपायनउबाच ॥ दोहा॥ नारद कीमहकालमें देव पितरके कारय। 
करते-हते विधानसह बदरीबनमें आये ॥ नारायण लाख काय 
सो कहतभये इमिे बेन । नारद तुम कहु कॉनकी पूजा करत स- 
औन ॥ उरणकुलक॥ है फलको यहि पूजा केरो । करत सबिधि धरे 
ब्रेम धनरो॥ नार्वज्बाच ॥ देव पितर परमेश्वरहीहै। पूजत तिनही 
कीरतिही है॥ यहगणि देव पितर में पूजत। साहेत बिंधान सु- 
नामहिं कजत ॥ प्रथम सुकुशाबिछाय महीमें। तीनपिण्ड दीजे 
तिनहीमें ॥ तिनमें पजा पितरन केरों।करत सबिधि धरे प्रीति 
६५५ 
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२६४ शान्तिपनेमोक्षयमंद्पेण ॥ 
घनरो ॥ पितर सुपिण्ड संझने कैसे । कहोनाथ एर्ब भे जैसे 
नारायण बात ॥ एकसमसयम नष्ठ मइह। धरणिडूबि पातालगई है 











दोडा ॥ कियो तासों उद्धार हों परमेडवर सबिशेष। शकर बपकी 
धारिके तेजसभरो विशेष ॥ पूर्व जहां धरणी हुती धरिदीन्‍हीं ह 






तहां कालमध्याहन निहारथों | पितरकाय करनो सबिचास्ध 
कृशधघरि तिनपे पिणडा घरिकी। पितरकार्य कीन्हों विधि करिये 
गरमीभई स तिनके तनमें । तिल उत्पन्नभये तिहि क्षनमें ॥ ते 
चढ़ाय पिण्डनपे दापी। लोकनमें मस्यादाथापी ॥ तदनू करत 
ने ऐसीवानी। ओऔीवाराहरूप सखदानी ॥ हमहींपिता विधाता 
के हैं। तिनने रचे लोकसब जेहँ॥पितर सकाये होयगो केसे । 
यहबिचार कीन्हों तिन जेसे ॥ तिनहीं चारू डाहते भाई 
तीनपिण्ड कढ़िथिरतापाई ॥ दक्षिण दिशि तातितुमजानोा । तेई 
पितर और न अनमानो॥ दो ठ ॥ मेरेबिरचे कब्यभक पिण डसरत्ति 
घर पम । लोकमाहिं ढ्ैके पितर पजालहो सघमे ॥ चरकदाल ॥ 
पिता पितामह अरु प्रपितामह तीनहं पिण्डन माहिं। थिरते 
हमहों हैं जानो तुम यार्मेसंशय नाहिं॥ मोते लोकअधिक नहिं 
याते पूजा काहि। काममपिता सलोकरमम मोते होत सद्ाहि ॥ 
अरल ॥ सहापितापतामहसबकर । ऐसे कहिके शकर बपधर ॥ 
पिणडदानद बिधिका थापत। भये अदशन ताकों प्रापत 
दोहा ॥ पितर पिण्डसंज्िकभये तिनके कीन्हेदक्ष। मयीदा बारा- 
हकी बांधी यह परतक्ष ॥ पितरदेव गुरु अतिथि भी डिजहि 
सुपजत जोन। पजनते परमात्माहि जानातम बधिमोौस | चरण- - 
कुलक ॥ नश्नारायणकी यहबानी । सनिकरिके नारदबिज्ञानी ॥ 
भगवतकी सुने कथा हलासके। बर्षह्जार तहांसो बासके 















नुनिके यह वरकथा श्साला । तुमहूँ पवित्र मये भुपाता ॥ छेष 
धुईद 
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गावत है सबझ्ञानी। मे दप नीकी विधिसों जानी॥ ताके पितर 
नरकम ड़बे। नाना बिधि लहे दखसों ऊदें॥ व्यास सऋषि 
बर गुरू हमारे। येस महामति कहे सढारे ॥ दोश ॥ उनसों में 
यह श्रवण कारे तम्ह सनायों भमप । नारायण तम ब्यासको 
जानो प्रज्ञा अनुप॥ उन बिन भारतको रचे धम्मेकहेकी ओ 
करहु यथा संकल्प तम यज्ञ भप शिरमोर || शीलतिह॒बाच || चरण 
कुलक ॥ पारीक्षित यहकथा शअ्रवणके | मनकी मखकी और गम- 






- नके॥ मख परणकी क्रिया सहारी ।कश्तमये दषशभ मगचारी 
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' सबधिधि हरिकी सुस्त॒ृति करिके। कहत भये इमे दुखी भ- 
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शोनकडबाव ॥दोहा ॥ यह उत्तम आख्यान हम तुमसों सुन्यो 
संनेह। हयय्रीवकी अब कथा काहिये तम बरदेह ॥| शैतिरुवाच | 
यहे कथापली हती श्रीजनमेजय मप। व्यास बिशारद सऋषि 
सों सनी परम सुखरूप ॥ जन्मेजयञ्वाच॥ धारयोबप हयग्रीवकी 
मारायण किहिकाज। तम हमको समझायके कहिये बध शिर- 
ताज) बेशम्णयनउबाच || चरणाकुलक ॥ नप जन्मेजयकी यहबानी 
सनि बोले हेपायन ज्ञानी ॥ महाप्रलय जब भो नरराई। तब 
श्रीनाशयण जलशाई ॥ तास नाभिते कमल सदारो । होतो 
भयो सहस दलवारो ॥ ताते हातो भयो बिधाता। संप्रण वेदन 
की ज्ञाता ॥ कमल पत्रमें तिनतहँ देखी | दोयबुन्द तेजससो 
भेखी ॥ यक मधुरंग होतभों तासो। मधुभों भरो तेजमय 
भासी ॥ कठिनहुती तासों भो केटम | अतिहि कराल बिशाल 
महाप्रभ ॥ तिन सुवेदब॒ह्मते छीने। उरादिखायके ब्याकुलकीने 








रिके ॥ बिन बेदन किमि सृष्टि बनाऊं। में हेनाथ परम दुख 

पाऊं॥ तम अभिमानिन केहो नाशक॥ दीननके ही मोद प्र 

-तमहि धर्मके थापनवारे। उत्थापन के अचको भारे 

नारायए यह रुतवन सुनि उठे नींदकों त्यागे। वेदनव 
े ६५७ 











२६६ शान्तिपबेमोक्षधमंदपणः । 
ल्यावत भये उद्दित क्रधषसों पागे ॥5णणइुलक ॥ हयग्रीव बप 
तिनकहँ धारथो । अपनो परम तेज विस्तास्थो॥ करत प्रवेश 
भये महिमाहीं। प हूँचनको तिन दोउन पाहीं ॥ सर उदगीथहि 
तहां उचरिके | तिहिसों तिनते बेदहि हरिके ॥ तिनाहिं रसातल 
माहि गिराये। विधि वेददे मदसों छाये॥ तदन धरतभे पूरब 
रूपे। करि यह उत्तमकार्य अनपे॥ प्रभु इंशान कोणमें राख्यो 
तिहि बपको हेपायन भार्यो ॥ हयग्रीवभे बेद निकेता । करन 
विधानहि मोद समेता ॥ फेरि शेनमें पागे स्वामी । लोकनके : 
नायक खगगामी ॥ ते दोऊ आति क्रधसोंपागे । आय वेदथल 
देखन लागे॥ जब तिन वेद लखेतहँ नाहीं।खोजन तबलागे 
महिमाहीं ॥ तिन दोउन नारायण देखे। देखत महाहास्यसों 
भेखे ॥ दोडा ॥ तदन कहत ऐसे भये बेद हमारे जोन ॥ हरे 
होहिंगे इनहि ने इन बिन है इत कोन ॥ कोहे यह है कीौनको 
सोवे कितसोंआय। ऐसे कहिके बेन बहु तिन प्रभुदिये जगाय॥ 
घरणाकुलक ॥ रण अभिलाषी तिनकी जाने। आपह रण विचार 
मन आने ॥ लरि तिनसों रणमें बधिडारे | बह्माके सब शोच 
निकारे ॥ लोक रचनकी आज्ञा चायन। देभे अन्तदोन नरा- 
बद्या वेदहि प्रापत के के । बिरचे लोक मोदसों भेके 
श्री हरि प्रदति धमंके काजे। हयग्रीव बप धारि दराजे॥ दोऊ 
दानवको बध कीन्‍्हों।बह्माकी अति आनंद दीन्‍्हों ॥ कथा सने 
ह आनंद मले। पढोहोयसो कबहूं न भूले ॥ दोछा॥ हयंग्रीव 
की जो कथा पछी हो तम मप। सोहम तमसों सब कही पावन 
करणि अनूप ॥ कार्य करनको बिष्णु प्रभु जेसो मनमें होय 
तेसो वपुधारण करत नप मायासों भोय॥ वेदशाखत्र तप योग 
की है स्थान हयग्रीव । जानो पारीक्षित नपति प्रद्वत धमको 
नीव ॥ प्रठत धमं बिख्यात जो नारायण बप जाने । नारायण 
के रूपही महाभृतह मानि ॥ अरू शब्दादिकह गुणो नारायण 
६४८ 
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के रूप। मन न्ञरु दश इन्द्रियहु हप सोई जानु अनूप ॥ कर्ता 
चेष्टा कर्म्म अरु कर्णदिव आधार। नारायणके रूपही जानो भू 
भर्तार ॥ "रणदोहा॥ तत्व जानिबिकीहेजिनकी इच्छाते जनसबे। 
नारायणही सबको जाने मति बिस्तारि अखब ॥ बेदकाये पिठ 
कार्य अरू परम तपस्या दान। परमेश्वरही जानुतू इन सबको 
सुस्थान॥ जानत परम सुपुरुषको सुऋषि सुविज्ञमहान । वाके 
गमनागमनको ओरन को नहीं ज्ञान ॥ 


. इतिमहाभारतेशान्तिपर्बणिमोक्षधर्मेसप्तबिशाधिकशततसोध्यायः ३ २७ ॥ 
जन्मेजयडबाच| दोहा ॥ अति प्रसन्नता लहत हरि जाने तिनकी 
एक। ग्रहण करत सोदान जो कीन्हींसहित विबेक ॥ पाप पुण्य 
सों रहित ते पांबें पद नित्रोन। ऐसे तुम ऋषि कहतही मति 
बिस्तारि महान ॥ जे त्रिबर्गकी तजत ते हरिको भापतहोीत। 
पढ़त वेद उपनिषद्‌ सह जै मति को करि द्योत ॥ तिनसों 
गतिजानत अधिक हरिभक्तन को प्रज्ञ।तिन सम कोउ न 
जगतमे स्वच्छ मोक्ष धमेज्ञा। केवल हरिके भक्तको केसोहे आ- 
चरण । कौन कालमें करतहे कहिये संशय हणे॥ गाति अरु 
अगति कही हंस ऋषिबर सहित बिधान। ज्ञाताहू जो आपनो 
आर न लख्ये महान ॥ केश््माग्नव्वाच ॥ रणमुख भीष्मादिकन 
को लाखिभोपार्थ उदास। तबहीरे गाईगांति अगति करि बिस्तार 
प्रकास ॥ हरिकी गाई गति अगति कहीं पूत् भूपाल। तुमसों 
हम विस्तार करि तनिके बुद्धि विशाल ॥ है गतिमान उपासना 
धम कहत हेबुद्ध। पावत किये उपासना हरिको दर्शन शुद्ध ॥ 
अग॒ति मानहे ज्ञानसो याते सुनो नरेश । अन्त लगावे मनहिं 
नहैं ज्ञानी बुड बिशेश ॥ जिनको मन एकत्र नहिं तेजन जानि 
सकेन ॥ कहद्दी जोनयह गति अगति पारीक्षित मातिऐेन ॥ यहंहि 
धरम पूछतमये नारद सों न्प पार्थे। सुनते भीषम कृष्णके सुनो 
| ६४४ 


श्ध्८ शान्तिपबंसोक्षघर्मद्पणः । 

भप ज्ञानाथ ॥ मम गरु हेपायन कद्यो हों यह मोहिं क्षितीश 
हरिबेकी अज्ञान तम जानो याहि तमीश ॥ नारायणके बदनते 
जब भे ब्रह्मा होत। देव पितरके कार्यकी हरिने कियो उदोत 
याही अतिबर धर्मसों हे यह धर्म अखणड। फेणि परिष यहधर्म 
की जानत मभये प्रचणड ॥ बेखानश पावत भये तिनसों यहही 
धरम । पावत बेखानशन सों सोम भयो सहशमे ॥ तदन अन्त 
छान मो यह सुधम अवदात। तब श्रीहर के चल्षुते वह्ञा भयो 
बिभात ॥ सनत पितामह सोमसे भो यह धम स॒ढार । बल्मा रु 
हि देतभे अनपम अमल उदार ॥ बार्जाखिल्य गणको भये देत 
रुद्र यह स्वक्ष । हरि माया सो फारिह भोय यह अप्रतश्ष ॥ 
प्रमेश्वरके बचन ते फिरि भे बह्या होत। नारायणही तब कियो 
यह सुधमको द्योत॥ नारायण सों लहत ने श्रीऋषि प्रज्ञसुपर्ण 
यह सुधमंके मन्‍्थकी सो ऋषि पावन कएऐं ॥ तीनबवेर पढ़ते भयो 
याते तिनको नाम । होतभयो त्रिशुपेणी रुप सहातेजकी धाम। 
शुपण ते यह धमकी लह॑त भयो पवमान | तासों विद्याशाशी 
' ऋगषी पावत भये स॒जान ॥ बिद्याशाशिन को लहत भी यह न- 
दीश अवनीश । फेरिह अन्तद्धोन मो जेसे अमातमीश॥ अब 
जिमि बिधिभे अवनिते तसे सन मगाल। मनमें यह भगवानके 
इच्छा मई विशाल ॥ बहाबाधि की जो स॒पष्टिको बिरचे सहित 
बिलास। ऐसो यक उत्पन्न हम कर परुप सहलास॥ ऐसे गएण- 
तहि श्षवणते एक पुरुषभों होत । नामतासु बह्या धस्यो सर्च 
गुणनको पात॥ ब्रह्मासों तहँ कहतभे दमि परमेश्वर बन। प्रजा 
करो बहुभांति की तम उत्पन्न सचेन ॥ सातलवत घर्माहि ग्रहण 
करि आतंबर मोसों तात।करु सतयग की थापना तासों अति 
अवदात॥ नमस्कार परमेश्वरहिं कारक बच्चा तत्र । गहणकि- 
यो अति हषसों धर्म सपमे पवित्र ॥ वह्माका उपदेश करि तिहि 
सुधमंकी मूप। जातभये तम पारकोी जो अब्यक्त अनप॥ तदनु 

६६० 











शान्तिपबमोक्षधर्मदर्पणः । २६६ 
सुथावर जंगमाहें रचत भयो लोकेश | सतंयग की करित्र॒ति : 
को थाप्यो धर्म बिशेश ॥ लोकन में सो प्रद्दत भो सात्वत धर्म 
सुढार । पूजत मो तिहि धर्मसों हरिहि बिश्व करतार ॥ धर्म 
प्रातेष्ठाहेतु बिधि स्वारोचिष मनताहि। सालतभयों पढ़ावतों 
पहावंधान अवगाहि॥ स्वारोचिष निज पत्रको' भयो पदावत 
'सोय। तासु शंखपद नामहों पढो सतिहि सख भोय ॥ भयो 
पदढ़ावत शंखपद निज पन्रहि अभिशम | ताकी सबरण नाम 
हो महा तेजको धाम ॥ जेतायगमें धर्मसों फिरिमो अन्तर्डीन। 
बहुत कालला ब्यक्त नहिं होतो भयो स॒जान ॥ परम भागवत 
धमम क्यों पर हो जोन। ताहीकी यहबारता जान बिज्न त्िवि- 
रोन ॥ हरिनासा ते होतभी जब फिरि श्री लोकेश । तबत्नह्माके 
देखते आपुहि श्री कमलेश ॥ सनत्कुमारहि देतमभे परम साग- 
वतधम। पायो सनत्कुमारते बीरणप्रज्ञ सशमे॥ रेस्यसंम॒नि को 
देतभों बीरण बिज्ञ बिशाल। कुक्षिनाम सतकोदयो रेम्यसमुनि 
महिपाल॥फिरिहू अन्तद्धानमो स्वच्छ भागवतधर्म। गृपतमयो 
बहुकाललों रह्यो तोन अतिपमे ॥ फिरि: हरि अएडज बिधिभये 
तब फिरि सो बरधम। नारायणके बदनते मोउत्पन्न- सधमे 
ग्रहणक्रियों बिधि तास फिरि ताकी सहित विधान ॥ ब्रह्मासों सो 
पढ़तभो बहीं सझ सजान ॥ बट सझ्सों प्राप्त मो ज्येछनाम 
ऋषि प्रज्ञ। ज्येछ सऋषिसों लहतमो अविकम्पन वपतज्ञ ॥ 
फेरिह अन्तद्ोन भो तोौन भागवत धर्म । रहत भयो बहुकाल 
लो गुप्तहि सो अति पम.॥ जब यह पद्मज जन्म भो बुह्मा को 
भूपाल.। सप्तम तबहूं:हरिहि यह कीन्हों त्रगटविशाल॥ बृह्माको 
सोदेतमेबल्ला दक्षहि दीन । दक्ष सोनकोी देतने भूपति परम 

न॥-ज्येष्ठ) सनके परमहित देतमान यहघमे। ज्येछसुबन 

इद््वाक॒ुकी देतमये मनृपम ॥ बेवस्वत इक्ष्वाकुने क्रियों जगत 

बिख्यात। क्षीण होयके फेरिह यहसधर्म अवदात ॥ नारायण 
ै ध्द 














३०० शान्तिपरबमोक्षधरमंदपेणः। 
होयगो प्राप्त कक़दिन माह । हरिसों पायो धरम यह नार दने 
नरनाह ॥ धमेसनातन परमयह है महानसखदाय। शमदमदवारे 
जननसों यह नप कीन्हाजाय ॥ हरिहीहवेक्षेत्रज्ष नप सबमतन 
के माह। तेसीकीड़ा करतहे जेसीहोती चाह ॥ घमेराज ऋपको 
कह्यो यह सुधमे श्रीब्यास। सुनत सुर्भाषमकृष्णके बहुऋषीन 
के पास ॥ नारदने श्रीब्यास सों कह्मो सु यह बरधर्म। यासों : 
हरित्रन्द्राभये प्राप्ततात जनपम ॥ जन्मे जय॒व्बाच ॥ ऐसो जो यह 
धरम जो ओर ब्रतके माहि। जे प्रापत दिजतेकरें यहसुधम क्यों 
नाहि ॥ बेश्म्णयनजबाच ॥ होततीन बिधिकी प्रकृति देहिनकी भ- 
पाल । सालिकी राजसी तामसी कहत सबद्धि बिशाल॥ जिन 
की सातल्विक प्रकृतिहे ते सुकरत यह धम ॥ प्रकृतिहि जानोहित 
है क्रिया करनको परम ॥ सालिकही जनलहतहे यह सुधमअव- 
दात | साल्विकजनकोी हरिहिमें प्रेमसदासरसात ॥ निजइच्छा 
की सिधिलहे हिज श्रीहरिको ध्याय | ठुष्णा जिनकी छटिंगई 
तिनहिं देत हरिचाय ॥ परमेश्वरकी बिनकृषपा साल्विकः प्रकृति 
मिलेन । सात्विक प्रकृति बिना सुपथ ओर मोक्षको हैन ॥ जि- 
नकी राजसी तामसी प्रकृति तिन्‍्हें भगवान। देखत नहिं तिन 
की लखे बह्मामप स॒जान ॥ लोकान्तरको लहतहेँ याते ते जन 
सबे। पुरुषोत्तम भगवान की केसे लखे अखब ॥| जन्ेजयडउबाज|| 
पालिक सो जे रहितहें होय प्रकृति सों लीन। ते किमि हरिको 
होतह प्रापत कह्यो प्रबीन ॥| बेश्म्णयनउबाच | पंचरात्र अरु सां- 
ख्य अरु वेदारण्यक योग । यहहि धर्म भागवत को कहत 
पुराने लोग ॥ भक्ति मागको नामहे पंचरात्र अभिराम। जीक- 
त्मा परमात्माको जिहि मेंहे मतिधाम॥ बर बिबेक तांसों सुबुध 
सांख्य कहत हैं पम | वेदारण्यककहत हैं ताकोबिज्ञसशम 
जीवात्मापरमात्मा तिनकी जोन अभेद । तोनहोय जिहि ग्रन्थ . 
में बिज्ञ नपाल अखेद ॥ योग सुचित्त निरोध को नामकह॒त 
च्ध्र्‌ 


शान्तिपबमोक्षधमंदर्पणः । ३०१ 
बुध लोय। हरिहि लहनको मार्गहे इनबिन और न कोय॥ 
महाभारतेशांतिपबणिमोक्षधर्मेत्रएविश्ञाधिकशततमो5ध्यायः १२८ ॥ 
जनुमेजयउवाच ॥ दोहा || सांख्यादिक जे सबे हैं तिनको जानो 
ज्ञान । होतहीत की एकहू जाने ऋषिमातिमान || बैशंपाणनडबाच]| 
नारायण के पुत्र अरु नारायणते षष्ठ । वेद निधान सब्या- 
 सको ऋषिबर कहतसपक्ठ ॥ जन्‍्मेजयजबाच पहिले तौ तम यह 
कह्यो मोको सुऋषि अमन्द। भेबशिष्ठ के शक्तिसत तास परा- 
शर नन्द ॥ भयेपराशरके स॒वन ब्याससवेद निधान। नारायण 
केसुत कहतब्यासहि अवमातिमान ॥ पबह भोकाजन्महौब्यास 
सुऋषिकास्वच्छ। बेशम्पायनयहकहो मोकी कार्सिग्रतच्छ ॥ 
बंशम्पायनञबाच ॥ एकसमय में वेद की अरु भारतकाअथे । अर 
नारायणसों जनमिजिमिसे मपसमर्थ।ममगरु श्रीमनिव्याससों 
पूछो मेंसहमेाद ।सुनिके मेरेप्ररनकी कहतभये सबिनोद ॥ आदि 
कालकी जोन तुम पूछी यह आख्यान। तपसों जान्यो तोहिंमे 
कहततौन साविधान ॥ नाभिकमलते जबभयोसप्तमजन्म नरेश। 
बह्माका तबयों क्यो ब्रह्मासों कमलेश॥ प्रजारचो बहुभांतिकी 
लहि मेरी आज्ञाहिं। सनिन्रह्माएसोक्डो बडिहमारेनाहें ॥ तब 
प्रभअन्तडोन के मतिको कियो बिचार। करतबिचारहि समति 
सो आगेभई स॒ढार॥ तहँमतिसों ऐसेकल्यमो नारायण भगवान। 
लोकरचनके हेत त बिधिम करु स्वस्थान ॥ हरिकी आज्ञापाय 
मति बिधिसे कियो प्रवेश। ब्रह्मासों फिरि इमिकह्यो छ्लेके प्रगट 
रमसेश॥ लोकनकी रचनाकरो अब तुमसहित बिधान। इमिकहि 
>अन्त््धान भे लोकनाथ भगवान ॥ सृष्टि चराचर मय सुयह 
विरची श्रीलोकेश। उत मनमाहिं बिचार दृप ऐसेकियो रसेश॥ 
राक्षस दानव सष्टिसे कहे बहुबलवान । तिनसोंरक्षा सुष्टिकी 
कीबेकाज महान ॥ बाराहादिक रूप कह धरिके महाप्रचणड ॥ 
ने परिहे बध हमें तिनको उम्रउदण्ड ॥ बाणीको उच्चारतहँ 
च्च्र्‌ 





३०४ शान्तिपबमोक्षधमदपणः । 
गग्हों शीमगवान। ताते सारस्वत भयो होत कहामतिसान ॥ 
तामअपान्तर तमाभो तासु .परीक्षित तात। ज्ञाता तीनहु 
फालको कीत्तिमान अवदात ॥ तासों नोरायण भये ऐसे के 
रजान। कर बिभाग ते बेदकों तात महामातेमान ॥ स्वायम्मव 
मनने कियो वेदनकी से बिभाग। सो बिभागलखि हरि भये 
आअति प्रसन्न बड़भाग ॥ तदन सऐसेकहतभे तासी श्रीभमगवान। 
आर मननके माहिह इमिहीं तात सजान ॥ कर्ता बेद विभाग 
के हर्ती अद्यके ढन्द। भरता कीरति भुवनमें चरता क्ेही ननन्‍द 
ध्यागे कलियंग आइहे तब कृरुबंशी भप। लहिंहें अतिबि स्ता- 
रका तमसी वात अनप ॥ प्रापत कैहे भदकी ते विनाशके हेत। 
वेद बिभागहि तचह तम करिहो तात सचेत ॥ बीतराग तब 
वनसुत क्रेह बर मतिमान। लहिहे पद निबाणसों प्रातभये 
बरलज्ञान ॥ जरणउहा | जन्म पराशर तेक्केह तव सत्यवतीके मा- 
हिं। ते सरिसम तिहुंल्ोकन माही हवेहे कोऊ नाहिं ॥इमि कहि 
मोसों हरि क्यो जाह इहांति तात। हम तोर्सों दोक जनस 
कहे अञ्र बिख्यात ॥ वंशापाग्नज्बाच ॥ सम्भव प्रवब जनम को 
२े गुरुको भूष। कह्मी प्रथम अब प्रशनको उत्तर सुनो अनुप 
सांख्यादिक सब ज्ञानके साधनहे भपाल। पेचरात्र अति श्रेष्ठ 
है इनमें सुनु बर भाल ॥ भिन्‍न भिन्‍न आदचाय हैं सांख्यादिक 
सबे। हे बरबक्ता सांख्यको मनि श्रीकपिल अखब ॥ हिरणय- 
गर्भ सयोगको है बेसा मतिमान | अपान्तर तमां चिज्ञबर त्रि 
कालज्ञ शुभज्ञान॥ बेदारण्यक के परम ते आचार्य्य अमन्द । 
पंचरात्र ज्ञाता हरिहि हैंहे जानु नरेन्द ॥ और पाशपत नाम॑ 
यक ज्ञाता ताके सबे। साधन सोऊ ज्ञानकी जानो भमप अखबे॥ 
पंचरात्र को गणतते हरिको प्रापत होत। पंचरात्रसों होत है 
शीघ्र ज्ञानको द्यौत ॥ 
क्‍ घ्रह्ममारतेशांतिपर्बाणिमोक्षधर्म एकोन जिशाविकशततप्तों एध्यायः १२% ॥ 
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हे शान्तिपबमोक्षधमंदपणः । ३०३ 
जनु४जयव्बाच || दोहा ॥ बहतपरूष ह की स ऋषि ए्कृहि त्फहा 
आवन्‍द । अब यहहमकी गणिकहो तमहों ब्िज्ञ बिलन्द 
"शम्पायनञबाच ॥ पुरुष बहुत सांख्यादिके ज्ञाताह भमपाल। सब 
पुरुषनकोी थानइक परुष अनप विशाल ॥ नाश बातों तप 
सुनो करिके मन एकत्र | श्रवण तास करिके कथा कोनहिंहोत 
पाबंत्र ॥ पुरुष सक्त यह परम हे वेदनमें बिख्यात | विच्तन 
ताका बरऋषिन कीन्‍्हों गणि अवदात॥ आपहि जात अनेक 
के पुरुष किये बिस्तार। बटरिजातहे एकहवे पठप पही भर्सार ॥ 


नाशाहे पाय प्रसाद हम तास कहते व्याख्यान । इ्डि प्रसंग 
्‌ 








में कहतहीं एक इतिहास सजान ॥ तामेंहे संबाददप दि 
को आभरात्र। क्षीरसिन्धरमं हेमडवि बेजयन्त है नाग ॥ 
ताम लोकपाति बह्मा आपहि एक । सन लगाय कृरतों 
।थरहवे बह्म बिबेक॥ महादेव आवतभये अकस्पात बफ्तत्र 
नभते गिरि शिरपेमये गति जिनकी सबज् ॥ गिश्त मये विधि 
पदन५ बिधितब लियोउठाय । अति आशमनैदरसों छायके लयो 


(7०... 


हियेसों लाथ ॥ आयोजो बहकालमें सततासों लोकेश | अति 


#आरषणा 


प्रसन्‍न बोलत भये करिके कृपा विशेश ॥ आयोत बहकालमे 
याते पछततोहि । है सकशल स्वाध्यायकी अर तपकी 

पोहि ॥ रुठ़्व्याच ॥ सब हमारे हैं कुशल तब प्रसादते तात 
बहदिनमें मोकीमयों लव दशन अबदात ॥ आयोग यहिे अ- 
चलमें तवदर्शनके हेत। तुम्दे अकेले देखियो अचरज जग 
मिकेत ॥ सेवित सर अरू असरसो। ऐसो जोन स्थान। ताहि 
छोड़ि पर्बत कियो आलयक्यों मगवान ॥ अछोदाव ॥ अच्युत 
अ्रब्धव सबंगति स्वामीजगकी तास । करिवेकी सुबिचारइत 
आये हम सहलास ॥ मोको तास स्वरूप को है नाहें पूर 


ण ज्ञान । जितनों हे ।तितनों कहत तोकीकारि व्यास्यान ॥ 


न 


(६ 


| 20, 5] 
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नि हे 








मन 


निकत्व एकत्य ये दोऊ उनहीं माह। मंहापएुरुय रद एकह 
ध्ध्त्‌ 





३०४ शान्तिपबेमोक्षघमद्पेणः । 
घ्यारे दसरो नाहिं ॥ गुणधरिक बहुहोत है निगेणहवे के एक 
जानत हे भगवानको इमि बुधर्कारे सुबिबेक॥ जो अचिन्त्यकोा 
जानिके भावसक्ष्मजों चारि। तिनसे लाय समाधिकी जोनरहे 
मठधारि ॥ परमपृरुषको प्रात्ततो होत होयकीशान्त। सो अचि- 
नत्य अब्ययनहीं मनमे जोबरदान्त ॥ अनिरुद सुप्रयुम्न अरु 
संकर्षण अभिराम | बासंदेव चौोथेसये भावसक्ष्मतपधाम॥ 
सत्ता जीन अवचिन्त्यकी ताहि कहतहे भाव । ताके सक्षमरूपये 
चारोंहें नरराव ॥ योगमार्गसों गुणतहे योगीइमि आति स्वक्ष । 
ज्ञानीते परमातमहिं एकहि जानतदक्ष ॥ जोतुमपछयो हो हमें 
कह्योतम्हें हमतोीन। योगसांख्यकीरीतिसों सुनोतात तपभोन। 
इतिमहाभारतशान्तिपबणिमोक्षधर्मेअिंशाधिकशततमो उध्यायः १३० 
बेशपायनठबाच ॥ दोहा ॥ शुलभाको अरु जनकको जो संबाद 
अनप । आअतिहि अष्ठ सनन्‍्यासको तामे सनिकेभप ॥ महतदःख 
संन्यास में गणि करिके मनबीच। सुखयामे अरुश्रठ्ठतर आ- 
शअ्मकोन निभीच ॥ यहजाननकी लालसा करिके बटछऋरणीप। 
पंत ऐसीमांतिभी गंगानन्द्समीप ॥ अषिष्ठिग्व्बाच ॥ घ्यवलों 
हमकातात बहु कहेमोक्षकेधमे | आश्रमीनकी अब कहो ससुख 
धर्मजों पे ॥ भीषज्याच॥ धरम सब हे श्रष्ट पे जांहि न्याय सों 
हब्य। प्राप्ोभयों ताकीकियों धमप्रमहे भब्य॥ अन्न एक इति 
हास हों तम्हें कहतहीं मूष । इन्द्रहि पूरबजो कह्यो नारद॒हुतो 
ध्प्नप ॥ नारदमने सरराजके पासगये जबचाहि | प्रक्तत भो 
तब नारदहि सो ऐसेअवगाहि॥ तिल लोकनके बाॉंचतम घम- 
तहो सबेन्र । लख्योहोय आइचर्य सो हमेंकहीतमअत्र ॥ कथा 
सनाई इन्द्रको ये नारदसुनि बेन। तुम्हें सुनावत होकथा सोई 
नप बलऐन 
इतिमहाभा रतेशांतिपबणिसोक्षथर्मे एकत्रिशाधिकशततसो 5ध्या य: १ ३१॥ 
भीष्मठबा व ॥ दोहा| गंगावारे कूलपे दक्षिणके आमिराम। महा- 


ध्ध्६ 





शान्तिपर्बमोक्षधर्मदपण ३०५ 
पद्म पुरमें हुतो ब्राह्मण यक मतिधाम ॥ अन्रिबंश को सोड़तो 
धर्मो हपबल गेह।बहतपतन्र जाकेहते श्रतिमें किये समेह॥ 
शेष्ठनके आचारको करतो हुतोसदिव। निश्चय काहूंधर्ममें जाहि 
होतहे नंव॥ कहाकरों तोहोय शुभ प्राप्त मोहिं कल्यान | यह 
बिचारते हो रहत लहिके खेद महान॥ तासपास आव 
बाह्मण यक अवदात। ताकीकरि सतकार अति भोजन दीन्‍्हों 
तात ॥ भोजन करिके स्वस्थक्ले बेठो जब वह बित्र। तब ताको 
पूठतभयो ऐसेजो हिज क्षित्न ॥ ब्रक्मषण्डबाच ॥ घृतहि ग्रहाश्रम 
देयके परमधर्म जो स्वक्ष । ताकी करिबेकी भईे भरिजालसा 

क्ष॥ पनेहादिकसों बँधो कीन्हे सकत यातैन। जन मन्दागि ने 
की चहे जिमि भोजन अतिएेन ॥ यहि भवसागर पारहों मयो 
चहत बधराय। धमनाव मिलिहे कबे कबे उतरिषहों धाय ॥ खेद 
लहत मम लगतनाहिं मोगनमें मन ख्यात। मोपे कृपाबिशाल 
करि कहो धमकी बात ॥ बोलतभो सो हिज अतिथिइमिताके 
स॒नि बेन। बानी सानीमधुरता सों बर भ्रज्ञाएन ॥शीीथिरुबाच ॥ 
है मेरेह लालसा जो तेरे सबिबेक। मेरेह निएिचयन हैं स्वगे 
हारगखनेक ॥ किये प्रशंसा मोक्षकी किते यज्ञकी पमं। किते 
गहाश्रमकी करतप्रशसाहि लहिशम ॥ चर्वादोडा ॥ बानप्रस्था- 
श्रमकी केते करतप्रशेसा भरि । राजधरमकी करत प्रशसा केते 
मुद सों पूरि ॥ गुरु सेवाकी करत हैं कितेमीनब्रत तास। किते 
यडूमें मरिलहत दिवमें मोद प्रकास ॥ माताकी अरु पिताकी 
पजिलहत है स्वगे । उडदठधत्ति सो स्वगम कितेलहत मुदबरग॥ 
- किते अहिंसा धमसों किते सत्यसोपम | कितेबेद अध्ययनसों 
लहतस्वगमे शर्म ॥लहतस्वगमें बासहें किते जितेन्द्रियहोय। 
ऐसे दिवकी प्राप्तिके बहु दह्रनको जोय ॥ थिराबुद्धिममहनहीं 
जैसेमेघ सवाय। कहेंतम्हे हमबेन ये धारिसत्य सखदाय ॥ 
शांतिपबेणिमोक्षपर्मेउछत्च्यपारू्योनेद्रातिशाधिकशततमो5ध्यायः १ ३२ 
ल्र्3 














३०६ शान्तिपबेमोक्षय्मदपेण 

.. अतिश्णियाव  वोढा ॥ शाखरीति सो हम सनन्‍यो जेसो गरू 
पास तैसो में उपदेशहों तोहिंकरत सहलास ॥ तीथनेमिषारणय 
में नदी गोमतीकूल । नामनामयक प्रपरम छबिकी चारु अ- 
तल ॥ पद्मनाभ नामातहां महत सप है एक । जनहि करतसो 
प्द्दित है बानीसों सं्विबिक ॥ जायतास तटपुछत जोन पढिबे 
होंग। परम मन कहि हे तम्हें झञानचक्षसों जोय ॥ है अतिथिन 
को परम प्रिय शाख बिशार्द प्र । अनपप्त गणसों यक्तहे 
'म्तिट्टि बश्सशर्म॥ परमधर्की सपेसी जानत जखवतजार 


सध्ययनम मितहि रहते सहतबास ॥ 


कि ५ भय 4 पशिनिनिआप 
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इतिशादिप:णिसोक्षयर्म उठ श्त्यपाख्यानत्रय ख़राधिकशततसो5ध्याय 
ब्नह्मवच्दाय ॥| ढोडा है मारउतार हातहं जस मनज सचन । 

तेमिसचैम भी 

ताधलचन 


पंचम भीमन भयो सानक तंवथ बन ॥ उ्ण्बा ॥ पथसोहा- 
न्योजीम। शहि के शय्यादोन ॥ भोजन गाय क्षघात। अरुलहि 
आय ढयाते ॥ जेंस होत सचेन । तिमिहेमनितव बेन ॥ जौन 
कहो तमअय। करिहां सोमेंसय ॥ यह रजनीमें अत्र * रहुन 
जाड अग्यत्र ॥ आतेथ से से यह बात बसत. भयोतहेँ 
ते? मोक्ष घनकी पते । कहतकथा सशर्भ॥ रजनीदई विताया 
दा राय ॥ पर्जित हवऊे प्रान। अतिथि भयो सो 
दनु आंत्रेबंशज सुद्विज दूरि करन संदेह। पास 
के गमनकियोमति गेह ॥ सारगर्स यकसर्नि सि- 


मे 


ये प्भिराम । ताकी प्॑चतथों सट्टिज पद्मनाभद 











की 


न । हम ब्राह्मण आये इहा हैं नागेन्द्र सचेन ॥ 





बचन सनेि पतित्रताअहिनारि। धिप्रहि सों देखत 


कि 





हु 


पद्ठ्च्न 5! कटा कर लान (िणे: १ 
च्ल््८ " 


| आाह्मणउबाच | 





४ सदनतर आय। तदन कहते एस भा सा : 
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शान्तिपबमोक्षधमंदर्पणः । ३०७ 
देखनको नागेन्द्रको ममइच्छाहिनारि । एतदथेही आगममनमेरो 
भथो सढारि ॥ नागमाय्येवाच ॥ अन्रआयहे मम सपति भयेए- 
कृगत पक्ष | बहनगये हू रबि रथहि सन बाह्मण बश्दक्ष ॥ पा- 
रीराबेरथ बहनकी है महिना की एक । तिनकहि तामें गयो है 
पक्ष एकसाबेबेक ॥ मोको आज्ञाहोयजो अन्न करों में तोन | 
सानेक ताके बचन इॉमे कह्यो बिप्र मतिभोन ॥ हाह्मणणज्वाच | पृ- 
द्यनाभमसों मिलनको में आयोहों दार | जबलों ऐहेञन्न नहिं ब- 
नकेबीच सदार ॥ करिहों तबलों बास में जबआये अधहिराय। 
तबमेरो दत्तान्त ते दीज्यो लिन्हें सनाथ ॥ ऐसे पन्नग नारिको 
कहिके सो डिजबेन । नदी गोमती कलपे रहतभयो प्रतिणेन 
भीष्मडबाच ॥नराहारहवे बसतभो नदी गोमतीकज्ञ । ताते पन्नग 
आरसब दखको पाय अतल्व ॥ तासपास जातेभये सर्व कटम्ब 
समेत । नदी पलिनमे देखते ताकोभये सचेत ४ तास पास ते 
जायके कहत भये इमिबेन । निराहार हवेके रहत अन्रआपमति 
ऐन॥ अतिही पीड़ि तहे भयेयातेहम अहिसबे ।करोआप भोजन 
लंहें तब हममोदअखबे॥ मीजनदेनो अतिथिको यहसगहीकी 
धमं। कन्दमल फलजो कहो स्यावेतोन सशमे ॥ आय हमारो 
धामपे मखोरहो न कीय | अतिथि आजलों ये वचन सनि के 
इमिसों जोय ॥ कहते भयो ऐसे वचन कीन्‍्हों तम सत्कार। 
याते भोजन कारे चके करह न शोच अपार ॥ एक मास के 
बीच है वासरबाकी अष्ट। बहु बासर बाकी न अब यातेकरहु 
नकछ ॥ अज्दिवसतक आइहे मे नहे सनो अहार। कारह 

- बत तिनुकाज यह जानो सबहि सढार ॥ अपने अपने धाम 
को जावोपन्नग सब। खेदकरों मति आपने मनकेबीच अख- 
थे ॥ भीष्मठवाच ॥ पणेमयों जब मासतब आज्ञा रबिकी पाय । 
आ्आवतभो निजधामको पद्चनाम अहिराय ॥ पहंचोजब नेज 
धाम में तबव लाखि सारीतास। पद्मनाभ के घोवतों मई चरण 
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भ०्८ न्तिपबेमोक्षधर्मद्पणः । 
सहलास ॥ तदनन्तर पंछत भयो नारीको अहिराय । अति- 
थिदेव पूजतिहुती साहित बिधान सचाय॥ मम बियोगते पीड़ि 
ताके करिके तूनारि । धपनकी मर्य्यादती नहींतजी सुकुमारि 
नागभाश्योबाच ॥ प्रमधम है नारिकी पातिबत्य ललाम । जानति 
तव उपदेशते तच्वस्वच्छ अभिराम ॥ तमहों पालत धमे में 
होय तम्हारीनारि । केसे तजिहों धमकी कहिये आपबिचारि ॥ 
भयोपक्ष यक अन्नहे ब्राह्मण आयोएक। रहत गोमती तीरपे 
पढ़तबेद सबिबिक।राहतम्हारीलखतहे अनशन ब्रतगहितोन। . 
मोहिंगयो है कहि बचन ऐसेसी मतिभीन॥ जबञआविैनिजधाम 
में नागराज तबपास । भेजि हमारे दीजियो याते सहित हुला 
स॥ करो ताहि तम आजके शीघ्र गोमती कल। दशन देकेआ- 
पनो दायक मोद अतूल ॥ नागउबाच || चरणादंहा ॥ सोहिं बलावन 
की सामथ्य न होति मनुजके बीच । सुरहै कीहे ऋषि उम्र यह 
ब्राह्मणरूप निभीच॥ मानव ऐसोकोउ नहिं सके हमें जो जोय। 
नागराजके बचन ये सुनिके बोलीजोय ॥ मानवहीहे वह नहीं 
परे देवता जानि। पे राखेहे आपुकी हियम भक्तिमहानि ॥ 
कोप करो माति दरशकी तबवह सहितजलाश। धारेचातक जि 
मिसुनो स्वाति बंदकी आश॥ बिघ्नन करि है वह कछ दर्शन 
चहत तुम्हार। तासु आश मति छेदिये करिये कृपा सुढार 
तास आश जो छेड़िहों जरिहे तो तव अंग | आशाछिदे अ्रण- 
हा भपह होत उतंग ॥होत दानते सयश है सत्वबचन ते पंर्म 
स्वच्छ बोलिबो होतहे जनको प्राप्त सममे॥ में योगी तव पास 
में जब ऐहे अहिराज । याते ताके जाइये पास भ्रज्ञ शिरताज 
गउबाच ॥ चारिहिये अभिमान नहीं क्रोध करतहों नारि। क्रोध 
हमारी जातिको है स्वभाव निरधारि॥ कोध सर्पमें अधिकहे 
याते प्राणी सबे । सर्पजाति की करतहें निन्‍दा नित्य अखब 
तव बाणी को श्रवण करि क्रीघ दियो में त्यागि । धन्य आपको 


की रे हि 


शान्तिपबंमोक्षधमेदपेण ३०६ 
गुणतहों तोहिं लखे अनुरागि ॥ अबमें शीघ्रहि जातहों तिहि 
बाह्मणके पास। ताके में सन्देह की मिलतहि करिहों नास 
इतिश्रीमोक्षधम्सेपद्मनाभोपारूयानेचतु खिशाधिकशततसमो 5घ्यायः १३४ 

भीष्मजबाच ॥| दो ॥ पद्मनाभनामा मजग तिहिबाह्मण तटठजा- 
य। मधुर बचन बोलतभयो ऐसेबिथि नरराय॥ रामगोतो॥ कछ 
तोहि पूछत बिप्न हमहें कीजियो मति क्रोध । त कहांते हे अन्न 
आयो कीनकाज सबोध ॥ शक्मषणठबाच | समनाम धर्मारण्यहे जो 
पद्मनाभा नाग । मेतासु करन मिलाप आयो अतन्नहों बड़भा 
ग ॥ तिहिको न गहमें सनन्‍्यो याते अन्न कीन्हे बास । पगि- 
मिलनके उत्साह में भे येह देखत तास॥ कल्याण काजे तास 
बिधिवत्‌ पढ़तहों में वेद। ये बचन सनिके कहत भो इमि 
पद्मनाम अखेद ॥ नागज्वाच ॥ त अनिदित बिप्रहे बरसाथ 
परम अनूप । परजनाह देखतस्नेह सो हे धन्य हे मति- 
रूप ॥ है रूखत जाकीराह सोई नागहों मेंबिप्र। प्रियकहातव 
में करों कहु अब मित्रलो तू क्षित्र ॥ सुनितव हवाल स्वनारि 
सों हों लखनआयों तोहि । तिहिकाये आयो अब त॑ कहकाये 
सोअबमोहिं ॥ बिशवासकरु ममबातमें निजकायकीलहिसिद्धि। 
सन बिप्र जेहे इहां ते कहशीघही मतिनिद्धि। हितछोड़िकारे 
के आपने सबभजतहे त माहि। लेमोललीन्हों गणनसों निज 
देडेंका अब तोहि॥ श्राह्मण्डबाव ॥ में लखनआयो तोहि अरू 
पहि कछपछत अथ । अशथज्ञ जे हैं सुनेतिनमें तोहिमहत 
समथ ॥ यक अतिथि हिजने तब बतायो नाममोहिं अहीन्द । 
इमि बचनकहि हिजप्रथम ऐसेक्द्याफेरे महीन्‍द्र ॥दीडा ॥ मार- 
तण्ड रथबहनको जात स्व बारी पाय। तहां कक्षआइचये जो 
लख्योहोय अहिराय ॥ प्रथम तौन आइचयेकरि फिरिजो पूछों 
तोहि। कहियो हेनागेशबर कृपाइृष्टिसोंजोहि ॥ नाग्डबाच ॥ दविज 
अनेक अचरजनमें सर्येहि अचरज पम। जाके होत प्रकाश ते 
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३१० .. शान्तिपबसीक्षध्रमंद्पण 
जोकमाहिं बहकरमम ॥ जिमि डारनमें बिहँग तिमि तासुकरणके 
बीच । देवनसह मनिबसतहें बाह्मण विज्ञानेभीच ॥ जास क- 
राश्ितबायजो निकरि ब्योमम घरि। होलठयह ओरका अचरज्‌ 
याते भरि 0 अष्टमासणझों करषिजल बषेतभमे सब। कालपा 
याते कहा अचरज आर अखन ॥ पृरुषोत्तम जामे रहत शा- 
इवत श्लीमगवान। सनो बिप्न याते कहा अचरज आर सहान 
प्राइचर्यन के बीच यक लख्यों आचरय और। अतिहे महतसा 
कहतहों तम्हें प्रज्ञशिर्मोर ॥ पूष मोहिं यकसमय में वासरमध्य 
ग्रचण्ड । रबिसम रबितिट लखिपरये तेजस ओरअखणड॥आाव 
तभो रबिसामहे चीरत इब आकाश। लोकनमे सो उम्रञ्म ति कर 
तो भरि प्रकाश ॥ भयोगनिकट तव मिज्लनकों भान पसारेपानि 
पअ्ररु दक्षिण करतिहिह हिज ठबिसों भरो महानिं॥ जासुतेज 
हो तोनसन एकक्षणकके साहें। राबिमें मिलिगोफेरिसों मिन्‍न 
पर्चयो लाख नाहिं ॥ तीन समय में यह भयो प्राप्त हम संदेह 
यह रविहे की जो हुतो आयो सो मतिगेह।॥ तब हममछयो 
रविहिदरमि तम्िसमान पचणड। कीहेजी तुममें मिल्‍थो तेजस 
भरो अखणड॥ उ््य उ्वाव ॥ उछतद्षत्तिधर एकबर विप्र हतो अ्- 
मिराम। तोन गयो सरलोककी भरो तेजी माम ॥ यहसमलल 
ले प्हिज गिरेपरेहो खात। बाय भक्षिके रहतहों कबहंच्प 
अआवदात ॥ काहसों मागत न ही अरु नहि बेठत णहि। हो 
डशील दतिमें तत्यर रहत सदाहि॥ उत्तमगतिको प्राप्त 
बर जोनहोतहें भत ॥ तिनकीगतिकों जानत न सुर असरादि 
अ्रकूत॥ नागच्वाच ॥ पूृवेलख्यों आइचयही यहहम सृरजपास। . 
सि इमनजते भानमें प्राप्हीिय सहलास ॥ करत प्रदाक्षेण मेरू 
की याते धरमोरनन्‍्य । उंछद्धत्तिमें रहतजे तत्परते जनथन्य 'ह्राल- 
णञबाच ॥ यहजो तम हमको कह्यों सो आइचयहि पम। प्रिय 
हमकी अतिहीलग्यो यह मजगेश सशम ॥ कह्यो यह सआ- 
व्जर्‌ 
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की शाल्तिपब॑मोक्षधर्मदर्पण: । ३११ 
इचर्य नहिं हमें बताईराह। नित्य होह कल्याण तब पद्मनाभ 
आहजाह॥ सुमिरिण सम तुमराखियों अरु तुमनिजदत्तान्त । 
-जबतेबहमैकोी भेजियो 'कहि मतिबर अहिदान्त || नागउबाच || 
अबहिकहां हिजजात है कहेबिना निजकाये। आगमभो जिहि 
अर्थ तव अबकहु सो द्िजआये ॥ करिके अपनोकाज अरू 
'ममआज्ञाको पाय। धामआपने जाइयो संशय सर्व बिहाय ॥ 
मनमभगुण तू आपने ममजेते जनतोन । हमऐसे लहि मि 
क़रु न शोच मतिभोन ॥ क्ह्मष्ज्बाच ॥ ऐसेही जो कहतहे जैसे 
तूनागेश । देवतहीहेतू भुजग भ्रज्ञावान बिशिश॥ कहाकरेकाम- 
हिंकरे घमहुतो संदेह । उबदात्ते सुनिकेभयों तोनदूरिमतिभिह॥ 
आयो हों जिहिअर्थ में तोनासिदि भोदथे। अबहमजेंह धामको 
आज्ञादिव समर्थ॥ 'ीष्मज्बाच॥ बिदाहोयके भुजगसों धमीरण्य 
- सुबिभ्र। दिक्षालीवे उंडकी जातभयो सो क्षिप्र ॥ च्यवन सु- 
ऋगषिके पास सब भयेदूरि संदेह | आदस्सेती लेतमे ताहि 
च्यवन बतिगेह॥ जोन सुन्यो आइचयेही पद्मनाभसों स्वक्ष। 
तीन च्यवन सो है सरब कहतोभयो प्रतक्ष ॥ सभाबीच नप 
जनककी यह आइचयहि भूप। क्ह्योहुतो मुनिनारद॒हि च्यवन 
सुबिज्ञ अनूप ॥ श्ीनारद सुरराजकी सभाबीच अमिराम। 
कह्यो हुतो तहूँ सब हे देव ढन्द बलधाम ॥ अति प्रशस्त 
त्राह्मण को कह्यो हुतों सुर राज । परशुराम सों ओ नपति 
हमसों युद्ध दराज ॥ भयोह॒तो जिहि समय में तोन समय के 
माहिं। बसुन कह्यो हमको हुतो हम ऋप तेरे पाहिं॥ आश्र 
प्जनको जो द्भुतो पृठ्यों परम सुधम। सो नप हम अवगाहि 
के तोकी कह्यो.सुकरम ॥ नित्य जितेन्द्रिय होयके छोड़ि 
मना ढन्द । मोक्षप्रद है सोथ जो कियो स्वधर्म नरेन्द्‌ ॥ करि 
के प्रायश्चित्त छिज धमोरण्य अनूप। लेय उंछशील दत्ति 
की दीक्षा विधिवत भूष॥ च्यवन सुऋषि से 

| च््छ्३्‌ 








३१२ शान्तिपर्बमेक्षघमेदर्पण: । | 
रण्य सधम । रहतो भयो अरण्य में होय अकाम सशम ॥ 


स्वस्तिश्लीकाशीराजसहाराजाधिराजश्रीउद्दितनारायणस्याज्ञानिम्रापि 
नाश्रीबन्दीजनकाशीबासिरघनाथकबीश्वरॉलत्मजगोकुलनाथस्यात्मज 

गोपीनाथस्यशिष्येणमणिदेवनकबिनाबिरचितेभाषायांसहा भार त 

दर्षणेशानितिपपरणिमो क्षधरम्भेठ छत्त्यपार्यानसमापिनो म 
पंच तिद्ञाधिकशततमोउध्यायः १३५ ॥ 

दोहा ॥ नमबस बसबिधवषेवर बिजयनामअभिराम्र । आ- 
श्विमशुकूसद्शामिका तिथिलहिके गणधाम ॥ मोक्षधम दर्पण 
पश्ममोाक्षप्रदअवदात। परभयोताकीसने पढेकलषकटिजात॥ 
कव्त ॥ केतेभूपदखे महिमण्डलके बीचमें में ओजसों अखेडल 
के समजे विख्यातहे। दवन कलापनीरशोषक अमायमहा भान 
से प्रतापकीसदाह्दी सरसातहें ॥ मणिदिवर्भनेजोलों रहतपरोक्ष 
तोलों सानसों महानधारे तजकोबिभातहें | उद्दितनरेशकेनजी . 
के भये श्रीके भूरि ग्योसके शर्शीकेसमफीके होयजात हें ॥ 


इतिशान्तिपबंशणि मोक्षधमस्समाप्तः ॥ 
मुन्शी नवल किशोर ( सी, आईं, ई ) के छापे खाने में छपा 


फिसओं 








अगस्त सन्‌ १८९१ ई० ॥ 


अनेक नीतिकहकर दुर्योधनको युद्धसे निषेध करना और उसे न मानन! 
ओर दोनों ओर युद्धका उद्योग होना ॥ 


साष्मपव ॥ 


भृगोल खगालादे रंश्टिविस्तार और नदी पर्वतादि संख्या व पट आन 
वन अजुन व श्रीकृष्ण सम्धाद ओर सगवद्गीता वर्शन पश्चात दशादिन 
भोष्मजीका पाणडवों से यद्ध व बंध ॥ 


द्राणपव ॥ 


दणाचाय, अश्वत्थामा, दुश्शासन और दुर्योधनादि बीरोसे पाणडवों' 
का घनघारयुद्ध द्रोणाचाय कृत चक्रत्यह निर्मान व चक्रान्तर अभिमन्य 
युद्ध व बध पश्चात्‌ दोणाचार्य बधादे कथायें बाखत हैं ॥ 


कर्य पर्व ॥ 
पाएडवों प्रति,कर्यका शुद्ध व बध कथा है ॥ 
शल्य ब गह्रापत्र ॥ 


राजा शुल्यका सेनापति होकर दुर्मषंण, श्षतान्त, जयत्सेन, सशुभो 
शुकुनि ओर उल॒कादिकों समेत युद्ध व बंध ओर दुर्योधन व भीमसेन का 
गदायुद्ध व दु्योधनकी जंघर्भयादिं कथायें वाणित हैं ॥ 


सोप्तिक व ख्लीपवे ॥ 


अश्वत्थाम्ता करके पाण्डवों के सुप्तपुत्नों का नाश ओर कुरुक्षेत्र कीर- 
वादिकों की रानियों का विज्ञाप ॥ 


शान्तिपवे ॥ 


इसमें चार प्रकारके धर्म अथांत्‌ राजधर्म आपद्धम दानधर्म ओर मोक्ष 
धर्मादिका सविस्तर वश्नहे सम्पूर्ण विषयबासनाराहित शुम दम उपरति 
तितिक्षा श्रद्धा समाधानादि पेंट्सम्पत्ति साधन योग समाधिकथन इश्वरा- 
राधनासक्क सवाहंकार द्वेष ममतादि त्यक्त ध्यानधारणा अन्तरंग बहिरंग 
धनादि अनेक मागसे सोक्षमाग्ग प्रात्माय वन ॥ 


